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वक्तव्य 


ाच से २० वर्य पूर्व मेने कबीर-साहित्य का अ्रध्ययन स्ववत्र रूप से 
आरम किया था और प्रसगदश भ्रन्य सतों की भी रचनाएँ पढी थीं। उन 
दिनों सत-सादित्य? शं,पेक मेरा एक निवध भी प्रयाग की “हिंदुस्तानी! 
पत्रिका ( अक्टूबर, सन्‌ १६३१ ई० ) में प्रशाशित हुआ था। तब से मैंने 
अपना अध्ययन और अनुशीलन अपने ढंग से ही कायम रखा श्रौर उसके 
परिणामों को मिन्ननभिन्न लेखों के रूप मे प्रकाशित भी करता गया। इधर के 
उपलब्ध साहित्य ने मेरी घारणाश्रों को जहाँ तक पुष्ट और परिमार्जित 
किया है, उसे सबके समक्ष रखने के ही प्रयक्ष में यह पुस्तक लिखी गई है 
जो मेरे अनुसार किये गए विषय-विभाजन की दृष्टि से इस प्रथ का केवल 
प्रथम सट ही कही जा सकती है। इसम केवल सत-परम्परा का परिचय देने 
की देष्टा वी गई है, इसके श्रन्य दो सडों का सर क्रमशः 'सत-साहित्यः 
एवं 'सत-मत' से रदेगा | 

प्रस्तुते पुस्तक का म्ुझ्य विषय इस प्रकार उस सत परम्परा से परिचित 
करा देना मान है जो कचीर साइब के साथ उत्तरी भारत में श्रारम हुई थी. 
और तिएको रचनाएँ हिंदों में उपलब्ध हैं। कबीर साइब के कतिपय पूब- 
वरत्ता ब्यनियों मेँ कसी संतों के अनेज लक्षण पाये जाते हैं, किंतु -वे सभी 
जावें उम़में,पूर्णत, विकतित हुई नहीं दीख पढ़तीं। कबीर साइब के समय से 
ऐसे-लागों का एक ताँतान्छू, लग जाता है, जो उनूसे परल्यर्त् रूप में प्रभावित 
न रइते हुए भी, लगभग उसी प्रकार का. जीवन व्यतीत करते हैं। ये लोग 
भी पहले स्पतत्न साधक ही रह बरते हैं; दिंतु आये चलकर इनके पथ वा- 
सम्प्रराय भी बनने लग जाते हैं। तव से इनका ध्यान अपनी ज्यक्तिगत- 
साधना की ओर से अधिक सामूहिक सगठन एव प्रचार की ओर भी चैंटने 
जग जाता ई श्र इनका अधान लक्ष्य क्रमश छट्ता चला जाता है। कवि 
जिस परिस्थिति में इस परम्परा को सर्वप्रथम जन्म दिया था, उसके प्रायः 
उसी रूप में वर्तमान रहने के कारण अ्रत मे सश्टत्मा गाँची के नेतृत्व में एक 
नई लट्दर एक बार फिर जाणत हो उठती है। 


(२) 


सलन्यस्परा के अत्यंत सम्मिलित किये जानैवाले सतों का चुनाव बरहे 
समय सबसे ग्रधिक स्यान स्वभावत' उन लोगों की ओर दी दिया गया है 
किन्‍्दोने प्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यछ ढग से क्यीर साइब्र अ्रथवा उनके कसी असु 
थायी को श्रपना पथ प्रदर्शक माना था अथवा तविन्‍्होंने उनके द्वारा स्वीकृत 
हिद्धांतों कर साधनाओं को किसी न किसी प्रकार अपनाया था। फिर भी 
यहाँ कुछ ऐसे लोगों को भी स्थान देना पड गया दे जो सूपियों, सगुणो- 
चासकों, नाथ पथियों वा श्रन्य ऐसे रुम्यदायों के साथ सम्बद्ध रहते हुए भी 
सठ-परम्वरा! में गिने जाते श्राएं हैं श्ौर क्षो अपने सतमतानुकूल सिद्धांतों वाली 
शरचनाओ्ं के झ्राघार पर भी उक्त सतों के अत्यत निक्टवर्त्ती समके जा सझूते 
हू। सतों की 'रइनी” में लद्ित इोनेयाला 'सहजभावा शक ऐसी विशेषता 
है ज्ञो किधी भी असाधारण व्यक्ति के जीवन स्तर को बहुत ऊँचा कर देती 
है | महास्‍्मा गाँधी ने कबीर साहब श्रादि सता की भाँति पदों या साखियोँ 
की रचना नहीं की औऔर न उनकी भाँति उपदेश देते पिरने क्ाद्दी कोई 
कार्येत्रम रखा | परन्तु घजिस थकार उन्होंने अपने निजी श्रनुभवों के ग्राघार 
'पर अपने क़िद्वांत स्थिर किये और उन्हें अ्रपने णीषन के प्रत्येक पल में 
व्यवद्वत फर दिखलाया, बह ठीक उन सतों के शी श्रनुसार था। 
पुस्तक के लिखते समय मुझे संतों की रचनाओं के श्रतिरिक्त उन 
अनेक लेखकों की कृतियों से मी सशयता मिली है जिन्होंने इस विषय पर 
'किश्ली न किसी रूप में ड्िचार किया है श्रौर जिन सभी से पूर्णद, सहमत ने 
दोते हुए. भी मैंने बहुत लाम उठाया है। इसके सिवाय में उन लेखकों का 
भी ऋणी हूँ जिनकी रचनाओं में पायी जानेवाली कतिप्य सामग्रियों के 
आधार पर मैंने इस पुस्तक में दिया गया ऐतिटासिक ढाँचा सदा किया है 
और जिनको कृतियों के उल्लेख मैंने यधास्पल कर गे की मो-पयत्त दिया 
है। ऐसे सादित्य की प्रकाशित सचनाश्रों के लिए में काशी विद्यापीठ” तथा 
हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के अ्रधिकारियों का अनुगहीत हूँ जिनके 
सौलन्य से मुझे कई महद्त्यपूण ग्रथ देखने को मिल गए। अ्प्रकाशित 
रचनाओं में से बुछ को देखने और अध्ययन करने का अवसर मुमे लयपुर 
के स्थ० दरिनारायण शर्मा तथा बलिया के भी लानकीनाय जी पिपाटी श्र 
चा० भीराम की सद्दायता से मिला है और इसके लिए मैं इन सज्जनों का 
आमारी हूँ । एरन्द्र इस सब में मैं अपने प्रिय श्रनुज श्री नर्मदेश्वर चत्॒वेंदरी 
को मी नहीं मूल सकता जिन्होंने म॒के सभी प्रकार से एक सच्चे सहोदर का 
सहयोग प्रदान किया हैं। 


(हे) 

इस पुस्तक में प्रमुख सतों के उपलब्ध चित्रों वो मी ययास्पल दे देने का 
विचार था और इसके लिए झुछ ऐसे चित्र एन भी फर लिए गए ये, 
फकिलु इस कार्य को ब्ययसाप्य समझऋर ह्स यार स्थगित कर देना पडा। 
इसमें अभो केपल क्‍्यीर साहब के ही उुछ चित्र दिये जा रहे हैं जिनमें से 
पहला भी इपाल सिंह जी (प्राष्यापक, कल्ा-विमाग, शातिनिकेवन ) की 
कृति है। इस थाषपूर्ण चित्र को आपने विशेपक्रर इस पुस्तक के निए ही 
अस्ठुत किया है जिसके लिए में शारका परम इतज्ञ हूँ। 


पुस्तक में छपाई सम्बन्धी कुछ नूले रह गई हैं, परन्तु कागज की कमी 
के कारण शुद्धि पत्र नहीं ता रहा है पिसके निए मुके अत्यत खेद है। 
बलिया 
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दल, विमिन्न धारणाएँ, साथनों की विमिन्नता, मुसल्यमान प्रभाव, पूर्व - 


(३) 
कालीन संत, नामदेव वा प्रभाव; अन्य प्रवृत्तियाँ, कबीर साहब पर 
प्रमाउ, उनका प्रधान उद्देश्य 5३ पएृ० १२६-१३४ 
२. कवीर सादव का जीवन-चृत्त बन पू० २१३४-१८२ 


(१) जोवनक्ाल--प्रामाणिऋ सामग्री अलभ्य, उपलब्ध सामग्री, विमिन्न 
धारणाश्रों का विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, मृत्युकाल-संबधी मत, 


समीद्ा के थु० १३४-१३६ 
(२ ) जन्मस्थान व मृत्युस्थान--काशी या मगहर, काशी, जन्मस्थान, 
मगदहर मत्यु-थान, सारांश ... नग्न पृ० १३६-१४५ 


(३ ) जाति--घुलादा, हिंदू, कोरी वा जोगी, साराश ... १० १४४-१४१ 
(४ ) माता-पेता--माता, श्रालोचनां, पिता, मुह्लिम माता, गोसाई पिता, 
नीरू व मीमा..« आप पृ० १४१-१४६ 
(५ ) शिक्षा-दीक्ञा--गुरु, स्वामी रामानद, शेख तकी मानिकपुरी, 
शेख तकी म्ूँशीवाक्षे, पीताम्पर पीर, निष्कर्ष... »«० ५० १४७-१६३ 
(६ ) देशअमण---मूँसी व मानिकपुर, अन्य यात्राएँ, 
साराश रन **« ५० १६३-१६६ 
(७ ) परियार -विवाहित्त, स्त्री, लोई, कमाल व कमाली ... ४० १६६-१६६ 
(८ ) व्यप्साय---वयनजीवी, श्रार्थिक परिस्थिति, अपना 'ग्रादर्श 
००० **« ४० १६६-१७२ 
(६ ) वेशभूषा व रहन-सइन--सादगी, साम्प्रदायिक चित्र, आलोचना, 
व्यावसायिक चित्र, सूफी का चित, निष्कर्ष... «० 9० १७२-१७६ 
( १० ) रचनाएँ--रचना संग्रद 'प्रेयलाहिब', 'कब्रीर्अंथावलो", व्याना 


-_ प्रति, अन्य संग्रह, इृतियों का रूप... +०९० १७६-(८१ 
३. कबीर साइव का मत बन ** प० शृपर२-शश्८द 
(१)ये कौन ये ! हिंदू मतावलंदी, मुस्लिम मत्यवर्लबी, सारप्रादी, 
पुनविचार ड़ बे *«« ५० श्टर-श८प, 


( २ ) वास्तविक प्रश्न--क्लुषित वातावरण, कठिन समस्या ए० १८४-३८७ 
(३ ) सत्यास्वेषण--तत्यान्वेषण पद्धति, उसका स्वरूप, ,, ए० ई८ू८ १८६ 
(४ ) परमतत्व का रूप--धर्मतत्व व निजी अनुमव, अनिरवचनीय, सत्य 
का स्वरूप, सृष्टि की लीना, आत्त्मतत्त्व, मायातत्त्व, सारांश: तुलनात्मक 
परियय, परिणाम नि *«« प० रै८६-२०२ 


(४) 


(+) शराध्याय्मिक[जीयन- नवीन समस्या, सुरति शब्दयोग, इडलिनी 
योग, मनोमारण, सहजठमाधि, स्थायी आत्मझुदि, अमर जीवन, भाव 
भगरति, उसका स्वरूप, सहजशील, सइजावस्था, रत, समष्टिगत सुधार, 
सामाजिक साम्प, श्रार्थिक व धार्मिक साम्य, उपलद्धर हु रवण्र रृ८ 


चतीय अध्याय ; कबीर साहब के समसामयिक संत 
हक पर पृ० २१६-२५४ 


६, सामान्य परिचय--धार्मिक वातावरण, सेन नाई आदि, विशेषता 
डक «« पृ० २१६०२२१ 
२, स्वामी रामानद--मद्वत्व)सक्षित परिचय, स्वामी शंधवानद, रामामद के 
शिष्य, सेन नाई) कबीर य रामानद, कबीर, पौषा, रेदास व घन्ना, निष्कर्ष, 
रचनाएँ, डा* फ्क्ह्र का अनुमान, भरी सम्प्रदाय व रामातत सम्प्रदाय, 
रामावत सम्प्रदाय न « पृ० २२१-२३० 
३. सेन नाई--प्रधम मत, द्वितीय मत, तृतीय मत, परिणाम, सेन पथ 
ब्रन *« 9० २३० र३१३ 
$, पीपाजी--समय, जीवनी, निवास-स्थान, चना. -.. ४० २३३ २३६ 
“४, रविदास वा रेदासगी--जाति, गुरु, जीविका व स्वभाव, मीराबाई व 
रेदासजी, कालीरानी व रैदासणी, रचनाएँ, सिद्धांत, संप्य का परिचय, भक्त 
की समस्या, साधना, श्रष्टाग साधन, मदत्त्व, रेदासी सम्भदाय ० २३६०२४६ 
६, कमाल--सक्षिस परिचय, कबीर व कमाल, सिद्धात व साधना 
हढ_ बन पृ० २४६-२५१ 
७, धनन्‍ना भगत--समय, जीबमी, स्वभाव, तिद्धांति, ... ६० २४१ २५४ 


आतुर्थ अध्याय ; पंथ-निर्माण का सूत्रपात--- पृ० २४४-३८४ 


३, सामान्य परिय्य--कबीर साहद का श्यादश, पथ निर्माण की प्रवृत्ति, 
नानउ्पथ व कदीर पंथ, छुटकर सत, भक्त सूरदास, मीराबाई, मीरों 

थाई व सतमत, जायती, क्‍या मीराब्राई सत थी १... प० २५४०२६१ 

है. वयीरन्पंध--_ बीर साइब व क्वीरपध, द्वादश पथ, क्‍्यीर पथ का 
धारम्म घृ० २६२ २६३ 

(३१ ) वाशी-शाखा--मुस्तमोणल, क्बौरचौरा की शाखा, कबौरचौरा 
मठ, लदइखतारा, सगदर, भ्रन्य स्थान ७»... .... ० २६४-२६८ 


(४) 


(६ ) छत्तीउयदी शाखा--घर्मदास, रचनाएँ, परिवार, शाखा वा इतिहास, 
परिणाम, इधकी उपशाखाएँ... बे ध्‌० २६८ २७३ 

(३ ) धनौतो शाखा--भगवान्‌ गोसाई , इतिद्दास ... ४० २७३ २७४ 

(४) अन्य शाखाएँ व प्रचार--श्रन्य शाखाएँ व उपशाखाएँ, तुलना- 
स्मक अध्ययन, प्रचारत्तेत, बौद्ध धर्म का प्रमाव... ए० २७४ २७८ 

(५ ) पथ का सिद्धाव-- धर्म! की स्वीकृति, 'घर्मंगीता? का स॒प्टि-रचना- 
कम, 'घमंगीता! व शत्य पुराण, अनुरागसागर का क्रम, पौराशिक 
सिद्धांत, चौका विधि, ज़ोतप्रसाद, विधियों की ध्याख्या, पीराणिक 
साहित्य, कब्रीरपपीय साहित्य, स्परुवेद य परसवेद, बबीर मशर 
का छिद्वांत, पारखपद, 'बीजकः? के भाध्यों या सिद्धांत 


४४ बे चृ० २७८-२८७ 
» नामक पंथ व सिखधर्म हब. »«... पु० रेघऊ-रेड० 
(१) उपलब्ध सामग्री न कप र्पज्रघ८ 


(२ ) गुर नानकदेव--दो प्रकार के मानक, जन्म काल व जन्म स्थान, 
ठतलबटी वा नानकाना, बचपन, नौकरी, गाईस्प्य जीयन, भाष परिवर्तन, 
अमण, वेशभूषा, गुरू मानक व शेख फरीद, भत्तन-“गान, यात्राएँ, 
झतिम समय, रचनाएँ ब्् »... (० रघछतर६७ 

६ ३ ) गुद अगद““प्रारभिक जीवन, नानकद्वेव से मेंट, गुरु का विरह, 
शुरु अगद व हुमायू, गुरु अगद व श्रमरू, श्रमरू की गुर भक्ति; अतिम 
समय, गुरु अगद के कार्य नर हक: धृ० २६७ ३०३ 

(४ ) गुरु अमरदास--शिष्यन्यरम्परा का क्रम गुरु अमरदास का स्वभाव, 
लगर की प्रथा, दामाद शिष्य जेठा, इरद्वार-यात्रा, तालाब निर्माण, कार्य 

+ और अतिम दिन, ,« डे घू० ३०३-३०७ 

(५) गुरु रामदास--गुरु रामदास व भ्रीचद, मसदों की मियुक्ति, गुर 
रामदास और पुत्र अजुन, मीन प्रिथिया, रचनाएँ ... परृ० ३०७ ३०६ 

६ ६ ) गुर अज्ुनदेव-- जन्म व वाल्यकाल, प्रारभिक कार्य, दवेप का सामना, 
पुच्नोल्नत्ति, अथसाहिब? का निर्माण, गुर अजुनदेव व चंदूशाद, शत्रुओं 
का पडयत्र, बंदी, अतिम समय, काये, रचनाएँ... ..« ४० ३१०-३१६ 

६ ७ ) गुरु हरगोविंद-- प्रथम गुरुओं का दृष्टिकोण, क्रातिकारी परिबतंन, 
गुरु हरगोविंद द लद्दाँगीर, तालाब निर्माण, पुनोष्पत्ति, गुरु इर्गोदिंद व 
शाहजहाँ, अतिम समय न **- 9० ३१६ ३२० 


( ६) 


६ ८ ) गुरु इरराय-स्वभाव, गुर दरराय व और गजब, अत प्र रेरे१ रैरे२ 

( ६ ) गुर इरक्ृप्ण रापय--गुर व औरगयजेब, सत्य. .-- ३० ३२२-३२३ 

( १० ) गुरु तेगबद्ादुर--गुरु-गद्दी का उत्तराधिकारी, द्वेपारिन व पडयत्र, 

प्राणदड, स्वभाव ््ढ »-« ए० ३२३ ३२६४ 

(११ ) गुरु गोविंद सिह--प्रारभिक जीवन, रतन राय की मेंट, प्रतिशोध की 

भावना, दुर्गनिर्माण व संधि, पृश्रोपरस्ति, दुर्गा का श्राविर्भाव, नवीन युग 

का आरंभ, विकद सम्राम, निष्कमण, गुर और दहादुरशाइ, ऋतिम समय, 

शुरु प्रथ साहिबा, योग्यता कल -«« ० २६ ३३५ 

(१२) बीर वदा बद्वादुर--प्रतिशोध के प्रतीक, प्रारभिक जीवन, दशम गुर 

की आज्ञा, उसका उल्लघन, पतन व प्राणद्‌ड... .«« ५० रे३५ ३२७ 

( १३ ) छिसधर्म व खालसा सम्प्रदाय-सिख गुरओं का कार्य, सिखघर्म 

का ब्यावह्यारिक रूप, गुरु नानक हिंदू, मुललमान वा निठांत मिन्न, हिंदू 

वातावरण व परिस्थिति, श्राति का मूल कारण, विकृत मनोवृत्ति, 

झात्मिक विकास, 'हुकम? का रदृश्य, सत्य का स्वरूप, व्यत्तित्त व 

आईर्श, नाम स्मरण, प्रार्येना का उद्देश्य, श्रन्य खाधनाएँ, 'नाम”ँ का 

तात्पर्य, गुरु कौ ग्रावश्यक्रता, गुर का कार्य, आदर्श व ब्यवद्वार का 

सामजस्य, समानता, सिख धरम व इस्लाम, भिनज्नता, कबीर साइब व 

गुए नानकदेव, साम्पदायिकता. ««« «०... ९० ३३२८-३४९ 

( १४ ) लिखघर्म के सम्पदाय--सम्प्रदायों का निर्माण, विभिन्न सिख- 

सम्प्रदाय 

१. उदासी सम्पदाय २. निर्मला ३. नामधारी ४ खथराशादी 

५, सेवापथी ६, अकाली ७ भगतपंथी ८. गुलाबदासी ६. निरकारी, 

अन्य सम्प्रदाय, सुघार की योजनाएँ... ... ... १० रे६० ३७० 

७, फुटकर खत... रह बहन प० ३२७५-रे८४ 
( १) जम नाय--सक्षित परिचय, रचनाएँ, तिद्भात व साधना 

बग० पु० ३७० ३७२ 

(२ ) शेल फरीइ--संच्िसत परिचय, वश-परम्परा व बाबा फ्रीद, शेख 
फरीद व गुद नानइऊदेंव, दूहरे भेंट, रचनाएँ व सिद्धांत, उपदेश 

० प्ृ० रें७२ ३७च्ध 

( ३ ) छिंगाजी->आरभिक जीवन, भाव परिवर्तन, सिंगाजी और 

उनके गृष, रचनाएँ व विचार घारा; अमाव और लोकप्रियता; 


( ७) 


दलुदास नग्न ब्न्न पू० रे शेझरा 
(४ ) मीबनजी--झाकोरी के भीपन, मेत्रालिफ का श्रनुमान, आलीचना, 
पदों के विषय... हे ५४४ पृ० १८३*३८५ 


पचम अध्याय : प्रारंभिक प्रयास *» १६० रे८६-११४ 


१, सामान्य परिचय-पथर्जनर्माण को प्रवृत्ति, पारस्परिक मेद का कारण, . 
क्रमिक विकास, प्रभाव, आनदघन, युग का महत्व... ५० रे८६-३६१ 
२. साध सम्प्रदाय--प्रारभिकर वत्तव्य, साम्थदायिक घारणा, दूसरा मत, 
टॉसरा मत, तीनों पर विचार, समीक्षा, निध्क पे, सत बीरमान, साम्प्रदायिक 
साहित्य, सिद्धात व साधना, छदाचरण के नियम, प्रथाएँ, प्रचार-त्षेत्र 
३६६ पृ० ३६१ ४०४ 
३, लाल पंथ--सव लालदास, जनसेवा का का, परिवार व अतिम 
समय, चमत्कार, रचनाएँ व विचार, लाल पथ .« पृ० ४०४-४०८ 
४. दादू पंथ .- #क नमन प्‌ृ्‌० ४५०६-४६० 
( १ )दादूदयाल--खामग्री, जन्म-स्थान, जाति, जीवनकाल्, गुरु से मेंट, 
बुड्ढन वा वृद्धानद, प्रारपिक सीवन, देश भ्रमण, परन्रह्म सम्प्रदाय का 
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उत्तरी भारत की संत-परम्परा 





संत कबीर 


प्रथम अध्याय 
भूमिका 
१, विपय-प्रवेश 


धुत! शब्द का प्रयोग प्रायः बुद्धिमान, पत्रित्रास्माँ, सजन |, परोपकारी 
वा रुदाचारी व्यक्ति के लिए क्रिया गया मिलता है, और फमी- 
कमी साधारण ब्ोलचाल में इसे मक्त, साधु व महत्मान्जैसे शब्दों का भी 
पर्थ्याव समकत लिया जाता है | हिठ्च कुछ लोग इसे “शांत! शब्द फा 
रूपातर शोना रइसते हैं और कहते हें कि उस डिचार 
संत शब्द से इसका भ्रमिप्राय 'श सुर्ख ब्रद्मनन्दात्मक विय्ते अस्य 
के श्रमुसार 'बद्मानन्द-सम्पन्न व्यक्ति! होना चाहिए। बौदों 
के पालिमाषा में लिखित प्रांठिद्ध धर्म ग्रंथ 'घम्मपर्दं! में भी यह शब्द कई 
स्पलों पर शांत के अर्थ में हो प्रयुक्त दीस पड़ता है ५। इसी प्रकार कुछ 
विद्वान संत? शब्द को 'तनोति प्रार्ितं फलं प्रयच्छति' के आधार पर बने 
हुए 'सस्ति! वा सन्त्य” शब्द का डिकृत रूप ,भ्रममते हैं क्लौर इसका अथे 
लदाताश्रों में भ्रेष्ठ! यवलाते हैं | इसके छिदाय, ए% श्रत्य मत के अनुसार, 
कुछ दूसरे लोग इसे 'एनति सम्मवति लोझाननुएह॒शाति” का श्राश्रय ग्रहण 
कर, इसकां अर्थ लोकानुयकारी' भी तिद्ध करना चाहते ई। परत ये 
२. 'सन्तः परोह्यान्यतरदमजन्ते सूदः चर॒प्रत्ययनय बुद्धि: ए “वालिशसव 
तथा, 'त्र सन: ओोतुमहेन्ति सरसदल्यक्तिितवः 2१ >चजालिदास। 
३० प्रायेण चीर्षामियमापरेरीः सयद्दि दोयानि पुनन्तरि सन्‍्तः --मागवत,* स्के० १, 


अ० १९, पघ्लोक ८ 
३. 'बंदों संव भसज्जन चरणा। दुखम्द उमय बोच झछु गरणा ।--रामचरित मानस” । 
४. 'सन्‍्तः स्व्र्य परहिति विह्ितामियोगाः ।--मल्त्‌ हरि । 
७. 'आचारलउणा धर्म, सन्‍्तश्चाचारलचणाः /--मद्यमारतः 4 
६. “भवि्दे पदे सन्त सद्ञासपसम॑ मुस।--मिक्खुवस्य, गाया ५६। 

सन्‍्तें अस्स मनशोति ।--अइन्तवस्य, गाया ७ 


ह 4 उत्तरी मारत की सत-परम्परा 


उत्त से अ्रनुमान प्रधानतः संत! शब्द द्वारा सूचित व्यक्तियों पी अशपा 
के ही दयोतक जान पडते हैं। इस प्रकार की वलल्‍्पनाएँ प्रायः वैसी ही हैं, 
सैसी इस शब्द को अग्रेजी शब्द सेंट! " का समायायंक समकक, उसका 
दिंदी रूपातर मान लेने पर भी, की जा सकती है। च्रतश्व, 'सत? शब्द की 
ब्युत्नत्ति तथा उसके धयोगों द्वारा व्यक्त होनेवाले श्राशय का क्मिक विकास 
जानने के लिए, श्रन्यत्र खोज की जानी चाहिए । 

'सत! शब्द हिंदी भाषा के चतगंत एक्वचन में प्रयुक्त होता है, विंतु यह 
मूलतः सस्कृत शब्द “सन! का बहुवचन है । “न! शब्द भी (श्रस्‌- होना ) 
घातु से बने हुए, “सत्‌! का पुल्लिंग रूप दे जो “शत्‌? प्रत्यप लगाकर, 
प्रस्तुत किया जाता दे और जिसका श्र फेवल 'होनेवाला' वा 'रहनेवाला! 

हो सकता है | इस प्रकार 'सत' शब्द का मौलिक श्रर्थ 

ब्युत्पक्ति शुद्ध अस्तित्व” मान का ही बोघक दे श्र इसका प्रयोग 
भी, इसी कारण, उत नित्य वस्तु वा प्रमतत्त के लिए 

अपेक्षित होगा तिसका नाश कभी नहीं द्ोता, जो 'सदा एकरस व अविकृत 
रूप में वियमान! रद्दा करता है और शिसे “सत्यः के नाम से भी अ्भिदित 
किया जा सकता है। इस शब्द के छत? रूप का, बद्म वा परमात्मा के 
लिए किया गया प्रयोग बहुघा बैदिक साहित्य में भी पाया जांता है | जैसे, 
'छान्दोग्य उपनिषद्‌? * में कद्दा गया है कि “आ्रारभ में एक श्रद्वित य प्स्त्‌ः 
ही वर्तमान था? और, इसी प्रकार “ऋग्वेद? में भी एक स्पल्ल पर श्राया ह्टे 
कि “कान्ददर्शी विप्र लोग उस एक व ब्रद्धितीय 'सत्‌? का ही वर्णन अनेक 
प्रकार से किया करते हैं |”? 'संत! शब्द का उक्त अर्थ अपभ्रंश की पुस्तक 
“बाहुड दोद्य”* में भी किया गया जान पडता है, क्योंकि वर्धा मी यह परमतत्त्व 
के लिए ही प्रयुक्त हुआ है।इस कारण "तैत्तरीय उपनिषद्‌!* में भी, 

६. 5078 ( सेंट ) शब्द, बस्घुत* पैटिन 59720 ( सैद्षियों - पवित्र कर देगा ) 

के आधार पर निर्भित, 55720प5 ( सैक्स ) शब्द से इनतदा है. जिस 
अम्मिय, इसी कारण, “पविक? होता ई और वह ईसाई धर्म के कतिपय 
पाडीन मददत्माओं के लिए “पविशञाक्ता' के अथ में प्रयुक्त योगा ड्टे। 

२. “सरेव सोम्वेदमप्र भासीदेकमेवा दितीयम्‌ ? ( दितोय खड, १) 

ड् | विद्या बबयो वचचोमिरेक सन्त «हुवा वल्पयान्दिः ऋग्वेद (१० ११७५) 

४. संनु शिरवशु सोचि सिउ, ता फिज्जड्अणुराउ 7 *पहुड दोइा? ( कारजा जैन 


पिशैब, ३८) ठथा, 'सतु थिरज्णु वाई ५स३, गिम्मल होश गवेसु-बहो, २४॥ 


५« भसन्नेव समवति अस्दुज़झोति बेद न्श 
विदुदुचा 7? व० ६-१॥ चेद । भति अश्ोक्चिदवेद सतमेनन 


मू!मका 5 


समवतः इसी आधार पर कहा गया है कि “यदि पुरुप जक्न अ्रछत्‌ है? 
जानता है, तो व रुरय॑ं मी “अत्तर हो जाता है और यदि ऐसा जानता है 
कि अन्न ६, तो अल्वेत्ता लोग उसे मी 'सत्‌? समता करते हैं।?”इसके सिवाय 
कुछ प्ररिद्ध महात्माश्रों ने मी रत एवं परमात्मा में कोई मौलिक मेद नहीं 
माना ई। उदाइरण के लिए गोस्वामी सुलसीदास मे कट्टा है कि “उठ यो 
अनत के ही समान जानो”? *, गरौबदाख ने बतलाया हैं कि "सत एव 
साँई दोनों ही एक समान हैं, इस बात से किसी प्रकार के मीन-मेप करने की 
झावश्यकता नहीं, और इछी प्रकार पलट्टू ढाइव ने भी कह्टा है कि “छत 
तथा राम में कोई भो मेद नहीं मानना चाहिए. ।”३ अ्रतएव *सत! शब्द, इस 
विचार से उस व्यक्ति की ओर सकेत करता है जिसने सतू रूपी परमतत्त्त का 
अनुभव कर लिया हो और जो, इस प्रद्मार, अपने व्यक्तिस से ऊपर उठकर, 
उसके साथ तद्गुए हो गया हो। जो रुस्य स्वरूप नित्य सिद्ध वस्तु का 
साक्षात्कार फर चुका है श्रयवा अपरोत्त की उपलब्धि के फ्लरवरूप अखड 
सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है; वह्दी सत है 


परन्तु भोमद्मगवद्यीता? में 'सत्‌? शब्द के कुछ धन्य अरे भी बतलाये 

गए ई। उसमें कहा गया है फ्लि (सत्‌? शब्द, “७० तत्सत्‌,? वाक्य में, बढ़ा का 
निर्देश करवा दे; डिन्दु फिर भी, इसका उपयोग “अल्वित्व'ं एवं 'साधुता 
के श्र्थ में किया जाता है। इ8 प्रकार, प्रशत्व तथा श्रच्छे कमें के लिए, 
भी रत! शब्द प्रयुक्त होता है, यह, तप य दान में स्थिति 

सत्‌' शब्द श्रयांद्‌ व्थिर भावना रखने को भोसत्‌ ऋहते हैं तथा 
इसके निमिच्त जो काम करना हो, उस कर्म का नाम मी 

ित! ही है ।४ इस छारण स्पष्ट है कि सतल्ददाची वासुत होने के लिए 





१. 'बनेसु सत्र अनत समाना--रामचरित मानस” (उत्तरवाड ) । 
« 'धाँई सरीखे सत्र है यामे मीन न मै'--गरीददातजी की दानी! (बे० प्रौ० 
प्रयाग ) पृष्ठ ८७३ 
« सै औ रामको एक कै जानिये, दूसग भेद ना दनिक आने'--पलटू साइद यो 
बानी! [वे० प्रें० प्रयाट, राग २) पृष्ठ दा 
४. 'ढ तत्पदिति निर्देशे, बद्म्यश्लिविष स्वृतवः 7-गीता, १७, २३। 
५. छदूमावे स्घुमावे व सदिस्यैदकायुज्दवे ३ 
प्रशस्ते कमर दवा सच्छच्द" पार्य 'युज्यठे! ॥ २६॥ 
चशे ठपसि दाने च स्थिति, संदिति चोचे ॥ 
कमे चैत्र _तदथीय सदित्येद्ामिदीयत्रे ॥? २७ 


न 


4७ 


उत्तरी भारत की सेत परम्परा 


केवल प्रज्ञनिष्ठ हो जाना दी पर्प्याप्त नहीं | इसके लिए स्वभावतः 
कतिपय श्रन्य गुण भी विवत्तित हैं जिन्हें उक्त प्रकार से, क्रमश", 'साधुमाव! 
श्र्धात्‌ स्वेभूतदित सुदृदृभाव, “प्रशस्त कर्म वा सक्छार्य करने की क्षमता, 
यज्ञ, तप व दान! आदि कर्म करते रहने बी ओर प्रवृत्ति एवं ददय! 
अ्र्यात्‌ सभ्र कुछ परमेश्वर के लिए वा निष्काम भाव से करने का अभ्यास 
क़ष्टकर गिनाया जा सकता है। इनमें से भी यदि यश, तप व दान झ्रादि 
कर्म करते रहने की प्रवृत्ति को ढिसी प्रकार प्रशस्त कर्म बरने की छमता में 
ही सम्मिलित कर लिया जा सके, तो चार गुण दी शेप र६ जाते हैं मिन्‍्हें उसी 
प्रय के एक दूसरे प्रसग * में, “हे पांडव, जो इस बुद्धि से काम करता है कि 
सब्र कर्म परमेश्वर के हैं, जो मत्परायण वा संगव्णित है और सभी प्राणियों 
के विपय में निर्रेर रहा करता है, वही मेरा मंक्त मुरूमें मिल जाता है”? कह 
कर) बतलाया गया है श्रौर जिमके साथ उपयुक्त गुणों से पूरा मेल मी बैठ 
जाता है । 


कयीर साहब मे अपनी एक सासी में कद्दा है कि “सत्ों का लक्षण 
उनका निर्षैरी, निष्काम, प्रभु का प्रेमी और विषयों से विरक्त होना दे श्रौर, 
इसी प्रकार गो० तुलसीदास ने भी; भ्रोरामचन्‍्द्र द्वारा सतों की महिमा 
कहलाते हुए, “धभी स|खारिक सबधो के प्रति प्रदर्शित ममता के घागों के 
बटोर लेने, उन्हे मुदुद रस्सी में परंढकर उसे प्रभु 
संतों के लक्षण घरणों में बाँध देन, समदर्शों बने रहने तथा क्रिखी 
प्रकार की कामना ने रखने को?” हो उनऊ प्रधान 
लक्षण दहराए हैं। सत्॒ की परिभाषा के अतर्गत, इस प्रकार, विषयों के 
प्रात निरपेत्ष रहते हुए, चेवल सत्तर्म करना, सदुरूप परमतत्त में एकातनिष्ठ 
रद वरना, सभी प्राशयों के प्रति झुदृदूभाव रखते हुए, किसी के :ति बैर- 
भाव ने अदर्शित करना तथा जो कुछ भी करना उसे, नि संग होकर, निष्काम 





१. मत्मेद्रमत्परमो, मद्भक्त संगवर्जिन । नि सर्मूतेपु थ. से मानेदि 
दाढव ए गाल भ० ६१५५। 
साई सेती नेद | दि दा श स्यारा रहे सवतति को झओँग ण्ह्या 
>विजार ग्रंबावल। 7 २९,१ पृष्ठ ५०)॥ 
। 30808 साग बटीरी । अमर पई सन शाँध बरि डोरी ॥ 
छादशों सच्चा कु मद । इत्यादि - (सच मानस! (रुन्रखाइ ) । 
+ 


७ ३, 'निएरैर चिहवापता, 


मूमिका रे 


भाव के साथ, करना समझे जा सकते हूँ । सारांश यह कि संत लोग आदश 
महापुरुष हुआ करते हैं भर इसके लिए उनका, पूर्णतः श्राम्मनिष्ठ होने के 
अतिरिक्त, समाज में रहते हुए. निःस्वार्थ भाव से विश्व कल्याण में अवृत्त 
रहा करना मी झ्रावश्यक है| 6त? शब्द का यह अर्थ दस्तुतः बहुत व्यापक 
है और इसमें वैसे ब्यक्ति-विशेष की (रहती! एवं “करनी! के बीच एक मुन्दर 
सामंजस्य मी लक्षित होता है | 


फिर मी पहा चलता है क्नि संत! शब्द का प्रयोग किसी समय विशेष 

रूप से, केवल उन भक्तों के लिए द्वी होने लगा था जो विट्ठल वा वारकरी 
सम्प्रदाय के प्रधान प्रचारक ये और जिनकी साथना निर्मुण-मक्ति के- 
आधार पर चलती थी। इन लोगों में शानदेव, नामदेव। एकनाथ ये 
तुकाराम-जैसे भक्तों के नाम लिये जाते हैं जो समीः 

कूद्िंगत संत! मद्ाराष्ट्र प्रास्द से संबंध रखते ये | 'हत” शब्द उनके. 
शुब्द.. लिए, छमए५ रूदि रूप दो. गुणए शए ३ और कदाचित्त 
अनेक यातों में उन्हीं के समान होने के कारण, उत्तरी 

भारत फे कबीर साहब तथा श्रन्य ऐसे लोगों का मी पीछे वही नामकरण 
हो गया |? इन संतों में से प्रायः समी ने 'छंत! शब्द की व्याख्या की हे 





१. गौद-धर्मानुप्तार, वोषिसत्व का आदझे बतलाते हुए, जिन अ्रणों की ओर विशेष 
ध्यान दिया गया हे, उनमें भी उक्त लक्षणों को दी कदाचिक क्रमशः वपेक्सा! 
( उ्ेचा ), 'पन्‍्ुझा! (प्रज्ञा ), 'मेचा' ( मैत्री ) तथा “नेक्खम/' ( निध्काम ) कह 
कर गिनाया गया है ? दे० मिक्‍सु नारद बेरो रचित 'द्वि बोषिसत्त आशडियला 
( अय्यार, उद्रास )। 

३२, “०७ 'डिब्मधक $$ थत05 4 ८कज॑ट्ड जणप 976 पाप 
$4चएशबत393, बे प्रच्3 बाज प्रथा ज्ञोक्‍05 4 णि]ए०एद 
ग्रिड 58फ99043ए2-. प्र०६ ऐड ९700 ७65 गोद बाग ए/व- 
84,343 १7८ 7०६ (54035, छप: पैंट 40092९७ 0 प्र ,एब्वागेदत 
इिडगछबत3एब5 घाट इ्वबड ए37 ०:टट[च्ज०6"--३च/संका वी 
उबब्रोश्ाबाए्व 99 77, ऐे, 70, ३१७0380०. (70०४8, 933) 9.42. 

३. डा० इथ्वॉन ने इन संतों को (निर्मुण-एंसी दा (निरयुनिया? ऋइना अधिक उचित 
आए दे और जदनुसा३ उन्होंने इनके मागे वो मीपेए॥ह्ठणण ७९४००) था 
लिगुंणपथ नाम से अभिदित किया दे। किन्तु “निुश-पंप' शब्द से ब्यक्त होता 
ई कि इसके अनुवादी परमदस् थो केवल 'नर्गुण' ही मानते ये, जो श्स अंग में, 
वास्तविक के विरुद, जाता है। कवीर साइड आदि समो संत ने निर्गुस एवं 


ब्द उत्तरी मारत की रुत परम्परा 


और संतों की रहनी एवं फरनी के उक्त सामजस्य की ओर ध्यान देने की भी 
चेष्टा की है। किंतु साधना भेर ४ बारण उनके वर्ण॑नों में बहुघा शान, 
भक्ति एवं थ्राचरण की प्रध नता फे अनुसार सूद्रम अतर भी दीख घढ़ता 
है। उदाइरण के लिए, विचार पद्धति को प्रघानता देनेवाले सतों ने 
आदर्श सतत के लिए, स्वमावत सदसदुविवेक के प्रयोग में दक्ष होना सकसे 
आवश्यक माना है, भक्ति माव द्वारा श्रथिक प्रभावित सर्तों ने उसका 
परम रहस्य से पूर्ण परिचित शोना तथा उसके साथ रद्गपता का अतुभव 
करना श्रन्तिम लद्य बतलाया है औ्रौर, उसी प्रषार, आचरणवाद के 
समशेवों से उसकी अलीकिक गहदनी पर भो अधिक बल दिया दे | परन्तु 
इन सभी सतों का लद्ग, मानव जीवन को समुचित मद्दत््व प्रदान बरने, 
उसको पश्राध्यात्मिक आधार पर पूनर्निर्माण करने, उसे इसी भूतल पर 
जीवन्पुक्त बनकर सानन्द यापन करने, तथा साथ ही पिश्व-कल्याण में 
सहयोग देने का भी जान पढ़ता है। इम्होंने श्रपने किद्धांत को मी बहुघा 
+सतन्मत! दी नाम दिया है, आ्रादश सत कौ स्थिति को 'सत देश? में 
निरतर निवास द्वारा ध्यक्त किया है, श्र प्राय सबने, क्िसीन किसी 
रूप में, अपने को एक विशेष वा विलत्ञण परम्यरा का व्यक्ति होगा भी 
स्वीकार किया है ! 

उत्तरी भारत के इन सततों ने अधिकतर फुटकर पदों की रचना की 

है, जो इनकी “्रानियों? फे नाम से प्रसिद्ध हैं श्र बहुतों ने सासी, रमैनी 
अथवा कवित्त, सवैया जैसे विदिष छदों में मी अपने उपदेशों को ध्यक्त 
किया है। इनके एक आध प्रवधग्रय भी मिलते हैं, किंदु उनकी रचना 
शिथिल्त जाम पड़ती दे। दल्िण भारत के संतों में शान- 

इत्षिण घ उत्तर देव व एकनाय ने प्राचीन सस्कृत अथों पर श्रपनी टीकाएँ 
के सत भी रची हैं और उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने का 
माध्यम बनाया है, किन्तु उत्तरी मारत के सतों में यह 

अवृत्ति बहुत कम दीख पड़ती है। ये लोग, कुछ को छोड़कर, फेवल साधारण 
सुण से परे क्सां धनिवंचनीय व चशेय, फिन्तु अशत अतुभवगम्य, वस्तु वो 

परमतत्त माना दे भौ( निर्मुग व सगुथ का वहाँ पर बोई प्रश्न ही नहीं रह 

जाता। लाने पछ्ता ई कि नियुंण पंथ! शब्द वा प्रयोग पदल स्थ॒ुणोपासक भक्तों 

के सम्प्रदायों से इसशी विभिन्नना दिखलाने के लिए, द्वोने लगा था। किन्तु पीछे, 

व पएपर के कुछ दिन चल निक्लन पर, सत मत्त झन्द वा ही प्रयोग, संमवत 

विक्रम सदत्‌ की १७वीं शताभ्दी वे किसी चरण में, विदष रुप से, होने लगा 


मृमिका दर 


भेणी के पदे-लिखे व्यक्ति बे जिन्होंने अपने माय का अ्रफाशन किसी 
प्रकार टूटे-कूठे शब्दों में ही किया और जिनकी रचनाएँ बहुत कुछ स्वतत्र 
हैं। दक्षिण मारत के सतों में से कई एक मशनानदी मी ये जी एकांत में वा 
कमी-कभी मूर्तियों के समत्त फरताल बजाकर गाया व्‌ नाचा तक करते ये; 
किन्तु उचरी भारत के स्तों में इस भ्रकार व उदाइरण कम देखने को 
मिलते हैं और ये लोग यदि गातेश्रगाते हुए मी सुने जाते हैं, वो इनकी 
ओेष्टाएँ सत-मडलियों तऊ द्वी सीमित रद्दती हैं। फिर भो उछ दोनों प्रकार 
केसत, भ्रधिक्तर गाहस्थ्य जीवन भें ही रहकर अपनी साधना फरते रहे, 
साम्प्रदायिक वेशभूषा वा तिडवनाओों से सदा तटस्थ रहे, सामाजिक मेद- 
भावों को इटाने के लिए उपदेश देते रहे और सबके प्रति प्रेम व॒ उपकार के 
माव प्रदर्शित करते रहे | इनके सरल व सात्यिक जीवन में अद्टिधाव अपरिप्रह 
को बराबर महत्व दिया गया और इन्होंने स्तुति, निदा वा भानापमान 
कौ कभी परवाइ न करते हुए, अपने छलछग्ररह्तित शुद व्यवहार द्वारा सब 
फिसी को सुख व शान्ति पहुँचाकर ही स्वय श्रानदित शोने की चेष्टा की। 


दक्तिय भारत के खतों की परम्परा में जिस प्रकार उक्त क्षानदेब श्रादि 

के नाम श्राते हैं, उसी प्रकार उत्तरी मारत की सत-परम्परा के अतर्गत 
कबीर साहव, रविदास, गुरुनानक, दादूदयाल श्यादि के नाम लिये जाते हैं। 
छठ दक्तिय भारत के सतों में शानदेव का जीवन-काल जहाँ विक्रम कौ 
१४वीं शताब्दी के द्वितीय चरण के छुछ ही आगे तक 

पारस्परिक पढ़ता है, वहाँ उत्तरो मारत के सत कबीर साहय का जीवन- 
सयंय काल, समदत: उसको १५वीं शताब्दी के श्रतिम तीन 
चरणों से लेकर १६वीं वे प्रथण चरण तक चला जाता 

है । इस प्रदार पहले कम के सत दूसरेबालों के पूर्ववर्तों ठिद्व होते हैं | फिर 
भी दोनों परम्पराह्ों के वीच किसी प्रत्यक्ष सबंध का कुछ भी पता नहीं चलता 
आर न यही ज्ञात होता है कि पहले वाले दूसरे को कहाँ तक 'त्पना ऋणी 
डरा सकते हूं | यद्द बात सानी जात्तो है कि दक्तिण भारत के सतत नामदेव 
ने पजाब प्रान्त में कुछ दिनों तक भ्रमण कर अपने उपदेश दिये ये और 
यइ भी अनुमान किया जाता है कि उत्तरी भारत के क्यीर साइय ने भी 
दक्षिण को ओर, सभवत. महाराष्ट्र प्राव तक, अपनी यात्रा की थी | इसके 
पिवाय कदीर साइव ने अपनी रचनाओं में संत नामदेव का नाम बडी भा 
के साथ लिया है और उन्हें एक आदर्श मक्त माना है| छवोर साधब ने 


२० उत्तरी मारत हो सवयरसतत 


अपनी अनेक रचनाव्ों के भ्रंठगंय उक बारऊरी संतों के ध्रिप शब्द ओऔरंगा! 

“बीदुना! (विदूटल) थ्रादि के प्रयोग मी डिये हैं । परतु केवल इतनी शी 
दातों के आधार पर उछ दोनों परस्सणओं के बीच छिसी ग्रदार का अल्झ 
संदव प्रमाय्यित नहीं इंसा | नामदेव का नाम, उनके उक्त पंजातर प्रसय कक 
कारण तया उनकी कतिप्य ठस्नब्य रिद्चै-स्चनातों के श्राघार पर, उत्तरी 
भारत के सी में मी लिया जाठा दे और दे कदौर साइव के पय-यदशुक वें 
चू्कालीन सतों में सबसे प्रदिद्व हैं | फिर भी उनमें उचरी मारत के सतनमत 
दो सारी विशेषदाएँ लद्धित नहीं होतीं और वे प्रवानतः अपने चेत्र तक ही 
रह जाते है । 


कवीर टाइव के लिए पथयग्रदर्शन करनेवाक्षे स्वों में स्वंधपभ नाम 
खयदेव का श्रात्ा है, जो यमप्रावीय होने के कारण उरी मार के ही 
निवासी घड्टे जा सकते हैं, और जो नामदेव ठया छानदेव से मी लगमग 
१०० वर्ष पदके, राजा लब्धरणरुन के यहाँ वयान ये | इन जयदेव का भी 
नाम कददीर साहब ने, नामदेय की माँति बढ़े श्रादर के 

चयन्यदर्शक्क॥. झाथ जिया देऔर उन्हें श्रेष्ट मक़तों में स्थान मी दिया दै। 
खंद लयदेय से नामदेव ठक का समय उन सर्तों का आविमाँव 
काल है, शो विक्रम की ध्वीं शठाब्दो ने साइपा एवं 

शकराचार्य पे लेदर, १०वीं वा ११वीं शवाब्दी के गुद गोरखनाय के समय तक 
डैयार दिये मए, तथा टनसे मी प्राचीन व श्रत्रचीन विदिय मक्‍्ठों के मकत- 
माद द्वारा मिचित चेत्र में ठसन्न हुए पे, छिंतु जिनमें रद मत्त को अ्रतिम 
रूप प्रदान करने के पूरी चुमठा न थी) इन्‍्दोंने अपने पहले से आरती हुई 
नदीन घारा के प्रबाइ में सइ्रोग अद्दान किया और उसकी एक ध्रारमिक 
कपरेखा मी प्रस्तुत फर दी। टस विशेष खाधना से समन्ध्रत विचारउ-घारा 
के रइस्प को सर्वश्रधम पहचानने बचा टसे स्पष्ट व व्यापक रूप देने का 
अय कदीर खाइद की हा दिया ला सकता है, दिद्धोंने अपनी विलकरण 
गविमा के श्रालोक में इसके वास्ठविक रूप »। निर्रक्षण दिया, तथा इसके 
अइच्त द्वारा पूछ प्रमावित होकर अपनी अपूर्व छैली की सद्ययग से 
खबन्‍्साघासद का घारणा मे द्ायापन्चषट उपस्थित ऋर दिया $ डइबीर 
डाइव की दस देन क। उनके उत्तरवर्द्धी घायः सभी सठों ने रप्रौद्धर दिया 


है, और इसी ास्य उन्हें बहुत-से लोग “्रादिखत? कहते हुए मी पाये 
खाते है । 


सूमिका १९ 


इस प्रकार कबीर साहब के उक्त पूर्ववर्ती एवं परवर्ती समो सतों की 
परम्परा चहुत लबी दे मिसके अतगंत आनेदालों की संख्या मो श्रधिक है। 
इस परम्परा का आरम यदि, विक्रम की श३वयीं शताब्दी के जयदेव से मान 
कर, उसे २१वीं शताब्दी के मद्गात्मा गाँधी तक वर्तमान सममा जाय, ठो 
यह दीर्घ काल प्रायः ८००-६०० वर्षों का होता हे; 
उत्तरी भारत फी जिसे छोटी मोटी विशेषताओं के श्रतुसार भिन्न मिन्न 
खंत-परम्परा भागों में मी दिमाजित कर सबते हैं। उनमें सम्मिलित 
किये जानेवाले सतों के जन्मस्थान का देन पूर्व 
की औ्रोर जयदेव के बाग प्रदेश से लेकर पश्चिम की शोर प्राणनाय के 
काठियावाड़ तक एवं उत्तर को लालदेद के कश्मार से लेकर दक्षिय की 
ओर उिंगामी के मध्य प्रदेश तक विस्तृत समक्ता जा सकता है; किखु 
दक्षिण मारत के संतों से इन्हें पृथक करने के लिए. इनकी परम्परा को उत्तरी 
मारत की संत-परम्परा? ही कदइना उचित होगा। उक्त रिशाल भूफपडइ़ के 
नियासी स्वमावत३ भिन्न भिन्न ब्ोलियों के बोलनेवाले ये, किंतु सत मत की 
अपनी रचनाएँ. उन्होंमे अधिकतर दिंदी मापा के माध्यम द्वारा फ्री। इसके 
सिवाय जिन जिन जातियों में उन सतों का जन्म हुगथा था, वे ब्राह्मण, 
चृत्रिय, वैश्य व शूट से लेइर, अद्दीर, नाई, चमार, मोची, धुनियाँ व झुलादे 
तक की कहद्दी जाती हैं; दिंदु सत-मत के श्रनुयायों होने के नाते उन्होंने 
जाविगत विभिन्‍नता की सदा उपेक्षा की, और शुद्ध मानव ऊेस्स में वे 
सबको एक समान समझते थे। उन्होंने स्वानुभूति व सदाचरण के उच्च 
आदर की कसौटी पर ही कसकर पढित एवं मूर्स ग्रथवा राजा वा रक 
का महत्व परखना चाहा | सतों के इछ बृद्दत्‌ समुदाय का स्तर इनके सीधे- 
साथे व साधारण होने पर भी अत्यन्त ऊँचा है और इनका विशाल 
साहित्य श्रनाकर्षक होता हुआ मी मदत्तपूर्ण हे। 
उत्तरी भारत के इन सों ने जिस मत का प्रचार किया और जिसे 
उन्होंने विश्वकल्याण के लिए. श्रत्मयन्त ग्रावश्यक्र समझा, वह कोई नितांत 
नपीन सदेश न था और न भारतीयों के लिए उपका कोई अश अपरिबचित 
ही या । उक्षके प्रायः प्रत्येक अग का मूल रूप इमारे प्राचीन साहित्य के ऊिसी 
५ ने किसी माग में प्रिच्मान है, और दमारे कई मदान्‌ पुरुष 
विशेषता उनके आधार पर लगमग इन सतों हे ड्डी सुसान अपने 
सुकाव रखने के प्रयत्न किये ईं | परत, जैसा कि आगे के 
इंछ पृष्ठों से जान पड़ेगा, वे बातें छाल पाकर सदा उपेक्षित बनती गई थी 


चर उत्तरी मारत की सत परम्परा 


और उनका प्रमाव कमी स्थायी न हो सका था | उन प्राचीन सूत्रों को लेकर 
ग्रग्रसर होने यी धेष्टा श्रपने श्रपने दग से श्रनेफ नवीन सम्प्रदायों ने भी की; 
किंतु वे भी अधिक दिनों तक एक भाउ से स्थिर नहीं रइ सके | बीच बीच 
में कुछ ऐसे व्यक्ति श्रवश्य हुए, जिन्‍्दोंने समय-समय पर प्रतिमामिता की 
धारा की किसी प्रकार मोडने का साइस क्या, ऊत उनके किये भी अषिक न 
हो सका | श्रत में, फचरीर साइर के समय से ऐसे मद्टापुरुषों की एक परम्परा ही 
चजल्त निकली तिसने इतने दिनों तक स्थिति की चौक सी पी है। प्रारसिक 
काल के सत्त श्राध्यात्मिक पात। को श्रधिक महत्व देते थे, मिस कारण 
उन्हें धुधारने के प्रयत्त भी केवल घार्मिक दृष्टिकोण से म्यि जाते थे। 
किंतु, ज्यों ज्यों समय ब्यतीत इता गया है, उत्त धार्मिक बातावरण में 
परिवर्तन व सशोधन भी होते गए हैं, श्रौर तदनुखार श्रनेक नवीन समस्‍्याएँ: 
खड़ी द्वोती गई हैं। श्राधुनिक रुतों को इसी कारण अरने कार्यक्रम में 


करठिपय ऐखी बहती का भी समावेश करना पडा दे, जो कदादित्‌ पहले सतों 
"के श्रमुमव की न थीं) 


फिर भी सत-मत के भ्रौलिक मिद्धांतों में किसी प्रकार का हैर फेर नहीं झा 

' सका है और वे ज्यों के स्पों अटल व अविच्छिस्न हैं ।'ईन सतों का सबसे 

“पहले यह कहना है कि प्त्यक्ष अनुमव की सभी सासारिकिवार्तें क्षणिक व श्रामक 

हैं, श्रौर उनके ब्राघार पर सत्य का पठा लगाना श्रसभवनसा है | अतएय नित्य 
वस्तु फे सच्चे खोजी के लिए श्रावश्मक है कि वह इस 
संत मतः आवरण के भातर विद्यमान मूल आधार का अग्वेघण 
स्वानुभूति. परे [ब्रेक व्यक्तियों ने इस श्रोर पूरी चेष्य की थ्ौर वे 
अपनी श्रपनो योग्यता के अमुश्तार सफल भी हुए हैं। 

उनके प्रयत्न के परिणाम उनका रचनाश्रों में सगृद्वीत हैं मिनके आधार पर झ्न्य 
ज्ञोग मी उनके श्रनुयायी बनकर उसझ प्रचार करते पिरते हैं। किंद सत्य 
का स्वरूप श्रत्यत गूद व रहस्यमय है, और उसके अनादि एवं अनत 
होने के कार्य भी उसे पूर्णतः अनुभवगम्य बर लेना अ्रश्वन्त दुष्कर जान 
पडता है, इस कारण सभव हकि एक के अनुभव की दात कसी श्रन्य 
के प्ष में मो उसो प्रकार तथ्य न वन सके | फल प्रत्येक व्यक्ति के लिए, 
आवश्यक है कि वह उस नित्य वस्तु का अनुभव, श्रपते निजी दय से, 
न्यथाशक्ति उपलब्ध करने का अभ्यास करे। ध्म प्रफार को कुछ मी शथश 
उप तत्न का उत्त आष्त होगा, दह “श्रपना! हावर प्रकट हो सकेगा, और 


मूमिष्य श्र 


उसके साय रद्रूप की स्थिति में आकर हम अपने को उस नित्य बसु में 
मग्न मी कर सकेंगे। इस प्रकार की स्वानुभूति दी इमारे इृष्ट्ट्रोण को 
श्रश्रिक से अधिक व्यापक व विशाल बरने में सम इोगी। 
डक्त रपतुम्त्पिरक श्रम्याम के लिए. विसी प्रसार का पडित वा भरुणन्र 
होना श्रपेक्षित नहीं | डितु, कार्य अत्यन्त दुः्ताध्य होने के कारण श्रावश्यक्र 
है ऊि इसके क्विए पदले किसी श्रनुमवलब्य व भ्रद्ेय सदगुर की सद्ययता 
भी प्राप्त कर की जाय । स्पष्ट है ति ऐसा सदूरुर भी एक सच्चा पथ प्रदर्शक 
एण- व्यक्ति होना चाहिए, जो अपने निजी श्रनुमय की बातें ठांक 
सदुगुर दगसे प्रत्न्ञ नवरा सऊने पर मी उसकी साथना के 
लिए पर्य्याप्त सकेत दे सके । ऐसे गुढ की योग्रता पर ही 
उसके शिष्य की सफ़्लता निर्भर है; क्योंकि उचित मांग न पाकर साधक 
पय प्रष्ट मी ह। सकता है। शिष्य अपने गुर में पूर्ण श्रास्था रखता है, उसके 
प्रति अपने को पूर्णतः समर्दित कर देता है और तब कहीं उसके द्वारा कार्यक्षेत्र 
में ज्ञाया जा सकता है । पिर भी उस निदिष्ट मार्ग में साधक को श्रपने ही बल 
पर चलना पडता है औ्रौर तदनुसार जोबुछ भी वह प्राप्त करता है, बह श्रपने 
ढग की ही वर्त् द्वोती है | परतु नित्य वस्तु केवल एक व अद्वितीय ही हो 
सकती है और उसके निर्मल, शुद एवं एयरस दोने के कारण उसका झशतः 
अनुमृत स्वरूप भी, स्वमावतः, श्रपने मूल रूप से किसी प्रकार मिन्‍न वा 
विजातीय नहीं कद्दा जा सकता। इस प्रकार सभी €च्चे साधकों को अपनी. 
श्रपनी बस्तठु मी मूलतः सत्रकी कदला सऊती दे। तालये थई कि प्थक- 
प्रृथक्‌ मी क्ये गए श्रनुमवों का श्राघार एक ही होने से, मेद-माव के सभी 
कारण झआ्राप से आप नष्ट हो जायेंगे, पारस्परिक साम्य का बोध द्वोने लगेगः,. 
तथा च्षणिक व अनित्य वस्तुश्रों के ब्रीच रहते हुए भी हम अपने को शांत, 
झुखी व सानद पा सकेंगे | 
सततों का कहना हे कि उक्त प्रकार का अनुमव प्राप्त कर लेने पर 
किसी भी व्यक्ति के जीयन में कायापलट शञ्रा जाता है, जिस कारण जिन- 
जिन बातों को वह अपनी पहली स्थिति में जटिल व समस्याश्रों से परिपूर्ण 
समझा करता था, वे उसके उम्रक्ष स्पष्ट व सुघरी प्रतीत देने लगती हैं। 
उसके निफट किसी वाद व वितडा को श्राश्नय नहीं मिलता 
कायापलट और न किन्ददी काल्पनिक मेंद प्रमेदों के कारण उनसे उक्तकना 
ही पढ़ता द। उनके दृष्टिकोण का लक्ष्य सत्य रहता है,, 
जिससे वह मी सदा स्थिर व निश्चल रद्द करता है। चिस प्रकार धनाच्छन्न 


३४ उत्तरी मारत ढौी संति-परम्परा 


अंवताय के न दौख पड़ने पर भी, मूमावात के थपेड़्ों से विचलित जहाज 
का नाविक दिशावूचक यन्त्र ( ऐैकियाध३ (00गए०5४) के कारण 
बमा प्रथश्रष्ट नहीं होने पाता, उसी प्रकार सांधारिक प्रपों के द्वारा सदा 
शरिवर्तित होती हुई स्थिति में मी देसे दृष्टिकोशवाला मद्दापुरुष कभी 
सम्पाय नहीं छोड़ता । ऐरि मी उत्तरी प्रुय वा दिशासूचक यथ पेवल वाह्म 
चसपुएँ हैं ब्रौर उनके प्रयोगों में कमी भूल भी हो सकती है; हिंठ अपने 
भीतर के रुदे हुए, अत क रण में इत प्रकार की वाघाओं का उपस्थित शेना 
असमव-सा है । सधी व सुस्थिर मनोबृचि श्रपने जीवन की चिरिसगिनो बन 
जाती हे और उसकी निरतर उपस्थिति सुमी कार्यो को सहण रूप देकर 
एमें दिपनन इने से बचा लिया बरती है। उठती ने उक्त इष्टकोण की 
(एकुतानता को सदा स्थिर रफ्नन्े के लिए ही सुमिरन वा नामस्मरण को 
सश्ायता वी इतना सद्च्च दिया है |जीवन में उक्त प्रकार से कायापलट 
हो जाने पर ही करेई यास्तविक सत की भेणी तक पहुँच जाता है; और 
देसी स्थिति के उपलन्ध दो भाने पर दी उनबातों के प्रचार करने का 
अधिकारी बन सकता है जो सतमत के अ्रतग्द श्राती हैं। 

संत मत के अमुखार सत्य वा परमतत्व एक अनिदंचनीय बस्तु है, जो परयक्ष 
श्रनुभव में श्राकर मी श्रशेय सी है, जो निरगेण व सगुश दोनों से परे वा परस्पर 
है ्रौ< जिसे सक्रेत रूप में हम पूर्ण, सर्वव्यापी, निश्य, एकरस, फेवल वे 
सहज जैसे शब्दों द्वारा यहुधा प्रकट क्या करते हैं। वही सत्य, परमतत्व 
के नाम से भी श्रमिद्दित दोत है, और उसी के साथ 

परम लक्ष्य व उद्र॒पता था तदाकारता का अनुमव कर श्रात्मतत्व 
साधना फिर अपने को अमर की स्थिति में ला देवा है। सृष्टि 

का प्रत्येक अग क्षुणमगुर व अआंतिमूलक है। फिर भी 

फानव शरीर उसका सर्वेत्टिष्ट अश् हे गिसके सहारे मनुष्य श्रपनी आझम्य 
तरिक शक्ति के समुचित दिकास द्वारा पूर्णता प्राप्त कर सक्रता है| यही 
पूर्ण व्यचि जीवन्मुक्त सठ दइकाता है, जो प्राणी-मात्र के प्रति प्रेम व 
धैदुमाव प्रदर्शित करता है और उन्हें एक समान मानता है। छत के लिए 
सभी प्रकार के मेद माव इज्रिम तथा श्रस्वामाविक हैं; क्योकि समी कुछ उठ 
भेदश,य परभाज्मा के अ्ग है, तिसके विषय में व्यक्तित को भावना रखकर 
चढ़ उसे पर्मापिता, परमगुद, परमठद्धायक वा प्रियतम के रूप में अपनाये 
रहना भी चाहता है। संतों की साधना में; इसी बकार, शानयोग, भक्तियोग 
व केयोण का मी पूर्ण सामजस्य है और दे आवश्यकतानुतार राजयोग, 


मूमिकझा श्र 


इठयोग, मत्रयोग व कुडलिनीयोग जैसी साघनाओं का मी उपयोग करने से 
नहीं चूकते | फिए मी इनकी प्रघान राषना श्रपने अठ ऋरुण क्रो शुद्ध 
निर्मल रखते हुए अपने सिद्धाव व व्पवह्वार में पूर्ण एकता लाने के प्रयत्त 
मे ही केन्द्रिद ऐ। इृदय की सच्चाई के सामने समा भ्रकार के वाह्याइबर 
उच्च हैं और सादगी तथा रुदाचरण ही रुच्चे मानव की करौटो हैं | इसी 
प्रकार सतों ने प्रवृत्ति एव निदृत्ति मार्गों के मघ्पवर्ची सइजमार्ग को ही 
अपनाया है, और विश्वकल्याय में सदा निरत रहते हुए भूवल पर स्वर्ग 
लाने का स्प्न देखा है | 


उच्तरी मारत के इन सतों का लक्षंप इस प्रकार बहुत उच्च है और 
धइ “सतः शब्द के पूर्वकयित मुख्य अमिप्रायथ का बोघक सी जान पढ़ता 
है। इसमें आप्यात्मिक जीवन का निर्मा्य कर, उसे सांसारिक लीवन 
में प्रठिफलित करने का कार्यक्रम निहित है, जो यदि भली माँदि पू्यो किया 
जा सक्के, तो सचमुच स्थायी सुख व शावि ला सफता 
साधना-मेद छ। सठों ने उक्त श्रादर्श क्रो सबके समक्त रखते समय 
अमीष्ट स्थिति को उपलब्ध फरने के अनेक उपाय मी 
बतलाये हैं, जो अवस्थामेद के अनुसार मिन्‍न मिन्‍न प्रकार से प्रयोग में 
खाये जा सकते हैं | साघनाझों की यश विभिन्‍नवा पश्रत्यत प्रादीनकाल से 
चलो झ्राठी है और उन्हें, अपने सस्कार व धुमीते के श्रनुसार, मिन्न मिन्न 
प्रकार के साधक व्यव॒शर में लाते आए हं। सतों को उनमें से किसी एक, 
वा उससे अधिक के लिए कोइ विशेष आ्राप्रह नहों | वे रुमी को मदत्त्पूर्ण 
समझ उनमें सामजस्य लाना चाहते हैं और छिसो मी प्रकार उस दशा 
को प्राप्त कर लेने की चेष्टा करते हें झो उनका परम लक्ष्य है। आदि 
सत कबीर साहब ने सर्वप्रथम यथी आदर्श अपने खामने रखा था और 
इसी घारणा के साय वे अपने कार्य में अग्रसर मी हुए ये। परत, आगे 
चलकर उनके परवर्च्तो स्ों ने कमी-कर्मी ह्िसी विशेष प्रकार क्री साघना 
पर ही अधिक घ्यानदे दिया तिस कारण उनके श्राद्शों पर उनझे 
अनुयायिषों के एप पृथक सम्प्रदाय बन गए। 


मारतीय खाघना को एक विशेष धारा बहुत पहले से चली शा रही 
थी जिसमें कई भिन्‍न मिह्न प्रवाह रुम्मिलित ये | ये प्रदाद मिनन्‍न मिन्न काल में 
प्यकू पक न्‍्यूनाघिक दल गदण करते आए, और इनके एकांगी विकास के 
कार्य, समाच में कमी-ऊमी विश्ट्खलठटा का सप मी उपस्थित होता आया 


१६ उत्ती भारत की सत परमरा के 


सदूनुधार, इनके समन्वय की चेष्ठा भी यदाखदा शेती आई थी। सतों 
, वी परम्परा भी वयुतः ऐसे ही प्रयलों में सलान व्यक्तियों 
बर्णय विषय के एक समुदाय को लक्तित करवी डे । मारतीय छाघना 
के क्रम्िक विकास का एक महत्त्पूर्ण युग स० प०* फे 
लगमग समाप्त होता है जब कि देश के अतर्मत मिश्न-भिन्न विचारणाराश्रों का 
संघर्ष उप्र रूप घारण कर रहा था और तत़तालीन विचारशील पुरुष उन 
व्यवस्थित करने में दत्तचित्त शे रदे ये ! उनके मयत्तों ने मिच्रम्र सम्प्रदायों 
को जम्म दिया जिनकी टटपला बहुत दिनों तक चलती आई । कबीर साह्व 
श्रादि हंतों ने इन सम्प्रदायों में मी सामजस्म स्पावित करने की चेष्टा की 
ओर इरु प्रकार एक नवीन परम्परा की नींव डाल दी, जो तब से श्राज तक 
चलती श्रा रदी है । है 
अतएव, भारतीय साधना के उक्त क्रमिक विकास के सम्पूर्ण इतिहास 
मे सुभीते फे श्रनुछार इम निम्नलिखित काल विभाग कर खबते हैं ;-- 
३, भारतीय साधना का प्रारभिक विकास, स० ८०० तर 
२. साम्प्रदायिक रूप य सुधार, स० ८०० से १४०० तक; 
३, कबीर साइबर व उनके समसामयिक सत, स० १४०० से १५४० तड्; 
४. पथ निर्माण का सूत्रपात, स० १५४० से १६०० तक, 
७. ग्रारमिक प्रयास, स० १६०० से १७०० तक; 
६ समन्वय व साम्प्रदायिक्ता, स० १७०० से १८४० त्तक; तथा, 
७, समीक्षा व पुनशवतंन, स० १८४० से; 
परन्तु इसके पहले कि हम कबीर साइब के प्रयलों तथा उनके उत्तर- 
कालीन सत्तों द्वारा सत-परम्परा निर्माण फरने की चेष्टाओं पर विचार करें, 
यह श्रावश्यक प्रतीत दह्वीता है कि हम उनकी पूर्व परिस्थिति से भी कुछ 
परिचय प्राप्त कर लें और यद्द जान लें कि भारतीय साधना घारा के मूल 
स्रोत क्‍या थे, उनका प्रारमिक विकास किस अकार 
काल-विभाग हुआ, उनमे से प्रत्येक प्रधान खोत को सवल बनाने 
में क्रिम-केन शक्तियों ने किस किस प्रकार योग प्रदान 
किया, तथा उन सबके बीच स्ामजस्य स्थापित करने की चेष्ठा पहले किस 
प्रकार की गई | श्रागे के कतिपय एृष्ठ कुछ ऐसी ही धारणा के साथ लिखे 
जा रहे ६, और ययाउपलन्ध सामग्रियों के श्राघार पर उनमें कुछ न कुछ 
भअम लाने की भी देध्टा को जा रही है | 


भूमिका १७ 


२, भारतीय साधना का प्रारंभिक विरास 


किसी प्रघान उद्देश्य को प्यान में लाकर उसके निमित्त कार्य सपत करने 
की क्रिया को वहुधा साधना? वी सशा दी जाती है। उसका मुख्य लद्॒य 
वा साध्य बरतु या तो कोई ऐदिक मुख होता है श्रयवा पारलौकिक श्रानरद 
हुआ करता है, जिसकी सिद्धि के श्रस्तित्य में विश्वास रखकर साधक 
ध उसके लिए प्रदत्त होता है और उसकी उपलब्धि को 
साधना... ग्रवधि तऊ रुदा सोत्ताइ प्रयलशील रहना चाइता दे। 
उक्त रेह्क्रि खुघ का वालयें भी सामान्यवः 38 मुपमय 
लीयन हे होता है जो एक सांसारिक व्यक्ति के लिए ठदा श्रमीष्ट है और 
जिसे वह अ्रत॒ुल संपत्ति, मनोवाछित ऐवर्य, स्वस्थ शरीर एवं मुखी परिवार 
से संयुक्त रहकर उपयोग करने की अश्रमिलापा रफता है। पारलौकिक 
आनन्द भी, उसी प्रकार; वह आदर्श स्थिति इती दे जिसे प्रत्येक भदाद्ु 
व्यक्ति अपने भीवन का श्रव हो जाने पर श्राप्त करना चाइवा है श्रौर 
निसके स्वरूप का अनुमान बढ़ अपनी कल्पना य सस्कार के बल पर कर 
लिया करता है | इन दीनों उद्देश्यों की पूर्ति वा तिद्धि के लिए बोई वाह्य 
शक्ति अपक्ित रहती दे जिसको पूर्ण सदायता पर निर्मर इॉकर साधक श्रपनी 
साधना में प्रव्त होता है श्रौर उसे इस बात में विश्वास भी रदता है कि 
नियमित रूप से उस्े पूर्ण कर लेने पर मैं श्रवर्य सफल शो जाऊँगा | हमारे 
दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में उक्त सारी बातें प्रस्तुत नहीं रद्दा करती श्रौर 
इसीलिए 3न समी को 'छाघना का माम नहीं दिया जाता | साधना कदलाने 
योग्य श्रधिकतर थे ही कार्य इते हैँ, जो दूसरे शब्दों में धार्मिक कृत्य वा 
कर्म भी कहलाते हैं श्रीर जो एक श्राध्यात्मिक जीवन में श्रावश्यक है | 
साधना, प्रघानत:, या तो ज्ञान का ग्राघार लेकर चलती है, अ्रथवा 
भक्ति का श्राश्रय क्ेकर की जाती है वा उसे सपन्न करने के लिए इमें 
विविध कर्मों का उपक्रम करना त्या उन्हें निश्चित नियमों फे साथ 
अनुध्ठित करना पड़ता है | शानमयी साधना बहुधा तकें का अवलबन 
अदइण फरती है झ्लौर उसफे साथ व्यवस्यित दग से 
एथना के मेद्‌ अमर होता हुई किसी अ्रतिस ध्येय तक पहुँचने 
के लिए सचेष्य होनी है। परन्ठु भक्ति की साधना 
४ पु वितरफ की जगइ भद्धा व विश्वास के माव काम करते हें और 
« वक को श्रपने उद्देश्य के प्रति दृढ थ्रास्था रखने के लिए प्रेरित किया 
बा०-२ 


श्द उत्तरी मारत, की सुत-परम्परा 


करते हैं | भक्ति एक प्रकार का श्न॒ुराग है जिसे साधक अपने से बड़े के 
अति भरद्धा भाव के साथ प्रदर्शित ररता है, किन्हु वह्दी यदि अपने पे बराबरी 
बाले के प्रति प्रसट किया जाय, तो उसे बहुधा प्रेम का माम दिया जाता है; 
और यदि अपने से छोटे के प्रति दिखलाया जाय, तो मदद स्नेह्ठ का रूप 
अहयण कर लेता है ) उक्त अमुराग को व्यक्त करने के साधन कमी अनवरत 
स्मरण तथा कमी गुणगान वा कीतन हुआ करते हैं, किन्तु कभी-कमी इतका 
प्रदर्शन उस श्रनुमव के रूप में भी हुश्ला करता है जिसे एक योगी झपने 
ध्यान द्वाए उपलब्ध जया करता है| इसी प्रकार कियात्मक साधना के 
लिए मी यदि कभी किन्हीं शास्रविद्वित उपचारों की श्रावश्यकता पढ़ती है 
आर साधक उनके साधारण से साधारण नियमों के भी निर्वाह में दत्तचितत 
द्वोनां श्रपना कतेंब्य सममता है, तो बहुधा यह मी देखने में श्राता है कि 
कुछ कर्मेपिसक अपने कार्य की सिद्धि के निमित्त अ्रपने जीवन को ही सयत 
थ सुन्दर बना लेना चाहते हैं।* श्रत्तएव उक्त तीनों प्रकार की सखाधनाओों के 
आधार क्रमशः शान सवेदन व सकहस हैं, लो मनुष्य फ्री तीत मौलिक 
अवृत्तियों से सबंध रखते है और जिनके श्रनुसार साधना के लिए क्रमशः 
आानकांड, भक्तिकांड एवं कर्मकाड शब्दों के प्रयोग किये जाते हैं ) 


प्राचीन वैदिक वाड्मय के श्रध्ययन से पता चलता है कि हमारे पूवेजों 

का जीवन अत्यन्त सरल था और उनके कृत्य भी वहुघा सीबे-सादे होते थे | 
उनके धार्मिक अनुष्ठानों के अ्रधान श्रग देव-पूजन, पितु पूजन व यज्ञ ये, 
सथा प्रार्थना के दारा वे अपने श्रभीष्ट ऐट्रिक सुख के लिए कमी-कूमी याचना 
भी किया करते ये | उन्हें प्रह्ृति के भीतर निहित 

चैदिक साथनाएँ शक्तियों में पूरी श्ास्था थी और थे उन्हें भिन्न-भिन्न 


प्रकार के कल्यमात्मक देवरूप दिया करते ये | उनके 
देवता सामर्थ्य एवं शक्ति विशेष के प्रतीक माने जाते थे और उनके भ्रति की 





१. इस प्रगार॒ की साथना थो क्रमश “सदाचार' व 'सदाचरण” नाम दिये जाते है। 
सदाचरण का अर्थ सालिक रइनी दा नौवन-यापन,वा सृब्यवस्थित ढंग हैं, दितु 
सद्माचार का व्यवद्ार झास्त्रविद्दित घममे के लिए जिया जाता है, जैसे, 'मनुस्थ॒तिः 
मैं सदाचार को 'श्रुटुक्त स्मार्त! कद गया है (अ० १ इलो० १०८, व अ० ४ इलो० 
५५ ) थभयौर उसी को परम पे भी उद्राया गया है। तदनुसार “सदाचार वही है 
जिसका प्रातन परम्परा क्रम से जद्यवते देश के अंन्गंठ किया जाता द और 


जिसके द्वारा इस सुखपृरवेक १०० बर्णें तन बीदित रद साते हैं [० ( श्र० २ इलो० 
२८, व॑ अष्याय ४ इलो० ५८) 


सूपिका श्छ्द 
अई स्तुति भी तदनुसार उनके मय से दी प्रेरित हुआ करती थी। उनकी 
कृपा, सहानुभूति अयवा श्रन्य ऐसी कोमल दृत्तियों में उन्हें वेछा विश्वास 
नहीं था । उनके प्रति किये गए गान वा उनके लिए प्रदर्शित विनय के 
माव, इसी फारण, उन्हें रिकाने के उद्देश्य से ही प्रस्तुत किए. जाते थे तथा 
श्रन्य जीवों का बलिदान मी प्रायः इसीलिए हुआ्आ करता या । पितपूजन की 
व्यवस्था भी उस समय केवल इसीलिए की जाती थी कि इसारे पूर्व पुपप 
इमारे प्रतिदिन फे कार्यों में कमी कोई विप्त बाघा न उपस्यित करें। उनके 
पूजन-विधान द्वारा यद श्राशा की जाती थीकि ये उससे प्रसन्न ह्ोइर 
अपने हानिप्रद फार्यों से विरत हो जायेंगे। उस सम्रय की साधारण जनता 
को एक प्रकार क जादू-ठोने में भी विश्वास था और बे लोग मंत्रों के प्रयोग 
द्वारा विधादि के दूर किये जाने को भी निश्चित मानते ये | सारांश यद्ट कि 
इमारे पू्जों के प्रायः सभी धार्मिक इत्य फेपल इसी उद्देश्य से होते थे 
(क हमारा दैनिक जीवन पूर्णतः अ्रवाधित रूप में प्रगतिशील रहे श्रौर इमारे 
ऐड्िक सुर में बृद्धि भी होती रहे । 


परतु समय पाकर उक्त प्रार्थना वपूजनादि से कहीं अधिक महत्व 
यारिक अनुष्ठानों को दिया जाने लगा और यज्ञ से संबंध रखनेवाल्ले प्रत्येक 
नियम का पालन उत्त समय के लोग अपने लिए, अनिवाय तक सममने 
लगे। यहाँ तक क्रि श्रग्नि श्रादि प्राकृतिक बस्तुओ्नों का देवोग्म भाव भी 
धीरे-बीरे विधानों के ईशबरोरम माय में परिणत हो चला 
यज्ञ और यश को दी सर्वस्व मानकर चलनेवालों का ध्यान, 
क्रमशः, विशुद्ध आचार प्रधान! जीवन की शोर से दृतता 
हुआ किसी अदुश्य सत्ता अथवा कतिपय व्यापक नियमों को नित्यता की 
झोर अधिकाधिक श्राकृष्ट होने लगा। जिन मुख्य देवताओं को कल्पना 
आर्य लोग पइले प्थक्‌-उथक्‌ करते ये, उन्हें वे अब एक के ही विविध रूपों में 
देखने लगे। उदाइरण के लिए वे अब इए प्रकार कहने लगे कि 'हे अ्रग्निदेव ! 
उुम्दीं वरुण हो, तुम्हीं मिन हो, तुम्दीं इन्द्र हो, तथा ठुस्दीं श्र्यमा होकर स्वामि- 
बत्‌ भी कार्य क्रिया करते हो ।!* और कमी-कभो यहाँ तक भी समझा जाने 
३. स्वगग्ने बरुणो जयसे यत्‌ स्व मित्रो भर्वास दद्‌ समिद्धर ३ 
« वे विस्वे सइसस्पुत्र देबास्वमिन्द्रों दाशुर्ने मर्त्याय॥१॥ 
त़मयेमा भ्र्ि यत्‌ झनीना नाम स्ंधावन्‌ गुइय विभाषे ।. 
अज्षन्ति म्रित्र' सुधितं न गोमियेद दम्पदी समनस झृणोदि॥ २ ॥ 
--ऋग्वेद, ( मंडल ५, चक्त ३)। 


२० उत्तरी मारत की सत परम्परा 


रूगा “कि विद्वान लोग उसी सत्‌ को इंद्र, बदुण, मित्र अथवा अ्रम्ति के 
नाम से पुकारते हें शौर यही विशाल प्ोवाला दिव्य गदड़ भी है, उसी 
एक पदार्ये का दे अनेक प्रहार से वर्णन करते हैं, अ्रतप॒य बढ़ी एक सत्‌ 
( सृष्टि को श्रानिर्भाव प्रदान करने के कारण ) श्रग्नि, सतृति एवं (परिवर्तन 
का मूल तत्व होने से ) यम, तथा“( अपिल विश्व का आधार भूत होने से ) 
मातरिश्वान्‌ भी कइलाता है ।* तदनुखार, तत्कालीन श्रार्यों के कमान 
कर्म की प्रधानता हो चली, बहुदेववाद एकदेववाद में परिणृत हो गया आर 
ज मांतर के प्रति भी विश्वात दुदतर होने लगा। 
फिर भी उक्त वैदिक वाड्मय के कुछ उल्लेखों से स्पष्ठ है कि उछ 
समय के बहुत से लोग बायु के आधार पर जीवन यापन करनेवाले मननशील 
प्राणाम्पाती भी हुआ करते ये* और श्रन्य लोग तपरचर्या एवं भ्रम के साथ 
साधना करके मृत्यु पर भी विजय पा लेते ये |? इसके सिवाय उन दिनों 
कदाचित्‌ ऐसे व्यक्तियों की भी कमी न थी, जो ब्रात्प 
तप 4 शान कहलाते पे । ये लोग उक्त थशादि से दूर रहते हुए 
किसी अरूप वस्तु के ध्यान व चिंतन में निरत रहते 
थे और श्रपने व्यक्तिगत उच्चादर्शों की प्राप्ति के लिए एकाग्रता की 
साधता किया करते थे। उपनिपदों की स्वना फे सप्रय तो उत्त यश-कर्म 
की अनुपयोगिता तक तिद्व की, जाने लगी, श्र तत्व चिंतन उससे कहीं 
बढ़कर समझा जाने क्षगा। यह के समालोचकों का बहना था कि ये 
यज्ञ वास्तव में छोटे छोटे डोंगों की भाँति निर्बत्न साधन हैं जिनके द्वारा 
कल्याण का होगा कभी निश्चित नहीं कद जा सकता, और इनपर भरोसा 
रखनेवाले मूर्खों को कर्म पत्र के ज्ञीण दोते ही फिर एक बार जरा, मरण 
का शिकार बनना पढ़ता दे (* यश्ष के इन विपक्षियों में कुछ लोग ऐसे भी 
ये, जो ईश्वर श्रथवा मोक्ष के बदले केवल सांतारिक दुसों की निबृत्ति 
मात्र चाइते थे और जिनसे श्रागे चलकर संख्य के हानवाद की 
१. “इंद्र मित्र बरुणमग्निसाहुरथों दिन्य स स॒पणों गरुत्मानू। 
एस सद डिप्रा बदुबा वद त्यस्नि यम्र लातरिदवानप्ाहु ॥ (ऋ« १--१६४-४) 
२ मुनयो वातरसना पिशह्मा दसते मला ९ ( कर० १०--१३६--२ ) 
३ येनानर भूलबुनोदि झूयु मपन्दविन्दान्तप्ता अम्ेण। ( अबबु० ४--३५--२) 
४ पता दाते अइढा यज्रुपा अध्यदशोक्तमवर येपु कमे। 
प्तचटू यो येमिक दत्ति, महा, नरएस्य, ने एत्टैत्पीपपीचगा क्ंड्कोपीनपद, १२७) 


मूमिका रे 


प्रतिष्ठा हुईं। इस प्रकार की छाननिष्ठा में एक ओर कोरे ज्ञान व चिंतन 
का आधिक्य था, जो नितांत निष्काम एवं सुलमावनादीन था। किंतु 
दूसरी श्रोर उपमें ज्ञान की श्रेष्ठता के साथ-पाय स्तर वा ग्रानद का 
सर्वथा त्याग नहीं था और वह झ्राध्तिक मावना से मी तयुक्त या | 
जश्ञानवाद फे साथ तथोविद्या का मेल हो जाने से इसी प्रकार योग- 
मार्ग का भी श्रारस हुआ जिसके आदिन्यवत्तक जैगीपव्य फटलाते ई। 
इस प्रकार की साधना सांख्य के शानवाद द्वारा प्रमाविव थी और उसी 
के सेश्वरवादी रूप में चली थी | इसकी शारीरिक प्रक्रिया एवं ध्यान 
सबंधी श्रश का श्राधार प्राचीन तपर्चर्या थी, मिसके मूल 
योग व रूप में इसके द्वारा बहुत कुछ परिवर्तत होता गपा था। 
सदाचरणु इसके सिवाय उपनिपदों ने एक प्रकार फे सदाचरण के मार्ग 
का मी उपदेश देना श्रारम किया, जिसका मुख्य श्रभिप्राय 
यह थाकि मनुष्य क्रो अपने किये का ही अच्छाधा घुरा पल मिला 
करता है, इसमें देवों का कुछ भी द्वाथ नहीं, प्रत्युत सत्य, धर्म व सदाचरण 
द्वारा, यदि हम चाहें तो उन्हें उनकी गद्दी से हिला भी सकते हैं। यह 
सदाचएण यहस्थाश्रम में भी पूर्णतः समद था और कट्टा जाता था कि “जो 
इसमें रहते हुए सतानोत्पत्ति करते हैं, तथा तप एवं सथम के साथ जीवन 
यापन करते हैं श्रौर जो रुत्य को भ्रपना नैतिक आधार जानवर चतते हैं, वे 
ही वास्तव में ब्रक्षलोक के अधिकारी हुआ फरते हूं १? | सत्य, सुक़त व 
सदाचरण ही परम धर्म हैं। 
परत, उक्त यज्ू-विरोधी आदोलनों में सबसे अधिक भ्रचार मक्ति-साधना 
का था, जो राजा वसुचेय्रोपरिचर के समय से प्रारम हुआ था। उपनिषदों 
में कहां गया मिलता है कि “श्रात्मा की उपलब्धि किसी बलहीन को नहीं 
होती और न बह उपदेशों से, श्रध्ययन से श्रथवा मेघा से ही समव है, । 
बह जिस कसी को स्वय वरण कर लेता है, वद्दी उसे पाने 
अक्ति-साथना में समय हो जाता है और उसी फे समक्ष वह अपने स्वरूप 
को प्रकट वा प्रदर्शित भी करता है? | अतएव, आत्मा- 


३ थे ह वै तत्मराप्रीजत चरन्ति यै मिथुनमुत्रादयन्ते । 
सेषामेबैद जद्धलोकी येत्रा तपो जक्षचये येघु सत्प॑ प्रतिग्ठितम्‌ भ' प्रश्नोपनिषय्‌ (१-१५) । 
२, नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो नमेदया बहुनाअवेन 3 
यमेदैष वृशुते तेन लम्यस्तस्वैचत आत्मा विइझुते तनु स्वास्‌ धर 
(क्ड०, ३-२-२२ ) व ( भुडक, ३-२-३ )। 


श्र उत्तदे मार की संत परम्परा 


द्वारा वरण किए जाने के पूर्व उसे प्रार्थना थ सेवा से प्रश्नन्न कर केता 
परमावश्यक समझा गया, और इस प्रकार एक मात्र हरि! में एकाग्र भाव के 
साधमत्ति करनेवाली साधना का मी 'एकान्तिक धर्म” के रूपमें उदय हुआ। 
इसकी पूजन पद्धति 'सालत विधि? कदलाने लगो जिसके प्रधान श्रग भक्ति, 
आत्म समर्पण एवं अ्रहिंसा के भाव ये, श्रीर जिसे अपनाकर प्रचार करनेवातों 
में बासुदेव इृष्ण- जैसे महान व्यक्ति की भी गणना की जाती थी। इप 
कारण आगे चलकर इसका नाम मी “बामुदेव धर्म' पड़ गया और हरि का 
स्थान कमशः वासुदेव कृष्ण ने द्वी प्रदश कर लिया । अत में विक्रम सवत्‌ 
के पूर्व तीखरी शताब्दी तक इसकी पिधि 'पाचरात्र पद्धति! में परिणत दो गई 
और इसका नाम 'भागवत धर्म? के रूप में परिवर्तित हो गया , 


इस प्रकार इम देसते ईं कि थआर्यों के इतिहास के प्रारमिक घुम में जो 
साधना पहले सीधे-सादे स्व॒ति-्गान थे पशु बलि से श्रारम हुई थी, वह 
क्रमश, यह, कर्म, तपरचर्या, तवशान, सदाचरण एज भक्ति के पृथर्‌ हरथक 
रूप धारण करने लगी, श्र इस प्रिविधता के कारण मतभेद फा भी 
अवसर आरा उपस्थित हुआ | साधना की विभिन्नता के 
बिपम आधार पर समाज भ॑ भिन्न भिन्न वर्गों की सृष्टि होने लगी 
परिस्थिति जिनमें से एक दूसरे को स्वमावत पराया सममने लगा। 
इसके सिवाय तक वित्तक ऊरनेवाले व्यक्तियों के हृदय में 
इस बहुमार्थिता ने एक श्रन्य प्रकार के भाव का भी संचार किया। उस 
समय के लोग श्धिकतर घामिक भावनाश्रों से दी प्रमावित हुआ करते थे 
ओर उनके दैनिज जीवन का ग्रत्येक कार्य प्राय उन्हीं द्वारा अनुप्राणित 
हुआ करता था | फ्लत: श्रपने करतंभ्य बा झ्इतंथ्य का निश्चय करते 
सभय वे कमीन्क्रेभी श्रसमजस भ॑ पड जाते थे श्रौर उनका मार्ग अवरुद्ध सा 
हो जाया करता था। कार्यारभ के समय की विपम परिस्थिति उन्हें 
उसके अतिम परिणाम तक सोचने को ओर प्रवृत्त करती थी श्रौर वे 
केस प्रकार करने से क्‍या होगा? के फेर में पडकर किंस्त॑व्यविमूढ मी 
हो जाते ये | 
प्रधिंद् मद्ाभारत युद्ध के समय कुरुद्षेत्र के मैदान में वीरवर अर्जन के 
सामने भी इस प्रकार की एक समस्या आ उपस्थित हो गई। उनके विरुद्ध 
इनेवाले में उनके अनेक गुझजन व सबंधी दिसलायी पदते ये जिन्हें 
मारफर पवजय प्राप्त करने की भावना उनके लए अखुध्य प्रतीत हुई और 


भूमिका हि 


न लड़ने पर मी होनेवाले श्रनर्थों की आशका ने उनके छृदय को सशयग्रस्त 
बना दिया। अज्जुन इस प्रश्न को सरलतापूर्वक मुलकता न देखकर इतने 
कावर हो गए कि उन्होंने अपने शस्त्र/रथ पर डाल दिये 
अर्जुनुब॒ और उझद्ययता के लिए भौकृष्ण से प्रार्थना की । 
श्रीकृष्ण. भीकष्ण ने मी उछ प्रश्न का पहले सीघा-सादा-सा उत्तर 
देना चाहा और उन्हें कहा कि “श्रन्तकरण कौ कुद्र 
इुर्वेल्ता को छोड़कर युद्ध में प्ररृत्त हे जाओ?” | परतु काम इतने से द्वी 
नहीं चल सका और समरया का रूप इस प्रकार दो गया फ़ि क्‍या सुद्ध 
में जय प्रात कर लेना वास्तव में भेयस्कर दोगा | अर्जुन साधारण प्रश्नकर्ता 
नहीं थे और न उनका प्रश्न एक साधारण उलमन को दूर कर देने से ही 
सबंध रखता या | भीकृष्ण को इसी कारण उसऊा उत्तर देते समय अनेक 
दार्शनिक सुक्तियों का मी आशय गदण करना पद और अत में मिश्र सिन् 
प्रचलित साघनाओं के एक सुन्दर गीठोक्त समन्वय द्वारा उनकी कठिनाई 
दूर करनी पड़ी | 
श्रीमद्भगवद्गैठा कौ रचना के समय दो प्रकार की साधनाएँ. प्रघानरूप 
से प्रचलित थीं, जिनमें एक 'त्ञानयोग!ः और दूसरा कमंग्रोग! था। इनमें 
से प्रथम का रूप मुख्यतः शआ्रात्मोगरसना का था जिसके शअ्रनुसार मनुष्य 
का कर्तब्य अपने चित्त को समी सासारिक बधनों से हटाकर वया उसे 
नित्य, शुद्ध एव शानमय श्रात्मा की ओर उन्मुख कर पूर्य 
गीतोक्त श्रात्मज्ञान की उपलब्धि करना था, और दूसरे का रूप 
समाधान इसी प्रकार कर्मोग्रासना का था जिसके अनुसार सब किसी 
को चाहिए कि अपने कर्म-सबधी व्यापारों का निर्वाह उन्हें 
यज्ञवा कतंब्य मानकर करें जिससे आत्यन्तिक मुप्त की पाप्ति हो | ये दोनों 
मार्ग क्रमशः निवृत्ति मार्ग) व 'धवृत्ति मार्ग” मी कहलाते ये और भ्रीजष्ण ने 
इन दोनों को मर्यादित कर इनका ज्ञानकर्मयोगसुमुच्यच? के रूप में समन्वय 
कर दिया | इसके साथ ही उन्होंने दोनों के इस सुधरे हुए रूप में भक्तियोग 
का भी पुट दे दिया जिससे निष्काम भावना के साय सदा आचरण करने 
का एक सरल मार्ग निकन आया और उसक्री मनोदृत्ति से सपन्‍्न 


रहनेवाले के निए. कर्वव्य वा अकतंब्य का प्रश्न एक प्रकार से इलमो 
हो गया । 


२ 'छुब दृदयदौर॑ल्य त्यक्तोति'्ठ परतपः ॥ इयी० अ० २ स्लो० ३)॥ 


र्ड उत्तरी मारत की रत परम्परा 


मदूभगवद्गैता? फे उक्त सम्वयात्मक उपदेश द्वारा वैदिक सुग हे 
सूथव-शयक्‌ रूपों में प्रचलित समी साधनाश्रों का समाघान हो जाता भा। 
यज्ञ, कर्म, पशुवलि प्रधान न होकर शात्त विदित कक्‍तंव्यों का बोधक सममा 
जाने लगा, तपरचर्या आत्मशुद्धि का साधन बन गई, ठत्वशान की 
उपादेयता चित्त के सदुलन ब अन्त करर को शांति मं 
समन्वय की दोख पड़ने लगी, सदाचरण का निर्वाह निष्काम कर्म के 
प्रवृसि. धादर्शो द्वारा प्रेरित होने लगा ग्रौर मक्ति की भावना 
इश्बरापंण की प्रकिया के कारण सुखमयी बनकर सभी 
कार्या को सरल व सुगम बनाने में समर्थ हे गई | गीतोक्त साघना का मुख्य 
अभिप्नाय रुक्षेप में यह था कि “यदि कर्म के किये बिना हम एक छण भी 
नहीं रद्द सकते और यह किसी न किसी रूप में इसारे लिए पूर्यत अनिवार्य 
है, तथा यदि उसके परिणाम के भला वा बुरा शेने पर द्वी इमें क्रमश” सुख 
या दुख का अनुभव हुआ करता है, तो फयों न हम उसे यज्ञार्य अथवा 
विद्वित कर्तेब्य मान लें, उसकी फ्लाशा को ईश्वरापिंत कर दें तथा उसे 
शुद्ध भाव फे साथ अनासक्त होकर सपन्‍न करने में प्रवृत्त हे जायें” '॥ ऐसी 
दशा में बस्त॒ुस्थिति का शान रहने के कारण हमें नतो किसी बात की 
आशका द्वोगी और न उसके इश्वरापित होने के कारण दमारे ऊपर सका 
कोई बोर रदेगा | इमारा शांत व निबल चित्त अविकृत रहने के कारण कभी 
ुब्ध नहीं द्वोगा श्रीर इस प्रकार इमारा ऐद्विक जीवन सदा सुखमय बना 
रहेगा । अकर्तेव्य का प्रश्न इमारे स्रामने तभी गमीर रूप धारण करता हे, 
जब हम डिसी कार्य के परिणाम में अपनी श्रा्क्ति रखा करते हैं | थदि उक्त 
साधना के अनुसार इम उसे निष्काम भाव फ साथ करने लग जायें, तो हमें 
किसी ऐसी बिकट समस्या का सामना नहीं करना पडे | 
परद्ध मारतीय साधना का उक्त समन्‍्वयात््मक रूप भी थागे चन्चकर 
चुछ परिवर्तित होने लगा। यश-सयधी पशुयलि एवं वाह्याचार के व्रिदद्ध 
इन्हीं दिनों दो अन्य प्रकार के भ्रदोलन भी क्रमश जैन घर्म व बौद्ध धर्म! 
के नाम से ठ खडे हुए जिनमें न तो किसी देवोपासना दो स्थान था और 


३ 'यहार्याल्म॑णोप्न्यत्र लोकोडय क्मेंदघन ॥ 
ठद॒र्थ कमें कौन्ठेय मुक्सग समाचर ॥ढप 


(गी० भ० ३)॥ 


भूमिका रप 


न जिनमें कोई ईश्वसर्पेण की भावना ही आवश्यक थी। उन दोनों का 
प्रधान लद्॒य शुद्ध सातिक जीवन था और उनके सामने मानव की 
महत्ता व उसके पूर्य विकाठ का प्रश्न कहीं अधिक मूल्य 
प्रतिक्रिया. रखता था। दोनों निरीश्वस्वादो ये शिससे मूल वैदिक 
धर्म वा उसके सुघरे हुए रूपों पर भी उनकी प्रतिक्रिया का 
दोना स्वाभाविक था। अ्रतएव, उन दोनों का सामना करने श्रयवा उनकी 
प्रतियोगिता में श्रागे बढने की ओर सभी प्रदृत्त दो गए, और विचार-संघर्ष 
के फलस्वरूप उनमें श्रावश्यक परिवर्तन भी होने लगे । उस समय फे प्रचलित 
प्रत्येक आर्य घर्म क्षो प्राचीन वैदिक जीवन के पुनस्द्धार की श्रावश्यकता 
प्रवीव होने लगी भर चइ उसे सम्याहुछार श्रधिकाधिक अपनाने में लग 
गया | फलत;, प्राचीन व्यवस्थाश्रों के संसक्षणार्थ पुराणों की सृष्टि की गई, 
उपाप्तना के भीतर तत्रोपचार का समावेश किया गया, वैदिक देवताओं के 
नररूपोषम माव की पुनरावृत्ति होने लगी और पुराने 'एक्ॉत्रिक धर्म! का 
मागवत धर्मदाला रूप कमरा: “वैष्णव धर्म” में परिण्यत हो यया । उपनिपदों 
के 'जानन्योग” को लेकर इसी प्रकार कई मिन्न-मित्र दर्शनों की सृष्टि होने 
लगी श्रौर सभी अपनी-गअ्रपमी तरक-प्रयाली के झ्नुठार झलुब्यवस्पित रूप 
ग्रहण करने लगे । इन प्रवुत्तियों का बहुत कुछ प्रभाव बौद्ध व जैन घम्मो! के 
विचारों पर मी पड़ा, श्रौर तत्कालीन बातावरण के अनुसार उन्होंने भी 
झपने रूप भर्यादित किए. । 
भारतीय साधन के इस युग झर्थात्‌ स० १६७ विक्रम पूर्व से विक्रम 
५६० तक के समय को साधारणतः “पौराणिक झुग”? का नाम दिया जाता 
है। यह प्राचीन वेदिक युग के पुनछद्धार का युग था, अतप्य्य इसके आारभ 
के कुछ सम्राटों ने अश्वमेष जैसे बडे धुराने यज्ञों को एकाप बार कर दिखलाने 
के लिए भी प्रयत्न क्रिये | प्राकृतिक वब्द॒श्ों के प्रतीक 
पौराणिक देवताओं की एक बार फिर सृष्टि हुई प्रौर अब की वार 
भक्ति. उन्हें श्रौर भी स्पष्ट, साकार तथा सजीव रूप प्रदान किये 
गए, तथा उनके सबंध में अनेक उपाख्यानों फी भी रचना 
कर दी गई | इसो प्रकार, तीयेकरों तथा बोधिस्त्वों के अनुकरण में सगवान्‌ 
के मिन्न मिन्न अवतारों की मी कल्पना की जाने लगी श्रौरठनको ज्ीलाशओं के 
बणुन का साहित्य भी बन गया। भक्ति का रूप, इसी कारण, अब कोरी 
भ्रार्थना वा ईशवरापंण के भाव तक ही सीमित नहीं रह गया, प्रत्युत उसमें 
पैंनोएचार का सी यूया समावेश कर दिया गया । देवताओं की मिन्न भिन्न 


रू उत्तरी मारत की सद-परस्परा 


मूर्तियों की स्थापना ती जाने रूपी और उनके लिए मब्य व विशाल सदियों 
का मी निर्माण होने लगा | देवता भी श्रत्र॒ पहले की माँति उेबल शक्ति व 
सामथ्य के बोधक नहीं रह गए थे, और न उनसे इमें वैसे मय की श्राशंका 
थी। श्रय उनमें मानवोचित कोमल बृचियों की मी कल्पना की जाने लगी 
और यह मान लिया जाने लगा कि वे मद्दापुरुषों की माँति हम पर दया, 
दादिण्य व श्रनुग्रह भी दरसा सबते ईं। उनमें सात्रिक गुर्यो का इतना 
विस्तृत झारोप कर दिया गया कि वे अब दसारे किसी भी सकट को परित्यिति 
में हमारी भक्ति से प्रेरित दोकर हमें उबार ले सकते थे | देवताशों के स्वमावों 
तथा कार्यों की मिन्न-मिन्न प्रकार से कल्पना करके उनका वर्गीकरण भी कर 
दिया गया और सारे विश्व के सखुजन, पालन व सार की उन्हें क्षमता प्रदान 
कर उनके हाथों में इसकी पूर्ण व्यवस्था का समूचा भार सौंप दिया गया । 


प्राचीन समय के ध्यानयोग व तपश्चर्या को सम्मिलित कर इसी प्रकार 
योग साधना प्रचलित की गई जिसके हठयोग नामक श्रम के श्रतर्गत अनेक 
प्रकार के यम, नियम, श्रासन एवं प्राणायाम को अधिक महत्त्व दिया जाने 
लगा; और उसके राजयोग नामक अग में पत्याद्धार, धारणा, ध्यान एव 
सम्राधि के विस्तृत विवेचन की व्यवस्था कीगई। यह 

योग साधना साधना भी एफ प्रकार से उक्त भक्ति योग के ही पार्र्चविशेष 
च का निर्देश करती थी और तममा जाता था कि 
शानवाद्‌. इसके द्वारा इमे अपने इष्टदेव का साक्षात्‌ कर कैना भी 
सभव दवै । परन्तु योग साघना का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम 

चित्तवृत्तियों का सम्यर निरोध है, जिसका उपयोग अस्य साधनाओं में भी 
भली भाँति किया जा सकता है) इसनिए यह साधना ऊुछ थरागे खमकर 
और भी अधिक लोकप्रिय होती गई और इसे अन्य धर्मों ने भी स्वीकार 
किया । इधर ज्ञान की साधना में तफ+वेतक एवं ऊद्दापोह के ही क्रमशः 
अधिक प्रयोग दाते रहने के कारण उसका भी एक शासत्र पृथक बन 
गया । इस साधना का उपयोग अब केवल प्राचीन अवण, मनन व 
पिदिष्याछन मात्र तक दी सीमित न रहकर, कार्य कारणन्धबध की प्रतिष्ठा, 
परिस्थिति के सम्यभालोचन तथा व्यापक ठिद्धान्तों के निरूपण व निर्धारण 


तक में भा होने लगा और इसके कारण खडन मडन की भौ प्रथा परिपुष्ट 
की गई। 


इसी प्रकार रुदाचरुण का स्वल्‍्प सी, जो पहले केवल कमैबाद को 


मूमिका के 


ध्यात में रखकर सक्तर्म करना सात्र समममा जावा था, और भी पिस्तार के 
साथ प्रतिपादिव किया जाने लगा। रुदाचरण अब 'सदाचारों कश्लाकर 
धर्म का समानार्थक शब्द माना जाने लगा और उसे दशक धर्म लक्षणमर 

के द्वारा स्पष्ट काने की चेष्टा मी शेने लगी। जैन धर्म 
सदाचारवाद एवं दौद धर्म ने सराचरण को सबसे अधिक मदत््य दे रखा 

था और उसे अपने-प्रपने ढय से निरूपित मी क्रिया था। 
अहिंसा, निष्कामता,मनोरिजय, श्रात्मसयम जैसी सचरण-सत्रधी बातों की 
ओर उन्होंने विशेष ध्यान दिया था । 'खति? (क्षमा), 'दौल? (शील), 'पज्सा! 
(प्रशा), 'मेत्ता! (मेत्री), 'रच्चः (सत्य) 'विरीय! (वीये) बोधिसल के श्राद्शो 
गुण माने जाते ये और चित्त को शुद्धि को मी उनके यहाँ एक भहत्तपूर्ण 
स्थान प्राप्त या। पीराशिक युग को सदाचार साधना ने घृति, क्षमा, 
दम, श्रस्तेय, शौच, इन्द्रियनिप्रइ,घी, विदा, रुत्य व भ्रक्रोघ को घर्म के दस 
ज़क्षण बतलाकर उनको अपने में समावेश कर निया, प्रौर थोडे-से मतमेद 
के साथ प्रायः इन्हीं को झ्रहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, शौच, बर्गचये, अपरिग्रह,. 
सतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिघान के नाम देकर योग-याधना ने भी 
अपने यहाँ यम“नियमों के रूप में स्थान दे दिया । ऋग्वेद! में 'घर्म' शब्द' 
का अर्य, वास्तव में, 'फ्रिसी वस्ठ वा व्यक्ति की स्थायी बृत्ति, प्रकृति या 
स्वभाव माज११ ही किया गया था; जिनन्‍्तु मीमांसाशास््र ने उसऊी परिमाषाः 
बेद-पिद्ित यशादि कर्मों का विधिपूर्वक अनुष्ठान के रूप में कर दो और 
स्मृतियों दाग बडे फ़िर ।श्राचारः परमोषर्भ? कइलाकर सद्माचार प्रधान 
कर्म समका जाने लगा | फिर तो सदाचार को समाज की स्थिति के लिए मीः 
धरमावश्यक व श्रेयस्कर मानकर उसे थत्येक वर्ण एम आश्रम के लिए 
मिन्न भिन्न प्रकार से निरूपित कर दिया यया 


परन्तु इस पौग्रणिक युग की विशेष साधना वेत्रोपचचार की परद्धदि यी, 
जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है | यह तेतमूलक साधना बहुत प्राचीन 
सममी जाती हैं, और कुछ लोगों के अनुसार तत्र की चर्चा वेदों का 
उपनिषदों में मी की गई मिलती हे (९ किर मी इतना निश्चित है फिताबिक- 





३ शीये पदा वि चक्रमे विष्युरोगा अदाम्य । भतो पमांणि पारवन्‌ 7 
(%०, १-२२-१८)। 


२. प० बलदेव उपाध्याय : णबोद्ध दर्धन?, (द्वरदा मन्दिर, वन्गरस, १९४६ ई०) 
धू० २१९० २४० | 


श्८ उत्तरी भारते फो सत-परम्परा 


साधना को जितना पौराशिक युग ने श्रपनाया, तथा इसके अगों का जितना 
“विस्तार इस फाल में किया गया उत्तना पद्िले कभी नहीं हुआ था। एए 

समय सत्र था श्रागम के बौद्धतत; शक्तितत, शव 
पद्धति तांत्रिक भ्रागम, वैष्णव श्रागम श्रादि श्रनेक़ श्विभाग हो गये 

और सबने अश्रपने-श्रपने मूल सम्पदायों के अनु्तार 
पमिन्न-भन्न साधनाएँ प्रचलित कर दीं । इनके मन्र प्रथक्लरपक्‌ बनाए गए, 
इनके लिए विविध प्रकार के यत्रों का आयोजन किया गया तथा इनके 
मिन्न भिन्न देवताओं के ध्यान एवं उपासना के प्रधान पाँच अगों अ्रयात्‌ 
'पटल,पद्धति, कवच, सहलनाम और स्वोप को भी स्पष्ट य सुद्यवध्थित रूप 
दे दिया गया | इस कारण तत्ापचार की प्रणाली में जहाँ एक ओर मूर्तिपूजा 
के लिए पोडश वा इससे भी"“अ्रधिक प्रकार के उपचारों का विधान बना, 
चहाँ दूसरी श्रोर एक नवीन गुप्त साधना की भी पद्धति चल निकली, तथा 
साधकों की सोग्यता व प्रवृत्ति क॑ श्रदुसार वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार) 
दक्षिणाचार, बामाखार, सिद्धांताचार व फौलांचार बनकर प्रसिद्ध हो गए। 
औद धर्म के महायान सम्पदाय में भी इसी प्रहार दौद्धतन्नों से प्रभावित 
श्रवधूतीमार्ग, रागम(रगं, डोंदीमार्ग, शांडालीमार्ग श्रादि की पद्वतियाँ प्रवर्तित 
हो भर, और इनकी रहस्यमय साधनाओं की श्राढ़ में कमी कमी महान अनयें 
नमी होने लगा। 


उक्त साधनाथरों का प्रतिपादन व प्रचार सत्कृत भाषा के माध्यम द्वारा 
ड्ोता था और बौद्ध तथा जैन घर्म वालों ने मी बुत कुछ इसी का अनुसरण 
किया था, ज्ञिस कारण उनके गुप्त सिद्धांतों का पता अ्रधिक तर शिक्तित समाज 
चो ही चल पाता थां, सर्वसाधारणश को इनतयी गूढ़ बोसों को प्राय कुछ भी 
परिचय नहीं, रइता था। उनतो यह सब कुछ आश्चर्यजनक 
अध रचना प्रतीत होता था और थे साधकों के सामने मूक व मुग्ध हो 
जाते थे। जैन एव बौद्ध घर्मो के प्रवत्तकों ने अपने सिद्धांतों 
का प्रचार रर्वसाधारण के लिए मूलत प्रादृत व पालिभाषा में किया और 
उनके सर्वमान्य व महत्वपूर्ण प्रथ आज भी उन्हीं माषादओं में पाये जाते हैं। 
परन्तु, तानिक साधनाओं के गोपनीय होने के कारण उनका विषय सस्दृत 
में निरूपित क्या गया और इन धर्मों के भी ऐसे अयों की रचना सस्कृत 
आपा में ही हुई.।, दस कार, क्मेदद., यगज्याद, आत्याप्य। 'धरमशात्र, 
अति-्सयधी सूत्रों व तत्रोपचार-विधयक पद्धतियों के अथों की एक शृहद्‌ राशि 


मूमिका रद 


असख्तुव हो गई। विषयों की गूढता तपा उनऊी पद्धतियों की जडिलता की 
सीमा यह्दाँ तक्र पहुँची क्लि उनकी व्याख्या के लिए विविध भाष्यों फी 
आवश्यकता पड गई और मित-मिन मतवालों ने अपने काल्पनिक तिद्धान्तों 
के झनुसार उनपर टीदअआाओ्रों की रचना कर उनमें निद्वित श्रातियों को और 
मी अस्पष्ट कर दिया। ऐसी दशा में बस्तुस्थिति का जानना तथा रुच्चे मार्ग 
का अलुसरण करना अत्यन्त कठिन हो गया और सब कहीं अस्तव्यस्तता' 
दीख पड़ने लगी। 


इतना ही नहीं, एम पहले देख चुके है क्लि वेदिक युग का क्रमशः बदतीः 
आई साधनाश्रों की विभिन्‍नता को दूर करने का प्रयास एक बार 'भीमद्मगचद्‌ 
गीता? में क्रिया गया था | उस समय की बतमान प्रमुख साधनाथ्रों के 
समन्वय द्वारा एक सर्योग्योगी मार्ग निकालने की चेष्टा को गई थी और 
ऐसा समझा गया था क्िि समो प्रकार के विचारवाले व्यक्ति 
शास्त्रविधि उसझा अनुसरण करेंगे। परतु दौदों, जैनियों तथा श्रत्य 
बच नवीन मतों के धचार के कारण उसमें भी विश्व॑खलता- 
सुधार झआाने लगी और पुरानी समस्या मे एक वार और भी ,अपना 
फिर उठाया। बौद एव जैन घर्म वस्त॒त, सुघारपरक ठिद्धांतः 
लेकर चलते श्रौर उन्होने बिना किसी प्राचीन प्रथ की सद्वायता लिये, केवल' 
स्वत विचारों व श्रनुभूदियों के श्राघार पर दी अपने श्रादशो' कौ ध्यापना 
औआरम कर दी | उधर “गीता? ने किसी भी प्राचीन पद्धति का परित्याग करना- 
उचित नहीं समम्का या, प्रत्युत “शासत्र विधि को छोड़कर स्वत सर्प से 
कर्तव्य करनेवाले ” के लिए. बदलाया था कि/ उस्ते नतो छिद्धि पिलती 
है, न सुख मिलता है श्रौर न उत्तम गति ही प्राप्त द्ोती है" ।” उसमें 
प्रचन्नित समाज के रूप को प्रायः ज्यों का सो रहने देने का उपदेश दिया 
गया था और प्राचीन प्रमाणों की मी मद्तत्ता पूर्ववत्‌ ही स्वीकार कर ली गई 
यी। उसमें सारी बातों छो एक नये हिरे मे देखने और तदनुझार नवीन 
परिणाम निकालने मात्र की ओर ही विशेष ध्यान दिलाया गया था | किंतु 
बौद एव जैन घर्म के प्रवतेकों व प्रचारकों ने वेदादि की प्रामाणिकता त्तया 
सामाजिक रूढ़ियों की रछ्ा के धति अपनी उदासीनता प्रदर्शित की, औरू 





२५ 'य शास्विश्निमुत्मृ्य बवेदे व्यमझरद । 
न स॒ तिद्धिमवामेति न सुख न पण गतिमू॥ २३॥) 


( श्री सेदभगवद्गीता, अ० १६) 


ह|॒ उत्तरी मारत की सत-परम्परा 


प्रधान प्रधान प्रचलित सिर्धांतों के समत्वय की अपेता ऋमागत परम्परा के 
समुच्ति मुघार वा कायापलट वर का श्रायोजन उपस्थित कर दिया। 
पीराणिक युग ने उक्त नवीन प्रवृत्ति क प्रतिकार स्वरूप श्रपने छिद्धांठों 
का नये प्रकाश के शालोक में संभालने की चेष्टा की। किंद्र “गीता! के 
उपयेत्त सुकावों की ओर पूरा ध्यान न देकर उसने समन्वय व सामजस्य की 
जगइ वैदिक युग की श्रोर पुमरावर्तन का कार्य क्रम स्वीकार कर लिया, जो 
परिस्थिति कफ अधिक परिवर्तित हो जाने के कारण कमी 
मतमभेदों . पूरा नद्ी सका । उक्त विरोधी संतों फे साथ निरतर 
2 संघर्ष चलते रहने के धारण पौराणिक हिंदू उमाज का 
जाल श्यान जितना सामयिक प्रश्नों की ओर जाता रद्द, उतना 
उक्त चिरस्थायी समस्या को इल करने क प्रति श्राकृष्ट न 
हो सका | परिणामस्वरूप वह प्राय ज्यों को प्यों बनी रह गई और नवीन 
व्यवस्थाशों की उलमनों ने उतके निराकरण की श्रावश्यक्ता को श्रीर भी 
बल दे दिया। उस समय न क्वल बौद एव जैन घर्म ही, श्रपित्‌ सय 
चैष्णुव, शात्त, शैव जैसे हिंदू सम्प्रदायों ने भी अपने अपने भीतर अनेक 
मतमेदों को ऊन्म दे रखा था। इनमें से रुवने बेदों वो ही अपना अ्रतिम 
अमाण बना रख था और उनस कनिपय उद्धस्ण क्षेकर तथा उन्हें वास्तविक 
असगों से शथकू करक वे अपने अपने सतानुठार उनपर सनमाने अयें। का 
आरोप करने लग ये | इसके सित्राय दुछ मतों ने बदों की ही माँति पुराणों 
न स्घृतियों को भी प्रधानता दे रखो थी । अ्रतणुव, इनके पारस्परिक मतमेदों 
“के कारण एक को दूसरे के प्रति द्वप, कलइ या प्रतियोगिता फ़ प्रदर्शन के 
लिए  पर्य्याप्त प्रोत्छाइन मिला करता था और बहुधा अनेक प्रकार क मंगड़े 
भी उठ खड हो जाते ये । 
इधर बौद्ध धम के मौ।लक सिद्धातों में भी मद्धानू, अ्रतर आ गया था | 
"महात्मा गौतम बुद्ध ( स० ४०६ ४२६ प्ि० पू० ) ने श्रपनी घोर तपस्या के 
अनतर चार बातें निरिचत की यीं, जो क्रमश २, 'ु स*, २ हु खसमुदय' 
है हु सनिरोच', व ४ “<दु खनिरोधमार्ण” के नामों से विरयात् है और 
जिनका मुख्य तात्यय इस प्रकार बतलाया ता सकता है- 
भीतम चुद्ध,. दमारा जन दु खमय दे, उसमें आनन्द की इच्छा करना 
का मार्ग दीझुल का कारण है, अतए्व उस इच्छा वा त््प्णा 
के नव दारा दूु,ख की निश्नत्ति, यो, सत्फी। और यह 
अष्णा का क्षय, पवित्र व निर्दोष जीवन पे प्राप्ष किया जा सकता हट 


भूमिका श्र 


थे चारों बातें “चत्वारि श्रायंसत्यानिं! कहलाती हैं। इसके तीसरे छिद्धांत 
के श्रनुसार उपलब्ध अवस्था को “निर्वाण! कहते हैं और निर्याण वी उपलब्धि 
के लिए जिस मार्ग का अनुसरण करना उन्होंने आवश्यक माना था, उसे 
द्नागिकी! अ्रथवा आये श्रष्टागिक मार्ग! कहा जाता है, णो एक ओर, 
यदि मोग उिलासमय जौयन के विदद्ध है, तो दूसये शोर शरीर को ब्यर्थ कष्ट 
यहुँचानेवाली वपरश्चर्यादि ग्रे मौ निर्तात भिन्न है| इस अ्ष्टांगिक मार्य के 
अंतर्गत १ सम्पक था उचित विचार, २, सम्यक्‌ वा उचित सैकल्प ३. सम्यक्‌ 
वा उचित वाणी, ४. सम्यक्‌ वा शुद्ध कर्म, ५, सम्यक या शुद्ध श्राजीबिका, 
६, सम्यक्‌ वा उचित ब्यावाम अर्थात्‌ उद्योग, ७. सम्यकू या ठीर स्मृति 
अर्थात्‌ चित्तवृत्ति, एवं ८. सम्यक्‌ वा पूर्ण समाधि छी गणना वी गई थी और 
यही समी साधकों क़ै लिए. एक आदर्श मार्ग समझा गया था । 
गौतम घुद्ध के द्ृदय में वैराग्य, सर्वप्रथम, क्रमशः किन्‍्दीं बृद्ध, रोगी, 
खूतक य॑ भ्रराक्षमुल सन्‍्पासी की विविध अवस्थाओ्रों पर पूर्वापर विचार करने 
के कारण, उनकी २८ वर्ष की युप्रा श्रवस्था में हुआ था और वे केवल एक 
सप्ताइ के दुधमैँदे बच्चे के साथ श्ोयी हुई पत्नी व समृद्ध राजसी जीयन को 
त्याग कर घर से निकले ये | उनके जीवन का मुख्य ध्येय 
स्वावलंवन सारे प्राणियों का दुःख नियारण था भ्रौर इसके किए 
थ उन्होंने सबके सामने एक नैतिक जीवन का ही आदश 
नैतिक मार्ग रखा। वे मोह वा निर्वाण को ईश्वरीय शान वा सगवत्‌- 
कृपा पर निर्भर नहीं मानते थे, प्रत्युत उनके लिए नियमों 
की नित्यता हो सब्र कुछ थी श्रौर सदाचार का अनुशीलन ही उनके विचार 
में सबसे बढ़कर भेयस्कर मार्ग या, तथा उसी के द्वारा वे अमरत्व का दोना 
मी निश्चित मानते ये । उनके उपदेश इसीलिए एक शुद्ध व्यावद्दारिक जीयन 
को लक्ष्य करके दिये गए और उनका ढंग भी बहुत कुछ प्रत्यक्षवाद की 
पद्धति से दो मिलता छुलता रद्टा | उनके सिद्धात कसी शाररीय पद्धति का 
सद्दारा लेकर निश्चित नहीं विये गए ये, अपितु उनका आधार निजी श्रतुमय 
था और चे पूर्ण स्वावलदी भी ये । उनका रुपष्ट कइना था कि (किसी बात 
में केवल इसलिए विश्वा् न करो कि वह छुम्दारे आचायों की कही हुई है, 
इसलिए मी न करो कि बढ ठुम्दारे किसी घर्मेगय में लिखी मिलती है, प्रत्युत 
प्रत्येक वात को अपने व्यक्तिगत अनुमव को कसौटी पर जाँचो। यदि हुम्हें 
बह अपने तथा औरों के लिए हितकर जान पढे, तो उस्ते मान लो, म जान 


श्र उत्तरी भारत की संत-परम्पता 


पड़े, तो मत मानो! और इस नियम का पालन करना थे सबके लिए 
परमावश्यक सममते रहे। 


इसके सियाय गौतम बुद ने अपने मं॑तब्यानुसार गूढ दार्शनिक रहो, 
की खोज की अपेक्ता ब्यावह्ारिक, जीवन के प्ररनों की श्रोर ही श्रपिक प्यान 
दिया थां। उनका कहना भा कि “यदि डिसी के शरीर में कोई तीर घुम, 
गया हो, श्रपवा यदि फोई झांग में पड़ूकर जल रहा हो, उस अवधप्तर पर यह 
सोचने लगना कि उक्त त्तीर की बनावद कैसी होगी, चह 
व्यावद्दधारिक फिंस लोहे का थना ड्ोगा, अथवा उसे क्सिने बनाया होगा, 
जीवन वया उस्मी प्रकार, उक्त आय का लगानेवाला कौनई) 
सक्षवा है, उत्की जाति क्‍या होगी, श्रथवा उसने क्‍यों 
ब्राग लगायी होगी, निरी.मूर्खता कहलायेया, वैसे ही अपनी श्राँखों के सामने 
दुःख के गत॑ में पड़े हुए मनुष्यों के लिए छिठ्ती श्रंतिम सत्य को दूँढ निकालने 
को चेष्टा करने लगना ब्यथें कश जा सकता है| तीर घुभने के कारश 
मर्मान्तक वेदना सहनेवाक्षे के शरीर से जिस प्रकार तौर का शीप्राविशीक् 
निकाल लेना, अथवा शञ्राग में जलनेवाले को जिस प्रकार श्राग की लपटों 
से तत्लेण बचा लेना ही श्रावश्यक्र ट्वोता है, उसी प्रकार इस दुःसपूर्ण ससार 
के भवचक्र से मतुष्य को उन्मक्त कर देना दी परम भेयस्कर है, इसके मूल 
स्वरूप परम सत्य के दार्शनिक विवेचन में समय का दुरुपयोग करना कभी 
उचित नहीं कटद्दा जा सकता ।? 
फिर भी गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के अ्नतर, लगभग कनिष्क के समय, 
उनके अनुयायियों का एक दल अपना सत्रसे अधिक ध्यान दाश॑निक 
गुत्यियों के सुकतफाने की ओर दी देने लगा और आगे चलकर उसके भीतर 
भी मतभेद के कारण कई मिन्न-मिन्न वादों के उठ खड़े होने का अ्रदसर आए 
गया | उक्त दल था “महायान सम्प्रदाय” अपने मूल 
मद्दायान बौद्ध धर्म का एक विकसित रूप था और वह अपने 
न अतिद्वन्द्रीं दल वा सन्यासन्मार्ग-प्रघान ड्ीनयान से कई 
ड्ीनयान बातों में भिन्न था। 'हीनयान! का साधक जहा प्र फेवल 
अपने व्यक्तिगत निर्वाण के लिए प्रयत 
वहाँ 'भद्दायान” अपने को तभी प्राणियों के उद्धार के हद बसा हे 
बाला प्रदर्शित करता या और उसका परम आदर्श इसी कारण अहूंतर 
की जगह ,बोषिसत्व” बन गया या। बोबिसत्व हो जाने का तासव॑ ऐसे 


भूमिका डेझे 


व्यक्ति को बोधिचित्त की उपलब्धि हो जाना था, जिसमें शूत्यता थ कया 
का साभजस्य रहा करता दै। इसी कारण 'हीनयान! के श्रतुवायी जहाँ 
अधिकतर नैतिक ग्रवृत्तिवाले व्यक्ति दी हो पाते ये, व्दाँ 'महायान! में समी 
वर्ग, विचार एवं मत के लोगों का प्रवेश होने लगा। महायान की सबसे 
बड़ी विशेषता यट थो हि इसने श्रपनी मूल धर्म मापा पालि को छोड़कर 
हिंदुश्रों की सस्कृत भाषा को श्रपना लिया, तथा पौराणिक युग के इिंदुश्नों 
के प्रभाव में श्राकर वह उनके भक्तिवाद एवं तन्नोपर्चांर की पद्धतियों 
का भी पूर्ण समर्यक्र हे गया ! इसने अपने धर्म के मूल प्रवर्तंक 
गौतम बुद्ध को देवत्व प्रदान कर दिया और उनकी विविध 'जातका-कशणाओं 
के काह्मनिक श्घार पर बोधिसत्यों की उपासना में भी प्रवृत्त दो गया। 
इस यार्य में इसके दर्शन-्प्रेम ने किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचायी, श्रपितु 
इसके सूक्तमातिसूद्रम दार्शनिक विवेचन के कारण उधके ग्रंथों भें कुछ ऐपी 
रदृश्यमयी परिमाषाश्रों की सृष्टि मी शो चली, जिनके कारण इसकी सारी 
बातें मेदभरी व गूढातिगूद प्रतीत होने लगीं | इसके अतिरिक्त उत्त समय के 
प्रचलित तत्रयाद नेश्मी इसे मिन्न भिन्न गुप्त साधनाओं की झोर संकेत करके 
उनके प्रपचों में उलमने के लिए. विवश किया और गुह्य समाजों की एक 
परम्परा चल निकली | इन समाजों की मुख्य साधनाएँ परम गुप्त हुश्रा 
करती थीं, श्रौर उनकी विविध क्रियाश्रों के निर्वाह के लिए. श्रनेक प्रतीकों 
की आवश्यकता पड़ती थी | त़दनुसार साघना-मेद के आधार पर इसफे 
श्रंतगंत विविध उपयानों की भी सृष्टि द्ोने लगी श्रौर एक दूसरे में बहुत 
कुछ अतर दीख पढ़ने लगा | मूल बौद्ध घर्म अथवा महायान सम्प्रदाय से 
ये उपयान इतने मिन्‍न हो गए क्रि इन्हें उनका विकठ्तित रूप सिद्ध करना 
भी अत्यन्त कठिन हो गया । 


महायान-द्वारा गौतम बुद्ध के देवत्व प्राप्त करते ही उनके उपदेशों को 

भी अलौकिक मद्ृत्व मिल गया। इसलिए, उनके अनुयावियों में उनके 

उपलब्ध वचनों के ग्रति श्रपार भद्धा बदू चली, और वे उनका पाठ करना 

अपना कर्तव्य समकने लगे। परतु ये पाठ साधारणतः लम्ने हो जाया 

करते थे, इस कारण उनके आधार पर छोटे-छोटे यों 

मंत्रयान की रचना होने लगी, और अत में इन सूत्रों को मी 

श्र सद्धित्त रूप देने की चेष्टा में क्रशः मत्रों की सष्टि 

हो गई । इन भत्रों का अर्य-रदित होना दी सार्यक साना जाने लगा औ्रौर 
का०्-३ 


बेड उत्तरी मारत कीं सत-परम्परा 


इनका प्रभाव इसी कारण ठक्त लम्बे उपदेशों से क्रिसो| प्रकार भी कम नहीं 
समझता जाता था। ये मत्र केवल दो एक अक्षरों की मित्र मिन्न स्थिति व 
सयोग द्वारा बना निये जाते ये और इनके उच्चारण की विशेष शैली पर 
च्यान दिया जाता था | इसके ठिवाय इन्हें जब लिफित रूप में प्रकट किया 
जाता था, तव इनके भिन्न भिन्न श्रक्तरों की विशेष श्रवस्थिति के अनुसार 
इनके मन्न मी बना लिये जाते थे और ऐसे मंत्रों के मिन्‍न भिन्‍न प्रयोगों 
द्वारा भी उन्हीं परिणारों को कल्पना की जाती थी, जो मूल उपदेशों से हुश्रा 
करते ये। म॒त्रों को इस प्रकार मद्दत्व प्रदान करनेवाला मद्ायान का 
डप सम्प्रदाय 'मत्रयान! के माम से प्रसिद हुग्रा श्रौर इसके स्यनुयायियों की 
छंद धारणा हो गई कि उक्त प्रकार से रचे गये भन्नों की साधना यदि 
नियमित रूप से रूर दी जाय, तो श्रपने श्रमीष्ट को प्राप्त कर लेना कठिन 
नहीं दोगा | ऐसे मत्रयान का उदय विक्रम की पाँचवीं शतानदी के समवत 


कुछ पहले दी हो चुका था, किंतु उसका अधिय' प्रचार उस्ती समय से 
द्ोने लगा । 


मन्नयान के श्रधिक प्रचार ने भद्धालुओं की सख्या में भी पर्याप्त श्रमिवृद्धि 
की और इस कारण मय्यानी साधकों में से अनेक ब्यक्ति अपने विविध 
अयन्नों द्वारा ऐसे लोगों की उदारता से लाभ उठाकर घन सम्रइ की श्रोर भी 
अबृत्त हुए | इस धन संग्रह ने काल पाकर बिलातिता को जन्म दिया और उक्त 
साभकों में श्रय ऐसे व्यक्ति भी दौख पड़ने लगे जिन्हें मन्रों 
धज्नयान के अ्रतिरिक्त दृठयोग व मैथुन की क्रियाओ्रों में मी श्रधिक 
विश्वास रह्या करता था । ऐसे द्वी साघकों ने ग्रागे चलकर 
अपने विचारों को एक सुब्यवत्थित रूप दिया और इस प्रकार मत्रयान के 
आगे! बज़्यान! नाम के एक अन्य उपयान का आरम दो गया, जिसके 
अचारकों में प्रसिद्ध ८४ णिद्धों की भी गणना की जाती है | बज़यानियों ने 
महायान की 'शूत्यता? एवं किदणा? को क्रमशः धरा? एंवं उपाय! के नाम 
दे दिये और इन दोनों के मिलन को 'युगनद्ध? की दशा बतलाकर उससे ही प्रत्येक 
साधक का अ्रतिस लक्ष्य ठहराया। बोधिचित्र भी, जो पहले विशुद्ध चित्त एव 
डउयापक काझुण्य भाव का द्योतक रहा, इस प्रकार, “बन्र सत्व बन गया। 
अज्ञा का स्वरूप एक निर्विशिष्ट, किंतु निश्ियशान मात्र है, जिसे स्त्री रूप 
देते ६ और उपाय उसके विपरीत एक सक्रिय तस्व है, जिसे धुरुषवत्‌ मानते 
हूं, और इन दोनों का अतिमर मिज्न शक्ति एव शिव के मिन्नन के समान 


भूमिका 43.4 


परमावश्यक समम्का जाता है ?॥ इन दोनों फे पारस्परिक मिलन की ही 
आतिम दशा 'धमरम? व “मदामुख? फे नाम से भी अ्रमिद्दित होती है, जो 
बद्भवानियों का परम लद्धय हे | इस मत का दार्शनिक आधार इस प्रकार 
रष्ट किया जाता था--/जगत्‌ की सृष्टि परम तल में वैषम्य आने के 
कारण आविभत होती हे, इसलिए इसकी साम्यावस्था उसके पल्षय को 
सूचित करती है। वक्त विपमता का भी मूल कारण उन दो पिर्द्ध शक्तियों 
में निहित है, जो श्रन्तःशक्ति एव वाद्य शक्ति के स्पॉमें तदा एक दूमरे को 
श्रमिभूत करने पर उद्यत रद्दा करती है कर जिनकी वियाशीलता का प्रत्यक्ष 
उदाइरण इमें अ्रपने शरीर के भीतर प्राण एवं श्रपान की प रस्परिक 
सींचातानी द्वारा लक्षित दोता दै। यदी बात इडा एवं विंगला नामक दो 
नाड़ियों की विषमता से मी प्रकट द्वाती है, तिस कारण उनमें समता लाकर 
सुपुम्ना में लीन कराने की चेष्टा योगी लाग भी किया यरते हैं|? 
बब्रय नियों के उक्त कथन में हृटयोगियों के सिद्धांतों का उुछ प्रमाव 
स्पष्ट लक्षित होता है, और वहाँ तक उतमें करती आपत्ति का प्रवेश नहीं 
है । परत, इसी प्रकार के तिविष संकतों के श्राधार पर, जो उन्होंने भ्रपनी 
साधना को एक पिशेष रूप दे डाला, बढ़ श्रत में श्रत्यन्त देय धममा जाने 
लगा। प्रप्येक्ष् साधक के जिए इसके श्नुधार एक महामुद्रा 
मद्दामुद्रा की. के संउक में भो रइना परमावश्यक्र समझता जाने लगा। 
साधना बद्रयान का श्रमुयाथी साधक, सर्वप्रथम किसी नीच जाति 
की सुदरी स्री को अश्रपने लिए चुन लिया करता था और 
श्रपने गुर के निकद जाकर उसके आदेशानुधार उस्ते श्रपनी भद्दामुद्रा बना 
ज्षेता था ) तब से उसकी प्रत्येक साधना, उस महाम॒द्रा के सइयास में रहकर 
दी चला करती थी औ्रौर दोनों की मनोदृत्तियों में पूरी साम्यावस्था लाने के 
प्रयत्न मी होते रहते ये | तदनुसार “अनेक तीत्र एव कठिन नियर्मों के पालन से 
जितनी शीघ्रता से तिद्धि नहीं होती, उससे कद्टी शीघ्र सभी प्रकार के कामोपमोों 
से दी जाया करती दव”? १, जैसे दिद्धांतों के श्राघार पर वे यहुधा गिन्न-मिन्न 
प्रकार के दुर्व्यम्नों में मी प्रवृत् हो जाते ये और उसका परिणाम समाज के 
लिए बुरा दा जाता था।बच्रयानी भ्राचार्यों ने महामुद्रा एव उघक्े सहयोग 


३, ढा० एस० दास गुप्त आब्स्कणेर रेनिजस कच्ट्स' कलकचा यूनिदर्सिती १९४६, पृ०३०॥ 
२, दुष्करैंनियमैस्तीवै : सत्यमानों न सिध्यदि | सर्वेकामोपभोगास्तु सेवयइचारु प्िध्यति॥ 
&ुद्य समाज तंत्र? ( पृष्ठ २७)॥ 


5] उत्तरी मारत की सतब्परघरा 


में की जानेवाली साधना के संबध में जो सक्तेत ऊिये येकि “उसे चांढाल इुल' 
की था विशेषकर डोमिन होना चाहिए, श्रौर वह जितनी द्वी घुणित जाति की 
होगी उतनी हो सफ्लता मिल सकती है” तथा “ल्लीन्द्रिय वास्तव में 
पद्मखरूप है श्रौर पुसेद्धिय, उसी प्रकार बद्र का प्रतीक है?", ये सब 
अनवपिकारी साधकों के लिए व्यभिचारपरक आदेश बन गए और उक्त बातों 
का वास्तविक रहस्य क्रमश. विस्मृत हे गया। 

इस प्रकार हिंदू धर्म एव वौद्ध धर्म के इतिहास में यद्द समय श्रव्यवस्थिति 
के कारण बहुत विषम हो गया था, और इस समस्थामूलकझ दशा को समाल 
कर किसी सर्वजनानुमादित श्रेयस्‍्कर मार्य का निकालना श्रत्यन्त दुष्वर कार्य 
हो गया था। फिर भी कई सुधारक सम्प्रदायों ने इस दिशा में सफल होने 
की चेष्टा की । 


३, साम्प्रदायिक रूप व सुधार 
(१) स्मारत्ता सम्प्रदाय 

स्वामी शंकराचार्य (स० ८४५ १ ८७७ ) ने सर्वे प्रथम इस कार्य को 
अपने हाथ में लेकर वैदिक धर्म की ओर से एक मार्य निकालने का प्रयत्न 
किया | ये केरल भ्रात के किसी नाछुद्री ब्राह्मण वश में उत्यन्ष हुए ये और 
अपने श्रल्प वयस में ही सस्कृत भाषा में उपलब्ध प्रधान ग्रथों के पारगत 
विद्वान हो गए थे। इन्होंने अपना मुख्य ध्येय, बौद व जैन 
शकराचाये के जैसे श्रवेदिक धर्मों का इस देश से वदिष्कार कर अपने 
सिद्धत धार्मिक समाज में एकता स्थारित करना बना रखा था| 
इन्होंने अपने सत का मूल आधार शुति अर्थात्‌ वैदिक 
साहित्य को ही खीकार किया और उसके प्रतिकूल जान पद़नेवाणे मतों का 
प्रडन ब घोर विरोध क्रिया | उक्त दोनों धमों के अनुयायियों को नास्तिक 
ठद्दराकर इन्होंने दिंदू धर्म के भिन्न भिन्न प्रचलित सम्प्रदर्यों की भी कट 
श्रालोचना की और उनके मतों फे श्रांधकाश को वेद-वाक्य बतलाया, 
उनके श्राधार-खरूप माने गए वेद-वाक्यों के इन्होंने मित्र प्रकार से श्रय 
किसे, और उद्दीं श्रथों को वेद-सम्मत तिद्ध कर उनकी सगति अम्य स्थलों 


२३ “जाइालदुल सम्भूता दोम्बिकादा बिर इत । 
जुय॒ब्सित बुलोलत्ना सैश्यन्‌ सिद्धिमा प्तुयात्‌॥ 
रोच्ियच यथा पर्अच्ञ् पु सेद्धिय तथा! ॥ --श्ानासद्धि । 


भूमिका ३७ 


फेसाथ भी दिखला दौ। इस प्रकार वेदों की एकवाक्यता प्रतिपादित 
करते हुए इन्होंने एक नवीन मत का प्रदत्तन किया जिसके दाशंनिक अश को 
'्वेंदांत! व साधना को '्ाे मार्ग! कहते हैं। इनका बहना है कि भ्रुति के 
मूल हिद्धातों द्वारा एक नित्य, शुद्ध, उुद्, सत्‌ एवं श्रानन्द खरूप मुक्त- 
ख़भाव बच्चा का प्रतिपादन होता है, जिसके धिवाय अन्य कुछ मी सत्य 
नहीं, और जिसका ययाये ज्ञान प्राप्त कर लेनादी वास्तविक मोक्ष है। 
क्ति इस ज्ञानसाधना के पहले यद्द परमावश्यक है कि वेद विद्वित 
नियमानुसार अपने वर्शाशम धर्म का भली भाँति पालन कर श्रपने 
श्रन्त करण वो शुद्ध कर लिया जाय, चाहे वह शुद्धि एक वा अनेर जन्मों 
के ही अभ्यास द्वारा क्‍यों न प्राप्त शेती हो । 
स्वामी शकराचार्य ने श्रपने मत के प्रचारार्थ प्रायः सारे मासबर्ष में 
भ्रमण स्था, मिन्न भिन्न प्रचलित मतों के प्रधान थ्राचार्यों से शाजा्य विये, 
अनेक स्थलों पर अपने प्रवचनों द्वारा पर्वताघारण को प्रभावित बरने की 
चेष्टा को तथा देश 'ो चारों दिशाश्रों में श्रपने चार भठ भी स्थापित 
किए. । इनका प्रधान उद्देश्य वैदिक शार्य धर्म का 
प्रचार-कार्य पुनदद्धार था, दिंतु अपना दाप्टकोण मूलतः दार्शनिक 
इने के कारण इन्होंने श्रपनी शत्ति का प्रपोग उक्त मत 
फे अधिकतर सिद्धाट-निम्पएण व प्रतिपादन में ही क्या और इसके लिए. 
इन्होंने स्थमावत खडन मडन की तक प्रयाली वा ही श्रमुखएण किया जिसका 
अधिक प्रभाव केवल शिक्षित वर्ग पर दी पड़ सका | इस श्रेणी के लोगों के 
लिए इन्होंने 'भगवदूगीता?, 'वेदांत सूत्रों ब कुछ “उपनिषदों? पर अपने 
भाष्यों की भी रचना का जिनमें इनके पाडित्य का पूर्ण परिचय मिलता है । 
फिर भी सर्वसाधारण हिंदुश्रों के लिए इन्होंने अ्रपना एक समा सम्प्रदाय 
भी संगठित किया जिछके द्वारा सभी अन्य हिंदू सम्पदायें के भी ध्यक्ति 
अमावित हो सकते ये, श्रौर जिसके छिद्धांतों को न्‍्यूनाधिक स्वीकार करते हुए 
दे अपने को एक बृहत्‌ श्रार्य धर्म का अनुयायी मी मान उक्ते ये | इन्होंने 
मठों और मदिरों की स्थापना तथा सन्यासियों के सगठन द्वारा भी उक्त 
प्रचार यो बड़ी रुद्यायता पहुँचायी। 
स्वामी शकराचार्य ने जिस मत का उपदेश दिया, उसके सिद्धांत पक्त में 
बरद्य का स्वस्प दीदों के शूत्यबत्‌ प्रतीत होता था और इनके द्वार किया 
गया सन्यात्तियों का सगठन भी बौद्ध पर्म के मिद्ुओं के श्रादर्श पर निर्मित 
जान पड़ता था | श्नकी चित्त शुद्धि मा प्रायः बद्दी थी जो दौद्धों को अमिपेत 


शरद उत्तरी मारत की खत परम्परा 


थी | परतु इनके स्मात्त सम्प्रदाय के लिए पंचदेव श्रर्थात्‌ शिव, उिष्यूपु, शक्ति, 
सूे थ गणेश की एक समान आराधना श्रावश्यक्र थी और स्मृतियों 
द्वारा विश्ित जप,तप, शत, उपयास, यज्ञ, दान, सेधकार, 
सम्प्रदाय का उत्व, प्रायश्चितादि का करना भों प्रत्येक मनुष्य के 
रूप लिए परमकतंव्य समझता गया था | इसी प्रकार इनके मत 
का मूल झ्राधार वेदों व उपनिषद्‌ की बह व्याख्या थी, जो 
इन्होंने सथ श्रपने तक व बुद्धि के शनुवार की थी। उस व्याश्या में इन्होंने 
बौद्ध व जैन-जैसे धर्मों के सिद्धांतों की आलोचना कै साथ साथ उन शाक्त, सौर, 
वैष्णव जैसे हिंदू सम्प्रदायों के मतों को भी श्रमान्य ठदराया, को अपने को 
वेद सम्मत माना करते थे। इनके श्रपने कथन की प्रामाणिऊता वैदिक शब्दों च्‌ 
वाफ्यों के सूद्रम व पडित्यपूर्ण विवेचन पर आश्रित थी; उसम॑ स्वानुमूतिपूर्ण 
स्वतत्र विचार को उत्तना स्थान न था | इस कारण वेदादि को आधार 
मानकर न घलनेवालों के लिए. उसकी मान्यता श्रावश्यक्र न थी और वह 
इस इंष्टि से एकागी व श्रपूर्ण भी समझी जा सकती थी। केवल धर्म ग्रयों 
पर ही भ्राश्रित म रहकर निजी साम्प्रदायिक ढग से काम करनेवाले व्यक्ति 
बौद्ध एवं जैन धर्मों के कठिपय अनुयायी थे, जिन्‍्द्देने लगभग इसी समय 
अ्रपने श्रपने क्षेत्रों में उक्त समन्वय व सुधा: का अचार श्रारम किया । 
(२) सदजयान सम्प्रदाय प 
पूर्वोक्त समो बच्यानियों वी स्थिति एक ही प्रवार की नहीं थी श्रौर न 
सभी का हम समान रूप से व्यमिचार के गर्त में पडा हुआ कह सकते हैं। 
इसके सफल साधक सिद्ध कहलाते थे, जिनमें ८४ अधिक प्रणिद्ध थे । इन 
लोगों में से बहुत से ऐसे भी थे, निन्‍्हें उक्त साधना के वास्तविक रहरस्प का 
परिचय प्राप्त था श्रौर वे उसे निर्लिप्त साय के साथ क्या 
खसदहजयाग करते थे। उक्त साधना के सच्चे स्यरूप का नाम वे 'सइज? 
बतलाते थे और उसके द्वारा 'तदज़ घिद्धि! अथवा सभी 
प्रकार की छ़िड्ियों को तरलतापूर्वक प्राप्त १२ लेना समव सममते थे | 
उनका कहना था कि “हमारी साधना ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा 
चित्त छ्ुब्ध न हो सके, क्योंकि चित्तरत्न के छुन्घ हो जाने पर सिद्धि का होना 
किसी प्रकार भी समव नहीं ।?* तदनुसार सहज सिद्धि को एक विशेषता यह 
9 तथातथा प्रवर्तत थथा न क्तुम्यते मन ॥ मंक्तष्धे क्त्तरत्ने तु हैद सिद्धि बदाचन॥? 
+- अश्लोपाय-विनिश्वय सिद्धि” (इनो०४०, ऐ० २४) 3 


मूमिकरा डेछ 


थी कि इसके साधक बजयान वे सजयानन्सबधी मंत्र व ्डल आदि वाह्य 
साधनाओं की उपेक्षा कर योग एव मानसिक शक्तियों के प्रिकास की दी 
ओर अधिक ध्यान देते थे और उनके मूल परारिमापिक शब्दों को स्वीकार 
करते हुए मी उनकी भिन्न-भिन्न व्याख्या करते थे। उदाइरण के लिए, 
ध्द्र! शब्द से अ्भिप्राय शरद उस प्रज्ञा? का माना जाने लेगा जा बोधिचित्त 
का सार स्परूप दे और जो दिंदू तत्र की 'शत्ति! का बोषके कद्ठा जा सऊता 
है। सहनयानियों की योग साधना के लिए हिसी योग्य गुद की रुद्यायता 
मी झनिवार्य यी। वह गुद अपने शिव्य को श्ातरिक क्ृृत्तियों की पहले 
परीक्षा कर लेता और तदनतर उसे फ्रिसी तदनुकूल साधना विशेष में 
नियुक्त करता । उस साधना के दी श्रतुसार शिष्य एक विशेष 'कुल! वा वर्ग 
का सदस्य समममा जाता था । ये उल पाँच प्रकार के थे िन्‍्हे डोदी, नदी, 
रजकी, चाडाली व ब्राक्षणी कह्ठा जाता था और चिनका नामररण बौदों के 
पचस्कन्धों बा मूल तत्वों के स्यमावानुमार क्रिया गया था। गुर पहले इस 
बात की जाँच कर लेता कवि क्सि व्यक्ति में कौनसा तत्य श्रविक 
प्रमावशील है, और उसी के श्राघार पर वह उयकी साथनः निश्चित करता। 
फिर मी बन्नयान एव सदजयान दोनों फा लद्॒य एक ही अपात्‌ 'मदासुसः था 
पूर्ण शानद था और समरस का दशा का दी श्रन्य नाम थद्वन! था, निस 
कारण सद्जयान नाम पडा था ।* 


ऐसे दी सइजयानियों में सरइपाद वा सरइपा को गणना की जात्ती है, 

जो समयत; स्परामी शकराचार्य के कुछ पूर्ववर्ती ये। इन्होंने कई रचनाएँ: 
सरकृत में तथा श्रन्य अपभ्रश वा प्राचान हिंदी भाषा में को ह जिनसे इनको 
साधना ऊ स्वरूप का कुछ पता चलता है। इन्दोंने श्रपने समय की प्रचलित 
प्रायः सभी साधनायं की श्राल्पेचना की है | इनफा कइना 

स्परद्पा दे ऊि' बाहक्षयों को रहस्य का ज्ञान नहीं। वे व्यय ही 
वेदपाढ किया करते हैँ, मिट्टी, जज्न व कुश लेकर मत्र पदा 

करते हैं और घर के भीतर बैठ होम के कड्ुए धुंद ते अपनी श्राँखों को कष्ण 
दिया करते हैं | ये परमदस बनकर मगवा वश म उपदेश देते किरते हैं और 
उचित अनुचित का भेद न समसते हुए भी शानी इोने का ढोंग रचा करते 
हं। शैब लोग आार्यों के रूप में शरीर पर मत्म लपेटते हैं, सिर पर जटा 





३« डा० रमेशचइ मजुमदार “ द्विस्ट्रो आाफ बंगाच ! ( भय २, पृ५ ४२००१ )॥ 


० उत्तरी भांरत की सत परम्परा 


बाँधते हैं श्रौर दीपक जलाकर घटा बजाथा करते हैं| बहुत से जैन लोग बड़े- 
बढ़े नव रखाकर मलिन पेश में मगे रहा करते हैं और शरीर के बाल 
उखाड़ा करते ई। ज्षणणक लोग इसी प्रकार (पुच्छ” के बाल प्रह्य किये 
फिरिते हैं शौर उच्छ दृत्ति से रहकर जीवन ब्यत्तीत करतें हैं। भ्रमणेर व भिक्खु 
खरोग प्रमजित की व दना करते हैं, 'यूज्ञोत” की व्याख्या किया करते ई और 
केवल चिंता द्वारा चित्त शोषण का प्रयास करते हैं। कितने लोग महायानी 
बनकर तकी वितक में प्रवृत्त हते हैं, मडल-्चत्र की भावना ढरते हैं और 
चतुर्थ तत्व के उपदेश देते हैं तथा श्रन्य लोग अ्रपने को 'शू/्य! में मिला देने 
की झाशा में असिद्ध बातों के पीछे पडे रहते हैं ।7१ 
सरदपा ने इस प्रवार प्रचलित हिंदू, शैय, जैन घ बौद्ध साधना पद्धतियों 
के प्रति कट्ठ शब्दों के प्रयोग किये और उनकी जगद्ट सहज-साधना का प्रचार 
किया, जो बई बातों में बच्रयानी सिद्धांतों के श्रम॒ुकूल द्ोती हुईं भी उनकी 
तत्कालीन धारणाओं से नितांत भिन्न भावों को व्यक्त करती थी | सरइपा ने 
बच्यानियों की कमल एज़ ऋुलिशवाली प्रचलित साधना 
उनकी को 'ुरत विलास का साधन! मान्न ठहराया और उसे 
आलाचना श्रतिम ध्येय नहीं भाना। इनका पहना था कि कमल 
( स्त्रीन्रिय ) तथा कुलिश ( पुसेन्द्रिय ) के सयोग द्वारा 
जो साधना की जाती है, बह तो मिरा 'सुर्त विलास” है श्ौर उसे सघार में 
कौन प्रयोग में नहीं लाता और कौंन उससे अपनी वासना की तृप्ति नहीं कर 
स्तेता ?* “हमें उसके द्वारा वास्तव में निर्मल परम मद्दापुख के श्रानद 
का अशमांत्र छणानद के रूप में प्राप्त होता है, वास्तविक रहस्य तो सभी 
लक्ष्ध द लक्षणों से रह्तित द्वै ।? ३ इन्दोंने योगिनी के मार्ग अर्थात्‌ उक्त 
अज्रयानी साधना के शुद्ध रूप को 'विसरिश्र! ( विसइश ) श्रर्थात्‌ श्रनोखा वा 
अपूर्व बदलाया है श्ौर कह्दा है कि जो उसे भली भाँति समझता हुआ अपना 
समय व्यतीत करता है, वही तीनों भुवनों की रचना फरनेवाले चित्त कौ 


१ सरहपांद का * दोदाकोष पृ० १४ ६७। 
२ “कमल कुलिस वैविभाकठिडजोसो सुरथ विलास ॥ 
कोनरमई शदइदनिद्वरणेंहि कत्ससपूरश्झास॥ ९४३ वही, पृ० १६ । 
३ 'कुलिस संरोर्द जो जोहठ णिम्मल परम भद्दामुद बोदिउ । 
खर्णें आशंद भेउ तहि जाणद, लक्ख लक्खण दोणपरिआणद ॥7? 
“-प्रइपाद दा 'दोहाकोष', प० ४९। 


भूमिका डर 


शुद्धि उपलब्ध कर पाता है छो योगिनी का सहजसंवरवा स्वामादिक सिद्धि 
है ।!”* योगिनी मार्ग, जिसे सजयान के साधकों ने औधूती मार्ग, चांडाली 
मार्ग और डोंदी मार्य ( श्षवा बंगाली सार्ग ) नामों से भी अमित किया 
है, वस्दुतः एक राग मार्ग है जो वैराग्य-गार्ग से नितांत विपरीत दै और जिसे 
अपनाने पर ही राच्चे मोत की समावना हो सकती है | सरदपा ने इसीलिए 
कहा है कि / यदि राथक ध्यानहोन और प्रत्नरज्या से रहित भी होकर अपने 
भर पर भायां के साथ निवात करता हुआ्आा तथा मली भाँति विषय भोग में 
लीन रहते समय श्रपने बधन का परित्याय नहीं कर सका, सो उसका मोक्ष 
होना क़िसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता है ।!” 


श्रतएव, उक्त प्रकार के विविध राग मांग, निदृत्ति मार्ग फे विपरीत 
प्रवृत्तिममार्ग के थोतक हैं और उनका अ्रभिप्राय मो वहीं तक समभना 
चाहिए | उन्हें अतिम कोटि की साधना मान गैठना श्रथवा उनके मुख्य उद्देश्य 
को ने जानते हुए उनका दुरुपयोग करने लगना उचित नहीं कट्दा जा सकता | 
सहजपान बदलाता है कि सभी साधनाओरों का अ्रतिम लक्ष्य चित्त की शुद्धि है 
जितके द्वारा इमें सइजावस्पा की उपलब्धि होती है श्रौर 
चित्त-शुद्धि सहज? ही हमारे परमार्थे का आदर्श रूप है। “सहज का 
परित्याग करके जो निर्वाण प्राप्त करने का स्वप्म देखता 
है, उसकी कोई भी परमार्थ की साधना सफ़ल नहीं हो सकती!” 3; क्योंकि 
बडी निज स्वभाव का प्रतीक है श्रौर उससे बढकर ऊँचा और कोई भी ध्येय 
नहीं | इस सदन को ही दौद् सरिद्धों की शब्दावली के श्रतुसार 'बोहि! 
( शोधि ), 'जिणरश्रण? ( जिनरल ), 'मद्दासुह' ( महासुख ), “अगुत्तर! 
( प्रनुत्तर ), 'जिनठर! ( जिनपुर ) अथवा 'घाम? जैसे नामों द्वारा भी 
श्रमिद्ठित किया गया है और इसी को प्राप्त कर लेना परम पुरुषार्थ समझा 
जाता है। “निर्वांण! शब्द भी वास्तव में निवेधार्थकर नहीं है और न ्ज््या 
अ-क्‍क्‍क्‍लल.बतलनतनु|ुुतुतुुुु.औ. 
१. 'इप्मा दिवसशिसहिभ्िदिमणइ, तिहुमणजामु दिम्ताण । 
सोचित्तसिदि बोइणिसइज, सम्बस्ताण ।7 ८७ हा +दोहाकोष', एृ० ३४।॥ 
२, 'माणहीण पत्॒ज्जें प्टिआठ | घरहिदसत भरें सद्धिभ्रद। 
जशभिडि दिसतप्र रसंत्र श॒ मुच्च्‌ई । सरहमण॒इ परिआलकि मुच्चश ॥? १९ ॥ 
वही, ६० १८। 
है, 'सइजचाद्ुचे शिश्वाय भाविच, यड प्रमत्य एक तेसाहिउ ॥' श्श्वा 
-(दो० को० ,१० १७ ) 


डर उत्तरी भारत की सत परम्परा 


शब्द ही निषेषदाची है। इन दोनों का तासये एक ही चस्तुस्थिति के 
पारमार्थिक रूप से है, जो नतो सत्‌ है म श्रसत्‌ है, परन्तु जो सत्‌ एवं श्रततु 
के परे की बस्घु के रूप में सभी के लिए परम लक्ष्य है। “इस सहज को 
जान लेने पर श्रन्य किसी का भी जानना शेष नहीं रह जाता और श्रन्य जो 
कुछ भी जानने योग्य है, वह सभी कुछ इसी के अ्त्गंत श्रा जाता है |?) 
ते फ्रि सदजोपलन्रि के लिए की जानेवानी चित्त शुद्धि का रहस्य 

क्या है १ सरहपा का कद्टना है कि, 

जितेकेसश्रलबीश्र भवशिन्शणोवि जस्तबिफुरति। 

त्वित।मण्ििरिश्र परशमह इच्छा पल्देति|॥ ४१ ॥ 

जित्ते बज्फे बज्माई मुक्के मुक्‍्कई णत्पिसदेहां) 

बज्कति जेणविजडा लह्दु परिमुच्चति तेणब्रि बुद्दा ॥ ४२ ॥ 

( दो० को०, ४० २४ ) 
अर्थात्‌ एक चित्त ही सबका बीज रूप हे और सत्र अ्रयवा निर्वाण भी 
उसी से उसम्न ढ्ोते हैं| उसी चिंतामशि स्वरूप चित्त का प्रणाम करो श्र्थात्‌ 
उसी का श्राध्यय लो, चद्दी तुम्दें श्रभीष्ट फल कौ प्राप्ति करा देगा। बद्ध चित्त 
द्वारा बधन मिलता है और मुत्त चित्त द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें बोई 

भी सदेह नहीं | जिस चित्त से जड़ जीव पधन ग्रस्त छोते हैं, 
उसका रहस्य उसी को सद्ायता से पडित लोग शीघ्र मुक्त ह्वो जाते 
हैं। बह वित्त स्प॒रभावत शुद्ध है, “किन्तु यधन पाकर 
दौड़ता है और मुक्त हाकर स्थिर हवा जाता है ।”* प्िद्ध अनग बन्न ने भी 
कहा है कि, 
“ग्रनल्‍्प सबल्प तसोमिमूतम, प्रमजनों मत्त तल्च्चिलश | 
रागादि दुर्बार मलायलिप्तम चित्तरि ससास्मुक्राच बची ॥ 
प्रभाध्पर बल्‍्पनया विमुक्त , प्रदी्ण शागादि मलप्रलेत । 
तथा, प्राह्म मं च ।द्वव्मग्रसत्व तदैव निर्वाण वर जगाद |, 
अथात्‌ बज्ञयानाचाया के अनुसार जब चित्त म अनेकानेक सकलपों का 
अधकार भरा रहता दे और जब वह श्आाँवी के समाम उन्मत्त, बिगला के 
समान चचल य रामादि मलों द्वारा अवलिप्त रइताः है, तय उसी कौ 'संदार! 





१ 'तमुपरिआणे भ्रण्य थ बोइ अबरें गए्णे सब्दविसोइ 8 १६ ॥ (दे० बै० पृ० १७) 
३ “दढ्धो घावइ दददिदंद्दि, मुक्‍्कों णिचल ढठाइ ।* वढी ४० 


मूमिका ३ 


का नाम दिया जाता है | परठ वही जब प्रकाशमय होने के कारण सारी 
कल्पनाओं से रहित द्ोता है, जब उसमें रागादि फे मल नहीं पाये जाते और 
जग उसके विपय में श्ञाता, शेय वा शान का प्रश्न मी नहीं उठता, तब उसी 
श्रेष्ठ वस्तु को “"निर्धाण! की सज्ञा दी जाती है । चित्त हो सब कुछ है उसके 
अतिरिक्त श्रन्य कुछ मी नहीं। 


अ्रतएव, “इस सर्व रूप को खसम (ख--प्राक्राश,सम--पमान) श्रर्थात्‌ 
शत्प बना देना चादिए और मन यो शूत्व स्वमाव का रूप दे देना चादिए 
जिससे वह बस्ठुत अ्रमन? अर्थात्‌ अपना चचल स्वमाव छोडकर मम के 
विपरीत स्थमाव का? हो जाय श्रौर तब सद्द?«ूप का अ्रनुभव होने लगता है।””* 

सिद्ध तेलोया ने मी इसीलिए कद्दा है कि चित्त तिस समय 
साधना. खधम (शूत्य) रा रूप घारण कर समसुय श्र्थात्‌ सठुलित 
अवस्था में प्रवेश कर जाता है, उस समय किसी भी 
इन्द्रिय के विषयों का अनुभव नहीं द्वाता | यइ सममुख प्रादि व ग्रत दोनों से 
रहित द्ोता है और श्राचार्य लोग इसे दी अ्रद्व? मी कहा करते हैं*। 
मन को इस प्रकार श्रमन करनेवाली क्या को द्वी प्िद्दों ने सन का 
नि स्वभायीकरण वा मन का मार डालना कद्ा है, भ्रौर इसके अभ्यास को 
स्पष्ट करने के लिए सिद्ध शांतिपा ने रुई धुनने का रूपक मी दिया है| वे 
कहते है कि, 
पुन घुणि घुणि ऑँम्रेग्रासु सु! घुणि घुरिय निरवरसेसु । 
बह *ब्न » पता घुणि धुण सुशे अ्रद्यारिउ ।! 

अर्थात्‌ दई को घधुनते घुनते उसके सूछृमातिसूद्म अश निकालते चलो, 
फिर देखोये कि उस्ते अश अंश विश्लेषण करते कस्ते अत में कुछ भी शेष 
नहीं रह जाता, अ्रग्ितु अनुमव होगे लगता है कि रई को घुनते घुनते उसे 
शूत्य तक पहुँचा शिया। वोषितयत्रितार' में इस) क्रिया को हिरण के प्रिकारः 
के मी रूपक द्वारा बतलाया है । जैसे, 





१ 'सल्रूप्र हद खमम करिप्तर, सम सदावे मणि धरिजइ। 
सोडिमणु तरि अमशु करिज्ज३, सइज सटाबै सोपर रज्ज३ ॥? छछ व! 
(दो> को०, पृ० ३२ ) 
२ “चित्त खमम जदि सममुद्द परद्ध्‌ए! इन्दीग्र पिसआ तडि मत्तग दौसइ ॥ ५४ 
आइ रद्िआ पु अन्त रद्दिऋ, बरयुरुपाञ ऋदभ कहिझ 8" ६ ॥ 
>-वैलोपा वा दोरा कोष पृष्ठ ३६ 


50 उत्तरी मारत की सत-परस्परा 


एम चर्मपुट तावत्‌ स्वचुद्ष्यैव पथक कुछ | 
अस्थिपजरतोमांस प्रशाशस्तेंण मोचय॥) 
अस्थीन्यपिप्रथक्‌ इत्दा पहय ज्ञानमनन्ततः | 
क्रिमत्र सारमस्तीति स्वयमेय विचारय ॥) 
श्र्थात्‌ इस चमडे के ऊपरी श्रश को अपनी बुद्धि की सद्दायता से थक 
कर दो श्रौर तब॒ अपनी प्रज्ञा द्वारा श्रस्थि पंजर को मांस से भी निकाल दो। 
फिर हद्वियों को भी दूर कर भ्रपने विवेक के बल से सोचोगे, तो स्वय सममझ 
लोगे कि थ्रत में कुछ भी तत्व शेप नहीं रद जाता । सब कुछ वास्तव में 
निस्सार मात्र है। मन का श्राकार प्रकार पूर्ण करनेवाले सकल्‍प, विकल्प 
आदि को दूर कर देने पर मी इसी प्रकार शून्य मात्र रह जाता है और 
बह्दी अवस्था इमारे लिए परमपद की स्थिति है | 
इस प्रकार उक्त दृष्टि से विचार करने पर बन्रयान की उपयुक्त महामुद्रा 
साधना का तासप कुछ और दी हो जाता है | सिद्ध काशइपा ने शरीर के 
भीतर सहज वा मद्दामुख के उत्तत्ति स्थान की कल्पना इडा एबं पिंगला नाम 
की दो प्रसिद्ध नाडियो के सयोग के निकट में दी की है श्रीर उसे पवन के 
नियमन द्वारा भी प्राप्त करना श्रावश्यक बतलाया है ।* 
योगिक. उनके अनुसार बाँयी नामिका की “ललना! नामक 
प्रक्रिया (प्रज्ञा स्वरूप) चद्र नाडी एवं दाहिनी नामिका की रखना? 
नामक(उपाय स्वरूप) सूय नाड़ी उस महासुख कमल के दो 
खट हैं, उसका पौधा गगन के जल में, जहाँ श्रप्मिताम था परम श्रानन्दमय 
प्रकाश पक-रूप में वर्तमान है, उत्पन्न होता है | उसका मुख्य माल अवधूती 
अथवा मूच शक्ति दोती है श्रोर उतका रूपहकार श्रथवा ग्रभाहत शान का 
द्ोता है | इस महास़ुत्ध कमल के मक्रद का पान योगी वा साधक लोग 
शरीर के भीतर ही कर लेते हैं श्रौर उनका शध्रानन्द 'पमुस्तबीए के श्रानन्द 
के समान द्वोता है । वे अन्यत्र कहते हैं कि, 
“जइ पवण गमण दुवारे दिठ तालाबि दिजजश | 
जइ तसु घोरान्धारै मण दिवदो क्उ्जह | 
जिशरश्रणउश्नरे जइसो बरु धरम्बर छुप्पए | 
भणइ कारइ भव भुजन्ते शिन्बराणोवि सिज्कइ ॥! २१॥ 
अर्थात्‌ यदि पधन के निर्गमन द्वार पर हृद ताला लग जाय, और 





१ याएदपां वा दोहा कोष' दो० ४, ५ व ६, पृ० ४१४ 


ह 


भूमिका ड््ट 


ठज्जनित घोर अंधकार में शुद्ध वा निश्चल मन का दीपक जला दिया जाय 
ओर यदि वह मिन-रतन की श्रोर उच्च गगन से स्पर्श कर जाय, तो सह्तार 
का उपमोग करते समय भी इमें निर्वाय की सिद्धि प्राप्त हो जाय 
वायु निरोध होने पर मन श्राप से श्राप निश्चल हो जाता है, और मन केः 
निशचल द्वो जाने पर वायु निरोष भी ठिद्ध है श्र्थात्‌ इन दोनों का पारस्परिक 
कार्म-कास्ण-सबंध है | 


पवन एवं गन को जहाँ एक साथ निश्चल वा निस्तब्ध फ़िया जाता दै, 

उठ स्थान की कल्पना हिद्धों ने 'उदमेद? श्रयवा मेददड वा सुदुस्ना के 
हिरे के रूप में की है श्रौर कारदपा ने कह दे कि "बड़ पर्वत के समान 
समरविषम है श्रौर उमकी कदरा में सारा जगत्‌ पिनष्ट द्ोकर शूत्य में लीन 
हो जाता है।”?" उसी ठच्च पर्वत के शिएर को सिद्धों ने 

पिंइ-रहस्य मद्ममुद्रा वा मूल शक्ति नैसत्मा का निवास स्थाम मी 
बतलाया दै। ऐिद्ध शबरपा का कहना है हि उक्त “ऊँचे 

शिफर पर झ्रनेक बडे बडे वृक्ष पुष्पित हैं और उनकी शाखाएँ गगन का 
चुम्बन करती हुई प्रतीत होती हैं। वहाँ पर श्रकेली शपरी (मैरात्मा) बन का 
पकान्त विद्वार करती है, दददों निधातु की वनी सुन्दर सेज भी बिछी हुई है श्र 
साधक योगी वर्दा पहुँचकर उक्त दारिका के साथ प्रेमपूवंक विलास क्रिया 
करता है ।?३ विद्व काणइपा ने उस डोी (नैरात्मा) को “चौसठ पेंखुडीबालेः 
कमल पुष्प के ऊरर चढकर सदा उस्य करती रहनेवाली भी कद्दा है श्रौर 
उसके साथ अपना विवाइ सबब स्थापित करने का रूपक बाँधा है (!?* सिद्ध 
डॉंबीपा ने उसके विषय में बतलाया है कि “बह मातगी ( डोमिन वा 
नैरात्मा ) गगा-यमुना श्रर्थात्‌ इडा एवं पिंगला के मध्य नाव खेकर पिनाः 
कोई कौड़ी बसूल किये बड़े सुभीते के साथ इमें पार कराकर जिनपुर पहुँचा 
देती है ।!!/ इसी प्रकार सिद्ध विहपा ने कहा है कि “वह अ्रकेली शुडिनी: 





३५ वाण्दपा का दोदासोप! ( दोहा २२, पृष्ठ ड४ )। 

२, बद्दी, दोदा १४ व १५ प्ष्ठ ४२। 

३ चर्यापद ( भा० १, डा० वांगची सपादित ) चर्या २८, प० १३३१। 
स्‍ 


४. वद्दी, (चर्या १० व १९) पृ० श्श्घ व. १२६ । 
५, वही, ( चर्या १४) ए० शर२१ 


हक उत्तरी भारत को सतठन्यरम्परा 


( कलाली ) इधर इडा और गिंगला नाढ़ियों को सुपुम्ना नाड़ी में लाकर 
एकत्र करती है श्ौर उधर बोधिचित्त को ले जाकर श्रमास्वर शूत्व में मी 
जा जोड़ती है| उसके निकट चौंसठ यत्रों में भरा मद ( मद्ासुख ) सभाल 
कर रखा हुश्रा रहता है और वहाँ एक वार भो पहुँचवकर मदपी फ़िर लौटने 
का नाम तक नहीं लेटा ?” | अतएव॑ उक्त शबरी, डोंबी, मातगी अथवा 
अशुडिनी की प्रतीक मद्दामुद्रा का मद्चत्व स्वय तिद्ध है| 


सदनयानियों की साधना के अन्तगंत प्रशा एवं उपाय को शुगनद्ध में 
परिणतःर बोधिचित्त को उधकी संबृत अवस्था से विदत दशा में ले जाना 
भी श्रायश्यक समझा जाता था और उसकी विवृत दशा ही पारमारिक सत्य 
नी स्थिति समझी जाती थी। इसके लिए सदइजयानी साधक बोधिचित्त की 
पदले निर्माण-चक्र ( वा मणिपूर चक्र) में हृठयोग के द्वारा 

युगनद्ध उपलब्ध करता था और बहाँसे उसे फिर तमश; धर्म-चक् 

( था अनाहत चक्र ) घ सभोग चक्र ( था विशुद्धि चत्र ) 

के जाता हुआ उसे शीर्ष॑त्य उष्णशी * , कमल श्रथांत्‌ सहज चक्र बत्रकाय 
तक पहुँचाकर पूर्णतः शाव व निश्चल सहज रूप प्रदान कर देता था | 
क्योंकि व षिचित्त उतके अश्रनुतार जब तक निर्माण चक्र में रदंगा, तब्र तक 
अतिम सुख समव नहीं । स्मरण रहे हि बोधिचित्र का उक्त मार्ग इडा ५ थाम 
नाडी ) था मिंपला ( दक्षिण नाड़ी) से न होकर, मध्य नाडी अ्र्याव सुपुम्ना 
से जाता हे जो इसी कारण मध्य मार्ग भो कहलाता है। यह मार्ग झ्नत्यन्त 
बिक ब बाधापूर्ण है, और इसके दोनों श्रोर बराबर खतरा बना रहता है | 
कारहपा ने इन दोनों पाश्वों को थ्ालो व काली 'ललना-रसना अथवा 
रवि-शशि भी कहा है गौर बतलावा है कि उन ए! तथा “ब! को मैं ताडकर 
ही सहज तक पहुँच पाया हूँ। इस योग साधना द्वारा एक प्रकार की 
शआम्यन्तरिक शक्ति जाणत द्वोती है झिसे योगिनी वा चांडाली नाम दिया 


जाता दै, जिसे डोबी था सहज सु-दरी भी क्या गया है और जिसके कारण 
ही महासुख्त समय दो पाता है | 





३ “एके शुदिति दुई घर सान्थक्म ६ चीअए बाउआ वाहणी वान्चञता 


चौसडा घाये देल पसा । परढेल गदादक नादि निखारा ॥ *( चर्या ३ )ए० १०९ 
२५ ढा० एम० दास गुप्त-शआन्स्योर रेलिडस कल्टस ( कलकत्ता, १५६ पृ० १०५॥ 


मप्र ७ 
रे 


छिद्धों ने सदजयान की इस साधना का नाम 'छहजमार्ग ?मी दिया है 
और उसका उनूयाद ( ऋजुयाट ) श्र्थाद्‌ सरल रास्ते के रूप में वर्णन किया 
है सरहपा ने वहा है ४ जब कि नाद, दिंदु अथवा चद्र और सूर्य के मडलों 
का अस्तित्व नहीं और चितराज भी स्वमावतः मुक्त है, तर जिर सरल मार्ग 
कापरित्याग कर बक मार्ग अदण करना कहाँ तक उचित 
सहजमार्ग कहा जा राक्ता है | बोधि सदैव अ्रपने निव्रद् वर्तमान हैं, 
उसके लिए लका (कहीं दूर ) जाने की आवश्यकता 
नदीं। जब हाथ में ककण है दी, किर दर्पण दूँढते क्रिने से क्या लाम हो 
सकता है । राहजमार्य ग्रहण करनेयाले फे लिए ऊँचा-नीचा, बाँया-दादिना 
सभी एक भाव हा जाते हैं। इस सार्य की प्रत्तिया चाहे सीपे चित्त शुद्धि के 
ढग से की जाय अथवा ब्रोषिचित्त एवं नैरात्मा के पारस्परिक मिलन था 
उमर के रूप में हो, दोनों ही दशाश्रों में बह स्वय वेदन अथवा एक प्रकार 
की स्वानुभूतरि ही कद जा सकती है | इसका ययातथ्य वर्णन इसी कारण 
समय नह है । परतु इतना निशचचय है कि यह बीच का मारे वा मध्य मार्ग 
है जिसमें! किसी म्कार की गमीर बायाश्रों को स्थान नहीं है।” १ हिद्ध 
शांतिपा ये इपीलिए कद है कि “ इस मार्ग में वाम व दक्षिण नामक दानों 
पारवों का परियाग फर आँखों देखी हुई राइ से ( वा श्राख मूँदकर ) सीधे 
चलना है, क्योंकि इस प्रकार अप्रसर होने में तृण-कठ्झादि वा ऊखड़- 
खाबड़ स्थलों की अडचरने किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सती ।”* ऐसा 
सहजमार्ग श्रन्त में एक विशुद्ध सात्यिक जीवन का मार्ग बन सकता द्दे 
और उछके द्वारा, इस अक्वार, विश्वकल्याण वक की आया की जा 
सकती हे। 
बौद्ों की साधना अपने मूल प्रवर्तंक के समय रुदाचरण की साधुना के 
रूप में आरम्म हुई थी । किंतु जैठा इम ऊपर देख चुके हैं, उत्तें समयानुमार 
भक्ति, शान एवं तत्नोपचार की पद्धतियों का क्रमशः प्रवेश होता गया, और 





१. 'नादन विन्दुन रविससि मडल | दिन राअ रुदाबे मुक्‍ल ॥ 
ऊजुरे ऊजु दाडि मालेहुरे बक। निश्रद्दि बोदि मां जाहुरे लाकू | 
डाबेर क्राकश मालेव दापण | अपसे अपा जुमतु स्चिमए ५ 
दाम दादिन जो छात्र विसला। सरद मणइवापा ऊज्भु बा? भश्ला॥ 
( चर्या ३२ ) पृष्ठ १३८। 
२८ (मम दादिय दो बाय च्याडी, शाति बुलबे ससलिऊता 
घाट नञुमा खडतड़ि ण होइ, झास्ि बुजिञ्न दाट जाइक॥ (चर्या १५)५० १२२ 


४८ उत्तरी मारत बी संत परम्परा 


अन्त में उतने वजवानियों के हाथ में विक्त व वौभत्स रूप तक धारण 
कर लिया। फिर भी विक्रम की ८र्यी शताब्दी के लगभग उसे कतिपक 
सदजयानियों ने श्रनेक प्रचलित वातों करा समन्वय कर उसका पुनद्दद्वार 
करना चाहा और इस प्रकार की चेष्टा विक्रम की ११वीं 
सारांश. शताब्दी के प्रायः भ्रारस काल तक क्सी न किसी रूप में 
निरतर दवाती चली आई | पता चलता है कि उत समय तक 
महायान के अ्रन्तर्गत एक श्रन्य उपयान भी कालचत्रयान! के माम से 
प्रचलिव हो चुका था जिसने “जो कुछ ब्रांड में है वह समा पिंड में भी है” 
के आधार पर काया को विशेष महत्व प्रदान कर उसकी शुद्धि तथा प्राण 
शुद्धि को चित्त से मी अ्रधिक झ्रावश्यक्र ठहराया" । इसके अ्रनुयायियों के 
अतुसार काल! शब्द कागश्र क्षर का? उस कारण का प्रतीक है जो स्व 
कारण रहित तल में अ्रन्तर्निददेत रहता दे। अतएव, बज्जयाग द्वारा कारण 
की मावना तक को दया देना आवश्यक है और 'ल? श्रचर का श्रमिप्राय 
उप्त लग से है जो नित्य संघृति में सदा फ लिए सबके अन्तर्मत्त हो जाने की 
और सकेत करता है | इसी प्रकार चक्र शब्द का 'च'मी चल चित्त का 
धोतक है और क्र! उसके क्रम वा विक्रास का पूर्ण विरोध करने की श्रोर 
प्रवृत्त करता है*। इन चारों श्रक्षरों के आधार पर दी उन्दोंने बन्रयोग 
साधना को चार प्रहार से विभत्त क्रिया था और वे उसका उपदेश देते 
ये। इस उपयान ने योग-साधना के सबंध में मुद्दत्त, तिथि, नक्षत्र मडल 
आदि काल सबधी बातों को री श्रधि6 महत्व दे रपा था जिसके कारण 
इस पर ज्योतिष का भी प्रभाव पढने लगा । फिर क्रमश, निम्न अणी के लोगों 
के सम्मिलित होते जाने के कारण अन्त में इस काल को ( 0८80 ) 
( राक्षस ) समसनेवालों का एक समुदाय मात्र बन स्रया। परतु बौद्ध धर्म 
३- टिप्पणो--पिड वा देह को सइतयानियों ने भी पूर्ण मत दिया था और सरइपा 
ने उसके भीतर गंगा, यमुना जैसी पविश्न नदियों तथा गंगासायर, प्रयाग, 
काशी आदि तीर्थ स्थानों, पी्ों ब उपपीर्यो बा भ श्रस्तित्व वतलावर उसे संदसे 
सुखदायक माना था और उसी के भीतर उसरा होना भी मिदक्या था । देखिये 
सरइणद का 'दोझा 'कोष! दोहा, ४७ व ४८7 
२ “काक्ाराद कासे झान्हे लकाराल्तयोजजै । 
चवाराज्यलच्चतिस्य क्शरात्‌ क्रम बन्धरे वा 
नाइपाद का 'सेतोईंदश दीया पृ० रू 


मूमिरा रह 


का भारत से निर्वासित कर उसे भ्रीहत करने के त्रिए तब तक अन्य श्नेऊ 
मिम्न मिन्‍न शक्तियाँ सी काम करती शा रहीं थीं, चिन्हें आगे चलकर पूरी 
सफलता मिल गई और उसका कोई भी श्रादोनन समदव १४वीं शतान्दी 
के अनन्तर चचन सका । उसके विदिघ अवरेष चिहों तक ने विवश 
दाइर नवीन दिंदू-रूप घारण कर लिए ओर ?७वीं वा श्प्वीं शवान्दी 
के उसके शुद्ध रूप का यहाँ एक प्रकार से नितांत लोप हो गया | 
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जैन घर्मावलम्बी अपने धर्म को पहुत प्राचीन वतलाते है और कम से 
कम ऋषमदेव नामक एक पौराणिक महापुरुष दो उसका प्रथम प्रवर्तेऋ 
मानते हैं । ऋषमदेव के अनतर इस घर्म क २३ अन्य मी प्रचारक हुए. 
निम्हें वे तीयेकर कइते हैं और जिनमें से अ्रतिम अर्थात्‌ मद्ायीर ( स० 
ध्‌२१ ४६६ पि० पू* ) के समय से इसका शखलावद 
महावीर व इतिहास मिलता है और पता चलता है क्लि इसकी मुख्य 
उनका उपदेश टाघना का प्रारम व विकास क्रमश३ छिस प्रकार होता 
गया । महादार स्वामी का पूव नाम वर्धभान था और 
उन्होंने श्पनो आयु के ३०वें वध में श्रपनी नवत्रात कन्या प्रियदर्शना के 
आगिभांव के अ्रनन्तर अपने माई को कौठम्विक मार देकर उंन्यास प्ररण 
किया था। उन्होंने १२ वर्षों तक्र घोर तपस्या की और ७२ बर्षे की ब्रवस्था 
में मर गये। उनके अ्रद्विंसात्मक उपदेशों के प्रचार से वैदिक कर्मकांड का 
पर्यात विरोध हुआ और एक सयमशील कठोर जीयन का आदर्श अधिक 
लोकप्रिय होने लगा । इउ धर्म फे सिद्धाहों फे अनुषार जीव का भूल स्वमाव 
शुद्ध, बुद्ध एवं सब्चिदानन्दमय है, डिंठ केवल पुदुगलवा कर्म के श्रावरय 
से वह आच्छारित हो जाता हे। श्रठएव जीउ का प्रधान लक्ष्य अपने उक्त 
पौद्यचिक मार को पूर्णतः इटाकर अपने को उच्चातिउब्च स्थिति तक 
पहुँचा देना है। जैठा के दिया जाता है वैसा ही फच्र मो मिला करता है, 
इसलिए मनसा, वाचा व कर्मणा किसी प्राणी को दुःख न देना, सयमशीच 
जीवन व्यतीत करना, सदाचार का पालन करना, विना अधिकार क्लिसी 
अन्य को वस्तु को अदा न करना, किसी प्रकार का दान न लेना, ठया 
सन को पिपय-धासना से मोडने ऊ विए शत-उपयास करना प्रत्येक व्यक्ति 
का धर्म होता चाहिए। आवरण का पूर्णतः क्षय हाने के लिए सम्यग दर्शान, 
सम्यग श्ञान एवं सम्यग्‌ चारित का श्रावरदकता द्वोती दै तिनमें से प्रथम से 
पाजचडं 


श्रूक उत्तरी भारत की तत-परस्परा 


अमभिप्राय मिनोक्त ठत्दों में पूरी रुचि छा झोना, दविवीय के अनुसार सफूर्ण 
वस्तुध्यिति का श्रसदिग्ध ज्ञान होना तथा तृतीय के द्वारा निन्दनीय भोगों 
का सर्वया परित्याग एच अर्दितता, सत्य, अस्तेय, अह्यचर्य श्रौर अपरिमिह वा 
आअमन्तोष नामक पाँच महात्रतों का पालन सम्रा जाता है | 


जैनियों ने सृष्टि को अनादि माना है और कर्मप्ल के द्रिधी प्रदाता 
में भी उन्हें विश्वास नहीं; श्रतरव उनका धर्म निरीश्वरवाद का प्रचार 
करता है | फिर भी अपने तोीथ्थेरों को वे देवतुल्प श्रर्लौकिक व्यक्ति मानते 
हैं, जिस कारण समय पाकर उनके यहाँ उनकी मूर्तियों के पूजनाचंन की 
प्रथा चल पडी | पौराशिक युग में उनके भव्य व सुदर 
श्वेतामग्बएमदिरों का निर्माण होने लगा और उनकी भक्ति तश्रोग्चारों 
च्‌ के प्रभाव में मी थ्रा गई। प्रसिद है झ़ति ऐसी मूर्तियों फे 
दिगम्बए <“गारादि के सबंध में ही मतभेद होने के कारण सर्वप्रथम 
इस धर्म फे श्रन॒यायी 'श्वेताम्बर! ये 'दिगम्बर! नामक दो 
दलों में विभत्त हो गए। इनमें से श्वेताम्बर सम्प्रदायवाले जैन धमम के भाचीन 
अंध '्रगों? के प्रति विशेष भद्धा रखते हैं, किंतु दिगस्यर सम्प्रदाय के अनुयायी 
अपने २४ पुराथों में कपित धर्म को दी अधिक मइह० देते हैं| इसके 
अतिरिक्त श्वेताम्बर सम्प्रदाय के लोग ठीयेकरों की मूर्तियों को कच्छ था 
लेंगोट पहनाकर पूजते हैं, किंतु दिगम्बरों के यहाँ थे प्रायः नगी ही रखी 
जाती हैँ। दिगम्बर स््री का मोक्ठ होना नहीं मानते, किंदु श्वेताग्वर मानते हैं । 
दिगम्वर साधु नग्न रहा करते हैं और श्वेताम्दरवाले श्वेत बस्तर पहनते हैँ | 
फिर भी इस धर्म कौ विशेषता मानव-जीवन के भ्रन्ठगंत श्रात्मतयम, सदाचार 
व अ्र्टिंसा के नियमों को मह्त्पूर्ण स्थान देना है। किंतु, पौराणिक युग के 
प्रमाव में भ्ष्कर इसके श्रनुयायी भी पुराणों की रचना, तीर्थी! कौ स्थापना, 
कठोर जतों के अनुष्ठान, तीर्थकरों की माक्त एव विविध तक॑बितकों के फेर में 
पढ़ गये । उनका प्राचीन मुख्य ध्येय पूर्ववत्‌ स्थिर न रह सका और विक्रम 
की धवीं-१०वीं शताब्दियों तक आकर उनकी साधना के अन्तर्गत विविध 
बाह्याचारों का समादेश हो गया | उमकालीन हिंदू एवं बौद्ध पद्मतियों से वे 
बहुत कुछ प्रभावित दो गए और इन धर्मा के साधारण अजयावियों में बहुत 
कम अन्तर दौल पडने लगा। 
ऐसे दी समय जैन-धर्मावलम्बियों में कुछ व्यक्ति श्रपने छमय के पाखड 
व दुर्नाते की श्रालोचना करने को आर प्रवृच्त हुए और उन्होंने अपनी 


भूमिका भर 


सचनाथों तथा सहुपदेशों द्वारा सच्चे आदर्शों को सच्चे द्धदय के साथ 
अपनाने की शिक्षा देना आरम किया । उनछा प्रधान उद्देश्य धार्मिक समाज 
में कमशः घुस पडी हुई श्रनेझ बुराश्यों की श्र 
खुधार की सर्वताधारण फा ध्यान श्राकृष्ट कर, उन्हें दूर करने के 
प्रचृुत्ति. लिए उद्यत करना था | अतएव, उन्होंने उत्त समय की 
| लोकमाषा को ही अ्रण्नी उक्तियों का माध्यम बनाया तथा 
सबकी समझ में श्राने योग्य कथनशीली का प्रयोग मो क्रिया। देवसेन 
( लगभग सं० ६६० ) जैसे जैन साधुओं ने अ्रपने सद्धर्मियों को सदाचार 
के उपदेश देकर उसके विनिध श्रगों फे महत््य एवं उपयोगिता पर मी पूर्ण 
प्रराश डाला था, और इस प्रकार थे एक बार फिर श्रपने धर्म का प्रचार 
पूर्ववत्त्‌ करने को झ्रोर अ्रग्रसर हुए थे । किंतु, समय के अनुसार केवल उतनी 
ही यातें श्रपेह्चित नहीं थीं। हिंदू एवं बीद् घममो के अतुयायी अपने समक्ष 
वर्तमान स्थिति की परीक्षा तथा उसके सशोधन की शोर मी प्रवृत्त हो चुके 
थे और सभी, झिसी न किसी प्रकार के समन्वय के श्राघार पर, बिगड़ती हुई 
दशा फो समभाल लेना चाइते ये | फिर भी उनका श्रमिप्राय यद्द नहीं था कि 
हम दूसरे घ॒र्मो द्वारा स्वीझ्ृत मुख्य मुख्य सिद्वानों को भी अपना लें थौर इस 
प्रकार एक नवीन मत का प्रचार करें तथा उसे सर्वमान्य ठहराबें | वे लोग 
अन्य धर्मों वी बुराइयों की श्रोर ही विशेष ध्यान देते रहे श्रौर उनके सडन 
थ समीक्षा द्वारा अपने अपने मर्तों के मुख्य दिद्धावों को सुधारकों की भाँति 
ग्रतिपादित करते रहे । 
जैन साधु मुनिराम ठिंद (लगमग विक्वम की ११वीं शताब्दी) एक ऐसे 
ही मुधारक ये, जिन्‍्दोंने प्रचलित पाखंडादि का घोर खडन किया | विद्धांतों 
की व्याख्या सात्र करते फिरनेयाले तकपद्ध पडिवया के विषय में उन्होंने कहा 
दे कि “ऐसे लोग बुद्धिमान कइलाते हुएए मी मानों अ्रन्न के करों पे रहित 
पुआ्नाल का सम्रद किया करते हैं”? श्रौर “कण का परित्याग 
मुनिराम कर उसकी भूसी मात्र कूटा करते हे”? | “बहुत पढने- 
सिंद लिसने से क्या लाम है। पडितों को चाहिए फि थे शान के 
उस एक अग्नि कण को ही श्रपना लें, जो प्रज्यलित होने 


३ 'पाहुड दोद्ा,? ( वारजा जैन सिरीज ३) दोदय ८४, पृष्ठ २७॥ 
२, वही, दोद्य 5५; पृष्ठ, २७१ 





भर 


छर पुय्प व पान दोनों को दुराकात्र में ही उच्य देवा हे!” | पइइर्नों के 


चक् 
बनेनों में पटुऋर मन की दावे नरीं 





“हर दमुौ घघइ पडिय, मरइय स्ट्टिद मंति। 


न 
एच्छ् देउ छदमेड हिठ, ठेएय मोच्सर उन्दि 8६६० रे 





इसी प्रछार लिर झटाये हुए उन्यारियों को रूच्प ऋरक्े उन्होंने कट्दा है कि 
प नहीं झूँड उक्के। किसने अपने 
दिउ छा मुटन कर डाचा, उचने संसार का ही संडन कर रिया” । जैसे, 











इंडिया, ठिछ उुडिउ छित्तुद 


चटार। 


चुडिदा । 
खडयुति डिदड ॥१३श॥३ 






ठीदे वच स्नान करते फिरते ये, ठथां 
धुरारादि का पाठ करना पुरप्रपर का रुूमम्ते थे। मुनिराम हिंइ ने 
उन्हें मी उमम्धते हुए कह है कि “देशाहयों में प्रषार है, दोषों में 
आर सब प्रफययों में काव्य मय है। जे दुछु मा पूची-रती दर दौसती 
है, दइ लद ईन्पन हो। जादगी। एक दे से दूसरे ठीये ठऋनश्रमण करने 
दातों को छुद्ध मो फ़द नहींदोदा । थे बाहर ऊे शुद्ध हो मए, पर ऋग्पन्‍्टरिक 
दशा जैटी ही ऐसी ही रह गई”* | रब, 


पं 
'कदुर उदुद 


| 





घेडयु धारण, परद्वि उच्छासट किब्डर द्ारसु ।। 
एमइ एरमझुब्छु सारा छुब्दर, एरि यतगत झआाउु रा रूचर | २०६॥५ 
अर्थात्‌ न मत्र, न तत्र, न स्येप, न घारए, न उच्छदाठ ढो दकास्य किया 
डाठा है, तमी ह_नि परम सुख छे सदा है । यद गददड किसी ओ मी नहीं 
इचदा | नियम दिंद को ये साटी दादें विडग्बनासात्र ही जान पड़ते हैं | 
उनका झिर कहना है कि प्दपय कूषाय में झासें हुए मन को छिचनेः 
रोककर निरजन में लगा रखा, उडी से मेक्ष के कार्य का अनुमदर किया; 








२- 'पडुढ दोहा ?, ( बसग्जा चैन स्रिज ३) देरासछ, पृष्ठ 
२- बडे, दोहा २१३, एम २५ 

३० 'पडड दो, ( ऋरबा बैन स्टोड ३) दोहा श्इ्ष्छ 
४. बडे द दम २६१-२, पृष्ठ ४९ ॥। 

४. दइ दो० २०६, एन ३३। 


पड ४२१ 


भूमिका जे 


क्योंकि मोक्ष का स्वरूप इतमा द्वी मात्र है |”, तथा उनके पूर्ववर्त्ती छोगी 
इन्दु ने भी कड्टा है कि देववा देवालयों या पाषाणों में अथवा विश्वादि में 
भी नहीं रहा करते, शानमय निरजन तो अपने चित्त के 
सिद्धांत व सुम व शात होने पर आप ही आप शअ्रनुभव में आ जाता 
साधना. है|”? इन्द्रियों को विषयादि से निबृत्त करने के संयरध में 
इसी कारण मुनिराम तिंह ने भी कद्मा है ऊ्रि दो रास्ठों से 
एक साथ जाना नहीं होता और न दोमुद्दी सुई से कभी कथा ही छिला जा 
सकता है। दानों बातें एफ साथ सभव नहीं, इद्धियस्ुख और मोक्ष भी |? 
उन्होंने ज्ञानमयी द्यात्मा का ह। सर ऊुछ माना है और उसके अतिरिक्त श्रन्य 
बात को परायठ भाउ? वा पराये भाव का नाम दिया हे। उनका बार बार 
यही वहना है कि “शुद्ध स्वभाव का ध्यान करो ४? इन मुनिषनों के 
अनुसार वही परमात्मा है। जोगी इर्दु ने इसीलिए कहा भी है कि “/जिसक 
भीतर सारा ससार है और जो सतार के भीतर भी वर्तमान रहने पर सधार 
नहीं कद्दा जा सकता, बही परमात्मा है ४”, तथा “जो परमत्मा है, बही शरद?! 
है और जो “ग्रह! का रूप है वद्धा परमत्मा भी है, और योगी फो जिना 
तर्क वितक के केघल इतना दी जान लेने वी आवश्यकता ६?! निर्मल 
आपत्मस्वभाव ही, बारतव में, अतिम लक्ष्य है। निर्मल एयं शुद्ध स्वरूप 
ज्ञानमय श्रात्मा जिसके हृदय में अमुमूत हो गया, बढ़े प्रिभुउन में स्ववन्न 
विचरण करता है श्र उसे ड्षिसी प्रकार के पपादि वा भय नहीं है। उसे न 
तो किसी प्रकार फे तिधि निषेध की आवश्यकता रद्दती है और न उसे किसी 
प्रकार की उपासना दी करनी पडती है | जैसा मुनिराम तिंह ने कहां है--- 
मणु मिलियठ परमेसर हा परमेसर जिमणुस्स | 
विश्णु्रि समरप्ति हुई रहिय, पृज्ज चडाबठ करस || ४६ || * 


आअतणएय, इन लोगों का साथना का श्रतिम स्वरूप यही जान पडता है फि 





१०. 'प्रहुड दोश', ( कार॒ता जैन सिरीज ) दो ६२, एुष्ठ २१। 

२०. “प्रमात्म प्रजारा,' पद्म ३२३, ९० १२४ ( राप्चचतर जैनशसमाला, बंबई + 
३. (पाडुड दोदा,? दोहा २१३, पृष्ठ ६४।॥ 

४. 'पाहुड दोदा, दोहा २१३, ए० इंध। 

५. (परमात्म प्रसाश” एय ४१, पृ० ४५ ( रामचद्र॒ जनैशालमाला, बदई 

६. ही, 'दोगसार! पद्ध २२, एृ० ३७५ । 

७. ध्याहुड दोष. दोदा ४६, ए० १६१ 


भ्र्ड उत्तरी मारत की सत परम्परा 


#दिषय सुखों का यूस उपभोग करे हु; भी उनकी धारणा नहीं बननी 
चाहिए, और इसी अरार शाशवत छुप का लाम शौघर से शीघ्र उठाया जा 
सकता है।”'* इन मुन्नियों ने इसी धार अपने मूल सदाचार-प्रधान धर्म 
का दी उपदेश दिया है। 


बौद्ध छिद्धों व जैन मुनियों के साधना परक मिद्धान्त इस प्रकार श्रपने 
अपने मूल धर्मो के पुमरुद्धार की दृष्टि से ही निश्चित किये गये थे और वे 
क्रमश सदृब्धवहार व्‌ सदाचार के पतपोपक ये । पहले का श्रैतिम्र ध्येय यदि 
चित्त शुद्धि दाशा सदृजवस्था की उपलब्धि वर अपने को विश्व कढ़योण फे 
भावों में मग्न कर देना था, तो दूसरे का उसी प्रकार शान- 

उपसंदार द्वारा शुद्ध स्वभाव की पूर्ण श्रनुयूति प्रात कर उसके 
झ्राधार पर अपने को परमात्या की कोटि तक पहुँचा देगा 

था । दोनों थी प्रगति विविध परिस्थितियों के प्रभाव के फारण बहुघा बक् 
मार्गों से होती हुई गई श्रौर तदलुसार उनमें समय-समय पर भिन्न भिन्न बात्तों 
का रुमावेश भी होता गया। ऊ़िंतु, विक्रम की प्थीं से ११वीं शताब्दी तक 
उनके प्रमुख सुधारकों ने उनके प्राचीन भावों का पुनरुजजीवित करने के 
प्रयरन बिये | यह युग ऐसी चेध्टाओं के लिए, प्रसिद्ध था और जैसा ऊपर 
कट्दा जा चुका हे, वेदिक पर्म के स्वामी शकराचार्य जैसे मुधारक मी श्रपने 
अपने ढग से इस प्रकार के ही कार्यों भें व्यस्त रह चुके ये । परन्तु ने अपने 
प्राचीन धर्म-अ्थों का प्रधान श्र भ्रय लेकर चलते थे और ईश्वरबादी होने 
के फारण उनकी साधना में भक्ति का भी अ्रेंश पर्याप्त मात्रा में रहता था 
इसके विपरीत दौड़ व जैन सुधारक निरीश्वरबादी ये और उन्हें किसी प्राचीन 
घर्म ग्थ वा श्राधार भी स्वीकार नहीं करना था । ये शान व योग यो महत्व 
अबश्य देते ये | इन दिनों इन तीनों का प्राय: सम्रकालीन एक चौथा 


आन्दोलन मी चल रहा था जो बहुत बुछ बौर्दा का श्रनुप्तण करता ड्श्रा 
भी ईश्वरबादी था थीर उसका नाम 'नाथयोगी सम्प्रदाय! था | 


४, नाथयोगी-सम्पदाय 


योगियों की परम्परा बहुत प्राचीन काल से चली आती है और 
योग साधना का अस्तित्व किसी न किसी रूपमें लगभग वैदिक युग से ही मान 
लिया जा सकहा हे । उस काल के ब्रत्य लोगों के विषय में कद गय्य है 





१५ पाहुड दाद्दा,! दाह ४, ए० २। 


मूमिका 50 


कि उनमें से कई एक रुद्र की उपासना करते ये तथा प्र!यायाम को भो बहुत 
मद देते थे । उनके ध्यान की साधना वर्तमान योगास्पास से बहुत झुछ 

मिलती जुचती थी ।* उसमें राजयोग के प्रारमिक रूप का 
योगी-परम्परा मी झ्ाभास मिनता है। अपने शरीर के प्रिमिन्न अगों पर 

प्रभुत्व जमाकर उनपर प्राप्प दिजय द्वारा प्राइृतिक शक्तियों 
को भी वश में लाना उस समय सेमव समझा जाता था । तदनुसार हम उस 
काल के साधरों में से बहुतों का भिन्न भिन्न प्रतार की तपश्चर्या में निरत 
पाते हैं | तप के द्वारा उक्त समय एप अ्रली ऊ> शक्ति का प्रादुर्माव होना 
समझा जाता था और उसझी कियाश्रों में निद्चित सज्ञन शक्ति तक की 
कल्पना हमें ऋग्वेद के एऊ मत्र * में लाक्षत इोती है| उपनिषदों में से तो 
कई एक ऐसे ई जिनमें योग!म्यास के महत्व के भ्रतिग्त्ति उसका सागोगंग 
किया गया विवरण सक पाया जाता है 3। गौतम चुद्ध के समय तक दर्मे 
इस प्रकार का साधनाघ्रों के प्रेमी बहुत बडी सख्या में मिलने लगते हैं और 
पहले पहल वस्तुतः योग-मार्ग का ही अ्मुमरण करने की शोर वे तथा तीर्यकर 
महावीर स्वामी भी प्रवृत्त ते हुए पाये जाते हैं। मझावीर स्वामी की प्रवृत्ति 
तो वबत एवं तपर्चर्या की ओर क्दाचिद्‌ उनऊे अतिम समय तक दौर पदती 
है | इतक सिय्राय प्रसिद्ध है कि विख्यात थूनानी घीर तिक्दर ने सै* २६६ 
वि० पू० जे लगमग पश्मात्तर भारत के किसी योगी से मेंट का थी और वैसे 
ही किसी एक को वह अपने छाय भी ले गया या । इसी प्रकार मइर्षि पतनलि 
के समय ( वि० पू० दूमरी शताब्दी के लगमग ) योग विद्या की प्रधानता 
पायी छाती हे और इस विपय को लेकर वे प्रप्तिद 'योगसूतरों' को रचना कर 
डालते हूँ जिनमें इसकी साथना एवं दाशंनिक रहस्यां का भी विवेचन 
सुब्यवध्यित ढंग से धियां गया दिसलायी पडवा है तथा नो योग दर्शान वा 


योग शास्त्र छा एक प्रामाशिक ग्रय बन जाता है | 





१५ भरी० डच्ल्यू० जिग्स - “गोरखनाथ ऐड दि कनफ्य बेयीज! 
( रेलिबस लाइफ क्लाफ इडिया स्िरीत १६३5, ए० २१२-२)। 
२. 'तम र्सीत्तमसा गूठमये प्रकेते सलित सर्वमा इदम्‌। 
हुच्छेचेनाम्व॒पिदित यदासे त्तपरुत्तम्करिमा कायतैसनू ॥ ३ ॥ 
(क्र० म० १०, सू० १२९ ) 
३. 'योगोपनिषद! (संग्रह ) ए० महादेव झास्त्री सम्पादित, (झढदार लाइजरी ७ 
अद्भाता) 


० उत्तरी मारत की सत-परम्परा 


ब्मुग्वेद! के उल्निलित मत्र से दुछ और घ्रागे* हमें फेशी वा आन 
लोगों के जो वर्णन मिलते हैं, उनसे तपस्पियों वा बतशोच साधतों के 
आचरण एवं वेशमूपा के सवध में इमें बहुत दुछ पता चलवा है थीर उनके 
आधार पर भ्रतुमान होने लगता है कि ऐस लोग कदाचित्‌ शिवोपासक मी 
रदे होंगे दया उनमें और श्राधुनिक काल फे योगियों में 
जब एवं योगी कोई बहुत बडा अ्रवर न रहा होगा । वे लोग उस काले मे 
लम्बे लम्बे दाल वा जटा घारण करते थे, धुनी रमाते ये 
किसी बिप तुल्य बस्दु को खाया परते ये, मटमैले पौले बद्ध लपेटते थे 
अपनी साधना द्वारा इदा में ऊरर उठ जाते थे व रुद्रबत्‌ रह्टा करते ये। 
पिंध प्रदेश की उपत्यका में उपलब्ध कतिपय घ्यसावशेषों से तो बुछ विद्वानों 
ने यहाँ तक निष्कर्ष निकाला दै कि योग विद्या एव शीव सम्प्रदाय का 
श्रस्तित्व वैदिक युग के पहले भी रहा होगा और इन दोनों के दीच कुछ न 
बुछु सबंध भी श्रवश्य॒ रहा द्वोगा | योग शास्त्र के विद्वान उसका प्रवर्तक 
अगवानू शिव को ही माना करते हैं कौर इसी कारण उन्हें एक नाम 
ोगीशवर! का भी दिया जाता हे तथा शिव वी श्ननेक मूतियों में उन्हें 
डोगासन पर बैठे हुए वा समाधिस्थ के रूप में भी दिखलागा जाता है। शैदों 
में पाशुपत सम्प्रदाय क अनुयायी भस्म-रनान के साथ-साथ योगास्यास को 
भी अझत्यन्त द्यावश्यक समझते है और यह बात उनके कुछ अ्रन्य कषम्प्रदायों 
में भी प्रायः उत्ी प्रद्वर देसी छाती है। इसके तिबाय योग शास्त्र कै श्वनेक 
उपलब्ध ग्रथों वी रचना शिव पावेती के खवादों के रूप में की गयी 
मिलती है | 
नाथयोगीसम्पदाय के भो धादि प्रवचेक 'आदिनाथ! शिव ही बढ़े जाते 
हैं । प्रतिद्ध मराठी कवि भी श्ामेश्वर ने अपनी गीता की टीका में कद्दा है 
कि “ ज्ञीर समुद्र के तीर पर देवा पावदीजी के कानों में जिस ज्ञान का 
उपदेश भी शकरनी ने दिया, दद उस समय क्षीर-समुद्र में रइनेदाले एक 
मत्स्य के पेट में गुम रूप से बास करनेवाले म्स्येन्द्र नाथ 
शैब-प्रभावछो प्राप्त हुआ | इन्हीं के सचार में समझ ग पर्वत पर 
हाथन्पैर टूटे हुए घौरगी नाथ, मस्त्येद्र नाथ फे दर्शनों 
से चगे हो गए॥ विपयोपभोग की जहाँ ग्रध भी नहीं पहुँच सकती, ऐसी 





६. किम्देदर म॑० १०, सक्त १२६॥ 


भूमिका प्छ 


अआअविवन समाधि लगाने की योग विद्या मस्पेद्ध नाथ ने गुर गोरपनाथ को 
दी । इस प्रफार गुर गोरखनाथ, योग कमलिनों सर तथा दिपय विष्वसक 
आक बीर बनकर योगीश्यर पद पर अ्भिषिक हुए? श उन्होंने इसी प्रकार 
आगे चलकर मोरखनाथ का शिध्य गैनी नाथ को, गैनी नाथ का शिष्य 
अपमे भाई निवृत्ति नाथ को, तथा निवृत्ति नाथ दा शिष्य अपने को 
बतलाया, और शानेश्वर के अ्नन्तर उनके वारकरी सम्प्रदाय की परस्परा 
चलती है। परंतु नाथपोगी-सम्प्रदाय के आदि प्रव्तक श्रादिनाय को कुछ 
लोग मसिद्ध जालस्धर नाथ मानते हैं, थौर उसी क अनुसार सिद्धों की गुरे- 
परम्परा भी उददराते हुए दौख पहले हैं ॥ उघर महाराष्ट्र में प्रचलित परम्परा 
के आधार पर जालन्धर नाथ मस्थे्ध नाथ के गुदुन्भाई सिद्ध होते हैं; 
क्योंकि उनके विषय में कहा गया है कि “मद्रादेव और पार्वती विमान पर 
बैठे ज्ञीर सागर की और विहार कर रहे थे । नोचे एक बालक को तैरते हुए 
देखा । पार्वती ने उस्ते उठाकर पिमान में बैठा लिया श्र शकर ने उस पर 
अनुप्रह किया । यही मदेशानुश्दीत सिंद पुरुष थागे जालग्धर नाथ के नाम 
से प्रसिद्ध हुए? जे जो हो, बिद्धों एवं नायों की परम्सशाद्यों का विवेचन 
ऐतिदाणिक प्रगाणों के श्राघार पर ध्यमा तक नहीं हो पाया, जिस कारण इस 
हिपय में कोई अतिम निर्शय नहीं दिया जा सकता। फिर भी, इतना मान 
लेना सत्य से अधिक दूर नहीं क्या जा सक्‍ता कि नाथयोगी-सम्प्रदाय 
योगमार्गी साथकों का एक समुदाय हे जिस पर यौद्ध धर्म एवं शैव सम्प्रदाय 
का प्रभाव स्पष्ट रूप में लक्षित द्ोता है । 

भाथयोगी सम्पदाय फे प्रारभिक इतिहास का हुर्छ पता नहीं चलता । 
अहुतां की घारगशा है कि इसके मूल प्रवर्तक गुय गोरखनाथ ये, जिन्होंने 
सर्वश्धम कनफरदा योगियों की परग्पय चलाई थी झौर इृढसोग की साधना 
को प्रचलित क्रिया था । परधु विक््म की प्लीं शताब्दी में रची गई 

बाण भद्द को पुस्तक 'कादस्परी! तथा उसके भी पहले की 
इतिद्दास रचना 'मैत्रेयी उपनिषद्‌? में कनफटा जैसे योगियों के 
उल्लेस नहीं मिलते हेंई और इठगोग के सर्यंध में भो एक 

१. 'ओी शानेसरी', अध्याय ८, श्रोंदी १७५० ... ४। 

२५ या! ( पुरातत्वाक ) सं० २९५९, प्रष्ठ २२० । 

ह« (० रा० पायाएवर “थी शानेइदर चरित्र ? (हिन्दी अनुयाद ) योता श स, 

गारखपुर, पृ० ६७। 
४. ढा० मोहनसिंदः ोरडनाथ ऐंड मिटीवल मिस्टिति म', पू० र५। 


बृष्द उत्तरी मास्त की सत परम्परा 


जनभुति है क्लि उसका सर्वप्रथम प्रचार करनेवाले माकण्डेय ऋषि ये 
जिनका हमें पौराणिक परिचय मात्र मिलता है तया गुरु गोरखनाथ से समवत! 
कहीं प्राचीन कुछ ग्रथों में भी इठयोग की कतिपय छियायों की चर्चा की गई 
मिलती है। इसके श्रतिरित्त इठयो" से श्रमिग्राय यदि हटपूर्वक, वा बल 
प्रयोग ढारा की गई किसी याग साधना से है, नो बद्द वस्तुत गुद गोरखनाथ 
की नहीं हो सकती | गुर गोरखनाय का श्रघिक ध्यान काया शोधन की श्रोर 
ही था, जो कतिपय आसनों घ एक सबत जीवन का भी परिणाम हो सकता 
है और इनकी योग-छाथना की प्रणाली में भी अधिकत्तर उन्हीं बातों का 
समाविश था जो सहजयोग में पायी जाती हैं तथा जिनके कारण उसे शुद्ध 
इठगोग कट्दना वास्तविकता के नितान्त विरुद्ध जाना कद्दा जा सकता है। 
गुर गोरखनाथ द्वारा निर्दिष्ट योग साधना के श्रन्तर्गत बीज रूप में प्राय+ 
वे ही बातें प्रधानतः दीख पड़ती हैं निनक्रा प्रचार आगे चलकर कबीर 
साहब आदि स्तों ने भी किया था 
गुर गोरखनाय योगी-सम्पदाय के सर्वप्रधान नेता थे और वास्‍्तय में 
इसे सगठित करने एवं सुब्यय॒स्यित रूप दे मे में सबसे झ्रधिक हाय इन्हीं 
का था । इसके लिए इन्हाने श्रासाम से लेजर पेशावर से भी श्रागे तक 
पूर्व परिचम तथा कश्मीर व नेशल से लेकर महाराष्य्‌ तक उत्तर-रक्षिण की 
लम्बी यात्रायें कीं, कई स्थानों पर इसके चेन्द्र स्थापित किये 
शोरखनाथ और वहाँ अपने योग्य शिष्यों को प्रचार के लिए, नियुक्त 
च किया | तदनुसार प्रस्तिद्ध हे कि इनके प्रयप्ताँ वा प्रभावों 
नाथ परम्परा के कारण इसऊा अनेर भिन्न मित्र शाखाएँ चल निकली, 
जिनम से कम से कम १२ आर भी अधिक प्रसिद्ध हैं| 
इन प्रधान १२ शासाश्रों में से (१) “तत्बनाय पथ” का मुख्प स्थान उद्दीसा 
प्रदेश का पाताल भ्रयनेश्तर है और इसके प्रथत्तक स्त्यनाथ माने जाते हैं, 
(२) “घर्मताथ पथ! घर्मताथ का चलाया हुआ कहा जाता है और इत्तशा 
प्रधान केन्द्र कर प्रदेश का यिनोधर स्थान माना जाता है, (३) 'कपिलानी 
पथ! का मुख्य स्थान ग'पछागर के निकट दमदमा वा गोरखबशी है, (४) 
धराभनाथ पथ! के भ्रवर्तक सत प्रनाथ माने जाते हैं और इसका मुख्य स्थान 
गोरखपुर समझता जाता है तथा इसऊा सत्रध दिल्ली स भी दतलाया जाता है; 
(४) 'लद्मखनाय-पथ्र वा साटेश्वर! “का मुख्य स्थान कैलम जिले के अन्तर्गत 
शणेग्व्‌रिज्या, मार स्पत्य दे: कप, इतफे गूल, परफ्टेआ कोड, न्तयमाएत्गएप ये. 
ज्ते हैं, (६) 'बैराग पथ! के प्रथम प्रचारऊ मरत्त हटिं समके जाते हैं और इसका 


मूमिका भ्ध 


केन्द्र राताडुगा स्थान है, जो पुष्करत्षेत्र ते ६ मील पश्चिम की ओर अवस्थित 
है, (७) 'माननायी पथ! समयतः 'पायनाय पथ! मी कहा जाता है और 
इसका मुख्य स्थान जोधपुर का मह् मदिर हे, (८ ) आई पथ) वी मुख्य 
प्रचारिका पिमला देवी मानी जाती हैं तथा इसका केन्द्र दिनाजपुर जिले का 
गोस्क्रुई स्थान दै। इस पथ का सयव घोडातोली से भी समझ्का जाता ऐ, (६) 
धागानाथ पथ! के प्रवर्तक गगानाथ माने जाते हैं और इसका प्रघान केन्द्र 
गुरदासपुर बिले का जयवार स्थान है, (१०) धिवनाथ प्रथा का प्रघान 
कन्द्र सभवत; श्रम्बाला मे वर्तमान है और इ6क मुख्य प्रवत्तंक ध्यज्ञापारी 
इसुमान बतलाये जाते हैं, (११) वागल थ! क प्रव्तंक चौरगी नाथ माने 
जाते हें और इसका मु एय केर्द्र बाहर स्थान है, जो इन्द्रमस्प--आ्रचान दिल्ली-- 
से २४ मील पश्चिम वी ओर वर्तमान है, ( १२) 'सवल' वा 'नागनाथ 
पथ? में ग्रधिकतर मुसलमान योगी ही पाये जाते ई और इसका प्रधान फेन्द्र 
रावलएंडी है । इनक छियाय दर्यानाथ, कन्थडनाय थादि फे नामों से 
मा कई शायाएँ प्रचलित हैं 


उपयुक्त १२ शाखाओं के अतिस्ति नवनाथों री भी चर्चा की जाती है,. 
जे ८४ सद्धों की माँति श्रधित्र प्रतिद्ध हैं तथा प्रातष्ठा के श्रत्रिफारी माने 
जा सकते दूँ । किंद॒ भिन्न मिन्न वानिकाओ में इनके वही नाम नहीं दीख 
पढ़ते और न यही जान पडता है कि उक्त नाम चुने जाने का श्राघार कौन 
सी ब्त द्वा सऊती है। नाथों का परम्परा! में श्रनेक नाम 
मुख्य ऐस़ मिलते हैं जो प्रसिद्ध नाथ पिया कई, ऊफिंत जो 
साथ पंथी किसी कारणवश विशेषणा की भाँत प्रयुक्त हुए हैं | ऐसे 
नामां में उदाहरणस्वरूप 'चौरगीनाथ!, 'विचारमाथ), 
पैरागयाथ' झ्रादि हैं जो क्रमश; पूरन मगत, मत्तु द्वार, गोवीचन्दर श्रांद के लिए 
प्रयुक्त इते हैं। ऐसे नाथों के सबंध में थ्नेक रद्दस्यमयां कथाएँ भी मच लित 
हैं जिनमें उमके चरित्रों ऊ पिवरण अलौकिक शक्ति व चमत्कारों के प्रदर्शन 
मात्र से जान पड़ते हैं | इस सम्प्रदाय ऊ॑ दई नाथों को रचयाएँ भी उपलब्ध 
हृजोमिप्त भिन्न सप्रहों क ब्रन्तर्गत अभी तक श्रप्रकाशित रूप में पड़ी हुई 
हैं। केवल गुर गोस्खनाथ को कुछ यानियों का प्रकाशन अरब तक हुश्रा 
है! और शेष नाथों में से चर्पटी वाथ के करिपय 'मलोक? व 'सप्राया! तथा 
गोपीचद वा वैरागनायथ की एक गाया? अ्रमी तक प्रशाशिव रुप में देखने 





१, मगोस्पशनण। (हि दी सा इत्य सम्मेज न, प्रयाग ) ! 


जल उत्तरी भारत की खत परम्परा 


को मिली हैं *। इसक सिवाय जालन्धर नाथ, घोडाचोली, चौरगीनाय, 
चुयकर माथ, बाला नाथ, देवल नाथ, धूँघली मल, गरोब नाथ, इसी 
नाथ व द्वाजी रतन नाथ आदि की भी एक आघ फुटकर रचनाएँ कही न 
कही छुपी हुई मिलती हैं, जिनसे इनके सिद्धांत एवं साधना दिपयक बातों पर 
डुछ प्रकाश पडता है। गोरखनाय, मत्स्येद्र नाथ जैसे मायों की कुछ सस्दूद 
रचनाएँ मी प्रकाशित हो चुकी हैं| 
गुर गोरखनाय के '्याविभांव का समय मिन्न मिद्न विद्वानों के अ्रनुतार 
ईसा की ७वीं शवाब्दों से लेकर उसकी ११वीं शताब्दी तक आअनु॒भान किया 
गया है। इसी काल में दौद्ध घर्म का द्वास एवं शैव सम्यदाय का घुनरद्वार 
मासत्वप में हुआ था और ऐसा ही समय उनके विविध कार्यो के लिए 
उपयुक्त भी हो सकता था। फ़िर मी इतना लम्बा समप 
शोरखनाथ उनके छीवन-काल के लिए कभी उमद नहीं कइला सकता। 
क्या. उनके पूर्व बतमान रहनेवाले सरहपा श्रारि कतिपय तिझों 
समय का जावन काल ईसा की प्री तथा धवीं शवाब्दियों 
तक जावा हुआ प्रतीत होता है तथा ११वीं व १२वीं 
आताब्दी का समय गुद ग्रोरहनाय के मिन्न भिक्त शिष्ष्यों द ग्रनुयायियों का 
आपि्ाव-काल समकका वात है। अवएव, इनके जीवन काल के लिए ईशा 
का १०मीं शताब्दी, श्रयया अधिक से अधिक ११वीं के प्रारमिछ माग 
में श्रर्थात्‌ विक्रम को ११वीं शवाब्दी में ही छोई समय निश्चित करना 
उचित कट्दा जा सझता है।रे 
गुर भोरखनाथ के जन्म स्थान के विषय में भी वडा मतमेद है श्रौर 
मिन्न भिन्न परम्परानुसार इन्हें पश्चिम की ओर पेशावर झथया जालन्घर 
से लेकर पूर्व की ओर बयाल के वाकरमज जिले तथा दक्तिण को ओर 
सरेदावरी नदी के निकूटवर्ची चन्द्रगिरि नगर तक में उत्तर हुआ समसा 
जाता है| फ़िर मी, इध समय उपलब्ध प्रमाणों फे भ्राधार 
जीवन-चबत पर केवल इतना ही मान लेना अविक समीचीन जान 
पड़ता है कि इनका जन्म समदत पश्चिमी भारत घा पजाव 





१. डा० मोइन सह ओेरलना« ऐड मिलेद्त टिन्दू निसेटसिम! पृ० २० ३१५। 

३२, दाँ, यदि इनके स्माय्रत्रोन मत्त्वेन्द्रनाव थो, भमच्चन्द जिमु' ( तत्रालोऊ़, भा० 
२. ८० २५ ) के रूप मैं, स्तुति करजेवाने ऋमिलत्र शु् ( ११६ इनएल्टी ) बा की. 
दिचाए फिया झाद, हो ये इससे इुद्ध पहले के ५४ स-मे ना सबते हैं। 


भूमिका ह्् 


प्रांत के ही किसी स्थान में हुआ था और इनका कार्य-त्ेत मैगल, उत्तरी 
भारत, आसाम तया मद्दाराष्ट्र एव सिंध तक दैला हुआ था | उछ सामग्रियों 
के ही श्राघार पर इनके विषय में यह भी अनुमान किया जाता है कि इनका 
जीवन पूर्ण अह्मचर्यमय था | इनका शरीर सुंदर, सुमित व बाल रूप रहा 
और ये अपनी युवा अवस्था से द्वी वैधम्य की भावना से प्रमाप्रित थे | इन्होंने 
दूर दूर तक देशादन करके ग़त्तग व साधना की थी तथा अपने सम्प्रदाय 
के मतब्यानुगार श्राध्याप्मिक साधना का प्रचार करते हुए गुद भक्ति, 
अनुशाप्तन, सेवा भाव एवं सरल सात्विक तथा सयमशोल जीवन के 
उपदेश दिये थे । फलतः इनके उपद्िष्ट मव का प्रभाव भारत के बाहर 
अफगानिस्तान, वलू चिस्तान, सीनोन तथा पेनाग तक क्रमशः फैनता गया 
और इनके श्रमुयायियों में विभिन्न जाति व धर्म फे अनेक व्यक्ति सम्मिनित 
होते रहे और समय पाकर इनके नाम पौराणिक गायाओं में प्राचीन 
अबतारों व मद्दापुरुपों की भाँति स्थान पाने लगे | फिर तो इनके विषय में 
यहाँ तक कट्ा जाने लगा हि ये झमर ई तथा सतयुग में पेशाबर, जेतायुग 
में गोरखपुर, द्वापर में हुरमुण एय कलियुग में गोरजमडी में इन्होंने अवतार 
धारण किया था।' 

माययोगी सम्प्रदाय के सगठन का कोई प्रारभिक इतिद्ास उपलब्ध ने 

होगे से पता नहीं चलता कि उक्त नाथों की शाखाओं में फ्िसी प्रकार का 
विद्धातगत वा साधना सरधी मतमेद मो था वा नहीं, अयवा कौन-सी शाखा 
फ़िस काल वा परिस्थिति में स्थापित को गई थी। थरुरु गोरपनाथ के प्रभावों 
द्वाय उनका स्थारित किया जाना भी समवतः अनुमान 

चेदान्त व पर ही श्राश्रित है। गुद् गोर्खनाथ के दाशंनिक एि््धांत 
योगशात्तर वेदान्त परक जान पढ़ते हैँ श्रौर इनकी योय-सबघी रचनाओं. 

के अन्तर्गत भी श्रद्दैव सिद्धात का ही प्रतेपादन लक्षित होता 

है। परतु मात प्राति के साधन भेद द्वार वेदान्त निर्दिष्ट साधना एन नाथ पथ 
की साधना में महान्‌ अतर है । वेदान्त का ज्ञान सार्य तत्व रिचार का सर्योच्च 
स्थान देता है तथा जित्यानित्य विवेक, वैराग्य एवं ब्रह्मनस्वरूय से समाहित 
देने की एकान्तिक बैष्टा को ही सप कुद समझता है; ऊितु योग-दर्शन 
की केवल विचार वा आत्म चिन्तन पर ही आश्रित रहना पर्याश्न नहीं जान 





३. ज्ञी० इब्त्यू विग्स २ गोरतनाथ ऐंड दि क्नफरा योगीत' ( रेलिजस लाइफ आफ- 
“डिया सिरीत्र ), ए० २२८६३ 


श्र उत्तरी भारत की सद-परम्परा 


पढ़ता | उत्तका यह मी ऋइमा है दि जय तक शरीर तथा उसकी इन्द्रियाँ 
अपने वश में नहीं लायी जातीं, प्रायों के नियमन पर पूर्णाघिकार महीं 
आत्त होता तथा अ्रपनी चितनुत्तियाँ निदद्ध नहीं हो जातीं, तब तक वह 
निर्मल व निस्तरग श्रात्मतत्व॒ हमारे अन्त करण में स्पष्टत प्रतिविम्बित नहीं 
हो सकता | शानियों की धारा है कि इन्द्रिय वा मने की चचलता के मूल 
में श्रशान चनित वासना रहा करती है जिसे हम भव, मनमंव 
[निदिध्यासन द्वारा दूर कर सकते हें, परत योगियों के अनुसार इस बात को 
बिना पूर्ण समावि की स्थिति प्रात क्ये, अस्म्मव नहीं तो अश्रत्यन्त दुफर 
अवश्य मानना पड़ेगा । योग साधना का मुख्य ध्येय रिली अछार च््ति 
शक्तियों की बहिमेस़ता व बहुमुखता वो अन्तर्मखता व एकमुखता में परिणंत 
करना है जिंसके द्वाश साधक के समी भाव, ज्ञान एवं कर्म एक ग्रात्मतत्व 
की ओर ही केन्द्रीमूत हो जायें, तथा उसके जीवन में साम्य एवं शान्ति 
आ जाय और वह पूर्ण श्रात्मनिष्ठ भी हो जाय । इस प्रकार “योग वी 
अत्येक क्रिपा प्रलक्ष प्रमाणों पर श्राभ्रित है, क्रिंद शमी गण बच्छुतः शात्ाव 
घाक्यों के विनिश्चय में दी श्रास्था रखा करते हैं ॥”१ 
गुर गोस्खनाथ का कहना है कि “शरीर फे नदों द्वारों वो बइ करके 
वायु के आने-जाने का मार्ग यदि श्रवरुद्ध कर लिया जाय, तो उसका व्यापार 
$४ सन्धियों में होने लगेगा। इससे निश्चय ही कायाउल्प होगा और साबक 
एक ऐसे ठिद्ध में परिणत हो जायगा जिसकी छाया नहीं पढ़ती ॥”* इसके 
सिवाय, “साधना के द्वारा ब्रद्वरघ तक पहुँच जाने पर 
हृतयोग. ग्ननाइत नाद झुनाई पडता है जो समस्त सार तत्वों का भी 
सार है और गभीर से गंमोर है | इससे ब्रह्मानुभूति की 
स्थिति उपलब्ध होती है जिसे स्वसवेद्य होने फे कारण कीई 
शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता | तभी प्रतीत होने लगता है कि उसके 
अतिरिक्त सारा याद विवाद झूठा है ।?३ अतणए्व, वे बतलाते हैं कि “यदि 


३ प्रत्यक्दैववों योगा , साख्या शास्त्र विनिर्यया । महाभारत! । 
३, “अबधू नवघादी ग्रेक्लि दर, वाई 4खितरै दौसठि हाट ! 
छाया पनटे भ्रविचद दि, छाया डिवरजित निपदै सिप ॥! ५० ॥॥ 
भोरखवानी ( हिन्दी खद्धित्य सम्मेलन, प्रयाग ) पुष्ठ १६।॥ 
३. *सारमसार गइर गभीर गगन उद्धचिया नाद। 
मानिक पाया कैरि जुझ्नया भूछा बाद दिवादव॥? १२॥। “गोरखबानी' प० ५ 


मूमिकरा ३ 


सुम्हे मेरे बचनों में पूरी श्रास्था हो जाय और ठुम उसके अ्रमुतार कर देखो, 
तो पठा चलेगा कि विना खमे के आाघार पर स्थित आकाश में तेल व दची 
के विना ज्ञान का प्रकाश हों गया और तुम सदा उसके उच्च में पिचरय 
कर रहे हो ।”?* इती कारण ये ध्राय्ययाम की साधना को पूरा महच्च देते 
हूं और बतलाते हैं छि उनमनी जोग इस प्रकार श्वासोच्छवास के इस 'महछय? 
द्वारा ही सद्ध देता हे । इर्वलए पडितों को चाहिए हि कोरे अ्रध्ययन में ही 
लीन न रहकर उक्त सारी बातों का श्रयनी करी द्वारा प्रत्यक्त मी कर ले। 
इसी प्रकार ये यह मी कदते हूँ क्र उत्त यु छयों द्वारा शब्द को प्राप्त कर 
क्षेने पर परमात्मा आरस्मा में बैसे ही दीखने लगता है, ऊैसे जल में चन्द्रमा 
अलिबि'म्यत छोटा है और शगीर का शुद्धि होझर अ्रमरत्व मां मिल ज्यता है। 
इन्होंने छपरा शोपन, मनोमास्ण, सयत जीवन-यापन आदि पर पिशेष रूप 
से जोर दिया है और कद्दा है ह्लि इन साघनाओं की शोर ध्यान देना 
दरमावरयह है। 
ग्रुद गोरखनाथ ने अ्रग्ने एक पई में सृखया के रूपक दाग मनोमास्ण 
किया को बड़े सुन्दर ठग स॒ समम्माया हे । ये कहते हैँ क्वि “इस साढ़े तीन 
दाप के पर्वत या शरार में माया-रूप बेच मले प्रद्मार के फूली-फली हुई हे, 
इसमें ( मुः्क रूपी ) मुछाफल मो लगठे हैं और इसी के दिस्वार में सारी 
सष्टि का भी आस्तत्त हे। फिर मी इध बेच की कोई जड़ 
मनोमारण नहीं हे ( अर्थाद्‌ माया निर्मल या मिथ्या हे) और बह 
ऊपर तक फैलइर ग्रोत्थान वा अद्यासुमूति के स्थल पर 
आदरण डाले हुए है। इस बेल का लोगी संग (अर्यात्‌ मन ) इसमें सदा 
दिचरण ३ किया करता हे ओर उसे मारने के विए ऐसा मौच (अर्थाव्‌ श्रात्मा) 
प्रवृच दोता है पिसके न ता हाय हैं, न पैर हैं और न दाँत हैं चपा जिसके 
पास झ्गों को मोहित करने के लिए कोई सुरीसे गुर के दाये वा मारने के 
लिए हाथ में तीर घपनुप्र भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में रहता हुआ मी वह 
शिकारी अचूक निशाना मार देठा है और विना किसी दाह्य खापन के यद 
उछ्े बेघकर अपने द्वाथ कर लेवा है। झपने स्पान पर लाये गये उक्त मृग 
को >य घिकारी देखने लगा है; तब पता चलवा दे छ्लि दात्तर में उसके 





२५ थिम विदूयी गयन रचीडै टेड विहृदी बादी 4 
दंड गोरख के दचन पठिभ्यया ठद दौस नयों ठदाँ रादो ए.2२०४॥ 
गोरडानी, पृ० ६८ 


४ उत्तरी भारत को सत परमरा 


चरण, सींग श्रथवा पुच्छ झ्रादि कुछ मी नहीं है | गुरु योरखनाथ का कहना 
है हि यही मृतक रंग यह अवधूत वा योगी है शिसके रहस्य को दृदयगम 
कर लेनेवाले को पूर्ण भान हो जाता है ।”' इसी प्रकार इन्होंने श्रजपा 
जाप द्वारा चचल मन को स्थिर कर ब्रद्धरप्न मद्दारस था योगामून उपलब्ध 
करने की विधि को भी सुनारी का रूपक द्विया है और वतलाया है कि इस 
प्रकार श्रपनी श्वात किया की धौंकनी के सदारे ही रस जमा कर उत्त कार्य 
सपन्न क्रिया जा सकता है ।* 


मनोमारण की ओर बौद्ध स्िद्धों ने भी पूरा ध्यान दिया था और मुप्तकृपा 
ने हो उक्त रूपझ द्वारा प्राय उन्हीं शब्दों में उसका यर्शन भी किया है ।? 
किन्तु गुछ भोएखनाथ सी साधना की विशेषता उनके उक्त श्रजपा जाप तथा 
उसके साथ ब्रह्मजान को भी मद्द्त देने में दे | ये अन्यत कहते हैं कि “इस 
परकार मन लगाकर जाप जपो कि 'सोह सोद?! का उपयोग 
आत्म-चितन वाणी के विना भी होने लगे । हृद श्रापन पर बैठकर ध्यान 
करो और रात दिन ब्रज्ञज्ञान का चिन्तन जिया करो |! 
यह ब्रक्षज्ान आत्म विचार है जिसे उक्त साधना के साथ निरतर चलना 
बखाहिए.। झाध्मा को ये सर्वत्र ब्यापक सममते है श्रीर उसके श्रतिरित्त इन्हें 
अन्य कोई भी वस्तु लक्षित नद्दी होती, जिधकी झोर इनका ध्यान आ्राउष्द 
हो सके | इनके अनुसार “श्रात्मा ही मठुली है, वही जाल है, वही घीवर 
है और वही काल भी है। चद स्वय मारता और स्वय खाता है। वही 
माया के रूप में अनेक उन्‍्पन डालता है श्रौर वही जीय्न बनकर उससें 
पड भी जाता है । उसके बाहर कोई तीर्थ नहीं, जद्ाँ स्नान किया जाय और 
न कोई देवता है, जिसका पूजन किया जाय । वह अ्रलज्च व अभेद है, किंतु 
जो बुछ भी है, वही दे ।”" इनके सारे उपदेशों का सायश यही जान पता 
है कि “दशम्‌ द्वार अथवा ब्रद्वरभ में सदा ध्यान फेन्द्रित रखो, निराफार 
जे अमल 224 अिककड पक 2 
१. 'गोरख बानी ( दिन्‍्दी-साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) पृष्ठ ११८ १३०, पद २६४ 
२ वही, पृष्ठ ९१६१ ९२, पद ६। 
३. चर्यां पृष्ठ ५-६ ( डा० सदुमार सेन-सपादिव ओल्ड बंगाली वेटस' कलक्ता 
१९४८ )॥ 
%« गोरख बानी ( दिन्‍्दी सादित्य सम्मेनन, प्रयाग ) पद ३०, पुष्ठ १२४। 
५ "रस-वानी ( दिन्दी-सादित्य सम्मेलन, अयाग ) पद ४१, पृष्ठ १३५ १३६ $ 


मूमिकरा घफ 


पद का सेवन करो, अजग जाप जग्े और शआञत्मतल्ल १२ दिचार करो) 
इससे सभी प्रकार की व्याधियाँ दूर हो जायेगी ठया पुश्य वा पार किसी से 
सप्र्ग नहीं रद जायगा | निरतर एक समान व सच्चे दृदय के साथ राम? 
में रमना दी केवल्न एक मात्र उद्देश्य हे और इसो के द्वारा मुस्ते मी: 
परमनिघान वा बअक्षपद उपलब्ध हुआ है? | 


गुरु गोरसनाथ के नाथयोगी-उम्प्रदाय पर प्राचीन स्सायन सम्प्रदाय का 

मी कुछ न कुछ प्रमाव बतलाया जाता है। रसायन जिद्या एक प्राचीन विद्या 
है और पूर्व काल में इसका प्रचार श्रन्य कई देशा में मी सुना जाता या | 
रसायन सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धातों के उल्लेख सायण माघव के प्रसिद्ध 
ग्रथ 'सवदशंनसग्रद? में 'रसेश्वर दर्शान! वाक्षे प्रकरण में 

रसायन. मिलते हैं, पददाँ पर यद एक शैव सम्प्रदाय-सा ही जान 
पडता दहै। पतजलि ऋषि ने भी अपने योग-दर्शेन के 

कैवल्य पादः वाले प्रकरण में सिद्धि की उपलब्धि का मय, समभावि झादि 
के अ्रतिरिक्त ग्रौथधि द्वारा मी समय होना बतलाया दैर । रसायन-सम्पदाय 
का ध्येय मानव शरीर को कायाकल्प के सदारे अ्यमरत्व प्रदान कर जीवन- 
मुक्ति के योग्य बना देना था। रछायन किया का प्रधान रस पारद ससार- 
सामर के दूसरे पार पहुँचानेवाला समर जाता था३, जिठकी सदायता से 
श्रमर होकर जाँवन-मुक्त ऐिंद्ध विश्व में सवंत्र विचरण कर सकते ये | फ्रि 
मी नाथयामियों की रचनाओं में रस के प्रयोगों का उल्लेप बहुत कम 
मिलता है | गुरु गोरफनाम ने “छुठे-छुमासे काया पलटि वा”४ की चर्चा 
अवश्य की हे और कहीं कद्दी रु एवं औपधि के सबंध में रूपकों के भी 
प्रयोग किये ईं, किंतु नाययोग्री-सम्धदाय का प्रधान लक्ष्य रखप्रयोग की 
श्रपेश्षा सइल्तारस्यित चन्द्र से चूनेवाले अम्रत का पान ही जान पड़ता है। 
अतरश्व, समय दे कि रसायन क्रिया का वाह्य उपचार ही क्रमश: परिवर्तित 


१. 'ोरखवानी! ( डिन्दी स्ाड्ित्य सम्मेलन, मयाा) पइु ३२, ए/ठ १२७।॥ 
2 “जन्मौपधि मंत्र दप सताथिज्या सिद्धय शा १॥ 'पाठतज योग बशेना 


( कैवल्य पाई ) 
३ सिसाएस्य पारपार दत्तेडसी पारद स्वत? | 


४« “गोरखवानी, पद ३३, ४८5 १३ व पद 4२, पृष्ठ १९ 
पा[्‌१--० 


३ उत्तरी भारत की सत परम्परा 


झोता हुआ्आा उक्त योग सपधी श्रभ्यास में परिणत हो गया हो और घदी नाथ 
योगियों द्वारा अमरत्व दा आधार माना जाने लगा दो १ 


गुद गोरखनाथ के कायाकल्प वा झायाशोवन का श्रतिम उद्देश्य 

अह्पदापला्धि मे सद्ायक होना है श्रौर उनवी लोक सेवा वा भाव भा उत्ी 

में तिद्व दाने का परिणाम है | नाथयोगी-सम्प्रदाय के श्रन्य प्रचारकों की पर्यात 

रुनाएँ नहीं मिलती ओर जो कुछ सामग्री उपलब्ध है उससे उक्त बातों 

का दा समर्येन होता है। इस सम्प्रदाय ने निरीश्वरवादी 

प्रभाव बौद्ध छिद्वों एव जैन मुनियों की प्रदलित साधनाश्रों तथा 

योग की परम्परागत क्रियाश्रों के साथ शांकराद्वैववाद थ 

शैव सम्प्रदाय की श्रन्य कतिपय यातों का मेत्र ब्रिठाकर एक नवीन पद्धति 
चलाने के धयरा क्ये झिसके परिणाम का प्रभाव चिश्कालीम सिद्ध हुश्रा 

और श्रांगे श्रानेवाले श्रनेऊ धार्मिक आ्रान्दोलनों ने इसके किसी न किसी 
अश को अपना लेता श्रावश्यक सममता | स्वय दौद्व सिद्धों के मी काल 
चक्रयान नामक उप सम्प्रदाय ने इसकी बहुत-सी बातें ग्रदटण कर लीं जिससे 
उसके धार्मिक द्िन्दू तमाज में सप जाते देर न लगी। गुब गोरख द्वारा 
निर्दिष्ट निर्भेण व निराकार की उपासना भक्ति व प्रेम का आधार पाछर 
आगे और भी लोकप्रिय बन गई और उनके द्वारा निर्मित तत्व विचार एव 
योग-साधना का ग्रथि प्रघन श्राज तक भी प्राय उसी रूप में बतेमान समझा 
३. टिप्पथी--नाथयेपियाँ में से बहुन से लोग “औघड' दा “औघडपथी! भी वदलावे । 

ये छोग संभवत पाशुपत दौवों दथा कापालिकों द्वारा अधिक प्रभावित 

हुए और श्सो कारण इनकी साथना व रदन सदन की अजेक बातें 

ऊंचे विचित्र सी दोख प्रददी थौ॥ पऔषब्पथ के ससुस् प्रवत्तनों व 

अचारदों में मोता भाय, दक्तात्रेय एव कालू राम के नाम लिए जाते 

हैं, किठ इनके जीवन-काल व जीवन-बृत्त का पौराणिक परिचय दी 

मिलता दे । इनके खोपटी दथा बोई न कोई इंड्डी किए रहने तथा 

चमत्वारिक इश्य दिखलावर लोगों पर अपना प्रभाव डालते फिरमे 

दी प्रदृत्ति ने हे निम्न श्रेणी के साथवों में ला दिया है और इनमें 

से क्षपिव:द अब वेवल घ्रणा व भव की हो दृष्टि से देखे जाते हैं। परठ 

बह्ुत-त औषड़ अभी ऐसे मिलते हैं, जो सद-मत द्वारा प्रमावित दो चुके 

हैं और मिनवी साथना नाप के अल्सर बहुत कुछ पूर्वचद चलती 

दै। इनका भपोर स तर एथकू सम्रमा जाता है और शनवी सिद्धि: के प्रति 


लोगों वी श्रद्धा भो दोल पड़ती है । (बाबा ढिनाराम्त श्रवोरों, 
झ ६ ।) 


भूमिका रु] 


जा सकता ३ | इस सुम्दाय जे अनेझ अनुयायी बड़े दिद्वान चरित्रवान्‌ 
तथा लोॉइसप्रही बनकर मान३-न्सामज के समच् अपना श्राइश रखते गए हैं 
आर उनके स्वस्थ शरीर, शुद्ध अन्तःकरय एवं सात्विक जीवन को स्द््ति 
डिसी जो मो अनुप्राशित कर जीवन में सानन्द अग्रसर कर सकता है। 


( ४ ) सूफी सम्पदाय 


स्वामी शकराचार्य करा ऋद्वेववाद ऋषिहुदर ठक पर ही प्रतिष्टित था 
आर उनके स्मार्चधर्म के अन्वर्गत मक्ति माद द्वारा हृदय-तक्ष को प्रश्रय देता 
हुआ मी यह स्वयावठ: मस्तिष्क-प्ठ का ही अधिक समय रहा। इसी 
प्रकार सह-यानो बौदों का छिद्धात मी विक्तेपतः किसी अपूर्व मानसिक 
स्थिति की ओर ही सकेत करता था और उनकी 
उपक्रम मुद्धाखाधना, युमनद्ध का उद्देश्य रखती हुई भी माव 
प्रदणता से पूर्यत्त+ युक्तन थी। नापयोगी-रम्प्रराय ने 
उच्च दोनों की केदल मौनिक दातों को ही स्वीकार दिदा तया अपने मत 
के मौतर आ उसने योग-साधना व रुदाचरण पर ही विशेष घ्यान दिया। 
उसने न तो शझकराचार्य के भक्ति माव को श्रपनाया और न त्तदजयानियों 
की विदित्र पद्धवियों को ही कोई महत्त प्रदान ब्िया। स्वामी शकराचार्य 
की रुक प्रराद्दी छो उपयोग में लाते हुए भी मक्ति माव को प्रदानता 
देनेदाले आचार्यो छा आविमांव कुछ आगे चलकर हुश्रा, जब कि देश के 
अन्तर्गत चाहर से आई हुई एक रबीन साधना छो थघारा भी प्रदादिव दोने 
लगी थी, और उसने मारतीय दार्शनिक आधार दो झुछ दूर तक स्वीकार 
करते हुए भी उसमें प्रेम मन कर पुर देकर दृदय-पक्क को प्रदानता देना 
आरम कर दिया। इस्लाम के साथ मारत छा सम्पर्श कदाचित्‌ स्वामी 
शकराचार्य के है समय से किसी न हिसी रूप में होने लगा या, डिश इसके 
ऊपर उकके प्रमाव का पडना उछु श्राय चचऋर पूरी प्रचारहों के प्रयत्तों 
से आरम हुश | श्रतएव, सापना के साम्प्रदायिद्र रू व नुघारवाले चुग, 
अर्थाव्‌ च० ४०० से लेकर स० २४०० तक के उमय को यदि इम चारें, तो 
खुमाते के लिर दी माों में विमाजित कर रुछते हं डिनमेंसे पूबांद' मे 
मस्तिष्क-पद् की प्रघानवा थी और इृदय-पक्ष गौय था और जिसके उत्तरा्द 
में इसके दिपगीद दृदय-पद् को ही अदिकऋ महत्व दिया जाने तगा था, और 
मस्तिष्कबपक्ठ उसके सामने कुछु उपेक्षिद सा हो गया था। 


श्र उत्तरी मारत की सत्त परम्परा 


'सूपी! शब्द की व्युत्पत्ति के सप्रप में समी पिद्वात्‌ सहमत नहीं दीख 
पड़ते | कोई इसे ग्रीक शब्द 'तोफ़िया! ( ज्ञान ) का रूपा तर मानता है, 
तो बोई इसे 'सफ! ( पत्ति ) के द्राघार पर निर्मित सतलाकर सूफ्यों को 
उन चुने हुए व्यक्तियों में गिनता है जो अपने चर्श्रिवल के कारण नि्शंय 

के दिन सबसे अ्रलग सड़े किये जायेंगे | कुछ थ्रय लोग 
सूफी शद इसी प्रकार यदि उक्त शब्द को 'ठपा! (स्वच्छ ) से बना 
हुआ अनुमान कर सूफ्यों के पावत्न जीवन की ओर 
सकेत करते हैं, तो टूसरे इसका सयध “सुप्पा? अर्थात्‌ मदीना वी मसमिद 
के सामने बने हुए “चबूतरे? से जोड़ते हैं श्रौर प्रतलाते हैं कि सखी समय 
उसपर बैठनेयाले फ्कीरों को शी सर्वप्रथम यूफ़ी कद्ठा गया था। परठ षफ़ी 
सम्प्रदाय के इतिहास वा मत के विषय में लिखनेवाले लोग में से अधिकांश 
इस बात को मानते थाये हैं. कि उक्त शब्द 'सूल! ( ऊन) शब्द से बना 
है और यूपी सर्वप्रथम वे ही लोग १इलाये ये जो ऊनी कम्पल प्रोढकर 
घूमा करते थे श्रौर श्रयने मत का प्रचार किया करते थे । यूपी मत को बहुत 
से सूक्ियों ने सबसे प्राचीन धर्म माना है और बतलाया है हि इसके मूतत 
प्रवर्तक स्वयं श्रादम वा आदिपुरुष थे। परतु दूसरे सूक्तियों को यह बात 
जँचती-सी नहीं जान पड़ती, तदनुतार उनमें से उुछ लोग इतऊा प्रथम 
प्रचारक दजरत सुदस्सद साइब को बतलाते हैं श्रीर दूसरे इसरे मौलिक 
ठिद्वात फ्रा 'कुरान शरीफ? मे अ्रभाव प्राकर इसके प्रचार का भेय थ्रली वा 
अन्य एमे किसी मदान पुरुष को देना चाहते हैं जो पैगम्यर का साथी रह 
चुका दो | “कुरान शरीफ? के साथ इसका पूरा सामजस्थ स्थापित न करा 
सकने के कारण बहुत से कट्टर मुसलमानों ने इसे विधमियों का मत ठहराया 
दै और इसकी निदा मी की है । 

इस्लाम धर्म के प्रवर्चक् इजसश्त मुहम्मद साइब (स० ६२८ ६८८) 
ने प्राचीन प्रमावलम्बी अरब निवात्तियों के पारस्परिक मतमेदों को दूर कर 
डरे श्रपने विद्धातों के अनुछार एक यूत्र में बाँधने का अवत्न किया था 
और उनके लिए ईशवरोप्रासया की एक प्रणाली भी निश्चित कर दी थी। 

ये पूरे एकवेश्वरवादी थे और ईश्वर था खुदा के विश्व- 

इजरत  नियतृत्व पुव न्यायशीलत़ा में पूर्ण विश्वास रफते थे। 
मुदृम्मद उनके समक्ष जब कोइ फढिन समस्या आ जाती, दे खुदा 
की इबादत के लिए बैठ जाते, उध्से दुश्ाएँ माँगते और 

उससे उपलब्ध श्राश्वासन की कल्पना कर बहुधा गदुयद होकर लेट जाते। 


भूमिका ज 


लब उठते तब उनके मुस से अनेक वाक्य आप से श्राप निकलने लगते 
जिन्हें ईश्वर प्रेरित मानकर महत्व दिया जाने लगता झ्ौर मिनकरा सप्रह 
“कुरान शरीफ का अश बनता जाता । इन्होंने श्रपने चिन्तन द्वास अनुभवों 
के आधार पर निर्धारित किया था कि जिविध धर्म क मौलिक पिद्धातों में 
मतभेद का शा जाना श्निवार्य नहीं है, किंतु प्रत्येक धर्मों की साधना का 
देशसालातुसार भिन भिन्न हो जाना प्रायः निश्चित-सा है! इसीलिए 
ुरान शरीप? में भी कहा है, 'दे पैग्म्सर, हमसे प्रत्येक धर्म के 
अनुयाययों के लिए पृथकूपुथर्र्‌ िधियाँ वियत कर दी हैं। यदि चाहते, तो 
उन पिधानों में काई अन्तर न थाने देते और सबका एक ही सम्प्रदाय बना 
देते, परत यह विभिन्नता इसलिए लाई गयी है कि समय और झवस्पा मेद 
के अतुसार जो जो आदेश दिए गये हैं, उन्हीं में प्रत्येक की परीक्षा ली 
जाय | भ्रतण्व इन मतमेदों के पीछे न पडकर नेकी की राह भें एक दूघरे 
से आगे निकल जाने का प्रयत्न करो?" | 


कुरान शरीफ! में उसके अन्तर्गत बतलाये गये धर्म के लिए 
अल इस्लाम! शब्द का भ्रयाग किया गया है' जिसका श्र्थ “किसी बात को 
मान लेना और श्राज्रा पालन करना! है | 'कुरान! कहता है कि “घर्म की 
असलियत यही है कि ईश्वर ने जो कल्याण का मार्ग मजुष्य के लिए निश्चित 
५. ऊँ दिया है, उछका ठीक ठीक श्रनुसरण क्रिया भाय!!३ | 

इस्लाम धर्म इस कारण उधमें यह भी कहा गया मिलता है कि प्रत्येक 
जाति को परथ्प्रशशन कराने के लिए पैगम्बर भी 

अलग अलग भेजे जाते है जो इंश्वर की सब्दी आ्त्ाश्रों का रद्स्य बतलाते 
हैं। अतएव ऐसे पैगम्पगों के ही बचनों फे श्रेनुखछार चलना अपने कतंब्य 
का पालन करना तथा ईश्वरीय आजशाओं का अनुसरण करना कट्दा जा 
सकता है। तदनुवार इनरत मुहम्मद ने इसलाम धर्म क पैगम्बर की हेसियत 
पे उसके अनुयागियों के लिए ईर्वरोपासना के सम्बन्ध में कुछ साथनाएँ 
निर्धारित वी थीं तिनक। चर्चा 'दुरान शरोफ में कई स्थलों पर की गयी 





१ “दुरान झरीफ़ ( खरा ५, आयत ४८ ) ६ 

२ 'हुरान शरीफ! ( सूरा ३, आयत श्८ )॥ 

३ रुव्यद तहूरल हुसैन हाशिमी “कुरान और धार्मिक मतमेद” ( मौलाना 
अबुन कलाम आजाद के “तजुमानुल कुरआन! के एक अध्याय का दिन्दीं 
अनुब्ाइ, दिल्‍ली, १६३३ ईं०) पृष्ठ र४। 


छ० उत्तरी भारत की सत परम्परा 


दौख पडती है श्रौर जो क्रिसी न किसी रूर में आज भी सभी झस्लिमों को 
मान्य है। ये साथनाएँ 'हकीकवा ( शान-रा्य ), वरीवत! ( म्ति-स'ं ) 
एवं 'शरोझ्रत? ( कर्म मार्ग ) से सबध रखती हैं। इनमें श्रधिऋुतर प्राचोन 
परम्परा का ही श्नुसरण है, कोई मौलिकता लक्षित नहीं होती और न 
किपय नवीन पिवरणों के अतिरिक्त इनमें कोई उल्लेसनीय बातें ही पायी 
जाती हैं। यदि कोई विशेषता है, तो यदहो कि इस्लाम अपने प्रन॒यायियों को 
अपने धर्म के प्रति घार ऋस्तिक दना रहना सिखला देता है। 
सूपी लोग मुखलमान होते हुए भी कुछ थशों तक उक्त नियम के ऋपवाद 
स्वरूप ये और उनझी साधना 'मापंत” कहलाती थी | उनपर इस्लाम विहित 
यात। के श्रतिरित्त उस 'मादन-भाव! का भी रय॒चदा या, जो शामी ज्ञाति 
की एक विशेषता यी और जिसे उन्होंने श्रन्य जातियों के वश्नुकूल्र हितों 
की सहायता से क्रमशः शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम का रूप दे 
उसका. रकक्‍्खा था। कट्टर मुसलमानों व कमंकादी नवियों वी ओर 
प्रचाए से उनका किसी न किसी प्रकार सदा विरोध होता झाया, 
ऊिंतु उसको प्रतिक्रिया में हो उन्हें अपने भादों को परिष्दृत 
करते जाने का अ्धिफाधिक श्वसर भी मिलता गया और इस प्रकार समय 
पाकर उनका एक प्रथक्‌ सम्पदाय सशठित हो गया। कहा जाता है कि 
इजरव मुहम्मद के 'अनन्तर मुख्लमार्ना फा नेतृत्व करनेदाले चारों खलोफ़ा 
अर्थात्‌ श्रबू बकर ( मृत्यु स० ६६१ ), उमर ( मृ० स० ७०० ), उसमान 
(झू० स० ७१२ ) तथा श्रली ( सु० स० ७१७ ) भी उक्त सम्प्रदाय वो बातों 
से न्यूनाधिक प्रभावित ये भर उन्होंने इसे कभी निदस्सादित नहीं किया। 
फलतव५, इसलाम-रर्म के अन्य देशों में फैलते ज्ञाने के साथ-साथ इसका क्षेत्र भी 
क्रमशः विस्तृत होता गया और इसके घन्तगेंत श्रन्य जातियों का भी समावेश 
हुआ | खलीफा अली फे झनन्तर उम्या-बश के शासन काल ( स० ७६८ 
८०६ ) से लेकर उसके उच्रवर्त्ती ब्ताती वश के शासन-काल ( स० ८०७- 
१३३१ ) तक इसका विस्तार बसरा व बगदाद जैसे प्रधान फेन्द्रों से लेकर 
सीरिया, मिस एवं स्पेन तक हो गया, इसके शनुयाग्रियों में बहाँके 
निवासियों की भी गणना होने लगीतथा उनमें अनेक उच्च क्ञोट के चर्मशील 
व्यक्ति भी उसन्न हुए। _ 


कहते हैं कि भारत में सूफी सम्प्रदाय झुतलमानों के अयम श्राकसय एस० 
७६६ ) से पहले भी प्रवेश पा चुका था | उमस्पा वश कै उक्त शासन-काल 


सूमिका ग 


मे दी श्रस्त नियाधी व्यागरियों के लाथ कमाकमी कुछ यूपी फ्कीर मी था 
जाते थे और दत्तियय मारत एन ठिघ में अपने मत का प्रयार कस्ते ये | किर 
मी स॒फ़ी मत का वास्लपिक प्रचार यददाँ कदाचित्‌ उठ समय 
भारत में. क लगभग आरम हुआ जब कि अजुत्त हतन हुत हुमिरी 
सूफ़ी-. (झू० स० ११२६ ) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'कशुल 
सम्पदाय मद॒तप्ा (निरावृत्त रइत्य ) का रचना की श्रीर अपने 
प्रचार कार्य द्वाो इतरत दाता गज? के नाम से विख्यात 
हुए । ये ध्रफ्गानिस्तान देश के बनी जगर के डियासी ये और लाइौीर में 
समउत्ः एक बन्‍्दी की दशा म लाये गये ये। धुपी मत फी दीक्षा इर्दं 
बगदाद केन्द्र [के किसी व्यक्ति से मिली थी और श्रष्ययन व उत्तम के लिए 
इस्ोंने पूरा देशाटन मी किया था।ये अविवादित जीयन के समर्यकर ये 
और इदददोंने स्यथ मी विवाद नहीं किया या। इनकी प्रतिष्ठा इतनी बडी 
समर जाती था कि इनके श्रनन्तर जितने मी प्रतिद्ध सूफी बाइर से झावे, 
उनमें से समी इनका समावि १र रर्म प्रथम उपस्थित हुए" । उक्त अब को 
इद्धाने श्रपने जीउन-काल क अन्तिम दिनों में लिखा या और उसकेद्वाप 
अपने मत का उपदेश देकर ये लाहर में मरे थे, जहाँ पर इनकी कब्र बनी 
हुईं है। इनकी रचना से पता चलता है कि सूफी-मत को इन्होंने इस्लाम- 
धर्म के सच्चे रूप का प्रतीक माना था और इसी दुष्टि से इन्होंने इसका 
प्रचार मा किया या | हुश्पिरी के अनन्तर प्रहिद्ध चूफियों में घाता फलरुदान 
(म्ू० स० १२२५ ) का नाम बता है, जो दढविण मारत के पेन्नु कोंडा 
स्थान में रहते ये और इनके सियाय एक श्रन्य प्रमावशाली चूपी सस्यद 
मुदम्गद उत्दा निवात् गेखू दराच (स० १३७५ १४७८ ) ये जिनकी रचना 
पराजुन आशकान! का इन्दिवां भाषा का आदि रूप उपस्थित कग्नेवाली 
किताब कटद्दा जाता दहै। इन लोगों के अतिरिक्त मारत में अन्य कई सूफ्यों 
ने मी उस समय प्रचार जिया, किंतु उनका प्रमाव चिरस्थायी न दो सका | 


मारत में सूती मत का चिसस्यायी प्रमाव डालनेगात्षे व्यक्तियों में 
कदाचित्‌ थे लाग थे, जो इधके मिन-मिन्न चार प्रसिद्ध उप-्सम्पदायों से सबंध 
पफ़े पे | इस उपच्म्यदावों के नाम क्रमश चिहितया, सुदर्वदिया, 
दादिरिया तथा नक्शउदिया ये, और ये समी बाहर से ही सगठित होकर 


२५ जान ६० मुमान सूफिम, इटर सेट्स ऐड श्राइस (लखनऊ, ३८ ई०) पृ० १२६7 
है 


ख्र्‌ उत्तरी मारत की सद-परम्परा 


आए. ये | इनमें से चिश्तिया व सुदर्दिया का सबंध हबीबियां से था, 
कादिरिया तत्तत्रसिया का ही एक व्रिऊसित रूप है और नकशपदिया 
जुन्नेरिया से निकली हुई शाखा क्‍ढ्टी जा सकती है।* 

खुदृबंदिया ख्याजा इसमे निजामो के अनुसार सुद्दवर्दों सपी ही 

सर्वप्रथम भारतवर्ष में थ्राए थे थ्रौर उन्होंने अ्रपना प्रधान 

केन्द्र दिघ प्रदेश को बनाया था। सुहवर्दिया के सर्वप्रथम प्रचारक शियाउद्दीन 
अब्बुल नतीब, अ्रब्दुल काहिर, इन्म श्रब्दुल्ला माने जाते हैं, जिनका जम 
सुहर्वद नग्रर में स० ११५४४ में हुआ था और जिनकी सृत्यु ख० १२२५ में 
यगदाद नगर में हुईं थी । इन्होंने तथा इनके भतीजे शिहजदीन 
( सं० १२०३ १०६१ ) ने मिलकर इस सम्प्रदाय की मींब डाली थी श्रौर 
'इसका प्रचार भी किया था । बह्राउद्दीन जक़ारिया' ( स० १२९७ १३२४), 
जो मुल्वान के निदाती ये, शिह्मबुद्दीन के ही शिष्य थे और मारह में इत 
सम्प्रदाय का सबसे श्रधिक प्रचार करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। 
अक्का मदीने से तीर्थे-याता १रक लौटते सभय इन्होंने उनसे बगदाद में मैंट 
की श्र उनसे दौद्ा भदय कर उनके प्रत्तिद्ध शिष्य बन गये | उनके पीछे 
अशिद्ध भारतीय सुद्र्वदियों में सय्यद जलालुद्दोन सुर्ख पोस ( स० १२४६-- 
४५३४८ ) का नाम लिया जाता है, जो उक्त जकारिया के ही शिष्य ये भौर 
जिन्होंने श्रपणे मत का प्रचार सिंध, गुजरात एवं पजांब में भ्रमण करके 
किया था । इनेके पौच्र जलाल इब्न अ्रहमद कब्रीर ( मृ० स० १४४१ ) 
थे, जिन्हे मखदूमे जद्ानियाँ कद्दा जाता है और जिन्होंने ३६ बार मक्के 
की तीर्थ थात्रा की थी। इनके अनेक चमत्कायों को कहानियाँ क्ह्दी जाती 
हैं और ये एक अत्यन्त लोकप्रिय सूपी कइलाकर भी प्रसिद्ध हैँ। सूपी 
शिक्षाबुद्दीन के एक थ्न्य शिष्य जलालुद्दीन तबरीमी ( मृ० स० १३०१ ) 
तथा डनके अनुयायियों ने झुइर्वर्दिया उप सम्प्रदाय का प्रचार बिहार व 
बगाल प्रांतों में किया था और वहाँ के बड़े उड़े राजा लोगों तक को अपने 
शर्म की दीक्षा दी थी। हेदराबाद के निजाम का आउसफ जाही वश भी इसी 
डपसम्प्रदाय का अभुवायी कहा जाता है | शेल तकी (स० १३७७ १४४१), 
जिनका पूरा नाम सैयद सदरल हक तक्रोउद्दीन मुहम्मद अन्दुल अ्रकबर 
था; इसी उपसम्प्रदाय के मुरीद थे। इनको समाधि कँवीमें ग्राज तक 
वतेमान दै । इसी ग्रकार उदूं भाषा के प्रथम प्रठिद कवि वलीउल्ला 


१ जान ए० सुमान ब्यूद्धिस, इटस सेंट्स ऐड साइस पु० ह७४। 
पं 


सूमिका छ्रे 


(स० १७२५--१८०१ ) भी सुदहवंदों हो बतलाए जाते हैं। इनका जन्म 
अहमदाबाद में हुआ था, किंठु ये अन्त में दिल्ली के बादशाह मुहम्मद 
शाह के दरबारी कवि हो गए थे | 


परत फिर भी भारत में सुदर्वर्दिया के अनुयायी उतने नहीं हैं, मितने 
चिश्तिया के समक्े जाते हूँ।इस उपन्सम्प्रदाय के मूल प्रबत्तंक झगजा 
अच्बू अब्दुल्ला चिश्ती (मृ० स० १०२३) ये, किंत भारत में इसका 
सर्वप्रथम प्रचार करनेवाले प्रतिद्ध मुइनुद्दीन चिश्ती ( स० ११६६--१२६३ ) 
हुए, जा मूलत सास्तान ( ईरान प्रदेश ) के निवासी 
चिश्तिया. थे और श्रनेक स॒प्ी आाचार्यों के साथ सत्सग करते हुए 
यहाँ स० १२४६ में पहुँचे थे। इन्दोंने शहाबुद्दीन गोरी 
की सेना के साथ ही भारत में प्रवेश किया, और कुछ दिनों तक पजाब व 
दिल्‍ली में रहकर अ्रजमेर के निकट पुष्कर त्षेत्र चले गये, जद्दाँ पर ये श्रपने 
अतिम समय तक निवास करते रहे तथा मृत्यु को भी प्राप्त हुए। ये सूपी 
पवीरे में सर्वप्रसिद्ध हुए और इन्हें भद्धा फे साथ भारत फे सभी सूक्ियों ने 
“आ्राफ्ताबे दिन्द! की पदवी प्रदान की। इनकी दरगाह अजमेर में बनी हुई 
है, जहाँ प्रति वर्ष ६ दनों तक मेला लगता है, भर मुक्लमानों की भाँति 
उसमें श्रनेक हिन्दू भी सम्मिलित द्ोते हैं। ख्वाजा मुघ्नुद्वोन का प्रभाव 
दिन्दुश्रों पर भी बहुत रहा और कुछ ब्राक्षण इनके कारण “हुसेनी ब्राह्मण, 
कहइलाकर भी प्रप्तिद्ध हो गए.। इनकी दरगाइ के निकट प्रति दिन प्रत्येद्न तीन 
घटे पर सग्रीत हुआ करता है और भ्नच्छे से श्रच्छे गवैये आकर उसमें माग 
लेते हं। बनिया लोग नित्य श्रति अपनी कुजियाँ दृूकान खोलने के पहले 
दरगाह की सीढियों पर रख लेते हेंऔर उसके निकट डे से भात भी छुटाया 
जाता दे। कद्याजाता है कि उक्त दरगाह सक साम्राद भ्रक्बर भी नगेपैर 
गये थे । ख्वाजा मुइनुद्दोन के सबसे प्रसिद्ध शिष्य झवाजा कुतबुद्दीन 'काकी' थे 
जिनके शिष्य परीदुद्दीन 'शक्र गज! (8० १२३०--१३२२) ने मांट्यूमरी 
जिले के अज़ुधन नगर में साधना की थी, जो इसी कारण “पाक पत्तन! 
कह्दलाकर प्रतिद्ध द्वो गया। पाक पत्तन में भी प्रति बर्ष मुहरंम के समय 
मैला लगता है, जहाँ दूर दूर तक के लोग एकत्र होते हैं। वहाँ पर एक स्थान 
स्वग का सकस द्वार! नाम से मी ग्रसिद्ध है चिसमें थद्धालु यात्री मुहरंम की 
राजि के समय प्रवेश किया करवे ई | फरीदुद्दीन अ्रपनी मधुर उपासना शैली 
के कारण 'शकर गज! कट्लाये थे और इनके ही कारण यसूरी-पवत का प्रचार 
दक्षिणी पज्ात्र में बडी सफलता के साथ हुआ या। 


छ्ड उत्तरी मारत की सटनरम्पणा 


उक्त शकर गन के भ्रधान शिष्य प्रसिद्ध निजामुद्दीन झलिया ( ० 
१२६४ १३८१ ) हुए। इनका जन्म-स्यान बदायूं या ओर ये केवल २० 
बर्ष की ही अवस्था में अपने गुरु द्वारा प्रतितधिं निर्नाचित हुए थे। इनके 
रिष्यों में ग्रमीर खुसरू ( स० श११२ १३८३ ) व अमीर इठन देइलबी 

ऋवि, तथा तियाउद्दोन वर्नों इतिद्ारुत्त प्रतिद हैं| ख्वाता 
घही. इसन नितामा उक्त ओऔलया के अनुयायी निजशामी 
सम्पदाय के ही पुरुष हं। रुम्पदाय के अन्य प्रसिद्ध 
चिश्ती फकीरों में एक शेख सलीम चिश्ती ( मृ० स« १६२६ ) भी मे, जो 
फ्तेह्पुर सिकरी की एक गुफा में रहा करते ये और कहा चाता दै कि इन्हीं 
के झ्राशीर्वांद से सप्राट्‌ अकवर के पुत्र शाइहजादा सलीम का जन्म हुआ था 
जिसके उपचक्त में इनकी दरगाइ बनायी गई थी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि 
मलिक मुहम्मद जायसी (स० १४८३ १५६६ ) भी चिश्ती-यश के शी 
अनुयायी थे और इसक झतुयायी एफ अन्य प्रतिद्ध फ्कीर अ्रद्ममद साविर 
(म्र० से० १३४८) ये जो उक्त फ्रीद के ही शिष्पये श्र उनका 
देदायसान रुड़को के निकट हुआ था। इनके नाम पर 'साडिर? चिरितयों की 
एक शाखा प्रथक्‌ चली थी । चिश्तियों का सदसे अधिक प्रचार उत्तरी, 
पश्चिमी, और कुछ दूर तक दक्षिण्यी भारत में मी हुआ था । 


कादिरिया शासा फे सर्वे प्रथम प्रचारक्त शेख अब्दुल दादिर जीलानी 
(स० ११३५ १२२३ ) कहे जाते हैँ को बंगदाद के निवासी ये ! यह शाखा 
भारत में तिंघ से होकर स* १५१६ में पहुँची थो और इसके यहाँ प्रथम 
प्रचारक सैयद बन्दगी मुहम्मद गौस ये नो उच्छ नगर में स० १४७४ में 
मरे थे | ये एक बड़े योग्य व्यक्ति व वक्ता ये और कश्मीर 
कादिरिया प्रदेश में ग्राज तक एक प्रधान सत के रूप में पूजे जाते 
हैं। इनके शिष्य मिर्या मीर (म्र० से १६६२ ) भी एक 
विख्यात साधरक ये जिनके शिष्य मुल्ला शाह ने इस मत का प्रचार 
कश्मीर प्रदेश में किया । शाइटादा दारा शिकोइ (म्रृ० स० १७०१६) भी 
इसी शाखा का अनुयावा था और उठने *रिताल ए हकनुमा? तथा 'सूपी ]त 
आलिया! की रचना पारसी में को थी । प्रसिद सत बुल्ले शाह ( स०१७३७ 
२८१० ) भी पहले इसा कादिरिया शाखा के अनुयायी थे और शाइ जचाल 
त्या मखदूम शाह ने इसका प्रचार क्रश पाल द रिहार में किया था। 
जिस कारण सूपी-मठ के साननेवाले इन प्ातों में आत भी पाये जाते हैं। 


सूमिका 8 


सूफी सम्प्रदाय की चोथी शाखा, तितका प्रभाव भारत में पडा, नक्शबंदिया! 
थी जिसके मूल प्रवरत्तक ख्वाजा बदाउद्दीन नक्शबद ये जो तर्किस्तान 
के निवासी थे और जिनका देदान्त स० १४४६ में छुखारा नगर के निकट 
हुआ था। ये तथा इनऊे पिता जरी ( ब्राकेड ) का काम बरते ये श्रौर 
उसवा नवशा बनाने के कारण ये 'नक्शपद! कददलाये | इस 

नकशाबंदिया व शाखा का भारत में प्रवेश कदाचित्‌ ख्याजा मुदम्मद बाकी: 
अन्य सम्प्रदाय विल्लाइ बिरग? फे द्वारा हुआ जिनकी मृत्यु स० १६६० में 
दिल्ली में हुई थी, फिंत॒ कुछ विद्वान्‌ इस बात का भय शेख 

अइमद फारुखी 'सरहिन्दी? को देते हें जिनका देहान्त स० १६८२ में हुआ 
था। ये हजस्त मुहम्मद के श्रनन्तर दूसरी सइप्तानदी फे झ्रारम काल के 
प्रधान धर्म सुधारकों में गिने जाते ये | पिर मी इनके द्वारा प्रतिपादित बातों 
का प्रचार यहाँ सफलतापूर्वक नहीं हो सका। नक्शबदिया शाखा वस्दुतर 
सर्वक्ाधासण के लिए उपयुक्त नहीं थी श्र इसका प्रभाव अधिकतर शिक्ितों 
पर ही पड़ सका । फिर भो इधर कुछ दिनों से इसका पुनरुद्धार पजाब प्रति 
एव कश्मीर भें होता हुआ दीसख पड रहा दै और समव है इसे श्रागे शौर 
भी सपलता मिल सके ) इन चार सूपी सम्मदायों के श्रतिरित्त शाद मदार 
(स०स० १४६१ ) द्वारा १५वीं शतास्दी में प्रचलित की गयी मदारियाँ 
शाखा तथा एक श्रन्य 'श्रधमिया” शासा भी प्रसिद्ध हे, किंत उनका उतना 

प्रभाव नहीं है । 

सूफी सम्प्रदाय को उक्त शाखाएँ भिन्न मिन्न श्राचायों को झ्रपना पथ प्रदर्शक 
मानती हुई भी कोई पारस्परिक विरोध नहीं रसतों | इनका आपस का भेद 
अ्रषिक्तर इनके प्रमुख गुदओं की विशेषता तथा उनकी साधना से सबंध 
रखनेवाली कतिपय गौण यातों की विभिन्‍नता पर ही ग्राभ्रित माना जा 
सकता है जिससे उनके मौलिक छिद्धांतों में कोई श्रन्तर 

पारस्परिक नहीं श्रा पाता | उद'हस्ण के लिए 'जिक्रश वा नाम-स्मरण 
संयंध. के समय शब्दा का उच्चारण पह्ल्ले उच्च स्वर के साथ 
किया जाता है जिससे ध्यान में अयशेन्द्रिय भी सहायक 

दो सके | फिर ताघर उन शब्दों को कुछ घीमे स्वर में कहता है निम्ते केवल 
वह सुन पाता हैं। अत में वहीं शब्द भक्ति के साथ अपने मन में कहे जाते 
) आँखें बद कर ली जाती हैं गौर साधक का पूरा ध्यान अपनी ध्येय 
बस्तु वा खुदा की आर लगा रहता है। एक उपनपम्पदाय था शाखा का 
सदस्य इसी प्रकार किसी अन्य शाखा का भी सदस्य बन सकता है और 


खुद उत्तरी भारत की सत-परंम्परां 


उसके कारण उसकी निंदा नहीं कौ जाती। उद्दादरण के निए, कुत॒बमीनार 
के निकट वर्तमान मठ के मूल पुरुष ख्याजा युतुब॒ुद्दीन बछतियार काकी 
( मू« स० १२६३ ) पदले सुदर्व्दो शाखा के श्रन॒ुयायी ये, फिर शस श्रन्दुल 
कादिर से उपदेश निये श्रौर श्रत में ख्राजा मुइन॒द्ीन चिश्ती के एक मशहूर 
मुरीद हो गए। वास्तव में इन शाखाओ्रों की विशेषताओं का परिचय वे वल 
उन झ्ादेशों में ही मिलता है मिर्ई इनसे मूल प्रथत्तक वा मुख्य प्रचारक 
विशेष रूप से दिया करते हैं | उदाइरण कै लिए मुदर्व्दी-शाखा की प्रधान 
साधना *छुरान शरीक” के पाठ एवं 'हदीश” की व्यारया तक सीमित उमछी 
जाती है, हिंतु चिश्तिया एवं कांदिरिया शास्गवाले सगीत व हृत्य को भी 
अहुत महत्त देते हैं। 
चिश्तिया शाखा के श्रनुयायी 'चिल्‍ल? फा। श्रम्यात करते हैं जिसके 
अनुसार थे ४० दिनों तत्र सी असज्िद वा किसी कमरे में एक्तिवास 
किया करते हैं। वे 'निक्र! के समय कलम? के शब्दों पर अधिक भोर देते 
हैं श्रौर श्रपना फिर य शरीर का ऊपरी भाग दिलाते हैं। घार्मिक प्रथों के पदने 
के अवसर पर ये सगीत यो पहुत मदइच््व देते है श्र गीतों से 
मिप्तता. प्रभावित होकर बहुघा आवेश में आ्रा जाया कसते हैं। ये 
अ्रधिक्तर रग्रीन बच्र पहनते हैं और इनके मुख्य तीर्थ 
स्थान दिल्‍ली, श्रम्वाला, पाक पत्तन, डेरा भाजी खाँच अजमेर में हैं। । 
नकशग्रदिया की साधना इसके पिपरीत “जिक्रे खफ़ी? कइलाती है, क्योंकि 
थे लोग कलमे का उच्चारग अत्यत धीमे स्वर में करते हैं | ये अहुघा ध्यान 
मग्न दोकर चुपचाप यैठ जाते हैं, तिर मुक्का लेते हैं श्रोर शरण भी नीची 
कर लेते हैं । ये लोग समीत की बडी उपेज्ञा करते हैं और इस प्रकार मूल 
कट्टर इस्लाम धर्म का भ्रनुसरण करते हैं | इनके पार अपने मुरीदों की 
मडइलो में एक साथ मिलफर बैठते हैं और उनके चित्त पर रहस्यमयी बातों 
का प्रभाव डालने की चेष्टा भी करते रहते हैं। नक्शबदी लोग श्वास प्रश्वास 
के अनुसार स्मरण करते हैं, अपने कदमों पर दृष्टि सपा करते हैं और समूह 
में रहते हुए भी एकॉत सेवन का अनुभव जिया फरते हैं | वे कभी कमी 
एक चिराग लेकर भीस माँगते हुए भी दीप पड़ते हैं जिससे “विराम रोशन , 
मुराद द्वातिल? की कहावत चल पड़ी है* | कादिरिया के अनुयायी जिक 
77 ३ कलयम कुक दो द्राव्स ऐन्ड कास्ट्स आफ दी नाप वैस्टरन प्राविन्‍्तेज टैल्ड 
आँच! ( भाग २) कलकता १८९६, ६० २२९। 
२. वही, भाग ४१ पू० १५ ०७। 
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की साधना उच्च स्वर से और घीमे घीमे स्पर से (जिक्र खपी व जिक्र जल्‍्ली) 
मी करते हैं | युवा अवस्था में तो 'इल्वाइ? व 'इल्ला हू! का उच्चारण एक 
विशेष स्वर में करते हैं, किंद् पीछे इसे बहुत घीमा कर देते हैं। नक्शबदियों 
की भाँति ये मी संगीत नहीं चाइते। इनका राफा हरे रग का होता है और 
इनसे अन्य यस्त्र भी रंगीन होते ईं | इनके मुख्य तीर्थ-स्थान लाहौर, बटाला 
व माटगुमरी जिले में शाह कमाल की दरगाह हैं। पजाव प्रान्त के अधिकांस 
मुज्ी मुसलमान य स्वात के कुछ लोग इस शाखा में हैं। । 
सूफी-सम्प्रदाय की उक्त शाखाओं ने अपने प्रचार द्वारा प्रायः सारे भारत 
को प्रभावित क्या श्र यहाँ के धार्मिऋर सिद्धांतों से मिलती-जुनती हुई कुछ 
अपनी बातों की ओर विशेष प्यान दिलाने का प्रथक्ष कर अपने मूल घर्म 
इस्ताम की जद जमाने में बहुत कुछ इतकार्य दो गए, | मुसलमानी शासन 
काल में इनका प्रचार-कारय, हिंदुओं फो बलात्कार के साथ 
प्रचार-कार्य. धर्मातरित करते समय उसका पूरक बनकर सहायता देता 
गया । सूती लोगों में इस्लामी कद्धरपन अधिक नहीं था। 
हिंदू-समाज व हिंदू परम्परा की अ्रग्नेक बार्ता को ये शीम अपना लैते ये श्रौर 
उनके कारण यहाँ के सर्वताधारण में दिल मिलकर उन्हें अपनी भी यातें 
सरलतापूरवंक सममा देते ये | दृदय की शुद्धता, वाह्याचरए की पचिनता, 
ईश्वर के प्रति श्रपार भ्रद्धा, पारस्परिक उद्दातुभूति, विश्वश्रातृय व बिश्व- 
प्रेम की ओर ये सबका ध्यान विशेष रूपसे श्राकर्षित करते थे और उन्हें 
अपने मत की मुझ्य देन बतलाते हुए उसे स्पोकार कर लेने का श्राप्र॥ भी 
करते ये | इनऊ़े प्रधान प्रधान प्रचारक भी बडे योग्य व कुशल व्यक्ति ये: 
जिन्दोंने श्रपने उपदेशों व विशेषकर सनोमोहक व्यवद्ारों द्वारा श्रपने लिए. 
लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। उनके लिए बहुघा प्रयोग में आनेवाले 
दाता गतर!, 'शकेर गंज?, बाबा”, पारे पीरा!, बड़े पीएः आदि जैसे शब्द 
इसी बात के साह्ञी हैं। परिणामस्वरूप हमें ग्राज पता चलता है कि भारतीय 
मुछलमानीं के कम से कम दो तिहाई भाप में दे ही लोग हैं जो क्रिखो न किसी 
सुप्री शाखा के मीतर भी श्रा जाते हैं ।* 





३. विलियम कक * 'दी ट्राइब्स ऐन्ड कास्ट आऊ दो ना वेस्टन प्रार्विसेन 
ऐंड औषप! (माय ४ ) पु० १८३ शृ८्ध। 

३, ढा० ८० दे० आरवेरी . “एन दन्द्रेडक्शन हू दी रिस्ट्रा आफ सपीस्मा 
( लागमैन्स, १६४२) इन्ट्टोडक्शन, पू० ७ दा 
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जो ट्ो, भारतांय ताव्ना को उक्त घूपीशाखाओं की मुख्य देन 
“प्रेमसा वन है जो उन्हें शामी जाति वी शोर से कमी उत्तराधिकार के रूप 
में मिल्ली थी। इसका पूर्य रूप पेवल 'मादन भाव! था जिसका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है श्रौर जिसका प्रदर्शन पहले धार्मिक प्रवसरों पर किये गए 
बत्यमीतादि की सहायता से हुआ करता था तथा जो कभी 
प्रेम-साथना अ्रधिकतर देवदासियों के सपक का गुझ्य मडलियों तक ही 
सीमित था। बसरा निवास्तिनी राविया ( झू० छे० ६०६ ) 
भी एक दासी थी जो ईश्वर के प्रति प्रण्य की भावना से भावित थी जिस 
"कारण यह हजरत मुहम्मद साइब टक को उपेक्षा की दुष्दि से देसती थी। 
सवा स्पष्ट शब्दों में कहना था कि “हे रसूल | भला ऐसा फौन होगा तिसे 
शाप प्रिय न हों । पर मेरी तो दशा ही कुछ और है। मेरे हृदय में परमेश्वर 
का इतना प्रसार हो गया है कि उसमें उसके अ्रतिरिक्त किसी श्रन्य ऊे लिए 
स्थान ही नहीं है” १। वह अपने को परमेरवर की पत्नी मानती थी और 
उसका द्वदय रदा माधुय माव से भरा रहा करता था तथा अपने उक्त 
कोल्पनिर पति के पिर्‌इ वो यह ज्ञण भर के लिए भी नहीं सह सकती थ। | 
इसी कारण उसका प्रेम बासनात्यक्र जान पढता या। परतु प्रेम-तत्व के पारणी 
दक्ष जूल चून मिसरी ( झू० स० ६१६ ) ने प्रेम को छुछ और कहकर 
सममाने के प्रयत्न झिये। वे विरह बेदना को एक साधक फे हृदय की सच्चाई 
का चिह् समसते ये और कहा करते थे कि यह “सिदक वा शुद्धहृदयता इस 
-मूपर परमेश्वर की तलवार है, और जिसे यह स्पशं कर देती है वह ठुकडे टुक्डे 
हो जाता दै””*] जूल बूत ने प्रेम की दाशनिक व्याख्या भी की और इस 
प्रकार उसे प्राचीन मादन भाव श्रथवा प्रणय की भावना से भी उच्च पद 
तक पहुँचा दिया । जूल चून के श्रनन्तर मसूरश्चल्‌ इल्लाज ( मु०्स० ६७८) 
ने प्रेम माद का श्राद्श रखा थ्रौर उन्होंने इसे परमेश्थर का सार वा खरूप 
तक मान जिया | उनका फइना था कि * मैं वही हूँ जिसको प्यार करता हूँ 
जिसे प्यार करता हूँ, वह मैं ही हूँ । हम एक शरीर में दो प्राणवत हैं |] 
यदि त्‌ मुके देखता है, दो उसे देखता हे श्रौर यदि डसे देखता है, 


१ प० चंद्रदली पाठे तसखुफ ऋषवा सपी मत, ( दनारस १९४५, पृ० ४० पर 
उद्धृत )। मर 
*२ “कइफूल महजूब! में डद्धूत | 
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दो हम दोनों को देखता है!” " और उनझी इस श्रद्वेव-मायना ने उन्हें सनी 
प्र चढ़ा दिया। 
कहते ई द्वि सूपी 'इल्चाच! छठी समय मारत मी श्राये ये और यहाँ 
के शॉक्राईंठ से कदाचित्‌ श्रमावित मी हुए ये। परन्तु उनके किसी प्रत्यक्ष 
अनुयायी ध्ययदा उनके द्वारा स्थारित झिसी शाखा का भी यहाँ पवा नहीं 
चलता | यहाँ उनके द्वारा प्रचारिव मठ के बुछ प्रमाव झा लख्ित होना मर 
४ ता खकवा दै। शुद्ध व गमीर प्रेम-साधना की रुद्वाउता 
खूफी-प्रमाव से परमेश्वर का प्रत्यक्ष अनुमव कर अपने को उसकी स्थिति 
में वर्दमान खमम्कना यदाँ के लिए कोई नई बात नहीं, फिर 
मी मारत के अधिकार दृस्पों ने केवल “शरमद वैसे एकाथ हो छोड 
हस्त्लान का अनुसरण नहीं हिया। उनका दाशनिझ मरूत विशिष्याद्वैत की 
ही श्रेणी तऋ पहुँच सका ओर वे प्रेमानुगा भक्ति की सीमा से मी आगे नहीं 
बट सके ओर न उर्द मखूर के उन्माद का कमी शिकार ही चनना पडा। 
भारतीय सूफा अपने सज्दवे इस्लाम की बातों में पूरी श्रास्या रखते प्रार 
ओर उसकी मर्यादा का उल्तवन करना कुछ सममते रहे | इन्होंने ईरान के 
सूक्यों का कदाचित्‌ अधिक अनुसरण किया और उन्हीं की साँति श्रपना 
प्रेममथ जीवन विताते रहे । उन्हीं के अनुकरण भें ये बहुघा फारसी, हिंदी 
श्यवा उर्दू में ग्रेम गाथा-सादित्य की रचना करते, प्रेम फी मस्ती के ब्राविश 
में अपना कार्य किया करते और कमी-कमी सुरा-सेवन या श्रम्य भ्रष्णचारों 
तक में लीन हो जाते | इनके कारण यहाँ के खाह्दित्य पर परारतीसादित्य का 
बहुव कुछ प्रमाव पड गया और वहुत-से इल्व मेतर घर्मो के श्रतुयादियों तक 
ने ईरानी सल्कृठि की श्रनेक दावे अपना ली। 
मारतीव सूफी अपनी प्रेम-साधना के अन्तर्गत नाययोगी-सम्प्रराय की 
अनेक यौगिक क्रियाश्ों का मी रुमावेश करते थे और अपनी प्रेमगायाजं 
में उनके द्वारा शरीर के सीधर कल्पित किए गये विविष महत्त्वपूर्ण स्थलों के 
बर्यंन रूपकों की सहायता स्रे किया करते थे। तदसुखर उन्होंने प्रत्येक 
साथक के लिए. ऋमशः नीचे से ऊपर की श्रोर बदलते 
योग का प्रमाव समय की विभिन्न आध्यात्मिक स्पितियों वा 'मुझामातः 
को मो निर्दिष्ट क्रियः था। उन्होंने इसी दृष्टि से 
चार ऐसे पदों को कह्नना की थी जिन्हें वे क्रमशः आलमे नावूत? 





३. पँ० खन्‍्द्बली पड़े: टसखुफ अथवा खफ़ो रूवा, पु० ५४ पर उदूुठ। 
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( भौतिक जगत्‌ ), 'धालमे मलकूत? ( चित्त जगत्‌ ), ! श्रालमे जबरूत 
( श्रान्दमय जगत ) तथा 'श्रालमे लाहूत! ( सत्य जगत्‌ ) कहा करते थे, 
और कभी-कभी एक “श्रालमे ह्वाहूत! नामक रदस्यपूर्ण जगतू का मी नाम 
लेते थे | श्रपने ग्तिम ध्येय तक पहुँचना उपकी सिद्धावस्पा कइलाती थी 
जिछते वे कभी बका ( परमात्मा में स्थिति 9 श्रीर कमी ना! ( अपनी पुथर्‌ 
सत्ता की प्रतीति से पूर्णत रद्तित हो जाना ) कहते थे श्रौर जिमके निश्चित 
स्रूप के सम्बन्ध में बहुत मतभेद मी दीख पडता था [ 
इन सूकियों की रचना प्रेमगाथा की परम्परा यहाँ पहले पहल कब झ्रारभ॑ 
हुई, इसका ठोक ठीक पता नही चलता, किंतु मलिक मुहम्मद जायमो ने जो 
पद्मावत' लिखी है, उसमें किए गये कतिप्य उल्लेसों से जान पढ़ता है कि 
यह उत्त रचना के समय ( स० १५६७ ) से पहले से श्रवश्य चली ग्रा रही 
थी और तब तक समवत; बहुत से सूफी कवि इस प्रकार 
प्रेम गाथा- के साहित्य का निर्माण बर चुके थे | फिर भी प्रेम-गाया 
परम्परा. की परम्परा के प्रारम होने का समय सतमत के झ्ाविर्भाव 
काल से पहले जाता हुआ नहीं दीस पड़ता | कम से कम 
हिंदी झधवा उर्दू में इस अकरार की रचना करनेवाले सूफी कब्ि विक्रम की 
१५पी वा १६वीं शतन्दी से पुराने नहीं मिलते और सत-परम्परा में अब तक 
गिने जानेवाले प्रथम व्यक्ति जयदेव का जीवन काल विक्रम को ११वीं 
शताब्दी में पड जाता है। इसके सिवाय सत परम्परा के इस काल में आरभ 
होने के समय सूफीमत का प्रचार अधिरृतर फारती रचनाओं के आधार पर 
है रहा था और उसके उपदेशक श्रपने भावों को व्यक्त करते समय केवल 
फुठकर पद्यों का ही सहारा ले रहे थे। अत्तएव पहले के सत्तों का भितना 
ध्यान इनकी प्रेम-साधना के मूच उपदेशों व साधारण शब्दाषली की श्रोर 
गया, उतना प्रेम-कद्दानियों की ओर आरक्ृष्ट नहीं हुश्रा | वे परमेश्वर को 
कर्ता कहते, गुद को 'पीर!, 'जिन्द! य 'तिंकलीगर! तक कह देते व अपनी 
साधना को 'प्रेमधियान! का नाम देते थे, और कम व जन्मरान्तरवाद के 
विषय में मी सूर्फियों द्वारा प्रभावित लक्षित होते ये, किंतु उन्होंने किसी प्रेमी 
वा प्रेमिका की कथा का प्रसय नहीं छेशा और न उनके प्रेम वा विरद को 
स्वर्गीय प्रेम का कभी आदर्श ही ठद्दराया | ऐसी बातों के उदाइरण उनमें 
कदाचितू १७वीं शवाब्दी से पहले के नहीं मिलते | फिर भी जहाँ तक प्रेम 
छा बना की विविव पर्कतियों का सबंध है और वे इसे महत्व देते दोख पडते 
हैं, वहाँ सक सत लोग सूक्रियों के ऋणी अवरय कहे जा सकते हैं । 


मूमिका द््प 


(६) भक्तों के बिविध सम्प्रदाय 
के. आडवार भक्त 
पौराणिक युग में चिस तत्रोस्चार विशिष्ट भक्ति का श्रषिक प्रचार था 
चह गुप्त-काल के समात्त होते होते उत्तरी भारत में कम दीख पढने लगी | 
बह क्रमशः दक्षिय भारत की श्रोर अग्रसर हुई और उठछको अपनानेवाले 
सर्वप्रथम ऐसे लोग निकले, जो संभवत बहुत शिक्षित नद्दीं ये | इन मत्तों 
में से अधिकांश ब्यक्ति तामिल प्रांत के निवासी ये जिनका 
झाडवार जीवन बहुत सरल या और चिनकी मुख्य खाघना गीतों और 
भक्त भजनों के गान तक सीमित थी। ये लोग ऑआडवारं 
कहलाते ये निसका अ्रभिप्राय कदाचित्‌ ऐसे महात्मा से 
समम्का जाता था जिधने ईरवरीय शान वः भक्ति फे समुद्र में भली भाँक्ति 
अवगराइन कर लिया हो और जो निरतर परमात्मा फे ही प्यान में लीन 
रहा करता दो | फिर, 'संत' शब्द की माँति 'थाडवारों शब्द भी कालान्तर 
में केवल उन भक्तों के लिए रूढि-सा हो गया। इन लोगों की संख्या ११ थी 
और ये उक्त दक्षिण प्रदेश के विभिन्‍न स्थानों के नियाली थे। इनका कोई 
साम्प्रदायिक क्रम न था, किंतु इन सब्रक्री आध्यात्मिक मनोदृत्ति प्रायः एकसी 
थी और एक दी भक्ति मावना से प्रेर्त होकर इन्होंने एक अपूर्व ठग के 
भगवदाराधन एवं विश्व-प्रेम का प्रचार किया था। इन्होंने श्रपने श्राध्यात्मिक 
अनुमवों के श्राघधार पर त्रिन पदों की रचना की, उनका एक समप्रइ तमिल 
में 'प्रबन्धम! नाम से प्रसिद्ध दे जिसकी प्रतिष्ठा वेदों की माँति तामिल वेद 
के रूप में की जाती हे और जिसमें संग्रहीत रचनाओं का पाठ विशेष 
घामिक उत्सवों के श्रवसर पर उनसे भी पहले ही किया जाता है। दक्तिय 
मारत के अनेक मंदिरों में उक्त आडवारों की मूर्तियाँ भी देव-मूर्तियों के 
साय साथ स्थापित की गई हैं और उनका विधिवत्‌ पूचन भी होता है। 


छक्त १२ आडवार भक्त समकालीन नहीं ये, अपितु उनके आविर्भाव का 

काल लगभग आठ-नौ सौ वर्षों (अर्थात्‌ विक्रम की दूसरी शतानदी से लेकर 

उसकी १०वीं ) तक व्याप्त रह्य ! इस कारण उनमें से 

साक्षिपता.. अशण्ण ब्यार को पी, उनसे कीडेशले कमरा, पाँच को 

परिचय भषध्यकालीन, एवं शेप का अतिम कहने की परिपाटी चली 

आदी है। इन आडवाएों में से दो एक को छोडकर प्राय: 

समी साधारण श्रेणी के मनुष्य थे और कुछ मिन्‍न कोटि की जाति 
प[०--६ 


परे उत्तरी मारत की सत-परम्परा 


के भी थे। इन्हें सांसारिक विमदों से बहुत कम सद्ायता मिल सकती थी, 
किंतु >'पने उपात्त देव की ओर इनकी लगन सदा एक-सी बनी रही। 
आडवारों में सर्ईप्रसिद्ध नभ्य वा शठक्रोप एक शूद्ध परिवार में उत्पत्न हुए 
ओ | उनके तन्‍्म के समय उनके माता पिता ने उनका मवावना रूप देसक्र 
उन्हें 'मरण! नाम देकर उनका परित्याग मा कर दिया था और वे लगभग 
२६ वर्षों' तक एक इमली के वृक्ष के नीचे कटी प्रकार जीते रहे ये। श्रन्त 
औ किसी ब्राझण तीथे-यात्री ने उनके निकट जाजर उनसे बातचीत की और 
उनकी आध्यात्मिक पहुँच का परिचय प्राप्त १२ उनकी शिष्यता स्वीकार को, 
ज्षब से वे दोनों गुरू शिष्प क्रमशः शठवोप' एवं 'मधुर कवि! के नाम से 
अठिद हो चले | इन दोनों के अतिरिक्त प्रसिद्ध ग्राइवारों में कुछ शेखर तथा 
आंडाल ऊे नाम पाते हैं शिनमें से प्रथम प्रसिद्ध भावकोर राज्य के श्रधिपति 
ये और द्वितीय एक महिला थी,जो अपनी माधुय भाव भरी भक्ति के कारण 
आगे चलकर 'गोदा' नाम्र से मीरा वाई के समान भ्िद्ध हो गई | 


आ्राडवार भत्तों की रचनाओं का उक्त सम्रह भबन्‍्धम्‌ विक्रम की ३२वीं 
शताब्दी में वैष्णव सम्प्रदाय के श्राचार्यों द्वाश सम्पादित हुआ । पहले 
उसके मूल रूप का पाठ हुआ करता था, जिद पीछे उस पर लिखे गए 
मुख्य मुझ्य भाष्य भी उसके साथ पढ़ें जाने लगे। 'प्रबन्धम! का पाठ 
करनेवाले को अडैयार? कहते हैं, जो मष्ठप के समज्ष सा 

साधना होकर इसका उच्चारण एक निश्चित ढय से करता है, श्रौर 
वह किसी भी वर्ण वा जाति का मनुष्य हो सकता है। 

'प्रबस्धम! में सण्द्वीत पदों द्वारा उक्त आडवारों की भक्ति के ख्रूप का कुछ 
परिचय मिलता है। उसमें विउमल सई वा भक्तिसार नामक चौये ग्राडवार 
ने क्ह्टा है कि 'हि नारायण, मेरे ऊपर आज दया करो, कल भी करो झौर 
सदा कृपा बनाये रहो मुझे विश्वास है कि न मैं तुम्हारे बिना हूँ और नव 
डी मेरे विना हो ??१ । इसी प्रकार नम्म आडवार वा शठकोप ने भी कह्दा है 
कि "हे भगवन, चाहे जो कुछ भी कष्ट मुझे केलने पडें, मैं तुम्हारे चरणों 
"के अतिस्क्ति शरण के लिए अन्य कोई मी स्थान नहीं जानता | यदि बालक 
को उस्न्न करनेवाली माता छणिक रोप में श्राकर उसे फेक भी दे, फिर भी 
खसके द्वी प्रेम का सूखा बच्चा किसी और को घ्यान में नहीं ला सकता, और 





& जे० एस० कूपर .'हिम्स आफ दि आटवासे' प० १२। 


मूमिका परे 


सेरी भी दशा ठीऊ वैधी ही है?” | ग्राडवारों ने श्रपनी भक्ति के लिए सख्य, 
चात्तल्य एव माइुर्य नामक तीनों मावों को साधन बनाया झ्रौर नम्म तथा 
घध्राहल ने अपने पदा मे विशेषकर माधुय्य को श्रपनाया या | उनकी रचनाथ्रों 
द्वार प्रदर्शित भक्ति क अन्तर्गत जीवात्मा वा परमात्मा के मध्यवर्त्ती एक 
अलौकिक प्रम का श्रश भा विद्यामान है, ज्सि आलकारिक भापा में हम 
वसहवास का प्रेम! कद्ट सकते हैं | 


स. वैष्णव आचाये भक्त 


आडवारों क अनतर दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार ररनेवाले 
भक्त आाचायेो? के नाम से श्रसिद्र हुए जो बहुत कुछ 'प्रबन्धम द्वारा ही 
प्रमावित थ और जिनकी अनेक रचनाएँ सस्कृत भाष में मिलती हैं।इन 
आचार्यों में सर्ववथम नाम रघुनाथाचार्य था नाथमुनि का जिया जाता है जो 
विक््म की १०वीं शताब्दी में भीरगम्‌ में वर्तमान थे श्रौर 

आचार्य भक्त मिन्‍्होंने श्र।डवारों के चार सहस्तर पदों को चार मांगों में 
सम्पादित क्रिया था। नाथमुनि के अ्रनतर चौथे आचार्य 

प्रसिद्ध यामुनाचा्य ( स० ६७३:१०६७ ) हुए, जिन्होंने श्रागे प्रचलित 
दोनेघाले भी सम्प्रदाप के सिद्धांतों, क| उर्वप्रथम प्रचार किया। इन्हाने 
(पतेद्ित्रय? जैसे ग्रथों वी रचना कर शकराचार्य के मायावाद का सडन फ़िया 
ओर “झ्राग्रम प्रामाए्य द्वारा! अपने सिद्धातों का अतिपादन भी क्रिया। 
यामुनाचार्य श्रपने कार्यों के कारण अपने पीछे आनेवाले रामातुाचार्य 
( १०८४:११६४ ) के लिए प्रधान पथ प्रदर्शक बन गए। रामानुजाचार्य ने 
भा आडवारों की रचना अउन्धम! का अ्रध्यवन बडे मनोयोग के साथ किया 
था, और उचर। भार के तीये स्थानों की यात्रा कर संस्कृत में अमेक प्रयों 
की रचना की थी। इनके विशिष्टाह्वेत मतानुसार जीवात्मा और जगत 
वस्तुत. परमात्मा के गुणविशेष हैं और उसे एक विशिष्ट रूप प्रदान करते 
हैं। वह विशिष्ट ब्रक्ष श्रद्वितीय हे और उसकी प्राप्ति केवल ज्ञान मात्र के 
आधार पर न होकर, वेदविद्दित कर्मानुष्ठान एवं पिविध भक्ति साधनाश्रों के 
आम्यास द्वारा द्वी ममव हो सकती दै। रामानुजाचार्य के अनतर और भी 


कुई अनार्य भक्त हुए जिन्‍्दोंने इस विशिष्टाद्वेत के छिद्धातों का स्पष्टीझरण 
ब प्रचार किया | 


१, नम्स आडवार”, (जी० ए० नटेसन, मद्रास ), पू०९। 


पर उत्तरी माग्त की सत परम्परा 


आडवांरों का 'परन्धमः श्रशिक्षित वा अर्दशित्तित व्यत्तियों वी रचनाश्ों 
का संग्रह था जिसमें केवल दृदयपक्त कौ दीप्रधानता थी। किंतु इन श्राचार्यों 
के विविध ग्रथों में मस्तिष्क पक्त की भी प्रौदता दाख पड! | इन्होंने मीमांतकों 
के कारे कर्मकांड एव शांक्राद्दैतवादियों के ज्ञानकांड का अनेक युक्तियों के 
साथ सडन किया, और अपने भत्तिजांड के अनुसार प्रतिद्व 
प्रपत्ति मार्ग वेदान्त प्रथों का ताले भी निर्धारित किया। तदेनुसार 
इब्दोंने स्मात्तों द्वारा प्रचलित किये गए एक से अधिक 
देवताओं की पूजन प्रण ली को श्रस्वाक्षार कर एकमान्न विष्णु भगवान्‌ की 
आराधना का प्रचार किया और उसके लिए ठीन उच्च बर्खे के अतिरिक्त 
शूद्टों को मी योग्य ठहराया | शद्ठों जैसे निग्न भेंणीवालों के लिए विशेषकर 
व्पात्तः की व्यवस्था दें दी, जिसका मुख्य श्रभिप्राय श्रपने को भगवान्‌ वी 
शरण में समर्पित कर उन्हीं की दयामान्न पर पूर्ण भरोसा करना रहा | परत 
इक प्रपत्ति का भी अर्थ कालान्तर में दो मिन्‍न भिन्‍न दृष्टियों से लगाया जाने 
लगा । वेदान्त दैसिक ( स० १३२५ १४२६ ) के श्रनुतार प्रपत्ति भी श्रन्य 
साधनों की भाँति वेबल एक मार्ग है जिसका श्रवलवन ज्ञान, कर्म श्रादि के 
न हू सकने पर कर लेना चाहिए, परतु मनवल महामुनि (सं० १४२७ १४००) 
सथा उनके पक्षवालों का कहना हे कि प्रपत्ति को एक निरा मार्य मात्र ही 
न मानकर, उसे सब कुछ समर लेना चाहए और उसी की मावनों के 
श्रनुसार ग्रपनी मनोबृतति तक निर्मित वर लेनी चाहए। पहले मतयाले 
इूसा कारण 'वाड कडाई? कदलाए जनके अनुसार भक्त व मगवान्‌ का सबंध 
किसी बदरी वी छाती से चिपके हुए बच्चे तथा उस बदरी का सा होना 
चादिए और दूसरे मतवाले 'टेन क्डाई” क्हलाकर ग्रत्िद्ध हुए जिन्‍्दरोंने उसी 
भावना का श्र, विल्‍ली के अवोध बच्चे की भाँति अपनी माँ द्वारा जहाँ 
कहीं मी उठाकर रखे जाने तथा अपनी ओर से कुछ भी प्रयास न करने 
का दृष्टान्त देकर समझाया । 
मक्ति साधना का प्रचार उक्त आ्राइयारों के समय से लेकर इन आधचार्थों 
के समय तक भारत के अम्य प्रदेशों में मी किसी प्रकार होता जा रह्या था । 
यह बस्तुत, भक्ति का दी युग था और श्री रामानुताचार्य 
अन्य आचाये को भाँति उनके पीछे आनेवाले उनसे मिन्‍न मतवाले 
अन्य आचार्यों ने भी अपने पक्ष के समर्थन में विविध 
दार्शनिक प्रथों की स्वना करते हुए पति माय की भिन्न मिन्‍न शाखाओं 
का प्रवर्तन किया । ददलुवार निम्व्रार्बाचार्य (,स० ११७६ १२१६ ) 


भूमिका पे 


ने अपने द्वैताद्वोत सिद्धांतों क ब्राघार पर राघाइष्ण भक्ति प्रतिपादित 
की, मध्वाचाय ( स० श्रष्र८ १३३३ ) ने अपने द्वेतव सम्प्रदाय 
के अनुकूल भक्ति को अ्रतिम निष्ठा का पद प्रदान किया तथा 
बललमभाधाय (स० १५३६ १घ८७) ने अपने शुद्वादेत मतानुसार 'पृष्टि माग! 
का प्रतिपादन कर मक्ति की प्रबल धारा बहा दी। इसी प्रकार चैतन्य देव 
(स० १५४२--१४६० ) ने भी “्रविनन्‍्त्य मेदामेद! सिद्धांत के श्राघार 
पर अपनी रामानुगा भक्ति का प्रचार क्रिया। श्री रामातुजायार्य के श्री 
सम्प्रदाय के समान दी इन मद्ापुद्पों ने मी अपने श्रपने सम्प्रदाय प्रचलित 
किये जिस कारण मक्ति साधना के महत्व की घाक ब्रमश* सारे देश में 
व्याप्त हो गई और दक्षिण भारत से लेकर पूर्व की ओए बग देश, परिचम की 
और गुजरात, एव उत्तर की ओर बृन्दाबन तक का भूखड विशेषत भक्ति से 
प्रमावित्त हो गया । वैष्णव रुम्प्दायों के इन प्रदत्त रों के अनुसार “वीवामुक्ति! 
मान्य न होने के कारण उसक स्थान पर “विदेह मुत्तिः स्वीकार की गई थी । 
श्री सम्प्रदाय के श्रनुयायी भक्त का मगवान्‌ के ममान द्ोहर उसके समक्तु 
विंकरवत्‌ बना रइना परम मुक्ति का ध्येय मानते ये, तो माघ्व साप्रदायवाले 
भगवान्‌ में प्रवेश कर व उसके साथ युक्त होकर समग्र झानाद का उपभोग 
करना मोक्ष का अतिम उद्देश्य बतलाते ये | इसी प्रकार निम्बाक सम्प्रदाय का 
अनुसरण करनेवाले भक्त का पूर्णत मगपद्मावाप-न द्वार सभी दु खो से 
रदित हा जाना मुक्ति का लक्ष्य मानते ये, तो बल्‍लम सम्प्रदाययाले उत्त 
श्रतिम स्थिति का स्वरूप विशेषत मगयान्‌ के अनुय्॒ह द्वारा उसक साथ 
एक प्रकार का श्रमेद बोधन बतलाते ये। चैत-य सम्प्रताय के अनुयायी भी 
इसी प्रकार भक्ति को वैधी की जग रागानुगा कहकर श्रावें भाव द्वारा 
मगवान्‌ क धाम में प्रवेश पा लेना सर्वोत्तम सममते ये | 
इन वैष्णव सम्पदायों की साधमा प्रणालियों में भी इसी कारण कुछ न 
कुछ श्रतर दीख पड़ता था । भ्री सम्यदाय क अनुयायी वर्णाश्रम प्रिद्वित कम 
के विधान का पालन वरना चित्त शुद्धि के लिए अत्यन्त आयश्यक मानते ये 
और उसके अनतर ही ब्रह्म की जिशासा को समव समझते ये । परत्ु ब्रह्म क 
ज्ञान एवं उक्त कर्मो कहते हुए भी बिना भक्ति के मुक्ति 
साधना. का दाना वे असभव समझते ये और यह भक्ति भी उनके 
मेद. अनुसार बह पराग्रपत्ति थी जिसे पूर्ण व अनन्य शरणागति 
भी कह सकते हूं | विदा भगवान्‌ के शरणापन्न हुए जीए का 
भल्याण नहीं हो सवता, अ्रतएव उसक ध्यान में ठदा सग्न रइकर उसकी 


पद उत्तरी मारत की सत्त-परम्परा 


कृपा के लिए निरतर प्रार्थना में निरत रइना ही उनकी मुख्य साधना थी। 
निम्पार्माचार्य के सनक सम्प्रदाय को भी शरणागति का उक्त भाष स्वीकृत 
था, विंतु वह श्री सम्प्रदाय के उक्त ध्यानयोग पर श्रधिक अवलम्बित रहना 
आवश्यक नहीं समानता था | इसके सिवाय, इम दोनों के उपाष्य देवों में भी 
अतर था। "श्री सम्प्रदाय! वाक्षे जदाँ लक््मी व नारायण को इष्टदेव मानते 
थे, वहाँ सनक सम्प्रदाय के सर्वस्व राधा व दृष्ण ये। इसी प्रसार मध्याचार्य 
के सत्‌ सम्प्रदायवाले हरि वा भगवान्‌ की प्राप्ति को अपने प्रत्यक्ष श्रतुभव 
की बात समझते हुए उसके लिए वैराग्य, शम, दम, शरणागति श्रादि 
अध्टादश साधनाश्रों को उपयोग में लाकर उनके झाघार पर उपासना 
करना अपना कतंन्य समभते ये और बललभ सम्प्रदाय के पुष्टिमार्गी श्रपमे 
आराध्य देव श्री नाथ का विधिद्रत्‌ पूजन करते थे तथा उन्हें मजनादि गा 
कर पूर्णतः रिमाने के प्रयत्न भी करते ये। परतु चेतन्य सम्प्रदायवाले 
पूजन अचंन प्रणाली को प्राय: उपेक्षा की हीं दृष्टि से देखते थे और उनका 
एक मात्र साधन इरि नाम का स्मरण तथा कीतन था झिसके द्वारा उन्हें 
भह्ममाव! की प्राप्ति होती थी । 

ग. कश्मीरी शैष सम्पदाय 


दक्षिण मारत के ग्रतिम वैष्णव श्राइवार भक्तों के समय में उत्तर की ओर 
कश्मीर प्रदेश में कतिपय शैव भक्तों का मी आविमाव होने लगा था जिनकी 
परम्परा में अनेक भद्दापुरुष उत्पन्न हुए जिन्होंने 'कश्मीरी शैव सम्प्रदाय! का 
प्रचार क्या | यह सम्प्रदाय भी ठक्त वैष्णव सम्प्रदायों वी 

कश्मीरी रथ भाँति कतिपय दार्शनिक दिद्धांनों पर श्राश्रित था दौर 
सम्प्रदाय इसके आचायों ने भी अपने मत का बडी योग्यता 

के साथ प्रतिपादन क्िया। इसके मूल प्रवत्तक बहुगुपत 

भाने जाते हैं जो विक्रम की ध्वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में वर्तमान थे श्रौर 
जिनके शिवसूत्र! प्रसिद्ध हैं। इनके दो प्रसिद्ध शिष्यों में से कल्लट ने सन्‍्द 
शाज्न के ग्रथों की रचना की और स'मानन्द ने प्रत्यभिज्ञा मत को प्रयर्तित 
किया। इन दोनों श्राचारयों के दाश्शनिक विचार मूनत प्राय. एक हां प्रकार 
के थे, किंतु उनके प्रतिपादन की शैली ठया कतिपय अ्रन्य बातों में बहुत कुछ 
अतर दीख पडता था। इनका दार्शनिक मत दिश्वराद्ययवाद? के भाम से 
प्रसिद्ध हुआ जो शकराचार्ये के प्रह्माद्देत्वाद? से वई बातों में मिन्नया। 
ईश्वरादययाद के समर्थकों का कहना था कि ईश्वर बद्ब की भाँति निष्किय नहीं, 


भूमिका प्छ 


किंतु स्वतन्त्र कर्ता-सरूूद है और माया उसकी स्वातन्ब्पशक्ति या 
स्ेच्छापरिणहीत रूप मात्र है । वह अपनी इच्छा के अनुसार मटरत्‌ लीला 
करने के लिए इसे प्रयोग में लाया करता है और इसके द्वारा स्वस्फुरण 
किया करता है। विमर्श! झात्मा का स्वभाव है और शान व किया में 
व्दाँ कोई भी झम्तर नहीं हे । इन दोनों की उन्मुसता को ही उसकी 
दच्दा! कहते हैं। 
अतएब मोत्त न तो फेबल शान से सभय है और म कोरी भक्ति से दो) 
किंतु दोनों का सामजस्यथ होना परस्मावश्यक हे शुद भक्ति को साधना में 
द्वैत भाव अपेक्षित देता है जो अशाम का परिचायक हे झोर जिसके कारण 
मोह का भी उत्तन्त हो जाना सभव बना रहता है। परतु शान फे झनस्तर जान- 
बूककर कल्पित की गई भक्ति की देत-मूचक भावना में इस 
प्रत्यभिष्ा यात को आशंका नहीं रहती और यही भक्ति बस्तुतः, 
जित्य फ्दलागे योग्य ऐै। इस सम्प्रशाय द्वारा प्रयुक्त 
प्रत्यूुमिशा? शब्द से भो .ध्मिपाय यही है हरि साधक हपनी ज्ञात बरु को 
ही फिर से जानकर श्रानरित होता है। जिम झदय ईरवर का शान उसे 
कदावित्‌ भस्पष्ट रूप में प्राप्त रहता है, उसे हो वह अपने गुरु की सहायता 
से पूर्णत३ पदचानकर झपना लिया करता हे और इस प्रकार की स्वानुमूत 
उसके भीतर एक श्रनिवंचनोय झ्रानर व उल्लास फा कारण बन जाती है। 
शस प्रहार अद्बेत भाव में देंत भाव की क्‍ल्मना और निर्गुण भाष में भी 
समरुण भाव का काल्यनिक आरोप इस मत को विशेषता थी, जिसे आगे 
चलकर सतों ने भी किसी न किसी रूप में स्दोकार किया | 


इस प्रत्पमिशा-निशिष्ट सम्मदाप का विकास वस्तुतः ह्पने दाशानिक 
विद्धांतों के श्रनुसतार ही हुआ था, डिंतु इसके साथकों द्वारा स्वीकृत साधना- 
भणाली का भो महत्व कुछ कम न रहा। ये ऋपनी शारोरिझ, मानसिक, 
नैतिक एव द्ाध्यात्मिक अभिवृद्धि फे लिए विशेषतः घोग साधना का आमय 
ग्रहण करते ये | इनका कहना था हि यास्‍्तपिक गहस्प का 

झलमुलक पता योग किया द्वारा ही समव है, क्योंकि उसी की सहायता 
सकि से सारी बातें एमारे प्रत्यच् अनुभव में झा सकती हैं झौर 
उनको तत्वतः जानने में इम पूर्ण सम भी हो सकते ई | 

योग-शाघमा के बच पर ही हमें अपने सायाजनित आवरणों को दूर कर 


च्घ उत्तरी भारत की सेत परम्परा 


पूर्णत निराबृत हो जाने का अवसर मिलता है! श्रौर हम उस मोक की 
स्थिति के अविकारी बन जाते ई जो तिष्यषिद्ध ज्ञान भक्ति का उन्मेष रूप 
है। शानमूलक श्रद्वैत मक्ति सदा श्रह्ेदुकी) किस्द सर्वया श्रानन्द-विधायिनी 
छुआ रती है, क्योंकि उसमें द्वैव भाव जनित पराश्रयता की श्राशका 
पकंचिन मात्र भी नहीं रहा करती, प्रत्युत स्वानुभूति की पूर्ण तृत्ति, भात्म- 
प्रत्यप की दृढ शक्ति एवं तत्वोपलब्धि की अलौकिक शान्ति का उसमें श्रा 
जाना श्रनिवाय सा हो जाता है। जित प्रकार सब्टि के आदि में परम तब 
सदाशिव पूर्ण श्रद्नत्िम थहं? की स्फूर्ति द्वारा अनेक प्रकार की लौलाओ्ओों में 
प्रव्त होकर स्वय श्रानदित हुँश्ना करते हैं) उस्मे प्रकार 'अ्रह परमेश्वर ! का 
अनुभव करनेयाला साधक भी भक्ति के लिए द्वैठ की कल्पना कर उसके 
सौन्दर्य से प्रभावित हुश्रा करता है | द्वैत की यह भाषना श्रद्वैत से भी कहीं 
सुन्दर द्ोती है श्रौर दो श्रमिन्न द्वृदय मित्र वा पति पत्नी की भाँति जीवात्मा 
च उस परमात्मा फे सम रतानद में यह देत अ्रम्ृत ठुत्य बन जाता है? । 
शा. धारकरी सम्प्रदाय 
ईश्वराद्ययवाद की इस श्रपूर्व अद्वेत परक भक्ति का ही प्रभाव कदौचितेँ 
उस वैष्णव सम्प्रदाय पर भी किसी न किसी प्रकार पड़ा या जो दक्षिण मारत 
के पढरपुर नासक स्थान के आस पास विक्रम की ११वीं शताब्दी के उत्तरा्द 
में किसी समय प्रचलिंत हुआ था जिसके प्रवर्चकों में सर्व श्रेष्ठ शानदेव वा 
शानैशबर ( स० १३३२-१३५४३ ) माने जाते हैं और णी 
चारकरी . श्राज तक 'वारकरी सम्प्रदाय! कद्कर प्रत्िद्ध है। श्ञानेशवर 
सम्प्रदाय. श्रालन्दी आम के निवासी,एक प्रतिमाशाली व्यक्ति थे, 
जिन्होंने श्रपनी 'हानेश्वरी! तथा “अ्रमृतानुभव! जैसी 
मइत्तपूर्ण रचनाथों द्वारा उक्त सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों को स्पष्ट व 
सुब्यवस्थित कर उसकी भक्ति साधना की सर्व साधारण में प्रचार किया था| 
वअमृतानुभव? में पाये जानेवाले उनके एक पद3 से जान पड़ता है कि उक्त 
१ जगदीश चर चट्ी 'करमीर शैवि-म! ( भा० १) औनगर, १९१४, ए० 
१६३ १६४। 
2 'भत्तयर्व कल्पित दे तमडौ तादपिसुन्दरम ॥ 
चात समरसानन्द दे तमप्यमृतोपसस्‌ 
मित्रयोरिव दम्पत्योजीवा कपरमात्मनी ॥! (बोषसार) ४० २०० २०१। 
३ 'थएण्ि चाएडलल्डु ऐसे ५ एशितर सुदाएे (डिम्फिणे ५ च्दिलरे, आले। सुद्दा शिवे 
* ३, १६ ( डा० रानाडे कृत (मिस्टिसिलस इन मद्ाराष्ट्र के पृ० १७५ पर उद्घूत ) 


भूमिका पल 


कश्मीरी शैव सम्प्रदाय फे मूलाधाए 'शित्र सूत्री! का उन पर प्रत्यक्ष प्रमाव 
पडा था और क्दाचित्‌ इसी कारण उन्होंने शॉकराद्रत्त के मायाबाद का 
खडन भी किया था। इसी प्रकार यह भी कद्दा जाता है कि पदरपुर में 
स्थापित विध्ल नामक विष्णु वा कृष्ण की मूर्ति फे सिर पर शिव की मूर्ति बनी 
हुई है और वारकरी सम्प्रदाय के अनुयायी शिव एवं विषूतु अपवा इर वा 
हरि में कमी कोई मेद भी नहीं माना करते, बल्कि एकादशी तिथि के व्रत के 
साथ साथ सोमवार के दिन भी उपवास करते हैं'। इस सम्प्रदाय की साधना 
सें योग सना को भी एक महत्तवपूर्ण स्थान एप्स दे जो उक्त कश्मीरी शैष 
सम्दाय की एक विशेषता है। 


शामेश्वर की सर्व प्रसिद्ध रचना 'ज्ञानेश्वरी 'भीमद्भणभयद्गीता' पर एक 
सुदर भाष्य है, जो सम्प्रदाय के तिद्धांतों के भ्रमुसार मराठी मापा में निर्मित 
ऐ निर्मण ब 3. 
हुआ दहै। यह निगुंय व निराछार परमात्मा क्रीभक्ति का श्रद्व तवाद की 
भावना के अनुसार प्रतिपादन करता है और इसकी शैली श्रत्यन्त श्राकर्षक 
है। हानेश्वर ने अपने केवल २१ वर्षो के अल्प जीवन- 
ज्ञानेश्वर व काल में अथ-रचना के भ्रतिरिक्त तीथे-्रात्रा भी की थी 
अन्‍य बारकरी जिसका रोचक वर्णन शनके सहयोगी मित्र व कदाचितू 
शिष्य, नामदेव ( स* १३२७ १४०७ ) ने अपनी रचना 
“तोर्थावली! में किया है। ये नामदेव, समवतः, वे हो हैं जिनका नाम कबीर 
साइब शआदि सतों ने बडी भ्रद्धा के साथ लिया है और जिनकी बहुत सी 
हिंदी-एचनाएँ भी श्राज तक उपलब्ध हें। शानेश्वर व नामदेव के श्रतिरिक्त 
उक्त सम्प्रदाय में श्रागे चलकर एक नाथ (स० १५६०:१६५६ ) व 
तुकाराम (स० १६६६:१७०७ ) जैसे अन्य सत भी हुए, जिन्होंने इसके 
सदेशों का प्रचार किया | समय पाकर इसके श्रन्त्गंत चार शाखाएँ भी चलीं 
जिनके नाम १. चैतन्य सम्प्रदाय, २, खेरूप सम्प्रदाय, ३े, झ्ानन्द रुम्प्रदाय 
वे ४. प्रक'श सम्प्रदाय बतलाये जाते हैं और जिनके श्रनुयायी इस समय 
सद्षाराष््र के बाहर बरार, गुजरात, कर्णाटक एवं आराम तक में भी पाये जाते 
हैं| इसके प्रधान प्रचारकों ने अ्रपने मठ का प्रचार अधिकवर मराढी भाषा 
में से गए अ्रभगों द्वारा किया हे तथा इसके कुछ बड़े बढ़े सतों की अनेक 





३, ए० बलदेब उपाध्याप “दाखरौन, दी फोरमोस्ट दैध्यव सेफ्ट भाफ 
महाराष्ट्र! ( दो इंडियन दिस्शरिक्न क्यार्रलीर सरा० १५, १९३९, पृ०२७४ । 


६० उत्तरी मारंत की सत्र परम्परा 


रचनाएँ हिंदी भाषा में भी मिलती हैं और ऐसे लोगों में नामदेव सबसे 
अधिक विख्यात हैं| 


वारकरी तम्पदाय एक प्रकार का स्मात्ते सम्प्रदाय हे जिसमें पच देवों की 
पुजा का विधान है, किंतु इसके स्व॑ प्रधान इध्टदेन विध्वल भगवान्‌ हैं 
जिनकी मूर्ति पदरपुर में मीमा मदी के किनारे बनी हुई है श्रौर जो रक्मिणी 
के साथ वर्तमान वस्तुतः श्रीकृष्ण के ही प्रतीक है। परमात्मा को निगुण बह 
बनलाते हुए तथा श्रद्वैतबाद के समर्थक दोतें हुए भी इसके 
निर्गंणोपासना अनुयायी भक्ति साधना को सर्वोत्तम ठहरातें हैं | इनकी 
यह अक्ति श्रद्वैत मक्ति वा श्रभेद भक्ति है जिसका केवल 
अजुभगव मान किया जा सकता है, वर्णन महीं हे सकता । अपने 'ब्रद्धतानुभव! 
में एक स्थल पर शानेश्वर ने कट्दा है कि “जिस प्रकार एक ही पहाड़ के 
भीतर देवता, देवालय एय भक्त परिवार का निर्माण खोदकर क्रिया जा 
सकता है, उसी प्रकार भक्ति का व्यवद्वार भी एकत्र के रहते हुए सर्वथा समव 
है, इसमें सदेद नहीं ” १ | तभो तो श्रन्त में जाकर देव देवत्व में घनीभूत 
हो जाता है, भत्त मत्तिपन में विलीन दो जाता है, और दोनों का दी अत हो जाने 
पर भ्रमभेद का स्वरूप श्रनत द्वोकर प्रक्ट दोता है। जिस प्रकार गया समुद्र पे 
भिन्न रूप होने से कभी मित्र नहीं सकती, वैसे ही परमात्मा के साथ तहूप हुए 
विना भक्ति का होना कभी सभव नहीं * | निर्मेण की इस अद्वेत भक्ति के 
लिए. ये लोग सथुझ रूप को भी एक साधन मानते हैं और उसके साय 
तादाक्त्य का भाव प्राप्त करने दे लिए उसके नाम का निरतर स्मरण तथा 
उसके अलौकिक गुणों का सदा कीत॑न किया करते हैं | इनके यहाँ इस प्रकार 
मक्ति व शान का एक सुन्दर सामजस्य लक्षित हवोता है जिस साधना के रूप 
में स्वीकार कर सिसी मी जाति वा श्रेणी का भनुष्य कल्याण का भागी वन 
सकता हे । 


वारकरी सम्प्रदाय का नाम दो शब्दों अर्थात्‌ 'वारी? एवं “करी! के सींग 
से बना था, जिसका अर्य 'फीकमा करनेवाला' था | किंतु यह परिक्रमा, 
१. देव देकल परिवार। कीजे कौरू न ढोंगर। 
तैसा भक्तिवा वैन्दार । कान हृवावा ४शा, अगृवानुभग्न, प्रकरण ५ । 


२. कोदणए रफत्द दर एंणएजर “श्री आनाशए चरकि ( डिन्दी ऋतुबाद, मीठा 
प्रेस, गोरखपुर स० १५९० ), प० २३११ 


भूमिका घर 


पिशेषकर, पदरपुर के मदिर में स्थापित विद्ल ।मगयान की दी, प्रति माम की 
दोनों एकादशियों को की जानेगाली हीये यात्रा तक्न सीमित समझी जाती 
रही और सम्प्रदाय थे प्रत्येक अनुवायी का यह केव्य था 
फीर्तन-पद्धति कि यह कम ते कम शआाषाद या कार्तिक में इसे अवश्य 
कर ले । इन अयसरों पर उन्त यात्री बहुधा सयत जीवन 
पविताते ये और अपने इष्टदेव के मजन य कीर्वन में लीन रददा करते ये। 
इस मचन य कीर्तन की पद्धति मी प्राय: उसी प्रकार की थी, जैमे श्रागे चल 
कर नरसी मेइता (स० १४७रःशअश्८ ) एथ मीराबाई (म० श्प्षपट 
१६०३ ) ने क्रमश. ग़ुत्रात व राज्स्थान की शोर तथा चैेतम्यदेव (ख० 
१५४२:१५४६० ) ने बगाल व उडीसा प्रांव में अपनायी। ये लॉग अपने 
इष्टदेव के मजन में लीन होकर दृत्य व गान करते-करते बहुघा मायावेश 
में थ्रा जाते थे और इनकी मक्ति का मूल श्द्वैती स्वरूप दव तभाव से पूर्णतः 
प्रमारित जान पडने लगता था तथा इनमें एबे संगुणोपासक भर्क्तों में कोई 
विशेष अतर नहीं लक्षित द्ोता था। फिर मी इनका, वर्णाश्रम के नियमों से 
मुक्त रहकर एक अ्रकृतिम जीउन ब्यतीत करना, सामाजिक विश्येपता्शं की 
उपेक्षा करना, प्रवृति मार्ग को स्वाकार करना तया साम्प्रदायिक रूदियों को 
अधिक महत्व न देना शआादि इन्हें साधारण मक्ता की श्रेणी से प्थक्‌ कर 
देते थे | बारकरी सम्प्रदाय के इन मर्क्ता को इसी कारण खत कइने की मी 
परिपादी चल निकली और यद शब्द इनके लिए रूदि-सा हो गया * | 
ड. वैष्णव सहज्ञिया 
अन्य देय के पदले से द्वी * बगाल प्रात में वेध्णव सम्पदाय को एक 
शाख्रा 'सदजिया? के नाम से प्रसिद्ध रहती चली श्रा रही थी। इस शाखा 
के विख्यात पूर्वकालीन मक्तों म चइ'दाम का नाम विशेष रूर से लिया 
जाता है तिनका ब्राविर्मार प्िक्रम की पद्रइवी शताब्दी क॑ पूर्याद्ध में हुआ 
था| इनका जन्म वोरमूमि जिले के अतर्गत हुआ था और 
वैप्णय ये नान्‍्दूए नामक गाँव के किसी वाँशुली देयी के मन्दिर में 
सदजिया पुवारी का काम किया करते ये। अपने प्रेममाव की 
उग्रता के कारण ये 'पागला चडा! कदलाकर विख्यात हो 
गए ये और इनका प्रेमन्सयय मी? नाम की रजही वा घोत्रिन के साथ भी 
7३ आर दा० रानाडे * वसस्टिस्ि्म इन मदागाद/ पूना, १९३३ ) पु० ४र। 
+« डा० मजुमदार : दिस्द्रा आऊ बंगाल! पृ० डरडा 


श्र उत्तरी मारठ की सत-परम्परा 


डा गया था। डिंत॒ ब्राक्षय झेते हुए मी इन्दोंने इस वात को कुछ भी परवा 
जहीं की और अपनी प्रेमपात्री को विदमाता गायत्री” तक कदृकर सवोधित 
करते रहे। इन्दोंने श्राइृष्ण एवं राधा से सबंध रखनेवाले श्रनेक पदों की 
रचना की तथा उनकी नित्य-लीला का वर्णन किया | उनरे अलौकिक प्रेम 
की व्याख्या करते हुए इन्होंने कट्टा दै--“वैसी प्रीठि कमी न तो देखी गई 
और न मुनी ही गई | उन दोनों के प्राण वा छद्य स्वमावतः एक दूसरे 
स बेंचे हुए हैं श्रौर एक दूसरे के समक्ष सदा रहते हुए मी वे मावी वियोग 
की कॉल्वतिक श्राशका से या पदते है”! । इस प्रेम की तुलना में अनेकानेक 
उदाइरण उपस्थित कर वे उन सभी को इससे द्वीन मी दर्शाते हें | इनके उठ 
जम का स्वरूप उस स्वच्छ्‌द, ठिंदु स्वामाविक श्र्मएग की शोर सकेव करता 
है, जो एक पसकीया नायिका का श्पने प्रेम-्पात था प्रेमी के प्रति हुश्रा 
करता है । प्रेम की इस स्वामायिझता के ही कारण उस “सइक्माव? का नाम 
दिया गया था और सदन शब्द के द्वी महत्व से इसका नाम दतिया 
सम्प्रदाय पड़ा या। 


उक्त सहज? बस्तुत्ता वही सहज दत्त था जो कमी बौद दशन के अनुशार 
परमतत्व सममे ज्ननेयाले शून्य के स्थान पर क्रमशः मद्दामुख के रूप में 
अपिष्ट हुआ था थौर जो बौद सहृतिया लोगों की खाघता में परमभ्येय दवा 
हुश्ला था | थ्रतएवं जिस प्रकार बौद्ध सइजिया लोगों ने इसे 'श्रश! एवं 
“उपाय का युगनद्ध रूप मान रखा या, उसी प्रशार इन 

राधावक्ृप्ण वैष्यप गदत्या लोगों न मी इसे सराघा? एवं 'ह्ृष्या पे 
नित्य प्रेम का रूप दे डाला और इठी को सारे विश्य का 

सूलाघार मानकर इईन्‍्ददने स॒प्डि-क्म की मो कत्पना की। प्रत्येक मनुष्य के 
मीतर मी इसी कारण दरृष्णतत्व की कह्मना की गई डिसे उसका 'ल्वूरूप 
सममा गया और उसी प्रहार प्रत्वेक री के मीतर राधघातत्व का सी अस्विल 
माना सरत्रा तथा मानव शरीर में'इसके अविरिक्त पाये जानेवाले निम्नवर 
तल्ल को उका कपल हिप! नाम दिया सवा | इतके सिवाय इन रूप! एवं 
स्वरूप! के मौनिझ एकल्व को कार्यान्विव करने के लिए दी वैष्णव कवियों 
ने राघा एय दृष्य की नित्वनलीला का अत्ककष ,दमत्र करना अपने लिए. 





१. “धठल प्रारेति बसु देशिनार छुनि । पराये पर द्बादा अपना ऋाइ ने का दुई करे 
डे झदि विच्दर झाविदा। इत्या| (डा० दिलेश्ंदर सेन दी पुसुक “यानी 
होंग्वेत ऐड बिटेरचरः, दू० १३० १ पर छ्टुत)। 


भूमिका हरे 


परम ध्येय मान लिया था, और उसका वर्णन करते हुए वे श्रानन्द के मारे 
फूले नहीं समाते ये ! वे उत लीला? वा 'केलि! को श्रत्यत ऊँचा महत्व 
प्रदान करते ये और इस प्रकार की मावना तब से बशबर लक्षित होती चली 
आई है | जयदेव कवि ने अपनी रचना 'गीत गोविंद” के प्रथम रलोक था 
पद में ही राधा और इृष्ण की यमुना तट पर दोनेवाली रदृस्यमयी 'कलि? 
था लीला की जब ॒मनाकर मगलाचरणु किया था" और उनके पीछे आने 
वाले चदीदास एज विद्यापति ने मी उक्त लीला का प्राय उसी प्रकार वर्यत 
बे गुयगान किया था | सहजिया वैष्णवों ने उठी के श्राघार पर आगे चल 
कर रूप” के ऊपर धवरूप! का क्रमश आरोप करते हुए मानवीय प्रेम को 
भी स्वर्गोथता प्रदान कर दी, और कालातर में उनका वेष्णव धर्म दी वस्तुत 

मानव धर्म में परिणत हो गया | “मानव प्रेम श्रपनी सर्वोत्कृष्ट व शुद्ध दशा 
में ईश्वरीय प्रेम बन जाता हे” की भावना ने दी वैष्णव सहजिया एरग॑ सूती 
सम्प्रदा्ों के सहयोग से यगाल प्रदेश में 'बाउच सम्प्रदाय! को भी जन्म 
दिया जिसने सइज्ञ की उक्त कल्पना को 'ममेर मानुष? वा दृदयस्थित प्रियतम 
के रूप में परिवर्तित कर एक नदीन मार्ग निकाला | 


* भक्तों के उपर्यक्त विभिन्न रुम्प्रदायों की विविध साधनाश्रों में इस प्रकार 
कभी भरद्धा ब प्रेम, कमा तत्रोपचारमयी माक्त, कभी ज्ञानमूलक भक्ति व कभी 
शुद्ध राभात्मिका भक्ति के अश क्रमश प्रविष्ट होते गए श्रौर साधकों की एक 
अवृत्त किसी समय मानव प्रेम तक्क को ओर हो गई। विक्रम की प्राय दूसरी 

शत्तानदी से लेकर उसकी चोददवीं शतान्दी तक के इस लम्बे 

डपसहाए युग में भक्ति ले अमेक रूप ग्रदण किये जिनका इसके आगे 
भी बहुत प्रचार हुआ और उड्ढे अपनानेवाले अनेक मद्ानू, 

व्यक्तियों ने बडी ख्याति मी प्राप्त की परत इन साथकों में अ्रधिकवर ऐसे 
भक्त द्वी हुए, निद्धोने अपने सम्प्रदाय के छिद्धान्तों का भर सके श्रक्षरशम 
पालन करना अपना परम कतंव्त्र समर्का |!साम्प्रदायिक्र रूढियों से बहुत 
कुछ अलग रहते हुए उक्त सामनाओं द्वारा स्वतत्र रूप से प्रभावित शेनेबाले 
केवल थोडे से ही ब्यक्ति हुए जिनवी गराना बहुधा पूर्वकललीन वा पथप्रदर्शक 
सर्तों में की जाती है और जिनके जीवन की कुछ थोडी मी ही कलर उनकी 
उपलब्ध रचनाओं में मिलती है।। इनमें से कुछ के नाम कबीर साइब आदि 
सर्तों ने बडे आदर के साथ जिया है, कुछ की रचनाएँ “आदिग्रथ! में 


१ “तपधामणवशोजयन्ति यमुनाकूले रह केचय ? ॥ “गीठ गोविन्द! । 


न्दिड उत्तरी मारत की सत-परम्परा 


सयद्वीत हैं तथा उुछ ऐसे भी हैं तिनके एकाघ अन्यन्न प्राप्त कुठकर पदों के 
आधार पर उन्हें ऐमस सर्ता की श्रेणी में साम्मलित कर लेने की प्रवृत्ति दोती 
है | उदादरण हु निए इन उतों में जयदेंव, उघना, लालदेद, वेणा, नामदेव 
तथा त्रिलांचन वी गणना वीजा सक्ठा है श्र इनका सक्तिम परिचय आगे 
दिया जा रहा है । 


४. पूर्वकालीन संत 

(१) संत जयदेव 
अवदेव का ताम सत कबार साहय ने श्पनी श्रनेक रचनाश्रों में बडे 
आदर के साथ लिया है और इन्हें 'मक्ति के रहस्यों से परिचित? मी बठलाया 
है। ये तमकतः वे हां प्रशिद्ध जयदेव ई जो गीत गारिंद! के रचग्रिता 
यममे जाते हैं और क्दाचित्‌ वे मी जिनके दो दिंद! पद आदिय्रिय! में 
मी सण्द्वीत हैं।सत्यृतन्साद्ित्य के इविद्वात में कदक- 
जीवन-काल कार, चम्पूकार, छत्दः शास्तर में प्रवीय तथा प्रबन्ध रघविता 
जयदेव मां एक से श्रपिक हैं! चुके हैं, परन् उनकी 
अधिद्धि उतमी नहीं, मिहना इन गीतकार पयदेष की है और इन्हीं के 
सबब में नामादात ने भा मक्तमाल! में खिखा है। इनके छमय का 
अनुमान वगाल क सन व शी राजा लक्ष्मण सेन के राष्य-्काल के विचार 
से किया जाता है, जा स० १२३६ : १२६२ ( सन्‌ ११७६ : १२०४ ६० ) 
रहा था? |ये उक्त राजा कफ दरवारी कवि ,़द्े जाते हैं, और यह मी 
प्रपिद्ध है कि वहीं रहकर इन्दाने विशेष ख्याति मी प्राप्त की था | 
श्रीमदुभागवत ( दशम स्क्घ के ३२वें अ्रध्याय के प्सवें इलोक ) की 
+मवाभदाजिका? पर को गई “वैष्युवतापिण॒! टाका से मी प्रस्ट इता है किये 
उम्रापादधर के साथ राजा लक्ष्मण सन क दरार में रहते ये (दे? श्री 
जयुदेव॑सहचरेण मइारान लक्ष्मण सन भत्रिवरेणोमापति घर! इत्यादि) 
और राजा लक्ष्म्य सनक सभा मढ़प के द्वार पर पत्थर को प्टियों में 
खुदा हुश्रा एक लेख भो पाया गया हे जिसस पता चलवा हे कि ये उक्त 
राजा क समासदां में स थ। ( द० “धोायर्धनश्चशरणा, जयदेव उमरापति | 





१. दा० भजुमदार दि दिसदी आऊ वयाे (सा० १ )टाय यूनिवर्सिद, १९४२ 
६० 3३१११ 


मूमिक्रा हक 


कविरावश्च रलाने उमिठी लक्ष्मयस्तत्र” ) १ । इसी प्रद्यर इन्होंने झ्नी 
रचना 'गीत गोदिद? मे कविधोरी,ब दावा गेवर्पन, उमाउतिबर व शस्णदेव 
के मार निये है दित्से सेनों के राप्प्मच की मी सूचना मिचदी है । 
फिर मी इनके जन्म दा मर्ण-कान के सव॒त्‌ ऋर्मी लक अविदित व 
अनिरशिचिद ई झौर गह मी पठा नहीं कि ये उक गज के पशँ कद से कद 
ठक्ल रहे पे। बा० सवीनआन्ठ शुत् ने रादा लक्भ् सेन का बारहदी ई० 
शतब्ब्दी के प्रास्म्म में होना अनुमान करते हुए भी इनझा समय नहीं 
दठलाया है ३ । वे यइ भी कहते ईं क्लि चद दरदाई की पक्ति “जयदेद 
अऋइ की कब्विराय, जिसे केत्त किते गोजिन्द गाव” से प्रक है ड्ि थे उखके 
पूर्व॑वर्तीं दा समझामविद्र ये *। क्रतसव इन सकेतो के दरबार पर इस 








इनका ऊीबरूकाल ठ् एक डिछमीए उदत्‌ को १३३ शताब्दी से रख 
सकते हैं *। 


इनकी जन्मझूमि प्रायः अषिकांश दानकआरों को रुम्मते में हिदुतित्व 
नामकझा प्राम था जिल्का उत्तेख गीठ गोविंद! मे मी ऋाया हे। ६ 
ओर जो ऋजय नहीं तय्वर्दी कंदुल्ी नाम से बगात के 

छन्‍्मन्‍त्यान. पीस्मूरि दिले में आरूमों प्रद्ेद है। दर्द पर प्रद्धि वर्ष 
मऊर रुँक्ान्ति के ऋवएर पर एक इड्डा मारी मेत्ा 

क्ूण्ता है उई सइको बेम्पद एकत्र दोइुर श्नशी उम्ाड्ि के चारों ओर 





छल 

३. (पचस एलत*खुमारी घर सुन्दर सु दिए 
आरीते डयदेद रर शर्म इनाःपो दुर्दंददः॥ 
अयारोचर सदमेर रचनराजाय गोरे 
रुक्दी छोटी न पिज्रदः अतिषरो षोयी कवि क्लापतिया। रर्मे २, इनोड ४ 

३+ शवरीआत झुप: बरदेब चरिएा पु १२। 

४« पढी, पृ० १७ ४ 















७. डिदनके गीत गोपिद के एक स्नोऊ वेरनुदरते! आद डा उल्लेख ० शशच४८ 
(रूर्‌ १२९२ ) के ८ड शितानेस में मी मिड दे जो झबराउ 





व के इडपर बरेच के 
समर आ है ६६ दै* डा० अज्भुन्दार सपारत रि दिया भा बयाज़ (रा ६) 
दुए ३६६ नोट 
६. दे० बशिदद बयरेवद्लेड हरेस्दिं दएरेन ॥ ज्ल्दिजिल्म सथद्ध धन्मर रोदिय- 
शडसे नो हतीय सुपे, इतोग ८व 


हद उत्तरी मारत की सच परम्परा 


सकीर्देन करते हैं श्रीर इनके 'गीत गोविंद! के श्रतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध कवियों 

के पदों फा भी ग्रान क्रिया करते हैं। कुछ लेखकों के मतामुसार 
इनका जन्म स्थान बास्‍्तव में केन्दुली-सासन गाँव है जो उद्ीसा प्रान्त 
में पुरी के निकट किसी ग्राची नदी वर अवस्थित है। इनके उडिया दोने 
का प्रमाण इस बात में भी दिखलाया जाता है कवि यहाँ के लोग इस कवि 
से बहुत श्रधिक परिचित जान पढ़ते हैं! इ। सव के अखुसार कवि जयदेव 
राणा कामार्णव (स० ११६६ १२१३ ६० ) तथा राजा पुरुषोत्तम देव 
(स० ११२७ ११३७ ) के समकालीन ये ओर इस प्रकार इन दोनों मतों 
के ही आ्राधार पर दम इस कवि का जीवन काल विक्रम को १३धथीं शताब्दी 
में ठहृरा सकते हैं। उड़ीसा का प्रान्त वैष्णव सम्पदाद व ही भाँति 
बौद्धों के ब्श्रयान एवं सहतयान सम्प्रदायों का भा एक प्रसिद्ध कब्र रह 
चुका है और जयदेव फो सहजयान सम्प्रदाय द्वारा प्रभावित्त भी कहते हैं ) 
अतएव सम्भव है कि कवि जयदेव उडीपा प्रान्त के मूल निवाही हों, क्रिंतु 
प्रीछे उनका कोई ने काई सम्बन्ध बंगाल प्रान्त के साथ मी दो या इ ( 


“गीत गोविन्द! के रचियता जयदेव ने अपनी रचना के श्रन्त में श्रपने 
पिता का नाम भोजदेव तंथा माता का नाम राधादेदी दिया है।" इनके 
जीवन वृत्त की बहुत सी धदनाओं का वर्णन नाभादास की “भक्तमाल' के 
टीकाकार प्रियादाध ने किया हे, परतु उनकी अनेक बातें श्रलौकिक और 

चमत्कारपूर्ण समझा पड़ती ई श्रीर श्रनुमान द्योता है कि 

जीवन दूत. उनका अधिकहाश जयदेव को भददलते बढाने फे लिए रचा 
गया है | कहा जाता है कि ये गाँव के बाहर पर्णकुटी में 

रहा करते ये जहाँ पर जगज्ायजी को प्रेरणा से एक ब्राह्मण इन्हें श्रपनी 
कन्या देने के लिए लाया और इनका सकोच देंसकर उसे वहीं छोड़ अपने 
घर चला गया! उठ कन्या को पाछे जयदेव ने स्वीकार कर लिया और 
उसके साथ विवाह कर अपना जीवन छुखपूव क व्यतीत करने लगे तथा 
उसी समय इन्होंने उन पदों को स्वना भी को जो 'गीत गोविन्द? में संगीत 
हू [इन पदों का बहुत प्रचार हुआ और इनके कारण इन्हे कमी कभी वस्र थे 
भ्रलकारारि भी मिलने लगे ! किन्द ऐसी ऐेश्वर्य-इद्धि का परिणाम श्रत्त में 
अच्छा नहीं हुआ और एक बार, जब ये घनोपाजन के लिए की गई अपनी 


१ दे 'भोनदेव प्रभवस्प, राधादेदी सत श्री जवदेवबस्थ | 
पराश्वरादि प्रियद् कठे , थी गीतगोरिद करित्वमस्तु ! द्वादश से, इलोठ ५१ 


मूमिका ह्छ 


बृदावन एवं जयपुर की यात्रा प्ले लौट रहे ये,* इन्हें ठगों और डाऊुग्रों 
ने लूटकर इनके द्वाथ पैर तक काट डाले | फिर भी ये अपने कष्टक्राल में 
भी सदा प्रसन्न रहें। इनती ली पद्मावती का इनके लिए मर जाना तथा 
डउतका इनके द्वार जिलाया जाना झ्रादि जैसी अनेक अन्य धटनाएँमी 
इनके जीउन-चरितों में निसा मिलती हैं जिनसे इनका एक परमभक्त होना 
सिद्ध दाता दे । किंददता ऊ॑ श्रनुमार ये वृद्धावस्था तक जीवित रहे, और 
अत समय तक क्रिसी न किसी प्रकार गगा स्नान पैरल जाकर करते रहे। 
गगाजी को जो धारा इनके कंदुली गाँत से श्रति निकट थी, श्राजर्ल 
'जयदेई गया! के नाम से प्रणिद दे । 
इनका गीत गोविंद? बाब्यग्रय अरने शब्द सौंदर्य, पद लालित्य एवं 
संगीत माधुय॑ के लिए; सस्दृत-साहित्य में श्रद्धितिय समझा जाता है और 
उसकी प्रशसा इन्हनि उक्त रचना के ही द्वारा निज मुख से भी की है।* 
फिर भी कुछ विद्वानों की राय में उत्की मूल रचना प्राचीन बंगला वा 
पश्चिमी अपभ्रश में हुई धैगी और उसका अनुवाद मात्र 
गीत गोविन्द! सस्कृत मापा में कर दिया गया होगा | इसका कारण 
बतलाते हुए कह्टा गया है फ्ि सपूर्ण काव्य की रचना-पदति 
सरक्षत से श्रधिक प्राकृत वा लाइमापाशओों का है अ्रनुधरण करवी है श्रौर 
डा० पिशल इस बात में सबसे अधिक विश्वास करते हुए प्रतीत होते हैं। परद्ध 
गीतों की आलकारिक भाषा, ग्रध की वर्णन शैली अपया अ्रन्त्यानुप्रासों के 
प्रयोगादि उस समय सस्क्ृत काव्य के लिए. भी काई नवीन बातें नहीं थीं. 
और न अनुवाद में कोई वैसा सौंदर्य लाना ही समव था। यह कहना 
बलिकि अ्रधिक उचित होगा कि जयदेद कवि के ऊपर उस समय की अनेक 
अपभ्रश रचनाओं का कुछ न कुछ प्रभाव पढ़ा होगा श्रौर ये उनकी 
विशेषताओ्री की ओर सहसा श्राकृष्ठ हो गए होंगे।* “गीत गोविंद में श्ू गार 
के साथ-साथ भक्ति का भी पुट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और मौडीय 
सम्प्रदाय के अनुयायी उसे श्रपनी मक्ति का एक ग्रवल स्रोत मानते हैं। 
उसकी कदाचित्‌ इस विशेषता ने ही लोगों को सदा श्रधिक आ्राकंष्ट किया 
है। उड़ीठा के राजा प्रतापदद्ध ( छ० १४६४: १४६८ ) के समयफ एक 





१० रजनाऊात युप्त - “जयदेव चरित', पृ० १६॥ 

३० दे० प्रथम सर्ग, इलो० ३, अष्टम सगे इलो० ८ द द्वादश सगे इलो० ८, झादि। 
३० डा० मजुमदार . दिस्द्रो आफ बगाल (मा० १) पु० ३७२: ३। 
फा्‌०-७ 


ह्ध उत्तरी भारत दी सत-परम्परा 


शिलालेख से (जो जगन्नायजी के मदिर के बगगोदन की वाँया ओर यर्तबान 
है) प्रकद होता है कि सं० १४४६८ की १७वीं जुलाई बुघवार को श्रादेश 
निकाले गये ये कि उक्त मद्रिर में प्रतिदिवश् सघ्या समय से लेकर मगवान 
के शयन-काल तक हृत्य आवश्यक सममा जायगा तथा प्रत्येक नर्तकी 
एव वैष्णव गायक को केवल “गात गाविंद! के पदों का गान करता श्रनिवार्य 
ड्वागा ) दूसरे गीतों का गाना नियम मग करने का श्रपराघ समझा जायगा।' 
एपिर भी शयूगार रत के बादुल्‍्य तथा कलाप्रदर्शन की विशेषता के कार्य 
उक्त रचना में भक्ति माव का उद्देझ स्पष्ट नहीं हो पाया है। उसके कुछ 
डांकाकारों ने उसके शब्दों के मीतर आध्यात्मिक रदृस्य की खाच करने 
की श्वश्व चेष्टा की है, परत कदाचित्‌ वे उतने सफल नहीं कहे जा सकते 
और न शुद्ध भक्ति की दृष्टि सेमी उछ काब्य का हम मक्तिसादित्य में 
काई अम्रत्त स्पान दे छड़ते हैं । कबीर साइब दिस जयदेव के लिए “मगठि 
के प्रेमि इनही हे जाना? कइत हैं *, उसमें ऐसी काब्य शक्ति के श्रविरिक्त 
कुछ अन्य वावें मी अवरय अपेक्षित दोंगी । 

“आादिग्रक? में संग्रहीत जयदेद की रचनाश्रों में फेचल दो पदर ही 
सिलवे हैं. तिनमें से एक उपदेश के रूप में है और दुवरे का विषय 
यांग साधना से सबंध रखता डुग्रा समझ पढ़ता दे) पहले पद के श्रठर्भव (राम 
जाम! व सदाचरण के साय-साथ सनसा, वाचा व कर्मणा से की जानेवाली 

(हरि भगत निय निकला! श्र र्शत्‌ अननन्‍्य मक्ति का महल 
आदिय्नंथ. दशावे हुए उसे यांय, जप एवं दानादि से श्रेष्ठ वतलप्या 
बाले पद गया है। इतका मापा सस्दृत्त से बहुत अभावित है, श्रौर 

ग० तुलसीदास को श्रन॑क ऐसी रचनाओं की माँति यह 
भी पंडिताऊ पढे! कइलाने योग्य दे। इसी ग्रकार दूसरे पद दी शब्दावली 
पर नाथपथ अ्रयवा डिदों के दौंद्ध मत का प्रभाव स्पष्ट है और इसकी बर्णन 
रौली आगे आहेगले €ंदों के बहुत से 'खबरों! का स्यरथ दिलाती दै। 
मेकानिफ ने ते, इस पद का एक अत््यत कठिन माननीय रचना? कहा है। 





२. ढा० बनी 'रहिस्थ आक दोशसा! ( मां० २ ) रा० चस्वा, कलकठा १९३०, 
घरृ० इ३४॥ 

३२. रू ग्रथसाइबः राज गौदी, पद ३६, घु० ३३० $ 

ई राज गूजरा एद २६ पु० १९६, द राए कार पद २ (ए० ११०६४ ) 

४५ मैश्लैलिफ , धद मित्र रोबजन! ( सझा० ६ ) पु० १६। 


मूमिका दर्द 


उक्त दोनों पदों में से किमी का मो पाठ आरिम्रंय! वाले संग्रह में पूर्णतः 
शुद्ध नहीं जान पड़ता | उनके कई शब्द विकृत व अस्पष्ट हो गए दैं । 
शीत गे विंद! के रचयिता जयदेव के लिए कह्ा जाता है हि वे निम्बराके- 
सम्पदाय के अनुयायी थे और कुछ लोग उन्हें विषतु स्वामी के सम्भदाव का 
बतलाते हैं, जैसा द्वि एक संस्कृत* श्लोे से भी सूचित शोता है | परंद ये 
बातें उक्त दो में से किसी मी पद के झ्राधार पर भ्रमाणित नहीं को जा सकतीं 
और इस कारण इन दोनों ज्यदेवों के एक ही इतने में 
महत्व झंदेइ भी किया जा सकता है।॥फ़िर मी इतना प्राय३ 
निश्चित-सा है कि उक्त दा पदों का रचयिता एक ऐसे 
समय में वर्तगान था जब हि पाल वँशी राजाओं के समझालीन वौंद्ध तिद्धों 
का रुमय अमी-अमी व्यतीत हुआ था, साथ-पथ एवं मक्तिमार्ग की घाराएँ 
प्राप: समान रूप से एक ही साय प्रवाहित हो रहो थीं और इन दोनों द्वारा 
पिचित च्षेत्र एक विशेष रूप घारण करता जा रहा था। यूरूए रूप से दिवार 
करने पर विदित होगा कि जयदेव-जैसे कुछ वैष्णवों को रचनाप्नों में 
सहजवानियों के प्रज्ञा? एवं “उपायों नामक तत् हो राधा एवं कृष्ण के 
रूप धारण कर श्रद्दय की दशा में अपने ढंग से मिल जाते हैं और उनकी 
फ्रहममुख! वाली अतििम स्थिति यहाँ पर 'ग्रलौक्िक प्रेम” में रूप्रंतरित हो 
जाती हे । फिर मी ञ्रामे चलकर इसो का परिणाम वारकरी सम्पदाय के 
अमगणो में कईीं श्रद्िक स्पष्ट दोकर लक्षव हुआ। जयदेय वास्तव में एक 
बड़े मददत्त्वपूर्ण संधकाल में उत्तन्न हुए ये और असनो कवियों द्वारा उन्दोंने 
एक ऐसे मार्ग का प्रदर्शन क्रिया, जो सतमतठ के लिए आदर्श बन गया । 
(२) संत सघना 
संत सधना के विध्य में कह्य जाता है क्रिये एक बहुत धाचीन मक्त 
ये कर इनका उल्लेख नामदेव (स० १३२७०४१४०७ ) ने भी अपनी 
रचनाओं में किया है| द्िंदु मुक्े खत नामदेव की ऐसी कोई प्रामाणिक 
रचना नहीं मिली जिसमें इनको चर्चा को गई हो। समव ह ये नामदेव के 
समकालीन रहे हों अगवा उनके कुछ ही आगे पीछे 


खंक्तिप्त उसलनन्‍्न हुए दो | इनके जन्म-स्थान का मो ठीक ठोक प्रदा 
व 
परिचय नहीं चलता । एक एघना वा सदन सेद्ववान ( चिंघ प्रांत ) 





विष्पस्दराप्ी समर मना, जयरेदादि प्रध्यवान्‌ । 
ओन्‍्दउल्वम्-पर्वन्वां, स्तुझे मुरु-परम्परान्‌॥ 


६०० उत्तरी मारत की सत परम्परा 


के भिवासी कहे जाते हैं और कुछ लोगों का श्रनुमान है कि वे प्रसिद्ध 
सत सघना से भिन्न थे। उनका मी समय विनम का चौददी शताब्दी 
का अन्तिम माग समक्ता जाता है जो नामदेव का भी जीवन काल है। 
मेक्रालिफ के अनुसार नामदेव तथा ज्ञानदेव को तीथेयात्रा क समय 
सघना की उनके साथ एलोरा की कदर छ निकट भेंठ भी हुई थी थौर 
इन्दोंने उन दोनों सतों का थ्रातिब्य सत्कार वर तो यात्रा में उनका साथ 
भी दिया था "| सघना लावि के कसाई कहे जाते हैं शर यद भी प्रसिद्ध हे कि 
ये पशुओ्रों को स्वय माग्ते नहीं ये, अपितु मास श्रन्य कसाइरया से लेकर बेचा 
करते थे ) इन्हें जीय दिंसा से घुणा थी, परहु अ्रपगे पैतृक व्यवभाय का ये 
परिष्याग भी नहीं करना चाहते थे । इनके तौल के बटखरों में श्रमजानवश 
शालग्राम को कोई शिला भी सम्मिलित द्वो यहै थी जिसे किसी दिन इनके 
तराजू पर एक धाघु ने देखे लिया | उसने इन्हे इस बात के लिए बहुत इुछ 
फटकार और उत्त शिल्ला को इनसे माँगकर अपनी पूजा के घर ले गया । 
परतु राप्त को उसे स्वप्म हुआ कि शालग्राम को उसके पूजनणद की प्रपेज्ञा 
इनकी दूकान में ही रहना अधिक पसद है | अतएय उसे विवश होकर उक्त 
शिला इन्हें लौया देगी पही और इस घटना का प्रभाव इमप१र शतमा पश 
कि इन्होंने विरक्त होकर ऋपना घर्बार भी त्थाय दुया। इसकी जयन्नाय 
पुरी की यात्रा तथा उसमें होनेवाली इनके विविध कध्टों की कथाएँ भी 
असिद्ध हैं और उनमें चम५कार भरे पडे हैं। 
इनका एक पद गुड अर्जनदेव द्वारा सपादत झिसों ऊे “श्रादिग्रथ' में ग्राया 
है जिसमें इनके श्रात्तमाव तथा आत्मनिवेदन बडे सुदर दग से प्रदर्शित स्यि 
गए हैं और इनके देन्य मरे शब्दों में एकांतनिष्ठा मी वर्तमान है | इनकी 
पत्तियों में हृदय के सच्चे उद्गार दोख पड़ते है और इमके उक्त एक पद के 
मी द्वारा इनके सरल एव निष्कपट जीवन की एक माँती 
रचनाएं... मिल जाती है | इस पद के घरांरम में जिस कथा का प्रसय 
आया है; वह इस प्रकार कद्दो जा सकती है-- किसी बदई 
के लडके को जब यह पता चला कि एक राजा का लडकी विष्णु मगवान्‌ के 
साथ विवाह करने को उत्सुक है, तब्र उसने उसी समय विष्णु के रूप में अपने 
को सुसब्मित करना चाई! । उसने अपने शरीर में चा. मुजाएँ लगा लीं जो 
77 है उक्लान्रिक दि छल रेलिजन! ( भ्य० ६) पू० २९। 
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भूमिका र्न्दे 


क्रमशः शख, चक्र, गदा व पत्र धारण डिये हुए थीं और वह गरुड़ पर सवार 
भी हो गया । परद्ध जब उक्त लड़की के विता पर क्रिधो शु नै श्राक्रमण किया 
और लड़की ने उसकी रच्षा के लिए अपने उत कृत्रिम पिष्सु रूपी पति से 
राह्ययतवा चाही, तर बह भयभीत द्वो गया और अघीर होकर उसने वास्तपिक 
विषुपु भगवान्‌ की शरण ली | विष्णु भगवान ने उप्तकी प्रार्थना सुन ली, 
राजा के उक्त शत्रु को परानित कर दिया और इस प्रकार उछ बनावदी विधूपु- 
रूपी बढई को भी बचा लिया |! सघना के छ पदों का एक सम्रद सतगाथा? 
में भी मिलता है जिसमें इनकी भक्ति कृष्णावतार ऊ प्रति लक्धित शोती है । 
इन पदों का भाषा में फारसी-श्रररी फे भी कुछ शब्द आये हैं जिमसे इनके 
रवयिता का सभवत ज्रिखी पश्चिमी प्रांत का निवासी द्वोना ठिद्ध दवोता हे । 
परहु इन पदों की पाक्त्यों में वह भाव गांमी्य नहीं श्रौर न वे सतमत निर्दि 
बिचार ही दीस पढ़ते हैँ जो रुधना की विशेषता हानी चाहिए | समव है 
सघना नम के दो मिन्न मित्र ब्यक्ति हे गए हों और उन दोनों की रचनाएँ 
प्रूषक्‌ पुथऱ्‌ उपलब्ध हो रही हों । 
डा० प्रियसन मे सत सधना के नाम पर प्रचलित किसी सघना पथ वी 
चर्चा की है श्रौर उसके अनुयापियों का बनारस में वर्तमान दोना भी बतलाया 
है। झिंतु ऐसे लोगों का इस समय काशी में कुछ पता नहीं चलता । इकके 
छिवाय डा० ग्रियर्सन ने सघना या समय भी ईसा की सत्रह्दवीं शताब्दी 
यतलागा है | किन्तु संत कब्रीर साहब के समसामयिक सत 
झरूघना पंथ. रविदास ने इनका उल्लेख अपनो एक रचना" में किया 
है जिससे उक्त डाक्टर साहब का यह श्रतुमान भी 
ढक नहीं जान पडता | 
(३) संत लालदेद वा लब्ला 
लल्चा था लाल कश्मीर की रहनेवाली एक ढेढवा मेइतर जाति की स्री 
थी जा ठासातिक इष्टि से निम्न स्तरवाले परिवार की द्वार भी बहुत उच्च 
विचार रखती थी | इसके विधय में प्रसिद्ध है कि यह हौव-सम्भदाय का 
अनुप्ररण करनेवाली एक भ्रमणशील भगिन था, डिन्तु धार्मिक मतमेदों से 
हा पहुत दूर रद्दा करती थी और इसके तिद्धान्त ग्रत्यन्त सरल 
सेक्षिति य समन्वयात्मक थे। इसका समय ईपा की चौदइवीं 
परिचय शताब्दी अथवा प्राय. वही था जो सत सघना वा नामदेव 


57 नकल तक 7 7+7++-+ ८० 
१. “नामदेव क्दीर जिलोचनु, सघना सेशु परै“सत्र रविदास । 


र्ण्र उत्तरी मारत की सत-परम्परा 


का था और इसके कुछ ग्रनुयायी श्रमी तक परिचमोत्तर भारत में 
जहाँ तहाँ पाये जाते हैं। कद्दा जाता है कि यह पूर्ण वृद्धावस्था तक 
जीवित रही झौर इससे श्रपने धार्मिक व्रिचार प्रकट करने फे लिए कई पदों 
की रचना मी की ! ऐसे पद्दों का एक सम्रढ़ 'लझला वाक्यानि” के नाम से 
डा» प्रियसन व डा० अर्नेंठ ने प्रकाशित किया है यह श्रपने विचारों का 
प्रचार बहुधा ग्राकर एवं ऋृत्य करके क्रिया करती थी और अपने शरीर पर 
अ्रधिक बस भी नहीं रखती थी। इसकी रघमाओं के विपय कभी कभी शैपषों 
की योग-साथना से मी सवध रखते ये | लालदेद के विषय में यइ भी 
आतुम्ान किया जाता है कि इसे सैदद श्रली इमदानी (सन्‌ १३८० ८६ ई०-न 
से० १४३७ ४४ में व्तवान ) नामक मुस्लिम परकीर से मैत्री थी और इसके 
शुद्ध आचरण एवं “यवहार तथा व्यापक विचारों का प्रभाव इसकी जन्ममूमि 
से दूर दूर तक पैल गया था | इसे लोग बहुधा “लल्ला योगिनी! मी कहां 
करते थे | 


डा० प्रियर्सन का कहना है कि श्रागे चलकर लालदेद की अनेक मदत््य 

पूर्ण वात से कबीर साइब भी प्रभावित हुए थे? | उनके अनुसार लालदेद 
को मूर्ति पूजा से विरोध नहीं था, बह एक सच्चा घामिक हिंदू थी। किंतु 
इसके अनेक विचार कबीर साइव के विचारों से मिलते-जुलते थे | इसमें सदेहद 
नहीं कि जिस प्रकार कबीर साहब ने राम रहीम व केशव 

लालदेद व करौम को एक बतल्लाकर हिंदू व मुसलभान जनता को एक 
फबीर सादव दंज्ञ में बाँधने के प्रयत्न किये, उसी प्रकार इस लालदेद ने 
भी कद्दा था कि 'शिव, क्शव, जिन वा नाथ में कई भी 

बास्तविक अन्तर महीं, किसी एक के प्रतिद्वार्दिक विश्वास रखनेवाला 
सांक्षारिक दुखों से मुक्त हो सकता है” और इसकी कविताओं में कबीर 


१ ललल्‍ला वाक्या न आर दि दाइज सेश्ग्स आफ लालदेट, ४ मिर्टिक पोएटैस आफ 
३३४ कश्मीर! ( णद्ययारिक स्पेसायटी म्येनोग्राफ्स, लादन, ६९२०) पृ० ६ व 
३१५ । इनके ६० पदों का एक संग३ लल्देश्वरी वाउयानि नाम से, मूल रचनाओं 
के सरकृत रूपातर क॑ साथ भी औनगर से प्रका शन है और दोनों सम में पदाचिद 
वे द्वी पद दें। 

२ इदिददत्यिन ऐटक्देये अर्दूबर १९२०, ए० १९५ ६। 

३, “'जनैल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ झेर निटेस ऐंट आयरलैंड , सन्‌ 
१९१८ पू० १५७ ९। 

४ लस्ल|वबरी वाक्यानि ( श्रीनगर ) पद २२, पू० १०। 


भूमिका श्ग्रे 


साहव की माँति जुलाहों में प्रचलित पारिमापिक शब्दों के प्रयोग भी प्रचुर 
परिमाण में मिलते हैं। कवीर साहब की पक्ति “उलटी गग समुद्रदि सोखे, 
सछि औ सर गरासे” भी लालदेद की एक पक्ति का स्मरण दिलाती है 
जिसमें इसने द्वितीया के चद्र का राहु को ग्रस लेना बतलाया है। किन्तु इन 
दोनों के बीच के किसी सीधे सरध के लिए अभी तक कोई प्रमाण उपलब्ध 
नहीं है। 
मारत के परिचिमोत्तर प्रदेशों में, और विशेषकर इधर अम्बाला जिले 
की थोर आजकल एक पथ अलखधारियों का प्रचलिव दीस़ पड़ता है, जो 
अपने को किसी लालबेग के श्रनुयायी कटा करते हैं | ये लोग अधिकतर ढेढ 
अर्थात्‌ चमार जाति के होते हैं और लालबेग को ये लोग शिव का अपतार 
मानते हैं। ये मूर्तिपूजा में पिश्वास नहीं करते, बल्कि किसी 
अलखधारी अलख व अगोचर तत्व का ध्यान किया करते हैं। इनके 
अनुसार दृश्यमान सवार के अतिरिक्त कोई परलोक-जैसा 
स्थान नहीं है, जहाँ पर कोई घार्मिक जीवन व्यतीत करनेयाला गनुष्य 
मस्णोपरांत जा सकता है। इनके लिए यहीं पर सब कुछ है और यहीं पर 
अहिसा, पतपकार आदि के साथ सात्यिक जीवन यापन करना सबका उद्देश्य 
होना चाहिए । स्वर्ग वा नरक का ध्यान छोड़कर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत 
करनेबाला यहीं परमानन्द या मोर प्राप्त कर सकता है। इनके सादे 
आडबरदोन जीवन में ऊँच नीच का सामाशिक भेद नहीं है और न कोई पूजा 
की ही विस्तृत विधि निर्धारित की गई है | लालबेग को उक्त पक्रार शिय का 
अवतार वा रूप मानने से शेय्-छम्प्रदाय प्रधान करमीर की लालदेद का 
स्मरण इठात्‌ हो आता है और दोनों एक ही से जान पडने लगते हैं ्रथवा 
कम से कम एक का प्रमाव दूमरे पर लक्षित होने लगता है। किन्तु इसके लिप: 
अभी तक कोई निरिचत श्राघार उपलब्ध नहीं है| 
(४) संत बेणी 
सत वेणी जी के समय श्रथवा जीवन की घटनाथ्रों के विषय में कुछ भी 
पवा नहीं चलता। छिक्‍्खों के पाँचवें गुद अजुनदेव ( स० १६२० १६६३) 
ने श्रपने एक पद में इनका नाम लिया है * और कह्दा हे कि इन्हें रुद्गुरू 





१. 'विययी कड गुरि कोड प्गालु, रेमन तमी होदि दासु” रायु बसतु महला ५ 
“गुरू अथसाइब! पु० ११९२३ 


जग्ड उत्तरी मारत का सत-परम्परा 


द्वारा शान का अकाश उपलब्ध हुआ था। उक्त गुरु ने अपने संपादित 

ध्आादिग्रथ! में इनक तीन पर्दाका संग्रह मी छिया है 
सत्तिप्त परिचय जिनस इनक विचारों की उछ बानगी मिलती है| इनकी 

उपलब्ब रचनाओं की मापा पुरानां जान पड़ती है और ये 
अनुमान से क्यीर साइव से प्राचीन ही टहर्ते हैं। इनकी जन्ममूप्ति वा कर्म- 
जैत्र का कोई सकेत नहीं मिज्तता, फ्रि भी इनक पदों केपताय की झोर प्रचलित 
द्वाने स इन्हें इम किसी पच्छिमी प्रति का द्वी निवासौ कद्द सकते हैं । इनके 
यदों पर नाययोगा सम्यदाय व सतमव की गदरी छाप है और उनमें व्यक्त 
किये गए इसके विचारों से स्पष्ट प्रतीत द्वोवा है कि इनके उमंय तक उसका 
अचार इनके प्रदेश में बहुत कुछ दोने लगा था। इन्हें नामदेव के समकालीन 
सर्तो में हम गिन सकते हैं। सन, पीपा था कबीर के समय में इन्दें लाना 
उचित नहीं जान पडता । इनके द्वारा, अथवा इनके नाम पर चलाये गए 
किसी पथ का भी श्रभी तक पता नहीं चला श्र म उपयुक्त पदों के श्रविरिक्त 
कोई अन्य रचनाएँ दी इगकी मिल सी हैं, ता सी इससे इनका महत्त्व केस 
नहीं दोता श्रीर उतमत के श्रयम सवर्चकों में इनका नाम श्रादर के साथ लिया 
जा सकता है। 


इनके “श्रादिग्रय! में सगदीत तीन * पदों में से एक में योग साधना की 
चर्चा है जिसमें ये कहते हैं कि “इडा, पिंमज्ञा व मुपुम्ना नाम की तीनों 
नाडियाँ जहाँ पर मिली हैं, वह स्थान श्रयाग वी जिवेणी का मद्टदत्य रखता है 
और वह्दीं पर निरंजन वा राम का निवास है हिसे भुरु द्वारा निर्दिष्ट सवेत 
से दा कोई चिरला जान पाता है। वहाँ पर सदा अमृत 

रचनाएँ. ख्लाप हुआ कग्ताहे और मन के ग्थिर हो जाने पर 
अनाइत शब्द भा मुन पता है |” इसी अकार “झ्गम्य 

दसम द्वारा में परमपुरुष रद्दा करता है जहाँ प्रदुद्ध दोकर स्थित रहनेयाला 
शाुज़्य में प्रवेश कर जावा है,पाँचों जाने।न्रयाँ उसके वश में थ्रा जात! हैं औौर 
बह बृधष्ण के रग में ट्न्पय हो चाता है। उसफ सन यूत्र थें नाम के मं शिक 
सदा रिराये रद्य करते हैं और वह सर्वोच्च दशा को पाप्त ऋर लेता है” मी 
इन्होंने कट्ठा है। सत वेणी मरणोपरान मुक्त इने में पिश्वास नहीं करते, 


१. लिरी राग, पद १, पृ० ९२, राय रामवनी, पद ७, पृ० ९७४; भर रायु 
पम्धठा, पद १५ १० शर७०ण। 


सूमिका शण्प 


उनडा झादर्श 'जोवन्मुक्तः का है छिसके लिए चेष्या करना वे प्रत्येक रुद॒ष्प 
का कर्तंच्य समझते हैं। उन्होंने ग्रमवित्था से लेहर मरण समय तक ह्न्मि 
न किसी उस इस बात को स्मरण करने की चेतावनी दी है । उनके मत का 
मुख्य उद्देश्य “आरतम तनु! की अनुभूति है जिस कारण उन्होंने केवल शरीर 
पर चदनादि दवा प्रयोग करनेवाले मूर्निपूजकों को उनका हृदय शुद न होने 
से बहुत कुछ फटकारा है और उनके धर्म को फोझुट घरम बतलाकर उन्हें 
ठग, बच ठया लग्द तक कद डाला है। 
(५ ) संत नामदेव 
नामरेव नाम के लगमग श्रावे दर्जन भर्तों वा कपियों का होना केवल 
दक्तिय मारव में दी ववलाया उाता है और उत्तरी मारत में मी कदाचित 
दो से भ्रशिक ही मामदेव-मामघारी सतों छा झिसी न हिसी समय वर्तमान 
रहना कद्ा गया है। अ्तएव उक्त प्रमुख संत नामदेव के दिपय में भी 
निश्चित रूप से डीउनी वा रचनान्सवधी ठष्पों को संण्रीव 
कई नामदेव. ऊर प्रामाणिक परिचय देना सदेद से रद्दित नहीं कद्दा जा 
सऊता जिनके ५३ हमें “श्रादिग्य' में मिलते हैं | दक्षिय 
मारत वा महाराष्ट्र के नामदेव, जो प्रसिद्ध डानदेव के समझालीन यें, एक 
बहुत बडे संत हो गए हैं और उनके डिपय में झाज तक बहुत कुछ लिखा 
भी गया है। उनका झनेर रचनाएँ भी मराठी अमयगों के बडे-बड़े संग्रहों में 
अच्छी सख्या में मिलती हैं भर कहा जाठा है कि 'आादिप्रथ” की रचनाएँ. 
भी उन्हीं की कृठियाँ हैं | कित, पत्ाब की कतियय डिंबर॑तियों के कारण इस 
बात में संदेद भी होने लगवा है। पता चचठा है ह्वि उन्हें कभी-कमी 
डिघ्युद्माए नामा भी इहते हैं। हित इस नामवाले मक्त की रचनापध्रों के 
आअंठरगंत मीरा, कबीर व ऋमाल जैसे लोगों के प्रसंग भी पाये जाते ई, इसविए 
डक कंयन में दिश्दाठ नहीं होता। झारण यह है कि महाराष्ट्र के सर्वप्रसद्ध 
नामदेव का शानदेव छा समझालीन होना ऐतिहासिक तथ्य है और 
झानदेव या छानेश्वर का झ्ाजिमाव-काल उनही रचनाओं में दिये गए 
सक्ेतों के ही अमुमार ईस्वी सन्‌ की लेरदवी शवान्दी के उत्तरादं में अवश्य 
पड़ जाता है, जब छि कबीर, कमाल व मोरा छो हम उठ काल के ऋनतर 
सौ वर्षो के मौतर भी हिसी प्रमाण के ब्राघार पर नहों ला रुकते और 
न उन्हें नामदेद का समसामयिक ही ठहरा सकते हें। इसके डिपरीत कदीर, 
कमाल दया मीरा दाई ने भी अपनी कई रचनाथओं में नामदेव का नाम बड़े 
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आदर फे साथ लिया है और भ्री रजवाड़े द्वारा सपादित एक सप्रइ के 
अनुसार स्वय विष्णुदास नामा ने भी अपनी रचना बावन अ्क्त्री' में 
नॉमदेवराय की वदना की है, जो समवतः उच्त सव मामदेव का ही नास 
हो सकता हे तथा जिससे इनका उनसे भिन्न एव पूर्व काल का होना 
भी छिद्ध है! । 
उक्त बातों के अतिरिक्त 'आादिग्रंथ! में सयहीत नामदेव की रचनाओं के 
साथ म्रतिद्ध महाराष्ट्र सत रचित श्रभगों की तुलना करने पर हमारी इस 
अकार की धारणा अधिक शक्ति महणए करने लगती है कि उन दोनों प्रकार 
कौ रचनाएँ एक ही व्यक्ति की कृतियाँ हो सकती हैं। सबसे पहली समानता 
उत्त दोनों संग्रहों म उनके रचयिता की जाति के छीपी 
महाराष्ट्र संत दोनेवाले उल्लेखों के विपय में है। मराठी रचनाओं में 
नामदेव. कहीं-कहीं “ग्र/म्दीं दीन शिपीये जातिहीन!” जैसे धाक्य 
मिलते हैं, वैसे ही 'श्रादिग्रय” के श्रतर्गत “इीनडी जाति 
मेरी, थ्रादम राहया, छीपे के जनम काददे कउ श्राइया?? जैसे उद्गार दीख 
बड़ते हैं| इसी प्रकार उक्त दोनों प्रकार की रचनात्रों के रचयिता ने श्रपना 
इष्टदेव 'विद्चल' को ही माना है और उसके प्रति श्रपने भक्तिभाव का 
प्रदर्शन अनेक स्थलों पर बडी भरद्धा के खाथ किया है। इसके सिवाय 
नामदेव के मूर्ति को दूघ पिलाने, अपनी छान छवाने, मादर का द्वार 
पच्छिम की और करा देने, आदि के भसंग दोनों में प्राय एक दी प्रकार से 
थआये हैं थौर दोनों में श्र।ये हुए श्रनेक्र पदों के मावों पर नाथपयानुमोदित 
योगधारा की छाप भी बहुत स्पष्ठ रुप में लक्षित द्वोती है। श्रतएव दोनों 
सतों का एक होना अमसमव नहीं है| 
महाराष्ट्र प्रांत में उसन्न हुए तथा ज्ञामदेव के समकालीन सत न मदेव 
एक परम प्रसिद्ध मद्ापुरुष इ। चुके हें । उनका नाम वहाँ के विख्यात संत 
प्रयायतन? अर्थात्‌ पाँच प्रमुख सतों के समुदाय! में लिया जाता है । उमके 
अतिरिक्त चार अन्य सतों में ज्ञानदेद, एकनाथ, समय रामदास तथा तुका 
राम की गणना की जाती हद और तुकाराम ने उन्हें 
महत्त्व अपना आध्यात्मिक आदर्श माना है | महाराष्ट्र की ओर 
प्रसिद्ध भी हे कि श्ञानदेव मे आगे चलकर एकनाथ के 
रूप में अवतार लिया था और नामदेव तुकाराम बनकर फिर प्रकट हुए 


40०//६22,6त शनन- तक जन पन्ने 
१ “वेश्वभारती पत्रिका खैंद ६, अक २५ ४० ८८ | 
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ये। इसी प्रकार नामदेव से किसी न किसी प्रकार प्रमावित होनेवाले संतों 
में उत्तरी मारत के कई मद्दात्माओं के मी नाम लिये जाते हैं। इधर के 
सब से प्रसिद्ध सत कबीर साहब ने उनके प्रति प्रगाद श्रद्धा के माव प्रदर्शित" 
किये हैं और कद्दा है कि “ज्लिस प्रकार पहले युगों में मक्त उद्धव, 
अक्रर, दनुमान्‌, शुकदेव तथा शकर हुए थे, उसी प्रकार कलिकाल फः 
नामदेव तथा जयदेव का श्राविर्माय हुआ था ।” एक क्लेसक ने तो यहाँ 
तक बतलाया है कि यदि घ्यानपूर्वक एवं सूद्म रूप से नामदैव की 
रचनाओं का श्रष्ययन किया जाय, तो जान पड़ेगा कि कबीर साइय मे अपनी 
मायना स॒ब्टि एव वर्णन शैली दोनों में डी मोर्सनाथ तथा मामदेव का स्पष्ट 
अनुसरण किया दै१। यहाँ तक कट्ट देना तो कदाचित्‌ अक्षरशः 
सत्य नहीं समझा जा सकता, किंतु इतना इम निःसकोच भाव के साथ 
कह सकते ई कि उत्तरी मारत के सत मी नामदेव मे बहुत ऋणी हैं श्रौर 
उनके लिए ( तथा महद्दाराष्ट्र के अनेक सतों ऊे लिए मी ) सत नामदेव 
ने एक पश्न प्रदर्शक का काम किया है। 


फिरिभी सत नामदेव की प्रामाणिक ऐतिहासिक जीवनी लिखने तथा 
बढुत-सी रचनाओं को उनकी दी कृति समझने के लिए सामग्री की कमी है। 
मिन्न मिन्न भक्तमालों के रचयिताशओ्ं मे इनके समध में बहुत कुछ लिखा 
है और इनवी कई स्वतंत्र जीवनियाँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं। परतु इन 
जैती पुस्तकों में धार्मिक आवेश वा साम्प्रदायिकता के 
जीवनी प्रमाव में ग्राकर बहुत सी श्रतिरंतित बातें कद दी गई हैं | 
उनमें श्रधिक्तर एक प्रकार की पौराणिक्ता की गध 
आती है और उनमें उल्लिखित चमत्कारपूर्णा प्रसमों में सर्वमाघारण को 
सहसा पिश्वास नहीं होता | ऐतिट्वापिक तथ्यों के आ्राघार पर लिखी गई,- 
पूर्णतः विश्वसनीय समककी जानेवाली जीयनियों का श्रमी तक नितात 
अभाव है श्रौर जद॒तक नामदेव की सममी जानेवाली सारी ग्चनाओों की 
पूरी छानबीन नहीं हो जाती, तब चक्र उनमें दी गई बहुत सी बातों को भी हम 
श्रसेदिग्प नहीं कह सक़्ते ) ऐसी स्थिति में रुत नामदेर का यहाँ जो कुछ 
परिचय इम देने जा रहे हैं, उसमें यदि ग्रागे चलकर किचित्‌ परिवर्तन भी: 
करना पड़े, तो कोई श्राएचर्य न होगा | 


१. ढा० मोदन सिंद : 'कबीर रे ढ दि भक्ति मूजमेंट,/ साग १, एृ० इप३ ६ । « 
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सत नामदेय रू समकालीन समसे जानेत्राले एक दूसरे संत सामता' 
माली ने श्रपन्न एक पद में इनके तथा शानदेव के अपने यहाँ साथ ही 
आने की चर्चा की है और उत्की कुछ अन्य पत्तियों से विदित द्वोता है कि 
उसने इन दोनों के साथ ठारथ यात्रा मो की थी ।' इसा प्रकार सत्र लोसामेला 
की भी एक पक्ति) से प्रकट होता है क्रि उत्त महात्मा 
प्रसंग का इसके प्र त बड़ा अनुराग था। उत्तरी मारत के सत्तों 
में से कबीर साइब के भ्रतिरित्त अन्य लोगों ने भी नामदेव 
ओे सबंध में श्रमेक स्थलों पर चर्चा की है और इन्हें आदर की दृष्टि से देसा 
है । उदाइरण के लिए शत रैदास ने ४*हं नीच कुल में उतसप्न होकर भी 
गोविंद को झृपा द्वारा ऊँची पदवी तक पहुँचने वाला बतलाया हे और 
एक दूसरे पई में उनके मगयान्‌ का दूध रिलानेबवाली कथा की औ्रोर मी 
ऑकेत कया है ।३ इसी प्रकार सत घन्ना ने भी कट्टा है कि गोविंद गा्विंद! 
कहकर ये साधारण छीपी से बढकर बड़े हा गये ।* स्वय सत नामदेव ने 
भी अपने विषय में श्रधिक नहीं लिपा है और उनकी कई रचनाथ्ों द्वारा भी 
डतना दी पता चलता है वि अपनी जाति के छीपी देने के कारण इन्हँ 
अपनी द्वीनता का श्रनुभय हांता था | परठु तो भी इन्हें इस बात पर पूरा 
सतोप था कि गुरूपदेश एवं सत्सम के बल पर इब्दें श्रत्त में भगवान्‌ के 
दर्शन दो गए थोर इदोंने अपना जावन सुधार लिया [४ 
परन्तु इतना द्वाने पर भा कुछ लोगों ने सत माभदेव की जीवनी 
लिखते समय उदें ज्ञत्रिय बुल में उत्पन्न हुआ सिद्ध करना चाहा है। 
छनका कथन है क्रि “मद्दाराज नामदेवती के पूर्वज कुशक वशी गाधि- 
गोन्रीय देशर्य छ्ातय थ ] वन्नौज इनके आद-पुरुषा की जन्मसूमि था” | 
इनका अनुमान है कि एइग्शुराम द्वारा क्षत्रिय वश फे 
जाति विध्वश मे जाने की प्रतिज्ञा द्वान पर ज्ञत्रियों में से 
बहुवों ने श्रप्णी जाति छिपाने क लिए श्रनेक प्रकार 
की शिल्पतलाधों का श्राश्रय ले लिया श्रौर तदनुसार इनक आदिपुरष 
३, 'ओ सतगावा! (इंदिश प्रेस, पुर्णे ) पृ० १४६ । 
२५ बढी, ४५० १५य *चोखा द्दें लोगवतो नाड, नामदेव पाऊ केशबादा | 
३, गुरु भर थम्पहव, (भाई गुरदियाल हि ऐंड सन्‌, अमृतसर) पृ० ११०४॥ 
४० बंदी, ए० '४८७। 
५ वहीं, पृ० ४८घ७। 
&. «२५ लाख वर्मा ९4० नामदेव वशावली! भूमिया पृ० २॥। 


मूमिका हन्छ 


शर॒ व शचरसेन ने पनुपवाण को तोड उसकी जगह गज, केंची व घुई बना 
ली | उनका कइना है क्रि उक्त दोनों व्यक्ति प्रस्िद सहखाजुन के पाँच 
घ॒त्रों में से ये और श्रागे चलऊर इन्हीं के वंशज 'छीपी' कइलाये | वास्तव 
में अपना बर्णं वा जात उिपाने के दी छारण ये 'छोगे? के जाने लगे 
ये। इनके पूर्व पुदष यदु शेट ये, जो रेडेक्र वे जाते ये और जो कपडे 
बेचा करते ये * | परन्तु श्राश्वय की बात है कि स्‍्वय सत नामदेव ने 
इन बातों में से कसी एक की ओर भा स्यानन देकर अपने का केवल 
'छीपा! ही कद्दा है। इतना ही नहीं, उन्होंने तथा उनक समसामयिक वा 
उत्तरकालीन सतों ने भी उन्हें छीगी कहने के ताथ हा नीच जाति का 
होना भी बतलाया है। अपने गुर श्रथवा धर्मप्रचारक्तों की जाति को 
ऊँची से ऊँची ठहराने का एसी परम्परा वर्स व्यवस्था का श्रधिकर महृत्त्व 
देनेवाले अधमक्त ब्यक्तियों की चलायो हुई जान पड़ता है और पिना 
ऐतिहासिक प्रमाणों का आधार पाये श्रागे चलकर स्थायी रूप नहीं प्रश्ण 
कर सकती | 


इधर जिन विद्वानों ने सत नामदेव के विषय में समो बातों पर 
यथा समव विचार करते हुए कुछ लिखा है । उनके अनुतार ये दामा शेट 
नामक एक दर्जी के पुत्र ये और इनका जन्‍म सवार जिले के अ्रन्तर्गव 
कन्दाड़ के निकटवर्त्ती किसी नरसी बमनी गाँव में हुआ था। इनकी माता * 
का नाम गोना बाई था जो उसी जिले के किसी कल्यान 
जीवन-बृत्त नामक गाँव के एक दर्जा की पुत्रा थीं। छोपी जाति का 
काम कुछ लोगों ने केवल कपडे का छापना ही सममझा 
है, छेंठु जान पडता है कि मद्ाराष्ट्र प्रांत की ओर छीपी कइलानेवाले 
लोग क्दाचित्‌ दोनों श्रकार के व्यवसाय क्रिया करते थे । जो हो, इनके 
पूद॑ पुरुरों का भगवद्मक्त भी होना सभी लोग चतलाते दें और चहते ई 
कि इनके दृदय में भी इस प्रकार के भाव मूलतः इसी कारण जागूत हुए. 
मे। इनके पिता दामा शेट अपने गाँव के बाइर निर्मित शिव-मदिर में 
“वेशीराज” शिव की पूजा करने बराबर जाया करते थे और इनके किसी 
पूर्व पुरुष का सदा “जय विज, जय विन! कीबघुन में लगा रहना भी 
बतलागा जाता ऐल। किसी किसी के अनुसार दास शेद दी प्रति वर्क 








१. नन्हे लाल वर्मा थी नामदेद बद्घारली' भूमिका प्र० ४:६॥ 


० उचरी मारत की सत-परग्पसा 


पढ़रपुर की यात्रा भी किया करते ये और वहाँ के इष्टदेव विद्चल के प्रति 
वूर्शस्प से आइब्ट हो जाने के कारण अत में वहाँ जाकर बस गये थे । 
सत नामदेव के जन्म का ममय कार्तिक सुदी ११ शाके ११६२ ( ददनुसार 
सन्‌ १२७० ई० अथवा स० १३२६ ) कहा जाता है श्रौर इस विषय में 
अधिक मतभेद नहीं दिखलायी पड़वा | यों तो डा० जे० एन० फरुंहर जैसे 
लेखकों के भ्रनुतार इनका जीवन काल बहुव दिन पीछे लाकर ह्वी निश्चित 
करना चाहिए १ । 


कहते हैँ कि लगमग पाँच वर्ष की थ्रवस्या में इन्हें पठने के लिए बैठाया 
गया, किंदु उसमें इनका जी नहीं लगा। इनका गिपाद केवल श्राठ वर्ष 
की ख्रवध्या में किस गािंद शेद की पुत्री राजबाई के साथ हुआ या और 
उससे इन्हें पाँच सन्टानें हुई थीं।इन सम्तानों में से भी चार पुष थे 
जिनके नाम क्रमशः नारायण, मद्ादिव, गोविंद और 

चाद्यकाल विहल कहे जाते हैं और इनकी एक मात्र पुत्री का नाम 
लिब्राशई बतलाया जाता है। इन्हें इनके पिता ने पहले 

अपने पैतृक व्यवसाय में लगाने की बडी घेष्ट की, किंतु उन्हें इस बात मे 
सफलता रही । उन्दोनै इन्हे फिर इसी कारण वाणिज्य के लिए भी तैयार 
-फरना चाद्दा, डिंतु इस बार उन्हे पता चल्ला किये उनके दिये हुए मूलधन 
को भी श्सी और कार्य में लगा देते हैं। इनका समय अधिकतर साधुग्रों 
े निकट बैठने घा उनके सत्सग की बातें ध्यानपूर्वक सुनने में दी लग जाया 
करता था | इनसे बचपन केल की कयाशओं में प्रसिद हे कि एक बार जय 
इनके पिता किसी काययश कहीं बादर गये थे, तब इन्हें उनकी जगह अपने 
घर में रखी हुई मगवात्‌ को मूर्ति को भाग लगाने की झावश्यकता पडी और 
इसके लिए. इन्होंने कटीरे में गाय का दूध लाकर उसके सामने रख रिया; 
परतु जब बालक नामदेव ने देखा ढ्रि मूर्ति थ्यों की सयों पशे हुई है और 
बह्द दूध पीने का काई प्रवास नहाँ करती, तय इन्हें समझ पडा कि बढ़ इमके 
छोड़े दाने के कारण कुछ रूष्ट हो गई है, और अपनी विवशता के कारण 
ये रे उठे। परठ, जंसा इनक्रे एक पद में भी बतलाया गया है, 
उस मूर्ति ने श्रत में इनके द्वाथ से कट रे के दूध की पी लिया और उसकी 
सजीवता में पूर्ण प्र्तति दो जाने के कारण ये उसी समय से मगवद्धक्त हो 


शव ड अहम 20022 322 72 
२. जे० ए० फ्कुंदर “चर्नन आफ दि ०शिवारिक सोसायटी! अभी ल १९२०,४० १८६ ३- 
३, गुरु य थसाइव? (माई गुरुदवाल) ए० रै१६४ - ५ । 


भूमिका श्११ 


गए | इसमें सदेद नहीं कि इस प्रकार की बातें चमत्कारपूर्ण ही मानी जा 
सकती हैं, छिंत॒ इनसे बालक नामदेव फे मोले दृदय की एक माँकी मे 
झवश्य मिल जाती है और क्रमशः हम उनके जीवन की अन्य बातों की 


उसी के प्रकाश में समसले के लिए तैयार ऐोने लगते हैं | 


सत नामदेव के विषय में कुछ लोगों का यह मी कहना है कि अपनी 
झुवावस्या तक पहुँचने पर कुछ दिनों के लिए ये डकैती भी करने लग गये 
से | मेशालिफ कहते ई कि “नामदेव ने अपने छो स्वय भी दुर्भाग्यवश डकैयों 
का साथी बन जाना बतलाया है और कद्दा है कि किस प्रकार उन्होंने तथा 
उनके साथी छुटेरों ने श्रमेर ब्राह्मणों व विर्दोष व्यक्तियों 
युवाबस्यथा का बंध क्याथा और अत में उन्हें तितर बितर करने के 
लिए बादशाह को अपने घुड़सवार मेजने पड़े ये | नामदेव 
के पास एक बढ़ी अच्छी घोडी थी जिस पर सवार होवर वे लूटपाट मचाने 
जाया करते ये श्रौर जब उन्होंने ्रपनी डकैदी का परित्याग कर दिया, तब 
उसी पर चढकर वे एढरपुर से १६ मील की दूरी पर स्थित श्रौँदी के 
शिव-मदिर तक नागनाथ फा दशशन करने जाने छगे ये |” उत्त लेखक का यह 
भी कहना है कि “एक बार जब वे विसी मदिर के निकट वर्तमान थे, तब 
वहाँ पर भोग लगाने के लिए. बोई घनो व्यक्ति कई प्रकार के पकवान 
चनवाकर लाया जिनकी श्रोर दृष्टि पड़ते ही रिंसी छुघा्त बच्चे ने रोना 
आरभ कर रिया और उसकी माँ उसे डाँटने थ मिडकने लगी | नामदेय ने 
जंग्र उसे ऐसा करने से मना करना चाह्टा, तब उस स्त्रो ने उन्हें बतलाया 
कि उसके पति को, ओ बच्चे के लिए मोजनादि का प्रवध विया करता था, 
अन्य ८२ व्यक्तियों फे साथ डाहुओं ने मार डाला है और श्रय उसके पास 
कुछ भी पिलाने के लिए शेष नहीं है। इसपर सत नामदेव का कठोर 
दवदय भी द्रवित हो उठा और उन्होंने शीम्र श्रपनी घोड़ी के ताथ-साथ श्रन्य 
चस्तुओं को भी यहाँ के ब्राह्मणों को दे डाला । वे वहीं पर कटारी मारकर अपने 
प्राण भी दे देने को उद्यत हो गये थे, किंतु लोगों के कहमे-सुनने पर वे पंढरपुर 
की ओर चले गए।* 
इनके गुर बिसोवा खेचर नामक एक सतत ये जो किसी गाँव में रहा 
छापने थे, ५ कद! आटा हे कि “णुद्द न कर्ने के कारण पहले इन्हें बड़ी ग्वानि 


३ ४म० ए० मेकालिफ * 'दि सिस रेचिजन? (मा० ६) ए० २०।॥ 
२८ एम० ए५ मेद्ातिफ : (दि सिख रेलिजन! (माग ६) ए० १५१ १ 


श्र उत्तरी भारत की संत-परम्परा 


थी | प्रसिद्ध है कि एक बार जय ये अपने श्वन्य संत साथियों के साथ गोगेया 
नामक एक कुम्दार महात्मा के यहाँ बैठे हुए ये, तब शानदेव की बहन 
मुक्ताबाई के पूउने पर गोगेवा ने कद्ा क्र मैं मिद्ठी के बर्तन 
शुरू ठाउनेवाली अपनी थापी की सहायता से जाँचिकर यह 
निश्चित रूप से बतला सकता हूँ कि उक्त मइली में से 
सौस पक्का और कौन कच्चा मनुष्य समम्मा जा सकता है | इतना ही नहीं, 
अन्दीने सचमुच अपनी थापी उठायी और वे ऋ्रमश- सबके शिर को 
उससे ठोक ठोंककर अ्रपनी सम्मति देने लगे | थे जब नामदेव के निझूट 
पहुँचे और उनके भा शिर का ठोंका, तब उनके विपय में तिरस्करारपूर्यवक सबसे 
कच्चा धडा कद्द दिया श्रौर ऐसे कथन का कारण उन्होंने इतना निगुरा 
होना बदलाया। संत नामदेव को यह बात उस दिन एसी लगी कि ये 
बहुत चिंतित दवा यद श्रौर हिर कदाचित्‌ सध्त द्वारा परिचय पाकर जिंशोबा 
को अपना गुरु बना लिया ।”* दिसावां खेचर तथा नामदेव के प्रथम मिलन 
की कथा भी बहुत परिचित हे | कद्दते हें क्लि जब सत नामदेव उन्हें दूँढते 
हुए फिसी शिव मदिर में पहुँचे, व वह्दाँ पर उन्हे शिवलिंग के ऊपर अपने 
दोनों पैर डालकर लेटा हुश्रा पाया । इन्दें यह देखकर बढ श्रारर्य हुआ । 
परत जब उक्त पयरितोवा क द्वी क्इने पर इन्दोंने उनकी टॉगों को पकड़कर 
दूसरी ओर करना चांद्वा, तब इन्हें ओर भी अ्रधिक श्राश्चर्य दोने लगा। 
इन्हें पता चला कि बिसोवा की डॉँगों के श्रनुसार शिवज्ञिंग भी एक 
श्र से दूछरी श्रोर घूमता था रहा दहे। फिर तो सारी बातों का कारण 
उक्त वितोवा की मुस्कराती हुई भूर्ति को है मानकर ये उनके पैरों पर गिर 
पडे श्रौर उन्हें गुद के रूप स स्वीकार कर लिया 77५ इस घमत्तायपूर्य 
घटना के उल्लेख का मह््व भी कदाचित्‌ सत नामदेव के द्ृदय में मूर्तिं- 
पूजा के विषय में उनकी धारणा निश्चित कराने में ही निद्चित जान पड़ता 
है। इसी प्रकार की एक दूधरी कथा गुर नानकदेव के पैरों के साथ साथ 
मक्के में कावा के घूमने के सबंध में भी प्रद्िद्ध है | 
मूर्तिययूजा की मावना के महत्व को कम कक्‍्रनेवाली एक अ्रन्य घटना 
का मी उल्लेख मिलता है जो स्वव सत मामदेव के हो सबंध में है। कहा 





१. लक्ममण रामचद्र पांगारकर : “ओ डानेश्वर चरित्र” (गीतामस, भोरखपुर ७ 
2० १र१.४। 
२. हा० निकल मैऊनिउल : इंडियन थीज्या प्‌ ११८३ 


भूमिका श््३ 


जाता है कवि “एक समय नामदेव आलावती स्थान पर गये और वहाँके 
सदिर के द्वार फे सामने कीतन करने लगे। इन्हें शुद्ध जानकर वर्दाँ के पढ़ों 
मेइहें वर्दां से उठा दिया जिछसे दुखो होकर अपनी 
मंदिर काद्वार जाति की नीचता पर मुँकलाते हुए ये मददिर क पिछवाडे 
फिजा.. चले गये और वहीं बेठरर गाने लगे। परतु ज्यों दी 
इन्हनि अपना करर्चन आरम फ्िया, सदिरका द्वार कट 
पद की ओर से क्रिकिर पश्चिम की शोर हो गया थ्रौर इस प्रकार वहाँ के 
पड़े ही, द्वार पर बैठने की जगह शिछुवाडे पड गए, श्रौर उनपर इस बात का 
बहुत ” ॥ ध्रमाव पडा 7! इस घटना का उल्लेख कब्रार साहब ने एक 
अपने पद में किया है, किंतु इसका उससे कहीं अधिक विवरण स्वय संत 
नामदेव के टी एक पद में मिलता हे] 


रत शानेश्वर वा सत शञानदेव को भी कोई कोई सत नामदेव का गुरू 
होना बतलाते दें और वास्‍्तव में सत नामदेव ने उनका नाम बडे आदर से 
लिया है। परत मशराष्ट्र की प्रचलित परम्पशश्ों द्वारा अधिक पुष्णि विसोपा 
खेचर के सब॒ध में ही हवांती है। संत शानेश्वर वा शानदेय के साथ नामदेव 
की बडी घनिष्ठ मित्रता थी और इन दोनों ने बुछ अन्य 
याना सतों के भी साथ अनेक पुण्य स्थानों की यात्रा की थी ) 
कद्वते हैं कि उक्त दोनों सतों में समप्रधम गेंट पढ़रपुर में 
दी हुई थी जहाँ पर ज्ञानदेव अपने अन्य सायी दीर्यप्रात्ियों के साथ पूमत्ते 
हुए इनके यहाँ पहुँच गए ये | शानदेव इनसे स्वय मिलने गये, भ्रौर इनसे 
अंट हो चुकने पर इनसे अपने खाथ चलने का भी श्रनुरोध क्रिया । जब ये 
सभी लोग वदाँ से आगे बढ़े, तब मगलवेढा में उंत्त चोखामैला तथा 
आरणमेडी में खेत सामता माली भी इनसे मिल गए ) तेरगाँव नामक स्थान 
तक पहुँचते-पहुँचते गोरोबर भी इनमें सम्मिलित हो गए और इन सपी लागों 
की उहोंने बडी भद्धा के साथ सेवाससुभूषा की] इसी श्रवुसर पर संत 
गोरोवा ने रत नामदेव के शिर पर थापी से ठोंका था। खत नामदेव ने इस 
पूरी मात्रा का बडा विशद वर्णन अपने ४६ अमरों छारा मराठी भाषा में 
किया है और उठ रचना को “दोर्धावलिए कद्दा जाता है! 
३- क्ऑर झंवावली (काशी नागरी श्रचारिणी सश ), १० ११७। 
२ “गुर गयसाइब', पृ० ११९१३ 


३ "श्री डामेशवर चरित्र, ए० श्र५ व १२७॥ 
का०--छ८ 


533 उत्तरी मारत की संत-परम्परां 


अन्त में सबके सब देइली, जगन्नाथपुरी आदि स्थानों से घूमते-घामते 
अढ़ग्पुर लौंट थ्ाये। कद्दा जाता है, देहली या दृस्थिनापुर में उन्हें मुधम्मद 
पिन तुगलक से मी मेंट हुई थी और बादशाह ने उन्हें दड देने का प्रयत्न 
किया था, किन्तु सरलता नहीं मिली । इसी धटमा का वर्णन कदाचित्‌ इसफे 
उस पद" में घ्िलता है जमिसम्रें एक मरी ग्राय के जीवित 
घद्दी कर डालने के सबंध में इनका चंमत्कार दिखलाया गया 
है । उसमें किसी सुलतान का नाम नहीं दिया गया है 
आर सठ शामदेव के जीवन बाल अर्थात्‌ स० ११२६:११५० के अवर्गत 
मुहम्मद विन हुगलक फा शासन-काल भी इतिहास से सिद्ध नहीं द्वोता ) 
उसका शासन काल ११८२ से लेकर सवत्‌ १४०८ तक निश्चित है, अतपएव 
यदि इस प्रकार की कोई धटना घटी भी हो, तो उसका किसी श्रन्य मुस्लिम 
शाप्क के शासनकाल में ही सभव होना समझता जा सकता है) यह भी 
अखिद्ध है कि उक्त सुलतान वास्तव में बीदर प्रदेश का कोई शासक वां 
गवरनर था और बोदर के ही किसी ब्राह्मण द्वारा निमत्रित होकर सत नामदेव 
बह्ाँ उसके उत्सव में सम्मिलित होने के लिए अपने सभी साथियों फे साथ 
पहुँचे थे) ग़जघानी में प्रवेश करते समय सकीत्तन में लीन मडली ने पहाँ 
के कर्मचारियों का ध्यान भ्रपनी ओर स्वभावतः श्राकृष्ट कर लिया और थे 
सभी वहाँ के शासक के सामने परीक्षार्थ लाये गए | 
तीयें यात्रा से लौद श्ाने के कुछ दिनों के अ्रनवर सत ज्ञानेश्वर का 
देहात शो गया और उस काल से सत नामदेव का जी दक्षिण में रहने से 
उचटने लगा | इस कारण बुछ फाल शक और वहाँ रहकर ये दूसरी 
देश-यात्रा में पंजाब प्रति की ओर चले आये, और इधर बहुत दिनों तक 
भ्रमण करते रहे | कह जाता है कि उस समय तक इनकी 
आअंतिम फाल श्रवस्पा लगभग ५० वर्षो को हो चली थी और इन्हे श्रपने 
पुत्र कलत्रादि की श्लोर से मी विरक्ति हो चुकी थी। 
छत्तरी भारत में आकर ये कुछ दिनों तक दरद्वार में रहे और वहाँ से फिर 
पन्माव प्रान्त में गुद्दशखपुर जिले के घूमन वा घोमन श्याँव में चले श्राए? । 
मेकालिफ ने सत नामदेव की उस समय की अवस्था श५ वर्षों को बतलायी 


३. “गुरु ग्रयसाइड! पृ० ११६६ ७। 
२, “नामदेव! ( जी० ए० नंटेसन, मद्रास) १० १९९२० 
३. “चतिम्लोइन सेन : "मिडौबचच मिस्टिमिज्पम आफ इंडिया! पृ० ५६। 


भूमिका रक्त 


है और कहा है प्ि दह्दाँ पर ये पशले मदवल होऋर यये ये | मब्वल में ये 
किसी तानाब के निकट ठहरे ये जो आर तक मी नामियाना नाम से प्रसिद्ध 
है और उस समम इनके साथ दो एशष्य ये तिनमें से एक का नाथ लापा 
और दूसरे का जलता था श्र जो दानों पीछे अपने अमुयायियों के साथ 
क्रमश' सुखबल और घारीदाल में व गए | सत नामदेव ने मरदल प्ले इट 
कर उक्त सालात्र के निकद अपने उहरडे के लिए एक दूसरी जगह खोच 
निकाली और वहीं पर एकात में रहकर मचन करने का विचार क्या । क्ति 
इनके वहाँ ठहर जाने के कारण बहुत-से लोग घीरेश्यारे एऋय होने लगे और 
शत में उक्त घूमन गाँव की सृष्टि हो गई | श्रागे चलकर उस स्थान पर 
सिंखों की रामगढिया मिसिल के भाई जस्सा सिंह ने एक सुदर मकान बनवा 
दिया और उक्त तालाब फा भी मधारात्रा रणत्रीत सिंह की सास माई सदा 
कौर में पिर से जीणोद्धार कराया । सच से वह्दाँ पर प्रति वर्ष एक घार्मिक मेला 
दो दिन माघ में व्यतीत होने पर संमबत सकान्ति के लगभग नियमपूवक 
लगा करता है। यहाँ के निवासा भ्रधिऋतर सत नामदेव का है जाति के हैं, 
इन्हीं की जैसी जीविका छा पालन करते हैं और उनका रइन-सइन अ्रधिक्तर 
पिखों का खा हे। मेशालिफ का कहृना है कि यहीं पर रहकर इन्होंने उन 
पद्दों को रवना की थी जो 'श्रादिग्रयो में छेशहोद हैं! । 
भ्राचाये चितिमोहन सेन ने बठलाया है ,क उक्त घोमन गाँव में शी रह 
कर सत नामदेव की सृत्यु खवत्‌ १५२१ ( सन्‌ १४६४ ) में हुई थी। उन्होंने 
यह मी कह्टा है कि सत नामदेव की मेंट फोरोज शाइ तुगलक फ्रे साथ हुई 
थी और सैउद वश के अतिम शासक शाह आलम ने वहाँ संस १४४६ 
(२० १५०३ ) में एक मठ बबाने के लिए कुछ जमीन 
बही भी हन्‍्दं दान में दी थी। इनकी सृत्य उसी मठ में हुईं 
थी * | किन्तु इस कथन का मेल ऐतिहासिक घरनाओं 
के साथ लगता हुआ नहीं दीकता। पोरोजशाइ सुगलक का शातन काल 
सबत्‌ १४०८ से लेकर सवत्‌ १४४५ तक रहा और उक्त शाह आलम भी 
अपनी गद्दो पर स०» १५०० से १४०८ तक कायम रहा और रुत नामदेव 
की मृत्यु का समव्र अबिक दिद्धानों ने सवत्‌ १४०७ में ही ठद्धराया है। 
आअतएव, उक्त दातें यदि किसी नामदेव से ही सयध रखठी ईं, तो वे अवर्द 





३ एम० ए० कैकालिफ सिद्ध रेलिजिन! [ राय ६ ) पृ० ३९०४० | 
है दिदिमोइन सेन “मिदीदत्त निश्टिसित् आक इंडिया, पू० ५६॥ 


शरद उत्तरी मारत की सटन्‍यरम्परा 


किसी श्रन्य मामदेय के विषय में होंगी। श्राचार्य मेन ने यद् मी बतलाया 
है कि सत नामदेव के छिछी शिष्य बोइरदास के चशघर आजकल भी उक्त 
मठ के अ्रविकारों हैं, हर इनके द्वारा प्रगनिव सम्प्रयाप के आचार्यों के 
रूप में उसके प्रवर्धादें का निर्तीचुद् फिया बरते हैं । सरधदाय का नाय 
बबाया नामदैव का सम्धदायं है और गुरदासपुर के रहनेवाले इसके समी 
अनुयापी अपने को बंहरदास का दी वशज बतलाया करते हैं। घोमन के 
उक्त मद में आचाय॑ दधितिमोदन सेन मे किसी दो सौ वर्ष के युराने 
इस्वलिसित ग्रय का होना भी दतलाया है और कट्ता है कि उक्त पुस्तक में 
दिंदी व मराठा के पद है और बद सिखों क भ्रथ साहिबा को हा माँदि 
पत्रित्न व पूजनाय छम्का जाता है वे यह भी कहते हैं कि सत नामदेद 
को ही भाँति एक छीपी नामदेव बुलदशहर का गहलेवाला था थ्ौर एफ 
दसरा मारवाड का निवासी नामदेव जाति का धुनिरयाँ था ! ] 


छोरी जाति के सद्रध में लिखते समय विलियमजुक साहब ने उनकी 

८क शाखा को मामदेवन्ययी वतलाया है और फक्‍ट्टा है हि “ये लोग 
एक्रेट्यरवादी तथा कमेकराद विरोधी इंते हैं)ये' अपने को अन्य छीपी 
सठिवानों से अपने शुद्ध धार्मिक विचारों के कारण प्रपक््‌ सममते हैं और 
अपने को नामदेउन्‍्व्शा मी कहते हैं * (प्र आये 

नामदेव-पंथी चलकर विलियम हुक साइव ने धुनिर्या वा घुना जाति 
च के संयध में मी लिखा हे और कहा है कि ये लोग नामदेव 
नामदेव-बंशी संगत कोवडी श्रद्धा ते साथ देखते हैं।थे नामदेद' 
मारवाट के छठर्गत सन्‌ १४४३ ६० ( स० १५०० ) में 

उसम्न हुए ये और सिकिदर लोदी ( रुनू १४८८३ १५१२८ स० १४४४ : 
१५४६६ ) के समकालीन ये, दया किसी किसी के आजुसार ये दक्तिय सारत 
के पढग्पुर के निय्ासो ये ) उन्होंने मुखलझानों से रताये लाकर उत्तरी मारत 
की शरण ली और गुरदासपुर जिले की इटाला तदसीतल में धुमान गाँव में 
आकर चस गए, | वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई जहाँ प्रत्येक माघ की 
सक्ृति को भेत्रा लगा करता है | उनके अनुयायी वहाँ पर छिवाँ (अ्र्यात्‌ 
घुनिर्याँ वा घोदी) कददलाते हैं | उनका मत सिख घर्म के सिद्धांतों से मिलग- 
चुदता है और उनको कई रचनाएँ ओादिप्रय! में सश्दीत हैं। वादा 


३. दिलिशोदन सेना पमिदीवल मिन्टिस मे श्राप इटिया पु० ०६-२७ । 
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भूमिका ११३७ 


नामदेव के अनुयायी वास्तव में सिख ही कह्टे जा सकते ईं,” आदि *। 
इसी अ्रकार शेज साइव ने चिखा है कि नामदेव-प्यी हिवू और सिस दोनों 
हुश्वा करते हैं श्र दोनों द्वी आदिम्रपः के प्रति थद्वा रखते एबं श्रनेक 
सिख परस्पराश्नों का श्रनुमरण करते हैं। उनकी पूजन-पद्धति में कोई 
विशेषता नहीं । हिंदू अनुयायो त्िशेषह्रर जालघर, गुरुदासपुर और हिसार 
में पाये जाते हैं श्रौर सिख अधिकतर गुरदासपुर में दी मिलते हैं| नामदेव 
को कमी कभी “नामदे” भी कद्ठते हैं श्रौर इस पथ के लोग इसी कारण 
ध्यावा नामदे के सेवक! भी कइलाते हूँ। इनके मर्ठों के महत्ों को भी 
“बाबा? कहने की प्रथा हे' | झतएव जान पड़ता दे कि आचाय सेन द्वारा 
बताये गये उपर्पक्त मठ का सबध संमवतः किसी अन्य नामदेव से दोगा, 
ओर इस नाम के एऊ से श्रविक व्यक्तियों फे हो जाने के कारण उक्त सभी 
विद्वानों को कुछ न कुछ भ्रम अवश्य हो गया हे | 
सत नामदेव के पारिवाप्कि जीवन के विषय में प्रायः कुछ भी पता 
नहीं चलता | सदा सकीतन में लगे रहने के कारण इन्हें रिछलदेव फे 
मदिर से बाहर जाने का भ्रवकाश बहुत कम मिला करता था जिससे ये 
अपने जीवन-निर्वाइ के लिए कुछ भी कार्य करने में अशक्त ये | इसका 
परिणाम यद्द हुआ कि अत में ये अपने कुटुंब के 
जीविशा लोगों को दरिद्रता के श्रमिशाप से किसी प्रकार बचा न 
सके 3| तो मी कबीर साहब के सलोकों के अ्रतर्गत 
सशदीत भ्यादिग्रंथ' की कुछ पक्तियों से प्रत॒द होता दे 
कि सत नामदेव के सिद्धातानुभार चुग्चाप बेकार शैठकर भगवान्‌ का नाम 
लेने की अपेक्षा नाम स्मरण के साथन्‍पाथ अपना श्रावश्यक काम काज भी 
करते खइना अधिक श्रेयस्‍्कर द्वोता है । उक्त दो सलोकों में कहा 
गया है कि सत नामदेव ने, श्रउने मित्र त्रिलोचन के पूछने पर कि 'माया 
में फंसे हुए तुम छाजन-्छीपन में क्यों लगे रइते हो, मगवान्‌ की ओर 
पूरा ध्यान क्यों नहीं देते” बतनाया था कि “उचित है फ्लि मुँह से दम 
रामनाम का स्मरण करे तथा मन भी भगवान्‌ की झ्रीर लगाये रहें, फिंत हाथ- 
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श्श्द उत्तरी यारत की सत-परम्परा 


पाँच से सदा अपने कुछ घचे भी करते रहें।!? और इसकी पहली पत्ति में श्राये 
हुए 'माइशआा गोहिया' शब्दों से यह मी घ्यनि निकलती है कि खत नामदेव 
को अपने गदर्ध्य जीवन के अति कदावित्‌ पूर्ख विरक्ति बंभी भी नहीं रही । 


रत नामदेव की ख्यावि श्रपने श्रतिम समय तक बड़ी दूर तक फैल गई 
थी श्रौर उनके विचारों का प्रभाव मद्दाराष्ट्र से पजाब तक पढ़े चुका या। 
इसलिए इनके सयध में श्रतिशयोत्पूण ग्मेक कथाओं का क्रमश निर्मित 
होता जाना कोई श्रसमव बाव नहीं थी। इनकी रचनाश्रों वा भी अधिक 
प्रचार होने के कारण इसी प्रकार उनका कुछ ने कुछ 
रचनाएं. परिवर्तित होता जाना तथा उनमें श्रनेक दूसरों की कृतियों 
का भी रथान व जाना कठिन नहीं था । कई मासदेव 
मामधारी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का पश्चिमी भारतवर्ष में रिसी न किसी समय 
के ग्रेतर्गत उम्रन्न होना उत्त कठिनाई को और भी बढा देशा है| परिणाम 
स्वरूप सत नामदेव की जीवनी की घटनाश्र| की द्वी भाँति उनके वारतविक 
विचारों को भी निश्चित रूप से बंतलागा छु साध्य कार्य शो गया है| क्रि 
भी जब तक उनकी तारी रचनाओं की पूरी खोज मद्ी है जाती भर उनका 
वास्तविक रूप निर्धारित नहीं हो पाता, तब्र तक हमें उनके ्रादिय्रथ! में 
रुयहीत पदों तथा कुछ इधर-उधर पाये जानेवाली मराट्टी-सम्रहों में सब्निविष्ट 
कतिपय रचवाओं पर ही सताष करना पड़ेगा । आ्रादिग्रथ! के अ्रतगगंत प्राये 
हुए उनके पदों की सख्या ६२ है, उठ एक मराठो सम्रह में तगहीत 
दिंदुस्थानी पद १०२ तक पहुँच जाते हूँ। कहते हैं कि श्रपनी बाल्यावस्था में 
रात नाप्रदेव कट्टर मूरटिपूजक मे, गुवाबह्या में उनके प्रिचारों में उदारता 
श्राने लगी श्रौर दृद्धावस्था में ये एक सुधारक हो गए | इनकी मराठी 
रचनाएँ अधिकतर इनकी यग़ुपावस्‍्था तक की ही बतलायी जाती हैं और 
इनके हिंदी पद इनकी वृद्धावस्था के समके जाते हैं । इनकी हिंदी 
रचनाओं के अतर्गंत इसी कारण कुछ ऐमे झद्गार भी दीख पढते हैं जो 
इनके प्रथम विचारों से नितांत भिन्‍त समझ पड़ते हैं| कभी कमी तो उक्त 
दोनों म्कार की रचनाश्रों के रचमरिता के एक ही होने में सदेह भी इोने 
लगता है। उक्त हिंदुस्थानी पदों में से ४३ ऐसे हैं जो किसी न विसो रूप में 


३. “गुरु यु थप्ताइब! ० १३७५ ६। 
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मूमिका श्र 


ध्यादिप्रंथ में भी सशहीत हैं, अतएय दोनों सम्रशें का मिलान कर छेने पर 
इनकी दिंदी-रचनाओं की सख्या सवा सौ से भी कम पायी जाती है । 
सत नामदेव ने मद्दाराष्ट्र के प्रसिद्ध वारकरी सम्प्रदाय के अनुयागियों में 
ही श्रपने जीवन के श्रधिक दिन ब्यतीत किये थे और इनके विचार भी 
अधिकतर उन्‍्हीं के द्वारा प्रभाविद थे | ये वारकरी सम्प्रदाय के अनुग्ायियों 
में मी मिने बाते हैं । इस कारण वारकरी-सम्प्रदाय की ही बातों का इनकी 
रचनाओं में श्रधिकतर पाया जाना स्वाभाविक है और 
घाएपकरी . उत्तरी भारत की संत परम्परा को जदाँ तक इन्दोंने 
सामपैध प्रमादित किया है, व्हाँ तक इनकी वही देन मी कही 
जा सकती है। वारकरी-सम्प्रदाय फे सतों में निर्गण 
सर्वात्मस्वरूप, अद्देत अक्ष के प्रति पूरी निष्ठा पायी जाती है, हिंद सगरण 
की सूर्ति के सम कीतन मी वे किया करते हं। उनके लिए कोई ऊँच-नीच 
नहीं, और ने घनी-दरिद्र श्रथवा पुरुष एव स्त्री में ही उनकी दृष्टि में कोई 
मौलिक झतर समय जा सकता है। सबक! वर्तब्य भगवान्‌ के स्मरण व 
सकीतेन में सदा निरत रहते हुए, अपने आवश्यक दैनिक कार्यो का सपादन 
करना है। घन -वैमव के प्रति उदासीनता उनकी अवश्य देसी जाती दे 
और वे कौटुपिक ममता को मी श्रपने दृदयों में उच्च स्थान देते हुए प्रतीत 
नहीं होते | परतु इसका कारण उनकी इनके प्रति पूर्ण विरिक्त नहीं, किंतु 
इनके क्षगििक होने के कारण इनकी ओर से न्‍्यूनाधिक निरपेक्षता का भाव 
भाज है $ वारकरी सम्प्रदाय के बहुत-से श्रनुपायी अपना पारिवारिक जीवन 
व्यतीत करते हुए ही श्राध्यात्मिक भायों में निरतर लीन रहे थे। रत नामदेव 
की भी सत्तानों के सदघ में ऊपर चर्चा की जा चुकी है, उनका विशेष परिचय 
कहीं नहीं मिचता, किन्तु उनके वशजों का थ्राज तक नामरेववशी क्हलाकर 
वर्तमान रहना प्रसिद्ध हे । 
संत नामदेव ने अपने गोविंद” का परिचय देते हुए कहा है कि “वह 
एक है और श्रनेक मी हे, वह व्यापक ह और पूरक भी है। में जहाँ देखता 
हूँ, वहाँ पर वह्दी दीख पडता है। माया की चित्र विचिन बातों द्वारा मुग्घ होने 
के कारण रूभो कोई इस रहत्य को समझ नहीं पाते । सत्र गोविंद ही ग्रोविंद 
है, उसके अतिरिक्त श्रन्य कोई मी वस्तु नहीं । वह सइस्तों 
छिद्धांत मण्यों फे मीतर ओ्रोतप्रोत घागे की माँति इस विश्भव में 
सबंत्र वततमान है। जिस प्रकार जल की तरयें और उनपर 
प्रदाइित फेन व बुदबुद जल से मिन्न नहीं, उसो प्रकार इस प्रपचत एवं 


३२४ उत्तरी भारत की सत परम्परा 


परम्रह्म का भी हाल है। जब तक भ्रम के कारण स्वप्न में पढे हुश्वा था 
और सत्य पदायथे का बोध से था, त्व तक और बात थी, जब गुरूपदेश 
द्वारा जगा दिया गया, तब अपना मन पूणरूप से स्थिर हो गया। नामदेव 
का कहना है कि इस बात को अ्रपने दुदय में भली भाँति समझ लो कि 
मुरारी द्वी एक मात्र घटघट में और सर्वत एकरस भावसे व्याप्त है| 
इसी प्रकार “घटा लेकर जब उसमें जल भरता हूँ और घाइता हूँ कि 
शाकुर को स्नान कराऊँ, फूल चुनकर जब उप्त माला के रुप में पिन्हाना 
चादता हूँ भर दूध लाकर उसकी खीर बना जब उसे मोय लगाना चाइदा 
हूँ, तब मुझे ऐसा जान पडता है कि उक्त जल में लाएं जीव मरे पढे हैं, 
कूलों की सुगध पहले भ्रमरों ने ही ले ला है तथा दूध को तो सर्वप्रथम बछदे 
ने ही जूठा कर दिय) है । फिर बैप्ी पूजा का ररना क्योंन व्यर्थ समझा 
जाय । मुझे थ्षो इधर उधर धय कहीं बीठल डी बीठल दोख रहा है, उससे 
सारी की सारी एथ्बरी व्याप्त हो रही है | मैं हो में पूर्ण श्रानद का श्रतुभव 
कैयों न करूँ।३ 
इसी कारण सत नामदेव उस एकमात्र राम क॑ प्रत्ति ही श्रपमी मक्ति 
का प्रदर्शन करते हैं। उनका कहना है कि ' जिस प्रकार नाद को श्रवण कर 
खुग उसमें निरत हो जाता है और उसका ध्यान मर जाने तक नहीं हूटता, 
एडिस प्रकार बगला मछली की श्रोर दृष्टि लगाये रहता है, स्वर्णकार सोने 
का गदना गठते समय एक्चित्त रहता है, १२ ज्री फी ओर 
अेम जिस प्रकार काम्री इृष्टिशत करता है श्र जुझ्ारी भ्रपनी 
कौडी के फेर में रहता है, उसी प्रकार मेरी भी दृष्टि उर्सी 
८क राम! की ओर लगी हुई है । जहाँ देखता हूँ, वहाँ वही है उसके सिवाय 
और कुछ मी नहीं* |”? इन्दे राम क श्रतिरिक्त बोई भी दूछश सग -सयधी 
भी दीख नहीं पढठा। ये कहते हैं कि “ मेरे दाए व माँ तो वही एक साघव, 
केशव श्रथवा बीठल हैं“ और उनके किये गए उपकारों के वर्णन भी ये 
करते हैं| इसीलिए इन्दोंनेउछ एक की हो भक्ति को अपनावा था और 





ऑनामदेवबशावली | एृ० ३२ के 


श्‌ 

२ “रु थे भसाइब?, ए० ४४५, पद१ । 
३ वही, ( प्रदर )॥ 

४ वही, बृ० झछर२ ३ । 

५ वही, प+५ ९९७।॥ 


भूमिका ईर््‌्‌ 


अन्य देवी-देवतात्ं को पूजा को व्यर्थ बतलाया था| ये भगयान्‌ के श्रतुराग 
में श्राकर कहते ईं कि “हे राम, तेरा रूप-रग भौर नाम तक मुझे अत्यन्त 
भला जान पडता है। मारवाडी को जैसे जल प्रिय द्ोता है, ऊँट को जैसे लता 
प्रिय लगती है; झूग को नाद प्रिय लगता है, एप्पी वो बृष्टि सुखद लगती 
है, अमर को फूलों की यध प्रिय होती हे, कोयल को थाम की चौर भली 
लगती है, चरई को सूर्योदय श्रच्छा जान पढता है, इस को मानस झानदप्रद 
हीता है, बच्चे को दूध श्रच्छा लगता है, चातक के लिए मेघ प्रिय हुश्रा 
करता है और मछली को जितना जल हे प्रेम है, वैत्ते ही मुके तू भी प्रिय है 
और मेरा मन तुममें रमा हुआ है ।””* इसी भाव को इन्दोंने एक अन्य पद 
द्वारा मी “ऐती नामें प्रीति नराइण” आदि कद्कर व्यक्त कियां है।* 
इनकी भावुकता इन पदों के अतगत इतनी मात्रा में बढी हुई दीख पढ़ती है 
किये श्रपने एक द्वी उद्यार बो स्पष्ट करते समय थ्नेक उदाइरण देते 
मी नहीं ब्रघाते । 
सत नाभदेव के तीठल? का थास्‍्तविक रूप उनके झनुसार वैसा ही 
है, “जता श्राकाश में उड़ती हुई चिड़िया का मार्य अगवा जल में तेरने- 
पाली मछुनी का रास्ता ही सकता दे | बह न देखने में आता है श्रौर न 
दँढने पर कहीं मिल सकता है।”?*? “कोई उठते निकट बतलाता है शरौर 
कोई उसे दूर का रइनेवाला ठद्दराता है और जिसने उसे 
अनिर्बचनीय जान बूफ लिया है, यह उसे रुदा श्रपने में छिपाये रहता 
है। वस्तुत. यह हमारी आत्मा में ही भरपूर है औौर 
उसका श्रनुमव हमें ज्योंही धोने लगता है, त्यों ही श्राप से झ्राप घ्यनि 
मिकल पहती है? ४ “उधर सनेहीराम के मिल्नते ही पारस के स्पश के 
समान कुछ कचन ही जाता है, श्रपम अहभाव का श्रम दूर हो जाता है 
त्रौर जिस प्रकार कसी घड़े का जल जल में हूब्कर एकाकार हो जाय, 
देसी दी दशा हो जाती है | फिर तो 'ठाकुए व (जन? तथा “जन! व ठाऊर! 
एक हा हो जाते हैं। स्पय देव, स्वय मदिर व स्पय पूनन भी बनकर जल 
व तरंग की माँति एक श्राकार घारण कर लते हैं और उनकी मितता 





१ “पुर झा बप्ताइव पृ० ६६९५२। 
३ बह्ी, ९० १६५॥ 

३... बद्दी, ५१५।॥ 

%-. यही, ए० ७१५।॥ 


१534 उत्तरी भारत की उत-परम्परा 


फ़ैवल माममात की रह जाती है। किसी मूर्ति के समक्ष कीर्तन करने का 
अभिप्राय उठ दशा में केवल यही होता है कि वह स्वय गा और नाच 
रही है (”* इस प्रकार सत नामदेव सर्वात्मदाद और श्रद्वौतवाद, दोनों 
के ही श्रदुआार विचार रखते हुए जान पडठे हैं और उनकी भक्ति का 
स्वरूप मी झुद्द निर्गण मत्ति का है। 


इनकी उक्त भक्ति के अ्रंतमंत 'नाम साधना? को बहुत बड़ा महत्व प्राप्त 
है। इन्होंने उसे अश्यमेघ यर, दुलादान, प्रयाग-स्मानादि समी से प्रेप्ठ 
बठलाया है। इन्दोंने उठको प्रशसा में अनेक पौराणिक मक्तन्‍्कयाओों का 
उल्लेख करके अपने मठ को धुष्टि को है *। माम स्मरण का महइस्य मुख्य रूप 
से इस बात में है कि उसके द्वारा इम उसके भास की 
ज्ञाम-छाथना श्रोर अपना ध्यान सदा लगाये रहने में सफल होते हैं। 
इनका कहना है कि “मेरा सन रामनाम के साथ इस 
भार ग्रिंधां हुश्ना है, जैसे स्वर्ण के तौलते समय प्यान हुला की ओर बना 
रहता है, आकाश में उड़ायी जाती हुईं पतय की श्रोर जिए प्रकार उड़ानेवाले 
का चित्त लगा रहता है श्रौर बह, 'दाइ-बाह? की भाडी चारों श्रोर लगने पर 
भी विचलित नहीं होता, जिस प्रकार युवतियाँ शिर पर भरे घडे लेकर चलती 
हुई श्रापत् में मनोविभोद करती श्रौर तालियाँ तक वजाती रहती हैं, किंत 
उनका घ्यान सदा उसी पर रहता है, और जि प्रकार पौँच कोस की दूरी पर 
मी चरनैयाली गाय का भने अपने बच्चे की ओर ही लगा रहता है भौर माता 
का मन उपके परेलू ऋमदों में फेसे रहने पर भी अपने पलने पर पौदाये हुए 
बालक की ओर जाता रहता है, उसी प्रकार मेरा भी मन उसमे लगा रहता 
है!” परतु नाम के प्रति उक्त प्रकार की साधना गुरु की कृपा द्वारा दी 
समव है। यदि गुद्द को कृपा हो जाय, तो मन में पूरी दृदता थ्रा जाती है 
शऔ्रौर वह चारों श्रोर दौड़-धूप लगाना छोड़ देता है । उसी की छद्ायगा से 
कुरारि परिल्नते हं और ससास्सागर के पार जाना सरल हो जाता है| 
वास्वविक देवता गुरुदेव है और श्रन्य सभी देवों की सेवा करना कुछ श्र्थ 
नहीं रखता १ 


१. पुर मर बघाघत! ए० ३५६। 

२. वहा, पृ७ ८७२ | 

३ 'नामरेडाजा गाया! एृ० ५१७ ८) 
४ वरुय बसाइद! वृढ ११६७ । 


भूमिका श्स्३ 


संत नामदेव की मृत्यु का उमय मद्यायाष्ट्र की प्रायः समी परम्पराशों 
के भ्रनुसार आ्राश्विन बदी १३ सवत्‌ १४०७ समका जाता है | इनकी समाधि 
पंदरपुर में है जईँ पर विद्दल के मदिर की सीढ़ियों के निचले भाग मे 
इनका एक पीतल का शिरमी बना हुआ है| इनके 4रूय विचारों की 
बानगी इनकी जीयनियों में उल्लिखित अनेक घटनाओं 
स्त्यु के मीतर निहित समझ पडठी है। इनके मोले ददय+ 
इनकी गदरी भाबुक॒ता तथा मूर्ति वा खाकार देवताओं 
से कहीं अधिक विश्वरूप मगवान्‌ के प्रति निष्ठा के उदादस्ण ऊपर दिये 
जा चुफे हैं । इनकी विरक्ति के सबध में कद्दा जाता है कि एक बार अपने 
घर में आग लगने पर इन्होंने श्रपनी सुमी वस्तुएँ उसमें उठा-उठाकर फेंकना 
आरभ कर दिया, और ऐसा करते समय बराबर यही कहते रहे कि ये सभी 
मगवान्‌ की हैं और उसी के अग्निमुत्व में जा रही हैं | इसी प्रकार इनके 
ऊँच-नीच के बीच समता तया समी प्राणियों को मगवान-रूप उममने का 
भाव इस घटना से स्पष्ट हो जाता है कि एक बार जब ये अ्रपनी बनायी हुई 
रोटियाँ छोडकर घी लाने के लिए उठे श्रौर उन रोडियों को कोई कुत्ता 
लेकर भाग चला, तब ये उसके पीछे यह कद्दते हुए दौड पडे थे कि “भगवन, 
उन रोटियों में यद घी भी चुपड लो, उन्हें रूख"्यूखी न साथ्रो /”” वास्तव 
में सत नामदेव का सारा जीवन ही मक्ति रस में सराधोर था और ये समी 
प्रकार उत्तरी मारत के सतों के अग्रणी होने योग्य ये। 


(६) संत निलोचन 


विलोचनजी रुत नामदेव के समकालीन ये और उनसे अ्रवस्था में कुछ; 
बड़े ये | इनका जन्मन्काल सं» १३२४ में बतनाया जाता है। इन्हें तथा 
संत नामदेव को नामादास ने ज्ञानदेव का शिष्य कहा है श्रौर सत रविदास 
ने इन्हें क्‍तत नामदेव के ही समान तर गया इुश्ा बतज्ञाया है। प्रियादास 
के अनुसार इनका जन्म वैश्यन्चश में हुआ था और ये 

परिचय खाथुग्रों के परम भक्त ये। इनकी एक पली मात्र थी 
_और दूसरा कोई नहीं था, अतएप इन्हें साधुश्रों की भरपूर 

सपा करने में पूरे सतोप नहीं होता था। इन्हें इस कार में सहायता के लिए 
एक नौकर की आवरयकृता थी और ये बहुघा एक ऐसे छेवक की खोज में 
रैहा करते थे, जो इन्हीं के माँति साधुसेवा प्रेममाव के साथ किया करे हे 
प्रियादास का कइना है कि एक दिन किसी मे आकर इनसे कहा कि मैं ऐसी- 


४ उत्ती भाख कीसत पर्पण 


मौकरी कर सकता हूँ, हिंदु ओोजन के लिए ५ ७ सेर से कम नम लूँगा और 
जिस समय मेरे अधिक भोजन की निदा की जायगी, में शीघ्र नौकरी त्याग 
दूँगा। उस न्यत्ति ने श्रपत्ता नाम 'अतर्यामी' बतलाया और विज्ोचन के 
राजी होने पर वह सचमुच ही अपने नाम क ही अनुरूप साधुश्रों की सन* 
शाही सेवा करने लगा | तव से प्रिलोचनजी के घर साधुश्रों की मौड और 
भी बढ़ने लगी और इनकी स्त्री का सामग्री तैयार करने में श्रपिक कष्ट भी 
डोने लगा | भ्रतएव एक दिन उसने अपनी पढोश्िन से कह डाला कि एक 
तो उक्त नौकर के कारण साधुओं की सख्या बढ़ गई है, दूसरे वह इतना 
आधिक भोतन करता है कि उसके कारण मैं वग आरा गई हैँ. । 'शतर्यामी' 
को जब श्रपनी निंदा की यह बात मालूम हुई, तब बह विना किसी से कह 
सुने नौकरा छोड चलता बना | त्रिलोचमजी को श्रत में पता चला कि इनके 
यहाँ स्रप भगवात्‌ ही भ्रवर्याम/! के मेष में इनकी नौकरी कर रहे ये श्रौर 
इस बात स॒ इड्ढे मार्मिक कष्ट ये पछतावा हुश्रा । 


बिलोचनजी का नाय उनके भूठ, भविष्य एवं वर्तमान के एक साथ 
जानकार होने फे फारण पा था ) इन्हें सत नामदेव ने क्रपने एक पद में 
नसबोधित करके कहा है कि “दे त्रिलोचन, अपने में बच्चे को पालने में 
प्रौद्ाकर कार्य में व्यरत रइनेवाली माता छब कुछ करती हुई भी श्रपना 
चित्त सदा उस बालक में द्वी लगाये रहती है, उसी प्रकार 
श्यनाएँ हमारा मन राममाम द्वारा सदा बिंधा रहना चाहिए (? 
झुछ ऐसे ही माव व्यक्त करनेवाले दो उलोक ( दोहे ) 
“श्रादिग्रथ! में प्रश्नोत्तर के रूप में अ यत्र भी आये हैं जिनमें त्रिनोचन के 
औूछने पर कि “हे नामदेव, दुम क्यों धघे में लगे हद, रामनाम को शोर चित्त 
क्यों नहीं क्षणाते १? सत्र नामदेव ते बतलाया है कि हे त्रिलोचन, मुल्ल द्वारा 
रामनाम का स्मरण करते रहो, डिंदु द्वाथ पैर को सदा काम में लगाये रइवर 
चित्त को निरजन में लीन रक्‍्खो।” वास्तव में सत मव के श्रमुसार आदर 
जीवन का सारा चिन्र ही उक्त रचनात्ओं के अतर्गत भरा जाता है | 


ब्रिलोचनकी की अधिक रचनाएँ नहीं मिलतों । फेवल चार" पद उनके 
नाम से आादिग्रथ! में सणद्वीत हैं | इन पदों में से एकाथ में मराठी भाषा 


१ सिरी राण, पद २ (६० ५१) रागुगूजरी, पद १२ ((० ५९५ ६) व रासु धनासर्री) 
पद १ (१० ६९४ )१ 


सूमिका श्य् 


के भी कुछ चिह लक्षित द्ोते हैं, झितु इनकी मःपा मूलतः दिंदीद्ी है। 
कहा जाता है हि इन्होंने भी संत नामदेव की. भाँति कुछ मराठी परों की 
रचना की थी, किंठु वे आजकल उपलब्ध नहीं हैं । इनके 
विचार उक्त चार पदों के देखने से जिलोचनजी के विषय में बहुत 
उच्च भाष जाशत नहीं होते | ये सभी मध्यम भेणी की 
रचनाएँ हैं। इनमें से सबसे बडे पद द्वारा भाया मोह का प्रभाव दिखलाकर 
उसकी ब्यर्थता तिद्ध की गई है । एक दूसरे ५द में भूठे सन्यात्तियों की क्‍डी 
आलोचना है श्र उन्हें फटकार कर चेतावनी मी दी गई है। इस पद की 
शैली पहले की श्रपेज्ञा (प्रधिक सजीय दहै। तीसरे पद में बिलोचनजी ने 
बतछाया है कि अतकाल में जैसा स्मरण किया जाता है, वैसा ही परिणाम 
हुआ करता है। इसी प्रकार चौथे पद में भी इन्होंने कर्म की अमिट रेख पर 
अधिक जोर [दया है और सब कहीं मगवन्नाम-स्मरण का हा महत्त्व दरसाया 
है। कहा जाता है कि इस अतिम पद की रचना ब्रिलोननजी ने उस समय 
की थी, जब इन्होंने मक्ति-मार्य में अधिक श्रग्नसर हो जाने के कारण अपना 
सामरिक व्यवहार छोड दिया था और आर्थिक कष्ट भेल रहे ये | समवत+ 
अपनी रुत्री द्वारा फ़ढकारे जाने पर इन्होंने यह पर रचा या । 


ब०-३०३० 


हितीय अध्याय 
कपीर साहब - 
१. परिस्थिति-परिचय 


विज्रम की नर्वी शताब्दी के लगभग श्रारभ होनेवाला समय वस्तुस्थिति 
के पर्यवेज्ञण व मूल्यांकन का युग या। उससें शतार्दियों पूर्व से श्राती हुई 
विचार-घारा के विविध स्लोतों पर ग्रालोचनात्मक इृष्टिपात क्रिया गया, उनमें 
दीख पडनेवाले विषिध दोषों के प्रति सकेत करते हुए उनके परिमार्जन की 
आवश्यकता झुक्कायी गई और कभी फ्रभी सारी प्रस्ुत बातों 
पसिहावलोकन फो एफ बार पिर से सुब्यवस्थित करने की चेष्ठा भी की 
गई | इस कार्य में जिन व्यक्तियों व सम्प्रदायों ने विशेष- 
रूप से भाग लिया, उनका सक्तिप्त परिचय पिछले अध्याय में दिया जा घुका 
हे | उनके प्यतों को श्रध्ययन करने पर पदा चलता है कि उन सबकी 
कार्य-शैली प्रायः एक ही प्रकार फी थी। सदने अपने समप्रय के धार्मिक 
वातावरण १९ विचार किया था और उसके भीतर सयाविध्ट दोषों के विरद 
आह्षेप किया था। सबका उद्देश्य तात्कालिक स्थिति में परिवतंव लाने का 
था, इस कारण अपने विरोधी मतों की कढ॒ आ्रालोचना फरते समय उन्होंने 
बहुधा अपने मूल मतों तक की प्रचलित बुराइयों को भ्रपना लद्दय बना डाला 
था औ्रौर सुधार एवं सामंजस्य की मावना से प्रेरित हो उन्होंने उसे फ़िर से 
बदल डालना मी चाहा या | उन सभी के उद्देश्य सच्चे ये और उन सबने 
यूरे उत्ताह के साथ श्रपने कार्यक्रम को अन्त तक निवाइना चाहा) 
फिर भी उन ख़बकी आलोचना एक दी प्रकार उग्र न थी थ्रौर न उन 
सबने एक ही प्रकार अपने मूल मर्ता को सुधारना द्वी चाद्दा था। स्वामी 
शक़राचार्य ने अपने समय के अवैदिक मतों को श्रमरान्य ठहराया, वैदिक 
मतों में मी उपक्षब्ध दोषों की निंदा कर उन्हें वेद विरुद्ध व अग्रा्म घोषित 
किया और उनके पीछे आ्ानेबाले मक्ति प्रचारक आचार्यों 
खुघार-पद्धति ने मी प्रायः इसी पद्धति का अनुसरण किया | वेदादि 
घर्मन्प्रयों के प्रति इन सबकी आस्था निरतर बनी 
व्दों श्रौर थैं सदा उनका प्रामास्यता का दम भरते रह । बौद्दों द जमा 


कबीर साइव र२७ 


के सुघारक सम्प्रदायों फो वैसे प्रामाश्य प्र्यों का सहारा लेकर चलने को 
आवश्यकता न थी श्र न नाथयोगी-सम्पदाय अथवा पहले वाले वैष्णव 
सहज्ञिया लोगों को दी ऐसा श्राश्रय अद्दरा करने की उपयोगिता प्रतीत 
हुई थी। श्रतएव, प्रचलित बुराश्यों के प्रति उनकी आलोचना कहाँ अधिक 
स्वतत्र रूप से हुई और उन्होंने उन्हें श्रधिकतर सरल व स्वाभाविक बातों 
द्वारा बदल डालने की चेष्टा भी की। वारकरी सम्प्रदाय ने इन दोनों के 
बीच का मार्गे स्वीकार किया और उसने प्राचीन धर्मेन्रथों को श्रपने मत का 
आधार बनाते हुए भी उनके मतब्यों को अपने विचारानुसार बहुत व्यापक 
बना डाला ) यूफी सम्प्रदाय में मी इसी पकार अपने मूल प्रा्मिक प्रथ 'कुरान 
शरीफ! घ इदीस? के प्रति पूरी आरुपा लक्तित होती है, छिंठु उसके अनुयायी 
उनकी बातों की एक विशेष द्यष्टकोश के साथ व्याख्यः करते हुए. भी 
जान पड़ते ई । 
इस प्रकार उछ श्रुधारक सम्परदायों में हमें एक प्रकार से दो मिन्न मिन्न 
दल दीख पड़ते हैं, जिनमें से एक अपनी बिगड़ी हुई परिस्थिति में परिवर्तन 
लाने वा प्रयत्न करते समग्र उसे भरसक पूर्वनिर्दिष्ट ध्रादर्शानुतर दी 
व्यवस्थित करना चाहता है और दूछरा किसी प्रादीन व्यवस्था के फेर में न 
पढ़कर उसे स्वतन ढंग से कोई नवीन, किंत॒ सर्वमान्य रूप 
दो मिन्न भिश्ष देने का प्रयत्न करता है। प्रथम दल को विश्वास है कि 
छल. अधपिम सत्य व स्वेत्तम आदशश की माँकी हमें अपने 
प्राचीन पर्मअथों में श्रवश्य मिल सकती है, दिंठु दितीय 
दल की घारुया है कि इमाण मानव शरीर ही सत्य कई एर्चभेप्य मदिर हे, 
आर यदि हम दूँढने का सच्चा प्रयर्न करें, तो इसी के भीतर हमें उसका 
यास्तविक रूप आब से आप इृष्टियोचर हो सकता है, तथा उठी फे श्राधार 
पर यदि हम चाहे तो अपने जीवन के लिए उच्चतम आ्राद्वर्य मी स्थिर कर 
सकते हूँ। इस दृष्टिकोण से प्रमावित होने के कारण हो इस दल के उम्प्रदायों 
ने योग साधना को मी क्रिंसी त किसी अश में अपनाया था| सहजयानी 
यौद्ों ने तो मानव देह में ही काशी, प्रयाग जैसे तीथे ठथा पीठों, उप-पीठों 
आदि का भी अस्तित्व स्वीकार किया था श्र उसे सर्वश्रेष्ठ कहकर भी 
प्रकिद्ध किया था* | सूपी रुम्मदाय ने 'इश्क मजाजी! को *इश्क इकीकों का 





३२ 'एत्यु स छुरसरे ज्मुणा, एस्थु से गगाछाअरू 
इत्यु घआग बयारक्ति, थधत्यु से चद दिवाअरु ॥ ४७ ॥ 


श्र्८ उच्तरी मारत की सत परम्परा 


एक श्रावश्यक मुकाम! ठहराया या और वैष्णव सहतिया लोगों ने भी 
मानव सत्य को खबमे ऊपर स्थान देने की चेष्टा की थी।' इस भावना ने 
उन सबको इस प्रकार न केवल प्राचीन धर्म ग्थों व चिरकालीन रूढियों पर 
सदा विभर रहा करने से ही रोक रफा, गत्युत उन्हें अपने द्वदय की शुद्धता 
घ सचाई पर श्रटल पिश्वास रखने के लिए भी प्रेरित क्रिया | अ्तएवं, इस 
दल ने परमुखापेक्षिता के स्वभाव को भी बदलने का प्रयत्न डरा जिससे 
आत्मविश्वास, आत्मग्रौगव तथा स्वावल्ग्न की भरवृत्ति उत्तरोत्तर इढ 
होगे लगी । 
इसके सलिंवाय उक्त सुघारक सम्प्दायों ने परमतत्य फे स्यरूप के सबंध 
में भी अपनी मिन्न भिन्न धारणाएँ निश्चित कीं। स्वामी शकराचार्य ने 
ब्रह्म को श्रनिर्वेचनीय सत्य व. जगत्‌ वो मिथ्या मानते हुए जीव एवं जहा 
की एकता अ्तिप्ादिव को और तदमुछार श्राव्मश्ान की साधना वो उन्होंने 
सर्वश्रेष्ठ टहयया | किंठ उनके परकालीन मक्ति प्रचारक 
विभिन्न आंचार्यो ने इस प्रकार के अभेदभाव वो प्रश्रय मं देकर 
धारणाएँ.. भक्ति के लिए एक अलौकिक भगवान्‌ की भी कल्प्ना 
कर डाली। उधर सहजयानी बौद्ों ने अपने तत्य, शत्य 
की श्रद्यता को स्पष्ट करते हुए उसमें महासुखमय सहज! का भी 
आरोप किया और चित्त की शुद्धि द्वारा उतके साथ सर्वया एकाकार हो 
जाने का महत्त्व बतलाया । कित॒ वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय ने उठी सहज? 
को श्रपनो प्रेमपात्र भी मानकर उप्ते उपलब्ध करना श्रपमा परम ध्येय 
समझा | इस प्रफार इनके प्रथम बग की प्रवृत्ति जहाँ श्रद्धा व नक्ति के 
साधन द्वारा भगवान्‌ की उपासना की झ्ोर बेढी, वहाँ दृधरे ने उसी सत्य 
को प्रियतम के रूए में स्वीकार कर उसके साथ अभिन्न बने जाना दी श्रपने 
लिए परम पुरुषाये निर्धारित दिया | वैष्णव सहनिया लोगों की उक्त प्रेम 





बखैतु पीठ उपप्रोड एटछु, स६ भमई परिदुओ। 
देहा सरिमश्न तित्य, भइ सुइ अण्य ख दिदुओ ॥! ४८ ॥) 
“-डा० प्रवोधचद्र वागची द्वारा संवादित 'सदपाद का दोह्ाको४ [ वलबता, 
ह९३८ ) पृष्ठ २५३ 
१ हुन दे स्ानुष साई। 
सबार ऊपरे मालुष सत्य, ताइर ऊपरे नाइ।? --“आस्तयोर 
रेलिजस बल्ट्स' ( ढा० एसू० दाल गृप्त )->प० ११७ पर उद्धुत] 


केयीर साइय शरद 


भापना सूफी सम्मदाय के 'इश्क हकीका! से भी बहुत कुछ १९३४ 
और आगे चलकर इन दोनों का सश्चिध्ट रूप कबोर साइब जैसे स्तों के: 
लिए 'विरह गर्मित प्रेम” क माव में परिणत दोकर लक्षित हुआ | 


इत्र दुश्यरक् र्दायों के भाणा प्रयोग एवं वन शैलो पर भो इम्के 
आलोचनाध्मक दृष्टिक्रोश का प्रभाव स्पष्ट दौख पड़ता था। स्वामी शकरा- 
चार्य व भत्तिलप्रचारक आचारयों मे प्राचीनता कामोइ त्याग न सक्‍ने 
के फारण ससस्‍्कृत भाषा का ब्यवह्वार क्रिया और मौलक बातों के लिसमे 
को अपेज्ा बबल मसाष्य यटौका टिप्पणी की ओर ही विशेष ध्यान दिया $ 
किंतु सइजयानां बौद्ध, जेन मुनि, नाथयोगी व सइजिया,, 
साधनों की वैष्णवों की प्रदृच्ि इससे नितांत विरुद्ध दिशा की ओर 
प्रिक्षता काम करती हुई दीस पडी। इन्होंने न केबल स्वततन 
रचनाएँ प्रस्तुत्त करने प प्रयत्न किये, किंठु उदें निर्मण 
करते समय प्रचलित जन माषाओं को ही श्रपने भावष्काशन का साध्यम 
बनाया। इसके श्रतिरिक्त प्रथम दलवालों ने ज्दाँ पर अपने कथन की पुष्टि 
में स्पलविशेष पर मान्य प्रधों के उदरण देवर उन्हें प्रमाणित करते 
ज्ञाना आ्रावश्यक समक्ता, वक्ष दूसरे दलवालो ने शपने मावों को दृदयधम 
कराने के लिए खाघारण दृष्टांतों, सरल रूपकों तथा कभी-कमी चमन्‍्कार- 
पूर्ण सध्यामाषा अथवा '्संघाभाषा? के भी प्रयोग किये।१ इस प्रकार प्रथम 
दल की रचनाश्रों फे पाठकों को अपने समाधान के लिए. जहाँ ध्रादोन 
धर्मप्रयों के श्रनेक पन्ने उलटने की आवश्यकता पड़ी, वहाँ दूसरे दल के. 
दोहों वा पद के पदनेवाले उन्हें समझने के लिए निजी अ्त॒मद तथा 
साधारण सकेतों का ही उपयोग करते रहे । 


विक्रम की नर्वी शताब्दी से लेकर पद्र॒हवीं तक का उक्त मय एक 
प्रद्वार के उथल पुयल का युग या। इसके आरम होने के कुछ ही पहले 





३६ 'धध्यामाष” मिल प्रशशमयी वा रहस्यमयी भाषा (4४८क्रणटठ 2घ8७58९, 
पचगेड्टोप 7आहएह८ ण 27:50 ८व३ !गाहुप्उ86) 

बसराभाष!! सोइडय वा रूमिप्राय रूण ( 79८9७00०3] ]57505863 ७. 
वउैपाहण्पह८ 2ल्‍गीए तकएे शुफुकल्ती) खटकवाए तक फ़्ण्छ 
फपा ग्राम १६ 3 ३८९ए८ए घ्ा८१णएड धारवटत >ैलॉंगएत ) 


““दें० दा० एस० दान गुप्त का एलक फ्सतयोर रेतिकस बल्टस', ए० ४७७-८ 
पफा०--६ 


३३० उत्तरी भारत की सत परम्परा 


सं० ७६६ में मुशम्मद बिन कापिम के नेतृत्व में अरबों का ग्राक्षमण मारत 
के थिंध प्रांत पर हो चुका या और इस धरकार बाइर के मुस्लिम देशों को 
इस देश की थ्रार्थिक, सामाजिक एव घामिक स्थिति का 
असलमानी कुछ न कुछ परिचय मिलने लगा था। उत्तरी मारत में 
धमाव उस समय प्रतिद्वारी का राज्य था, जो किसी न किसी रूप 
में बारहवीं शवाब्दी के पूर्वार्ड तक बतंमान रहा | उसके 
आनतर वहाँ क्रमश गहरदारों व चौद्ानों का शासन प्राय सौ वर्षो तक 
चला और इसी बीच में गजनी एवं गोर बश के मुमल्मानों के आक्रमण 
डुए, तथा तराई की लड़ाई ( स० १२५० ) में विजय पाकर मुहम्मद गोरी 
ने यहाँ पर श्रपने स्थायी राज्य की नींप्र डाली |] उस काल से इस भूखड 
घर मुसलमानी शासन का श्रार॑म हो गया और गुलाम वश ( स० १२६३: 
११४७ 9), खिलनी बश (स० १३४७ १ १३७७ ) तथा त॒गलक वश 
(स० १३७७ : १४६६ ) के मिन्‍न भिन्‍न व्यक्ति क्र; सुल़तान बनकर 
यहाँ के पिंदासन पर बैठे | ये सुनतान अपने “मशइबे इस्लाम? की शशरियता 
के ्युनाधिक शबद रहते हुए भी श्रपना शायन श्रशरिमित अधिकार के 
साथ करते थे श्रीर उनका प्रयध एक प्रकार का सैनिक प्रमंध था। मे 
कभी कमी खलीफा की प्रभुता स्वीकार कर लेते ये, क्रिंतु ब्यावद्वारिक बातों 
में ये सदा निरकृश बने रहते थे | इनमें से कुछ पर यदाकदा उल्लम्ा लोगों 
का मी प्रभाव काम कर जाता था, परतु मुस्लिमेतर जातियों के लिए वह 
कभी हितकर न हो पाता था | इस कारण मुलतानों बे उस एकतत्र शासन 
द्वारा सदा अन्याय तथा अशद्दिष्णुवा को दी प्रोत्साइन मिलदा रहा | फिर 
भी देश फे भीतर श्रतुल सपत्ति थी, मुखलमान उमरा पूरे ठाट बाद के साथ 
जौवम “यतीत करते दे और कला, साहित्य श्रादि की उन्नति मी द्ोतो जा 
रही थी । इधर चौद धर्म का उत्त समय तक पूर्ण हाए होने लगा थाव 
शकराचार्य एव कुमारिल भद्द जैसे विरोधी प्रचारकों के प्रयत्नों द्वारा वह 
शाव निर्मल सा दाता जा रहा था। उध समय जैन धर्म तथा शैंव व वेष्णव 
हम्पदायों के भौवर मिन्‍न मिन्‍ने संगठन हो रहे ये और इस्लाम के अदर भी 
खूफी सम्प्रदाय अपना प्रचार करने लगा था | सुलतानों के उत्त शासन-काल 
में इस प्रकार स्वेच्छाचारिता की प्रधानता होने पर मी मिस्न मिन्‍न 
'विधारों व सेंस्कृहियों के सपर्प फे कारण एक नवीन प्रकार के सप्राज का 
निर्माण होता जा रद्दा था जिसके लिए सारी परिस्थिति पर एक बार क्रि 
से इष्टिपात कर उचित मार्ग दिखलाना नितांत आवश्यक प्रतीत होता था 





कबीर साहब श्श्र 


और यह कार्य उशी के द्वारा समत्रथा जिप्क्री बुद्धि परस्तर विशेधिनी 

प्रगृत्तियों फे बीच समन्वय लाने के अतिरिक्त किसी स्थायों व सार्वभौम 
कर मु 

नियम एवं आदर्श का अस्ताव रसने में मी समर्थ हो । 


इस युग के अ्रतर्गत कतिपय सर्तों ने साम्प्रदायिक स्तर से दुछ ऊँचा 
उठकर इस ओर प्रयत्ल श्रयश्य क्यि और उनकी विशिष्ट प्रवृत्तियों के 
कारण उन्हें उक्त युग के अनतर थ्ानेवाले सतों में गरिमा मी जाता दै। 
फिर भी उनकी उपलब्ध रचनाओ्रों तथा जीवन सप्धी केबल यह्िचित्‌ 
सामग्रियों के ग्राघार एर कुछ ग्रधिक पता नहीं चलता। 
चधूर्वकालीन समय है, वे भी उक्त उद्देश्य को ही लेकर चले रहे हों, 
संत कितु विक्ट परिस्थितियों श्रथवा उनके क्षौण ध्वरों के 
कारण उनका प्रभाव वैसा स्पष्ट व स्थायी न हो सका 

ह। ऐसे छुछ शोगों के उक्तिस परिचय गत शअ्रध्याय में दिये जा 
हूं श्रौर उनके विचारों की मानगी मो वर्शां दी जा चुकी है। उससे 
प्रकट होगा कि उक्त सुग (स० ८००; १४०० ) के पूर्वार्द तक यहाँ 
का क्षेत्र तैपार हो चुका था श्र उसके उत्तरार्द्ध के लगमगग श्रारम 
से ही कुछ ऐसे व्यक्तियों का प्रादुर्माव होने लगा था, जिन्हें कम से कम 
पथ प्रदर्शक सततों के नाते स्मरण करने की प्रवृत्ति होती है । उन पूर्वकालीन 
खातों के जन्मस्थान एवं बातावरण से परिचित होनें पर यह मो अतुमान 
करने का श्राघार मिल जाता हे कि सर्वप्रथम उत्तरी भारत का बाहरी सीमा 
का ही क्षेत्र तैयार हुश्मा था और उसके केंद्र काशी खड को इस झोर प्रवृद 

होने पा श्रवसर उक्त युग के कहीं थ्रत में जावर मिला था। 


विक्रम संबत्‌ की चौददवीं शताब्दी के श्रतिम चरण में महाराष्ट्रीय खत 
नामदेर पजाब प्रात में अ्मण कर रहे थे। उनका मूल सरघ महाराष्ट्र 
शत के वारकरी सम्प्रदाय! फे साथ था ; किंतु उनके बिचारों की ध्यापक्ता 
य कार्य-पद्धति को रूपरेशा उन्हें अपनी परिधि से कुछ बाहर जाने को भी 
बाध्य कर रही थी। श्रतएव श्रपने जीवन फे श्रतिम दिनों 

नामदेव में उन्होंने उक्त रुम्यदाय के वियमों का कदाचित्‌ 
(7३ ॥ अच्षरशः अनुसरण भी नहीं क्रिया और स्वामुभूति के 
अभाव आधार पर ही वे अपने उपदेश देते रहे। इनके ये उपदेश 
सदा एक रुदतत्र मद का संदेश सुनाते रहे और अश्रपने 

सरल व सजीव होने के कारण अधिक ध्यान भी भ्राकृष्ट करते रहे | प्रस्द्ध 


श्श्ररे उत्तरी मारत की सत परम्परा 


है कि इनकी लोकप्रियता के कारण इनके उपदेशों का वहाँ बहुत बड़ा प्रभाव 
पद और मालवा, राजस्थान एवं पंजाब में इनके श्रनेक अनुयादी बन गए, 
ओर श्रागे चलकर इनके माम को अए्नानेवाते कई अन्य व्यक्तियों ने 
भी अपने मठाई स्थाविव कर लिए ) सठ नामदेव अपने पदों को बहुघां 
करताल के साथ याया करते थे और उनकी मावुकता उपरियत धोताप्षों को 
मुम्ब कर देती थी। इस प्रकार बहुत से उनऊे हिंदो पद उघर की जनता 
को कठर्थ हो जाते ये विन्‍्हें वे बाहर जाने पर मी प्रेम के साथ गाया करते 
थे। सेत नामदेव की रचनाश्रों का इस कारण उचरी भारत में छुछ दूर तक 
पूवे की ओर भी प्रचलित्त हो जाना भ्रसमद न था | कंबौर साहब ने भी सत 
नामदेव का नाम अदाचित्‌ इन्हीं प्रचालत पदों से प्रभावित होकर बडी भद्धा 
के साथ लिया होगा | 
उक्त युग के अत तक दौद्ों का सदजयान-सम्प्रदाय यहाँ से प्रायः लुप्त 
हो चुका था श्रौर उठकर फेवल कुछ विक्ृत रूप बंगाल में दोख पढ़ता था) 
उत्तरों मारत भें उस समय के किसी ऐसे प्रसिद्ध जैन मुनि का भो पता नहीं 
चलता जिसने मुनिगम तिंद की भाँति अपने |बचार प्रकट किये हों | नाथयोगी 
सम्प्रदाय के अनुयायी भी उस सभ्य विशेषकर 
अन्य प्रदृत्तियाँ पर्चिमी व दक्षिणी भारत को श्रोर ही श्रपना अचार 
करते फ़िरते ये और पूर्दा भारत में उनकी प्रगति श्रन्य 
हिंदू ध्मावलबियों के साथ बहुत कुछ युल-मल जाने के फारण घीमी पहने 
लग ॒ गई थी | इधर सूफी सम्प्रदाय का उस समय कुछ श्रषिक प्रचार होने 
संगा था और उसको चिरितिया एब सुदवंरिया नामक दो शाखाश्रों का 
मारत में प्रवेश हो चुका था। 'चिश्तिया शाखा के फ्रोर अहमद साविर 
(रू स० १३८२ ) ने श्रभी कुछ ही पहले वर्तमान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी 
भाग में श्रमण कर अपनी शाविरी उपशाखा! की नींव डालो थी और 
हुइवं्दिया शाज्ता' के शेख तक्नी ( १३७७६ १४४१ ) ने उसी प्रकार अपने 
उपदेशों द्वारा इस यात के पूर्वी माय के नियातियों का प्रभावित कर श्त में 
कँता में विधाम लिया या | इसके छिवाय अधिक पूर्व की ओर बंगाल प्रात 
में उस समय वैष्णव सइजिया सम्प्रदाय की नींद पड रही थी और प्रव्द्धि 
बंगाली कबि चड्ीशस कदाचित्‌ उती समय के लगभग अपने पदों के माधुर्य 
इस उधर के निवाप्तियों को सुग्ध करते जा रहे ये | कवि चडीदास की यद 
परम्परा उत्त प्रसिद्ध रत जयदेव द्वारा ही प्रभावित थी, जिनकी प्रशा 
कबीर साहक ने अ्रपदी रचनाओ्रों में एक से अधिक बार की है | 


कयीर साइय १३३१ 


परतु क्यीर साइव के ऊपर उस दूसरी विचार घारा का भी पूरा प्रभाव 
पडा होगा जिसके विभिन्न खोतों फे स्वरूप का रिग्दशन यत अध्याय में 
कराया जा चुका है और मिप्तके पवाह को विभिन्न ल्टरों के रग ढग में 
हमें थ्रागामी संतमत का प्रारभिक् रूप स्पष्ट दिसलायी पड़ता है। उसपर 
विचार करने से प्रतीत होता है कि स्वामी शकंणचाय के 
कबीर साहय कतिपय दार्शनिक छिद्धांतों पर बौद्धमत थी गहरी छाप 
पर प्रभाव लगी हुई थी श्रौर बौद्धों फे सहजयानी पिचार एव 
शांकरक्वित के श्रादर्श को एक साथ लेकर ह्वी नाययोगी 
सम्प्रदाप की स॒प्टि हुई थो। भाव के भिन्न मिन्च आचार्प भा इसी प्रकार 
शंरराचार्य द्वारा अतुधाणित हुए और उनकी भक्ति साधना एय नाथयोगी 
सम्प्रराय के मौलिक सिद्धाम्तों क आधार पर बारकरी सम्प्रदाय की भित्त 
खड़ी की गई थी | इसके छिवाय मात्त प्रचारक श्राचार्षों ऊ मून स्त्रीत, तामिल 
आडवारों की सरल भक्ति साधना एवं सूप्रो रुम्प्रदाय के प्रेममाव ने पिलकर 
इसी भांति वैष्णव 'सहज्ञियां सम्प्रदाय” को जन्म दिया और बौद्ध सहतिया 
के मूल तिद्धान्तों ने उसी प्रडार उसे पूरी शक्ति प्रदान की' फ्लत, 
भिन्न-भिन्न विचार शैलिपों के सम्प वा सहयोग से उन सुधारक सम्प्रदायों का 
कार्य क्रम क्रमश अग्रसर होता गया और श्रत में पिक्रम सद्रत्‌ की पद्रहवीं 
शताब्दी फे लगभग उनके सयुक्त प्रयास द्वारा एक ऐशो स्थिति उतन्न हो 
गई जिसे श्रनुभव करनेवाले व्यक्ति के, लिए किसी भो उक्त भावना यी 
उपेक्षा _करना असभय नहीं, तो श्रत्यन्त कठिन अवश्य था श्रौर इस 
कथन की सगति कबीर साइब के रिषय में भी मली भाँति लगायी जा 
सकती है । 
कबीर साइय कदाचित्‌ प्रत्येक सकीर्ण साम्प्रदायिक भावना से मुक्त से 
और उनका मुख्य अ्रमिप्राय ऊिसी ऐसी विचार-घारा को जन्म देना था जो 
स्वमावत सर्वेमान्य चन सके और जिसमें इसी कारण किसी भी उल्लेसनीय 
प्रवृत्ति के संचार की पूरी गुजायश ही सके तदमुसार उन्होंने अपने सामने 
उपस्थित समस्‍या पर अधिक से अ्रधिक व्यापक दृष्टिफोण 
उनका के साथ विचार करने का श्रयत्न किया और इस प्रकार 
भधान उद्देश्य निकाले गए परिणामों के मूल्यांकन कया भार प्रत्येक 
व्यक्ति के निजी ग्रभुभद पर ही छोड रिया | इसीलिए 
कपीर साहब की उस डँचाई से देखने पर जहाँ निर्गुण एवं यगुण के प्रश्न 
आपसे श्राप इल हो गए और अद्वैत की माबना में भक्ति को भी स्थाने मिल 


औैदेड उत्तरी भारत की सत परम्परा 


जाने से मस्तिष्क पक्ष एवं दृदय-पत् में सामजस्य आ गयी; बह्ाँ शित्या, 
प्घूज! प्रेम तथा गोए जैसे शवाब्दियों से प्रचलित शब्दों का वास्तविक 
रहस्य मी खुल गया और व्यर्थ के वितडावाद की प्रदन्ति बहुंत कुछ निबल 
प्रतीत होने लगी । 


२ कबीर साहव का जीवन-हत्त 
(१) जीवन-काल 
करीर साहब के व्यक्तित्व, इनके जीयन बूच एवं मत का परिचयात्यक 
उल्लेय करनेवाले तो अनेक प्रथों का पता चलता है, किंतु ऐसी रचनाश्रों 
का प्राय अभाव झा है जिनमें इनकी जन्म ठिथि वा भरण लिधि के विषय में 
किसी ग्रधिकार के साथ चर्चा वी गई हो और जिन्हें सभी प्रकार से विश्वसनीय 
भी समम्ता जा सके | कबीर साहब ने स्वयं इस परिषय में 
प्रमाणिक कुछ भी नहीं कह्टां है और इनके समसामत्रिक समके 
साम्रग्री जानेणले किसी इतिहासकार की रचना में भी इनका सप्द 
अलभ्य उल्लेख नहीं मिलता | अन्य उपलब्ध सामग्रियों के आधार 
केबल जनश्रुति, अध विश्वास अथवा फुदकर भ्रमाप्मक 
प्रसग हैं जिनपर सह विश्वास कर लेना ऐतिश्ञामिक तथ्य के प्रेमियों के 
लिए बहुत कठिन है | अ्रतएव, इस धश्न के छेडनेवाले कुछ हेसकों जा इस 
प्रकार कद्द देना भी अनुचित नहीं जान पड़ता कि “उनकी सवाने उमरी 
धुक मुखपी इयरार है, हम उनके दौराने-मिरगी के हालात से बिल्कुल 
नावाक़िफ हैं?”"| दस्ताव में इस प्रक्रार का स्थन इमारे अन्य अनेक 
महापुरुषों के विषय में मी सत्य है । 
कबीर साइब का क्रिसी न किसी रूप में परिचय देनेवाली झाज तक की 
उपलब्ध सामग्रियों को इम निम्नलिप्तित वर्गों में तियाज्ित कर सकते हैंः--- 
(६) क्ीर साइब व उनके समसामग्रिक सममे जानेवाले सत्तों, जैसे 
सेन नाई, पीफाजी, रैदास, घन्ना, कमाल आश्रादि के फुटकर उल्लेस, 
(२) उनके पंछे आनेवाले सतों व भक्तों जेसे, मीराबाई, गुय 
अमरदास, व्यासजी, गलूकदाग, दादू, दरिया, बषना, 
उपलब्ध. हरिदास, रजद, गरीबदाम आदि को बानियों सें पाये 
भ्वामग्री. जानेवाले विविध सकेत, 





१, नारायणअस्ताद वो रदनुमावे दिंद! वृ० रररे। 


कपीर साहब का जीउ न-वृत्त श्शेध 


(३ ) क्ीर-पंथी रचमाएँ जिनमें इनकी स्व॒ति के साथ साथ चमत्कार- 
पूर्ण व पौराखिक परिचय देने की भी चेष्टा की गई है, जैसे, 'थ्रमरसुख- 
निधान!, ब्रनुरागसागर), “निर्मय ज्ञान, (द्वादशपथ, वीजक?, 'मवतारण?, 
पक्बीर-क्सीटी', 'क्बीरन्‍्यस्विय! तथा घर्मदास आदि की बानियाँ, 

(४) वे अ्थ चिनम॑ भक्तों के गुशगान के साथ साथ उनका संक्तिप्त 
परिचय भी दिया गया है, जैस नामादास, राधोदास, गुकुद कबि आदि 
की 'भत्तम लें, अनतदास की 'परचई?, रघुराजतिंद को 'रामरसिकावली?! 
तथा उक्त 'क्तमालों? पर की गई टोकाएँ, एव गुलाम सरवर की 'खजीनतुल' 
अ्रसफिया' जैसी रचनाएँ, 

(५) वे ऐतिहासिक अथ जिनमें प्रसगवश बुछ महापुरुषों की 
राघारण बा श्रालोचनात्मक चर्चा कर दी गई गिलती है, जैसे, अबुल फ्जल 
की आईन ए श्क्‍्बरी,” अबुल इक की 'अश्रपवारल अ्रखियार, तथा 
“खुलासातुत्तवारीख', अथवा वील, डा० क्यूट आदि वी पुस्तक , 

(६) उन धामिक इतिद्वासों में दिये गए श्रालोचनात्मऊ विपरण 
जिनके रचयितां इन्हें क्रिसी सम्पदाय तिशेष से सप्द्ध मानकर चलते हैं; 
जैसे डा० भांडारकर, मेकालफ, वेस्टकाट, फ्कुदर, की, प्रिल्सन, फानी, 
दत्त, राय अथवा सेन आदि के ग्रध , * 

(७ ) कयरीर साइद से सबंध रखनेवाले आलोचनात्मऊ निप्रध, 
साहित्यिक ग्रथ आ्रादि जिनमें किसी तथ्य पर पहुँचने की तफंपूर्ण लेष्टा फी 
गई हे, जैसे इग्श्रौष, शयामसुन्दरदास, डा० मोइन सिंह, डा० बर्खाल, 
डा० रामकुमार वर्मा, डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, प० चअद्रगली पांडे ग्रादि 
को रचनाएँ, और, 

(८) कबीर साहब की समझी जानेवाली चित्र व समाधि जैसी स्मारक 
बस्तुएँ, 

इस वर्गोकरण के अनुसार हमें जान पड़ता है कि उक्त "सामग्रियों में 
से (१)व ( २) के सहारे अधिकतर किसी काल-क्रम अर्थात्‌ कबीर 
साहप के आगे वा पीछे प्ररट द्वाने का अ्रनुमान हो सकेगा, ( ३ ), (४ » 
(४)च (८) दाग बुछ वस्तुओं दा घटनाओं का मूल्य परखने में भी 
सहायता ली जा सकेगी तथा ( ७ ) की सद्यायता से इमें उनमें किये गए 
उल्लेयों, आये हुए ग्रसगों शथया दी गई सम्मतियों पर आजोचनाप्मक 
व युनिसगत विचार फरने मे सुविधा मिल सफेगी । 


२३६, #चरो मारत की सत-परम्परा 


उत्त' समी प्रकार के साधनों के रचना-क्रम आदि की परीक्षा करने पर 

इमें यह मी पता चलता है कि उनमें से सबसे प्राचीन रचनाओं में कबीर 
साइव केवल एक मन्त विशेष के रूप में दी दिसलप्ए गए है और इनका 
डल्‍लेख करनेवालों का घ्वान जितना इनकी भक्ति और इंगके प्रति लक्षित 
झोनेवाली मगवन्कृप्रा की ओर है, उठना इनके व्यक्तित्व 

विभिन्‍न वा जीवन का चित्रण करने की ओर नहीं। पिर यह 
घारणाओं अ्रवृत्ति मारा बाई (स० १५५४६ - १६०३ ) के उमय से 
का विदास कुछ और मो स्पष्ट होती जाती है और ड6 वर्ग की 
इृतियों में तव से कई चमत्तपपूर्ण कपाओ्ं का मी 

समावेश होने लगता है तथा क्वीर पय द्वारा किये गए प्रचारों के कारण 
+बीर साहब श्रद्धालुश्रों के समक्ष *मक्त कबीर! से क्रमशः परिवर्तित दोते हुए 
तत्य कबीर! का भी रूप अहरण करते हुए दीसने लगते हैं | इठी प्रकार 
कबीर साइव के रामानद शिष्य होने की चर्चा सर्वप्रथम कदाचित्‌ भक्त 
व्यासजी ! (स० १६१८ में ब्रतंभान ) से थ्रारम्भ होती है और उसके 
अगतर 'मत्तमाल'अ्रेणी के ब्रयों में इस बात का उल्लेख निरमर द्वोता 
चला जाता है तथा इन्हें ठक़ी का उत्तराविकारी वा चेना मानने की बात 
शुलाम सरबर की 'खिजीनदुल श्रसफ्या!* में बहुत पीछे दोस पढती है। 
इसके सिवाय नामादास ( स० १६४२ में वर्तमान ) की 'भक्तमाल?? में 
इमें सबसे पहले क्यार खाइब के विशघ्ट व्यक्तिल ब इनके मन्तत्य विशेष 
का मी कुछ संकेत मिलने लगता है और भ्रमतदास ( स० १६४५ में वर्त- 
आन ) की रचना कय्रीरदास बी पस्चई? * से ( यदि उमसी उपलब्ध इस्त- 
लिखित प्रति में कोई प्रद्िप्त ब्रश न द्वो तो ) इतना और मी पता चलता 
है कि किसी फिक्ररराए! दारा इनका दयन भी किया सा शा। 
अनतदास ने वहाँ यह भी बतलाया है कि कबीर साइब का बालपन घोखे 





३. 'सार्वेसाधु ज्ु रामानन्‍द 
काल कर 
जोकों सेवक कबीर घीर अठि, मुमति सरहरानद ॥ श्रादि 
“० राषाह्'ण इते सूददार्ता पृ० २३, पर उद्धूत । 
२० धूं० २५ * ६ ( लादोर, सब ?्दुू )॥ 
३. १० ४८५ ( रूपकलाजी संस्करण, लक्षनऊ, सनू १९२९ ईं७ ) ; 
अ« दा रासकुमार वसा ; ८त कबीर दृ० इ० १ पर ड्द्ला 


कबीर साहब का जीवनन्दच १३७ 


में ही वीवा था, बीस वर्ष की श्रवस्था में इन्हे धार्मिक चेतना मिली थी, 
और सौ वर्षों दक मक्ति करके इन्हें मुक्ति उपलब्ध हुई थी। आगे श्रानियाले 
पम्क्तमाल-स्वविताओं में से बहुतों में इसके विषय में अविकतर 
ऐसी बातें द्वी बतलायी हैँ चिनसे इतका जीवन रहस्य एवं चमत्कारपूर्ण 
घटनाओं का एक सग्रह मात्र बन जाता है। ऐतिदाछिक ग्रथों में से जो 
अभी तक उपलब्ध हैं, इनका सर्वेप्रथम स्पष्ट उल्लेख श्रतुल फ्जल ( स० 
शद्दपूप, में वर्तमान ) की आईन एअकबरी! " में मिलता है जहाँ पर 
इन्हें मुवाहिद! वा अ्रद्वेतवादी कहा गया है और इनकी पुरी व रतनपुर 
(सूब्रा अबध ) में निमित दो मज़ारों की भी चर्चा की गरे है। दिंदुओ्रों 
स्पा मुमलमानों द्वारा इनके शद वो जलाने वगाइने के एुथक पुथरू 
प्रयत्नों का भी कदावित्‌ सर्वप्रथम उल्लेख उक्त ग्रथ में दी मिलता है और 
यहाँ यद्द भी कहा पाया जाता है कि इनकी हिंदी माधा की रचनाएं तब 
तक प्रसिद्ध हो चली थी। 


इस प्रकार विक्रम की सन्दवी शताब्दी के आगे जहाँ एक ओर भक्त 

यू सत लोग कबीर साइब को भक्ति की प्रशसा करते, इन्हें श्रमुकरणीय मानते 
तथा इनके परिषय में चमला/ग्पूर्ण कथाएँ कइने लगते हैं श्रौर कबीर पथी 
इन्हें श्रमर व श्रलौकिक जीवनवाला मानकर इन्हें हसों के उद्धाराथे समय- 
समय पर अवतार घारण करनेवाला भी ठइएणने लगते 

अमुक्ष हैं, वश दूसरी ओर इल्हें एव घार्मिक नेवा व सुधारक के 
अद्वक्षियाँ रूप में स्वीकृत करने की परिपाटी भा नल निकलती दै 
और इनके जीयन के सबंध में दिये गये फुटकर प्रसतगों में 

से कई एक ऐविद्वातिक रूप लेने लगते हैं| उक्त प्रासगिक, साम्पदायिक दे 
ऐतिद्ाछिक उल्लेखों की छ'नद्रीन श्रागे चलकर विक्रम की 5क्नीसर्वी शताब्दी 
के अत में होती हे, जब कुछ विदेशी विद्वानों का ध्यात इमारे साहित्य, 
संल्कृति व धर्म के अध्ययन की और पहले पहल ग्राकष्ट द्ोता है और भाग्त 
की श्रनेक बातों के समध में कुछ निय्रध व अथ आलोचभात्मक इष्टि से 
लिखे जाने लगते ईं । उन्नासवीं शताब्दी तक का समय इस प्रकार अधिकतर 
ऐसी सामप्रियों के निर्माण कर रदतर है और उसके श्रनतर उनझी परत 
च मूल्याकन का युग था जाता है | पिर मो इस युग जे तिदान्‌ लेखकों में 





३. कल एच० एस० जेरे+ द्वारा अनुवादित ( मा० २ ) पृ० शर५ व १७१ 
( कलकत्ता, रुनू श८९१ )। 


श्ब्द उत्तरी भारत की सत यरम्परा 


एक यह बात भी पायी जाती है क्रि प्राचीम वा मवीन उपलब्ध सामग्रियों का 
उपयोग करते सप्रय वे उनको पुष्टि में बहुचा भिन्न भिन्न जनशुवियों के भी 
इवाले देते चन्नते हैं और प्रत्येक्ष मत की युष्टि में किसी ने हिसी परथमयी 
रचना की भी झुब्टि होने लगती है। कबीर सादब फे सबंध में बने इस 
प्रकार के जन्म व मरण काल के सुचद दो ध अन्य रचनाएँ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। 


कबीर साहब के विषय में रखे गए जो जनभ्रुति सूचऊ दोद़े मिलते हैं, 
उनमें श्रधिकतर इनके झृत्युकाल की ही चर्चा दांख पड़ती है श्रौर इसका 
कारण भी क्दादित्‌ यही हो सकता है कि अपने जीवन है अंतिम माग में 
वे विशेष प्रतिद्ध हो यए होंगे अथया इनके उपदेशादि द्वारा प्रभाविव लोगों 
के लिए इनके मरण काल की घटना इनके पूर्व नीवन की 
खत्यू फाल- अपेक्ा कहीं अ्रविक महस्त्वपूर्ण जान पडोद्दोगी। जो 
संबंधी मत हो,इतमें सदेह नहीं कि इनके जन्मफाल वा जन्मरावत््‌ 
के निर्णय की चेम्टा सभवत- बहुत पीछे आरम हुई और 
उसके लिए मा प्रायः वैसे ही प्रमाय प्रस्तुत किये जाने लगे । पलतः इनके 
पूर्ण जीयन वा केवल म्ूुयु अथवा जन्म-सवत्‌ का पता देनेवाले कम से 
कम चार मत इस समय प्रधान रूप से दौख पड़ते हैं ३-- 
(१) एत्यु काल को सबत्‌ १५७५ में ठदरावर मिन्न भिन्न जन्म सवत्‌ देने- 
बाखों का भत , 
(२) मृत्यु हाल को ख० १५०५ अथवा स० १४०७ के लगभग मानकर 
उठ प्रकार का निर्णय करनेवालों का मत, 
(३) मृत्यु काल को स० १५४२ वा १५५१ में निश्चित सममतर 
अनुमान करनेवालो का सत, और 
(४) मृत्यु व जन्म अयबा प्रे जीवन फाल को ही मिन्न मिन्न सकक्‍तों वा 
शतान्दियों के मध्य स्थिर करनेवालों का सन; 
और इन सबके अतिरिक्त एक अन्य मत उन कयौरपथियों का भी कहा 
था सकता है, जो कवीर माहत्र का श्रथर एवं अमर मानते हुए इनका चारों 
युगों में किसी न किसी रूप में वर्तमान होना बतलाजा करते हैं। 
क्यीस्पथियों के मत का ग्राघार कबीर साहब को अलौकिक पुरर 
छिद्ध करने को चेष्टा व्‌ इनके प्रति उनकी प्रमादढ श्रद्धा में निद्चित जान 


कबीर छाहब का जीउन वत्त १३६ 


पडता है और इस प्रशार की बातें सर्ववाघारण के लिए युक्तिसगत नहींः 
अतीत होतीं। इसी माँति उच्त चौथा भठ भी बरतुत+ अस्पष्ट व अनिश्चित 
समर्का जा सकता दे । शेष तीन मतों में से इनके मृत्यु 
समीत्ाा काल को स० १५७४ में ठदरानेबालों की सख्या क्दाचित्‌ 
सबसे अधिक होगी, किंतु जिन जिन बातों को स्वयतिद्ध- 
सी मानकर वे उनके श्राधार पर निखय देना चाहते हैं, उनमें से लगमग 
सभी की ऐतिहामिक्रता अ्रभो तक सदिस्व बनी हुई है जिस कारण उनके 
मत का भी सर्वमान्य समक्त लेना कभी उचित नहीं कहा जा सकता | इसौ 
अकार स० १५५२ था स० १५५१ को सृत्यु काल माननेवालों के विषय में भी 
हम यही कद सकते ईं कि वे श्रपने प्रमाणों को श्रत्यधिक मद्दत्व देते हुए 
जान पड़ते हैं और उनका भी मत उक्त प्रथम मत क ही समान कभी 
असदरिग्ध नहीं कद्टला सकता | इसके उिपरीत स० १५०४ को इनका मृत्यु 
काल माननेवाले कई कारणों से सत्य के कुछ निकट जाते हुए समझ पड़ते 
हूं। एरतु उनके मत को मी हम अ्तिम निर्णय का पद उस समय तक 
प्रदान करना नहीं चाइते जब तक उनके पच्च का पूर्णा समर्थन पर्यातत 
सामग्रियों द्वारा न किया जा सके, और उसके कारण डठानेबले बई प्रश्नों" 
का भली मात समाधान मा न हो जाय | फिर भी उपचब्ध सामग्रियों पर 
मिचार करते हुए इस प्रकार का निर्णय करनेदालीं की प्रवृत्ति इघर कबीर 
साहब के जीवन काल को ऋमश: ऊुछे पहले की ओर दी के जाने की दौख 
पड़ती है और ऐसी दशा गे कभी कमी अनुमान होने लगता है कि उक्त 
समय कट्टींस० १४२४: १४०४ के है लगभग सिद्ध नद्ोजाय।दे० 
परिशिष्ट (क) | 
(२) जन्म-स्थान घ सत्यु-स्थान 
परम्परातुसार तो सभी काशी को कब्रोर साहब के जन्म अद्ण करने का 
स्थान स्वीकार करते श्ाये हं श्रीर इसी प्रकार उनके सृत्यु स्थान के लिए 
भी सगदहर के विषय में जनशुत्ति प्रसिद्ध है, परतु इधर कुछ इिनोंसे इन 
दोनों के सबंध में सदेह झ्िया जाने लगा है। कब्रीग्पथी साक्षित्थ के 
अ्रनुमार “उत्य पुरुष का तेज काशी के लददर तालाक 
काशी या मगददर में उतरा” या श्रथय्रा उक्त ताल में 'पुरइन के एक 
पे पर पौढा डुश्ा चालक नीहजुनाहैकी स्री को 





२. डिद्वीर-चरिच-दोष! । 


४० उत्तरी मारत की सत परम्परा 


काशी-नगर के निकट" मिला था, जो आगे खलकर कबीर साहब के 
नाम से यतिद्ध हुआ। तिंद्ु बनारस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर”* के अनुसार 
उतका जम्म बनार्म में वा उसके निकट ने शोकर अआराजमगढ़ जल 
के बैलहरा मामक गाँव में हुआ था, और इस बात को पक्की खोबा! 
की प्रामाणिकता देते हुए भी चंद्रबली पाडेय मे बतलाया है कि “श्राज भी 
पटवारी के कामदों में बिलइरा? उर्फ चेलदर पोखर! लिखा मिलता है। 
अपनी निजी धारणा तो यह है कि यहो 'बिलहर पोखर! 'लशर तालाब! को 
जड़ है; 'बेलइर! का लहर! एवं 'बोखरो का 7ालाए! कर लेना जनता 
के बाएँ हाथ का खेल है” 5 | और इसके साथ ही वहाँ पर ये जुलाहों की 
बस्तियों के कुछ ग्रगशेष चिह्न भी पाते हैं | एक दूसरे मत के श्नुसार इसी 
प्रवार सगहर को कबीर साइब का जन्म स्थान मानना चाहिये; क्‍योंकि 
'आदिआयः में सणहीत एक पढ के अ्रतगंत सय उन्होंने पी कहा है कि 
'पहिले दरसनु मगहर पाइश्रों पुनि वास्ी बसे आ्राई? ४ | यह मसगहर 
नामक गाँव इस समय बस्ती जिले में है और प्रतिद्ध गोरखपुर नगर से 
लगभग १५ मौल को दूरी पर वर्तमान है | इसी मगहर के लिए, उनका 
नमत्यु-स्थान होना भी कहा जाता है श्रौर इस सबथ में श्रधिक लोग सहमत 
भी हैं। परह उक्त पाडेयजी की राय में मगहर में श्रवस्थित कबीर साहय 
की कब्र वास्तविक बच्चे नहीं। ये उनके अनुसार सूत्रा श्रवध के रतनपुर 
गाँव में दफ्नाये गए थे और मगदर में इनवी कब्न को बिजलीसा ने बीर 
विद बघेल का धोसा देने के लिए भूठमूझ बनवा दिया था, इधलिए 
मरईर में मरकर इनका ३६ दफ्नाया भा जाना ठीक नहीं कद्ा जा सकता 
और इसके लिए वे धर्मद्राम की बानियों से कुछ पक्तियाँ भो उद्धव 
करते हैं *] 


कबीर साइब ने स्वयं अपनी जभ्म मूमि का कही परिचय नहीं दिया 
है।ये फेवल अपने निवास स्थान थी ओर ही वहीं-कहीं सवेत वरते हैं । 


7 - उतुरागसागए ( वेलवडियिर पं, प्रयाग ) एृ० ८४। 
२. बनारस डिस्ट्रिक्ट गज॑टियर,' ( इलाइबाद, १९०९ )। 
३. पै७ उद्रदली पाडेय विचार व + (दिंदो साहित्य-सम्मेलन, भयाग, 
स॒० २००२ ] ६० ५। 
औ. 'युरु ग्र थ साहिबा, राय रामबलो, प्द ३१ 
७ प० चद्रब्लो पेय विचार दिमश/ ( दिं० सा« सम्मेलन प्रयाग, 
स॒० २०१२ ] ए० १३ १५३ 


कबीर साइवचा जीवन-बूच श्धर 


फ़िर भी इनकी रचनाओं में श्राये हुए कविपय प्रतगों से इस उिपप में कुछ 
सहायता ली जा सकती है। कबीर साइब स्पष्ट शब्दों में अपने को काशी 
का जुनाहा कहते हैं। और जिस प्रकार इन्होंने काशी में 

काशी. रहनेवाले जोगी, जती, ठपी, सन्‍्याप्ती ऋयबा मत रूपघारी 
ध्ववारसी ठगी! का सजीव चित्र खींचा औ। उससे भी 

स्पष्ट है कि चहाँ परये बहुत समय तक रहे होंगे और इन्होंने वहा का 
ब्यत्तिगत अनुभव मी प्रास किया होगा। इसके शिशय इनके एक परे 
से यह भी सूचित होता हे कि इन्होने काशी में बहुत दिनों तक रहकर तय 
वा साधना मी कौ थी थौर भरत में उसे छोडते समय इन्हें जाल से चादर 
कर दी गई मछली की भाँति अपनी दुर्गति का अनुमव हुश्रा या! अरने 
काशीबास की अ्रवधि को ये “सगल जनमु स्विवपुरी गवाइया? कहकर भी 
निर्दिष्ट करते हं जिससे पता चलता दे हरि कम से कम इनके जोबन का 
अधिकांश माग काशी में ही अवश्य च्यतीत हुआ होगा। फिर भी केवल 
इन बातों के दी आधार पर हम इनझा काशी में ही उत्तत्त द्वोना भी नहीं 
ठहरा सकते, क्योंकि उक्त “पहिले दरतनु मगर पाइओ पुनि कासी बसे 
आई” से इस बविपय में पर्यात सदेद को स्थान मिलने लगता है और 
झतुमान करना पढ़ता दे ह्लि इनकी जन्मभूमि कहीं समवतः अन्यत्र रही 
दोगी। हाँ, यदि उक्त पुनि! शब्द का श्र्यथ और तब अथवा “उसके 
अनतर' न लगाकर ठोघा पुन था 'पुनोर! लगाया जाय, तो कह 
सकते हं रह पहले काशी में रहकर ये किसी कारण पर्यटन केग्ते हुए मगहर 
गये होंगे और वहाँ समत्रतः अपनी साधना में छुछ सफ़्लता पाने के 
अनतर फिर से काशी लौटऋर रहने लग गए होंगे। उक्त पूरे पर का मुख्य 
तासमे भी इनका भगवान्‌ के ऊपर अपना हृद भरोसा एवं तजनित बुरे 
था भले स्पान पिशेष के प्रति अपनी समर्ृष्टि का प्रकट करना जान पडता 
है और काशो श्रयवा मगहर का उल्लेख यहाँ प्रउगवश ही हुआ है।ः 


ह« 'एुरुग्य थ राईब', राप ऋद्', प[इ २६ द राह सझवततो, प ६८ ७॥ 
२ 'कद्ीए-म्म याउत्री", पर २९० ( पू७ २८६ - ७३ व्‌ पद ६० (प७ सरूए ६ 
३. “हुतु दरस त्पु किआ कासी। रूस्तु रूएआ झाइर ओे बाकी ॥7 पा, 
मजे जन दोडि बाइरि रइच्ये ग्यैन्य । पूरद जनस हउ ठप ध्य डीना 0 
अदइ झुद शाम करन गठि मोरी। ठट्ीऐे बनारस झती मई शोरी॥' 
--है पथ खादेब', राग गउठी श५] 


श्डर उत्तरी भारत की संत-परम्परा 


अपने इस भाव को इन्होंने कई स्थलों पर अन्यत्र मी व्यक्त क्रिया है और 
एक पद' में तो ये यहाँ तक कद्द डालते हैं कि स्थान विशेष के महत्त की 
'कूठी घारणा को वे दूर कर के ही छोडंगे। 
फ्रेचल “पढ़िले दरतनु मगहर पाडेश पुनि कासा बसे आई” के आधार 
पर इन्हे मंगहर में जन्म लेनेवाला कहने में पिर एक वठिनाई “दरसनु 
पाइश्रो! के कारण भी पड़ती है । 'दशांन पाने! का सीधा सादा अर्थ किसी 
खूयरे मान्य व्यक्ति वा इध्टदेव आदि के साहात्‌ करने का ही हो सकता है; 
जन्म अहण करने का नहीं; और यदि प्रतंगवश “मगदर 
अन्म-स्थान. का दर्शन? श्र्य लगाया जाय, वो मो दुध बींचातानी ही 
जान पडेगी। थ्रतए्‌व केवल इतने ही सरेद के श्राधघार पर 
इनकी अम्ममूमि का मगहर म निश्चित कर देना उचित नहीं। इसी प्रकार 
बनारस गजेटियर' में उल्लिफित उक्त बेलदरा गाँव को मी केवल शब्दतास्य 
के श्राधार पर हम इनकी जन्मभूमि ठट्टराने में असम हैँ | 'बनारस गजेटियर! 
के रचय्रिता ने अपने उक्त उल्लेख का कोई विशेष कारण नहीं बतलापा है 
और कबीर पथ फे अनुयायियों में से भी किसी को श्राज तक उक्त गाँव के 
विषय में ऐशा भ्रनुमान करते थ्रथवा उसे कथीर साहब का जम्म स्थान होने 
के कारण पवित्र स्थल मानते हुए नहीं सुना गया है) कब्र पियों की थ्र)र 
से झाज तक उसकी उपेक्ता इस विषय में विशेष-रूप से सदेइ प्रकट करती है 
और केवल शब्दतास्य के कारण उनका भ्रम में पड़कर बेनदरा के व्थान पर 
लद्द॒र्तारा को द्वी स्वीकार कर लेना तथा लगभग ४०० वर्षों तक लय! का 
ता ने पाना श्रसंभव सा जँचता है | इसके विपरीत काशी के साथ कबीर 
साहवे के संबंध का पता इमें बहु पहले से दी मिलता आ रहा है और इनके 
विषय में चर्चा करनेवाले अनतदासर से लेकर घर्मशासर' आदि प्राय, सभी 





३- स्थिकासी किआआ मगइर ऊखछ रास रिदैजउ दोई। गुरुअंथ साहिव 
राग धनासर ३। 
जैसा सगदरु तैसी शासी दम शक करे जानी ।' वहा, राग रामकन्ी ३। 
% चरन विरद कासी वा ने देह, बढ कबीर भल नरवरदद जैहू। 
“+कवीर-अ थावली' पद २९०, पृ० १८७ 
३. ध्वाम्री बसे जुलादा एक । दरि मगति न को पवरा टेक ए 
+क्वीर साहिद वो परचई”। 
>४- प्रियट मे काररे में दास कइाइयार ८! नो धरमदास कौ दाब्दावली” ( वे गे ० 
हे शण्श्! 


कबीर साहब का जीवन बृत शृष्टरे 


पुराने लेखकों ने इन्हें इस प्रकार काशो निवासी के रूप में चित्रित किया दे 
कि इसके विरुद्ध प्रचुर परिमाण में सामग्री प्रात्त क्यि विना इन्हें श्रन्यत्ष का 
रहनेवाला वा जन्म ग्रहण करनेवाला" सइसा स्वीकार कर लेना समीचीन 
नहीं जान पडता । 


मगहर को इनवा मृत्यु स्थान मानने के विषय में भी इनकी कुछ 
रचनाओं से सकेत मिलता दै। इन्होंने स्वय कद्दा है कि सारा जीवन काशो 
में व्यतीत करके भी “मग्ती बार मगइर उठि आइश्आा” तथा “मरनु भइझ्रा 
सगहर को बाती? और एक अन्य स्थल पर भी “जड़ तनु कासी तजहि 
कबीरा, रमइश्ले कट्दा निद्दोरा” कदकर “क्रिथ्वा कांसी, 

मगहर किश्वा मगहर ऊसद राम रिदे जउ द्वोई?3 बतलाय 
झत्युलस्थान गया है। फ़िर भी कबीर साइच के उक्त कथन को कुछ 
लोग एक साधारण उद्यार-सा समझकर इनके मगदर में 

दी मरने के विषय में सदेह प्रकट करते हें” और उनकी इस घारणा का 
कारण कबीर साहब की दो समाधियों का पुरी ( जगन्नाथ ) एव रतनपुर 
( श्रवघ ) में वर्तमान होना भी कहा जा सकता है। इन दोनों समाधियों 
का 3उल्लेस भ्रबुल फ्जल ने अ्रपने प्रसिद ग्रथ “आईन ए श्रकबरी”+ में 
किया हे श्रीर विशेषकर रतनपुरवाली समाधि की चर्चों 'खुलासादुत्तवारीख? रे 
तथा शेरश्र॒ली 'अ्प्सोस! की पुस्तक आराबिशे मोहफ्लि'* में भी पायी 
जाती है तथा इन्हीं बातों के श्राधार पर कहा जाता है कि “कबीर मुखल- 
मानी ठग पर दफनाये अ्रवश्य गये, परन्तु मगहर में नहीं. ,.( उनका ) 
शुब रतनपुर में दफ्नाया गया?” | मगहर की वकहन्न को सच्ची क्र न 
मानने का कारण एक यह भी बतलाया जाता हे कि धनी धरमदासजी 





गे 


“गुरु झ बसाइबजी”, राग गउडी, प६ १५॥ 
२. गुरु अपसाइबनी? राग घनासरी, प्रद ३१ 
३. मोहन सिंद - 'कदीर दविज वायोग्राफी' ए० ४१ २४३ 


४. आईन-ए अक्‍्वरी' ( क्नेल एच० एसु० जेरेट वा अतुवाद ) भाग २, कलकत्ता 
१८५१, एृ० १२६ व २७१॥ 


७ “छुलासादुत्तदारील', दिल्‍्ती, पृ० भरे । 
६. 'विचार विमझ! पृ ढ३ में उदत । 
७. घन्द्रवत्ी पाडेय : “विचार विम (हिं० रा० सम्मेलन, अयाग ) ५० १९ 


शड४ड उत्तरी मारत की सतन्परम्परा 


की शब्दायली' में संग्रहीत एक पद की पक्ति “पोदि के देसी कबुर, गुर 
देह न पाइया | पान फूल लै द्वाप सेन फिर आइया” के अनुमार वीएपिंद 
बघेल को उक्त समाधि में कबीर साहय का शव उपलब्ध महीं हुआ्ला था, 
और जाने पढ़ता है कि उनके मुसलमान शिष्यों ने उसे पहले से ही हृटाकर 
अन्यन गाड दिया था। परन्तु इसी शब्दावली! में श्राये हुए एक दूसरे 
पद की पत्ति “मगर में एक लीला कीन्‍्द्ी, हिन्दू तुझक त्रतधारी | कब 
खोदाइ के परचा दी-्द्ों मिटि गयो रूगशा मारी), से यह भी सूचित दोता 
है फ्निउत्त कब्र के भीतर शव का न पाया जाना कद्ीर साइन की लाला 
का परिणाम था श्रौर इसो करण उसमें शव वी जगह केवल पान-कूले 
पाये गए थे। परम्परा के अनुसार उक्त कब्र के स्थान पर कबीर साहब द्वारा 
मरने के पहले श्रोढ ली गई चादर को चर्चा की जाती है श्रौर उसके उठाये 
जाने के रुमय उतर हिंदू एव मुसलमान दोनों प्रकार के रिष्यों का उप 
घिपत रहना भी कद्दा जाता है। श्रतएव, गुरु देह के उक्त रूप में छुम हो 
जाने की यात को भ्रद्धान्न भक्तों द्वारा की गई निरी कल्मना ने समझ उसे 
ऐतिहासिक घदना-पा मश्च्त देना, तथा केवल इसी एक प्रस॑ग के श्राघार 
पर कब्रार साइब के शव को मगर से इटाकर उसके लिए वहाँ 'नक्ली 
बंब्रों बता देने तथा शव के वास्तव में रतनपुर में ही मुमलमानों द्वारा 
दफनाये जाने का अनुमान करना ठीक नहीं जाने थरडता। यह्धाँ पर इस 
सम्दन्ध में यह भा स्मरण रखने योग्य वात दे कि जिस प्रकार सरतमपुर की 
समाधि के भीतर कबीर साइव के शव का गराड़ा जाना सम्मव धममा जात्ता 
है, उसी प्रकार इम चा ता पुरी ( जगन्नाथ ) वाली समाधि के लिए भी 
झतुमान कर सकते है, क्योंक़ इस सम्राधि के प्रसण में मी ओआईन ए« 
अकबर? में क्यीर /”धुबद्धिद आजा आ्रावूर .,, कहकर उनके वहाँ दफनाये 
जाने की पुष्टि वी गई है ओर टेबनियर* ने भा उसकी चर्चा कीहै। 
परन्तु यह बात सची नहीं जान पड़ती और न आज तऊ इसे किसी प्रकार 
प्रमाणित किया जा सवा है| अ्तएव अधिक सम्भव है कि कबीर साहब 
मगदर में मर वहीं मुसलमानों प्रथानुार दफनाये भा ग्रये हों और उत्ती 





१ “बना घरमदासरी वी झब्दादली, “( बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग ) शब्द ९ प० ४। 
२० वही, छच्द ३०, १० ४। 

३५ ओाईन-ए अउवरी” (नवलास्‍शेर भ्रम लखनऊ, १८६९) प० ८२॥ 

३ खैननियर, 'ट्रेवल्स' ( मा० २) पृ० २२९ 
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का चिह इमें वर्शाँ श्राज मी उपलब्ध है। कोरी कल्पना के श्राधार पर 
रतनपुर वा पुरी की स्मारक समाधियों सें उनका पता लगाना व्यर्थ है । 
व्राज तक को उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर इमें इससे अधिक 
खनुमान करने का कोई अधिकार नहीं जान पड़ता कि कबीर साहब का 
जन्म समवत्तः काशी में श्रध्वा उसके भ्रास पास ही हुआ था। इस्देनि अपने 
जीवन का अधिकांश वहीं पर व्यतोत किया था। उसके श्रतिम दिनोंमे 
काश छोडऋर ये मगदहर चलते गए थे जहाँ ये समापिसप 
सारांश भी क्ये गए मे | मगहर की जगह 'मगह? शब्द का आरोय 
कर कुछ लोगा ने कबीर ताइब के मग्रध में मरने को भी 
कल्पना" को है शोर इसके दारा इनसे “मगहर मरे सो गदहय होय”?* बाली 
अधिद्वि को श्रतत्य ठद्राने को भो चात खोदी है, फिस्तु कद्ीर साइब की 
रचनाशओरों में 'मगइरः शब्द हो स्पष्ट दीस पड़ता है और उप स्थल को इन्होंने 
फेपल 'ऊलण! व ऊठतर कई है। इसके सिदाय मगहर नाभ का गाँव बस्ती 
बिक्षे में आज भी वर्नमान दे जददाँ पर इनकी समाधि बहुत बाल से बनी हुई 
है; छिन्तु मयधथ में इसका कोई चिष्ठ उपलब्ध नहीं । 
(३) जाति 
कबीर साइब को रचनाओं से स्पष्ट जान पडता है कि ये जाति के जलादे 
ये। ये अपने को “जाति जुनाहा नाम कबीरा”3 तथा “कबीर जुलाह४ 
यतल।ते हैं और कभी कभी" “कासी क झुरद्दा” द्वारा अउने निवास स्पान 
के साथ साथ मी यही परिचय देते हें । इतका “इस घरि खुद तनहिं नितत 
ताना”* तथा “बुनिश्लुनि आप आापु पदिरावड”" भी 
जुलादा चूचित करता है कि केवल जाति से ही ये जुनाहे न ये, 
बल्कि इनऊे घर उक्त जाति का व्यदधाय मी हुआ करता 
था। इन्होंने “दनसा शुनवा” स्थागकर भफ़ि निरत हो अपने “तमु जसु 





२. शिवजनलाच * “अक्तमाल-.पू० २१२ ३।॥ 

२. “क्वीर-दीजक' शब्द १०७३६ 

हे. कडरीर-प्न थाउली! पद २७०, पू० १८१ । 

हे बह पद १३४, एृ० १३१४ 

५. पुरु ग्र थे सारिष! राव झा० २६ तथा ग० ५॥ 
६, बी, राग आ० २६। 

७. बरो) राग मैर ७। 

८. बद्दी, रण यूजरी २६ 

पा०---२ै० 


5407 उत्तरों भारत की संत परम्परा 


आति तमाईओ तामा?) विशिष्ट कोरी, राम! को श्रत्त में पश्चान लेने 
का वर्णन मी /“जोलाहे घढ श्रपता चीन? कहकर ही किया है और इनकी 
इस श्राध्यात्मिक ठफ्लता की ओर सम्त करते हुए इसवे समकांलान समझे 
चानेवाले सत रेदात+ एवं घन्ता ने मी इन्हें 'जुलाद्या! ही माना है | इतके 
सिवाय कबीर साइय के जाति के घअनुभार छुलादा इने की पुष्टि गुरु 
अपरदासर अनन्तदाम", रज्णयजी९, तुफाराम" श्ादि वो रचनाश्रों तथा 
खतीनतुल  अ्रसक्या<, दविस्ताने मजदिव, श्रमुरायसायर" *, कबीर-करौटी) १ 
एब डा» भांडारकर"*, रे० वेस्टकाद" ३ झआादि कै मतों से भी मली माँति हो 
जाती है | फिर भी इस पिचार से कि केवल जाति से जुलाहा होते हुए भी 
किसी का धर्म से मुसलमान द्वाना मी श्रनियार्य महीं और विशेषकर कबीर 
साइब के सर्म॑ध में एक जुलादे दपति के पोष्यपुत्र दोने की जनभ्रुति मी बहुत 
दिनों से प्रसिद्ध दे, कुछ लोगों ने श्रनेक प्रमाणों के श्राघार पर इनके माता- 
पिता का भी इस्लाम घर्म का अनुयायी ठदराने का प्रयरन किया है । इस 
विषय में रैदाए की पक्तियों से यइ विदित होता है कि कबीर साशब के कुल 
में ईद व बकरीद के ध्योहार मनाये जाते ये श्रौर शेप शहीद तथा पीरों का 





३ “गुरुग्रथ सदिद' राग आ० ३६। 
२. “जाकै ईदि बकरीरि दुल यऊ रे बधुरंरदि, मॉनीअदि सेख सदीर पीटा । 
जाके बाप वैसी करी पूठ भैसी करी, तिहुरे लोग परसिष कबीय । 
ही, राग मनार २। 
4 'ुनना तनना तिआरिये प्राति चरन कदीरा, 
नाच छुला जोलाइरा भश्झो गनीय गणीरा । 
दी, राव झ्ासा २। 
& 'लामा छीश कडीर जोलादा यूरे गुर ते यति पाई! । --वही, सिरीराय मइला 
३, पद २२॥ 
<. “वासी बसे जुलांदा एक, दरिमगतिन वी पररौं टेक/ ।--“बबीर साइव की परचई ! 
६ “जुलाइय प्भे उत्तन्यो, साथ क््रीर! । महामुनि 'सपैग)' ( साथ सदिमा ) १३। 
७० मिस्टिसि म इन मद्दाराष्ट्र पृ० २६५ ६। 
८ “क्वीर ऐेंढ दि वदीर-प4/ ए० २५ ३ । 
९, “क्वीर जुलाइदाननाद कि अज्मोवद्दिदान मझदूर दिन्‍्द अस्त! पृ० २००। 
१०५ “नुनद्या बी छद अवधि सिशानी । मथुरा देद घरी तिन आना | (वे० भो०) ८४। 
३१, ध्माय लुखनों बाप जोलाइा, डेटा रत भुये? | पृ० १३॥ 
१२. “वैष्णावेज्म, औवच्म ऐंड साइनर रैलिजस [सत्टम्स पृ० ९७॥ 
३३५ “वीर ऐंढ़ द्वि ददीर-पथा एृ० ३५ ॥+ 
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मान था एवं गोवघ भी हुआ करता था और यही बात पधायः श्रक्तरशः रत 
मीपाजी की एक रचना" से भी प्रकट होती है। इसके अ्रतिरित्त रज्जयणी को 
पत्तियों से सिद्ध है कि इनकी उत्लत्ति जुलादिन के गर्भ से ही हुई थी और इस 
बात का समर्थन कवीर-कसौ्ी से भी स्पष्ट शब्द में किया जा सफता दे 
तथा कबीर साइब की रचनाअ्रमिं यतर-तत् पाये जागेवाले मुसलमानी सरकारों 
द्वारा प्रभावित मुर्दों के दफ्नाने, अल्लाइ द्वारा शक ही नूर वैदा स्ये जाने, 
“खाक एक सूरति बहुत्तेरी” बतलाने, “क्रम परीमा लिसिरधा, श्रव वछ्छू 
लिएगा म जाई? थ्रादि कहने से भी यही परिणाम निक्‍लत्ग है और जान 
पडता है कि ऐसी बातें इनके उद्गारों के साथ-साथ स्वमावत: प्रवय दो जाया 
करती थीं ! इतना ही नहीं, इनके विषय में लिखते समय 'मक्तमाल) के ग्रत्िदध 
टीकाकार प्रियादासजी ने बतलाया हई कि जय इनके लिए. श्राकाशवाणी 
हुई कि तुम स्वामी रामानन्द का शिष्य बन जाओ, तब इन्होंने “देखें 
नहीं मुख मेरी मानिके मलेछ मोको”* कहा था, श्रीर इसी प्रकार जय तत्ा, 
जीवा नामक दा दक्षिणी पढितों ने इनका शिष्पत्व स्वीकार कर अपनी जाति 
से बदिष्कृत दोने पर अपनी कन्या के विवाह के सवध मे इनसे सम्मति माँगी 
थी, वब इन्दाने परामर्श दिया याक्षि “दोउ तुम माइ फरी श्रापु में खयाई”?2, 


जिससे सिद्ध दे कि इनकी विचार घारा पर भी सुखलसानी सस्कृति की छाप 
बिलउुल स्पष्ट या। 


परतु कप्रीर साइब हिंदुओं के उच्चतम आध्यात्मिक विधारों के भी 
मबल समर्थक ये और इन्होंने अपनी अनेक रचनाओं में उक्त ठिद्धान्तों द्वारा 
प्रमावित बातें भी दी हैं। इस कारण उक्त प्रमाणों के होते हुए भी कव्रिपय 
विदानों ने इनके मूलतः इस्लाम धर्मी होने में उदेद क्या है। प्रसिद्द 
विद्वानू विल्वन का अ्रनुमान है कि हिंदू भावनाथं को 

हिंदू. स्पष्ट रूप में अपनानेवाले वदीर साहव का जाति व धर्म 

से पहले भी मृलमान होना यदि अ्रसमव नहीं, ते। विचार- 





३. *ताकै ईदि वक्रीदि नित गऊ रे । दथ वरै मारियै मेष रूदोद पीरा। 
बाप दैसी करी घूत ऐसे घरा। नाव नवसंड प्रसिष बवीरा॥ सईया 
(सहुल प्रताप ) पह २२। 
२. भरी रूपस्ला - 'मत्माल ! ( मक्तसुष्य स्वाद शिलिक्सहिट)लयनऊ स० १९८३, 


घृ० ४८३ । 
है... वही) ए० पड़आा 


श्ड्द उत्तरी मारत वी सत-परम्परा 


पिर्द अवश्य है! और वे यहाँ तक मानने पे लिए तैयार ई क्रि इनका 
नाम 'कयीर भी काल्पनिक ही रहा होगा | इस बात को अनेक कबीरपथियों 
मे भी ठीक माना है शरीर कब्रीर साइप को उत्पत्ति किसी विधरा ब्ाह्मणी 
के गर्म से बतलारर कबीर शब्द की ब्युतत्ति मी करवीर! से कर डाची है । 
कट्टा जाता है कि जन्म घारण करने के पहचात्‌ नवताव शिशु एक सुस्लिम 
दपति को सयोगवश मिले गया या और उन्होंने उत्त अपनी उतविये रूए 
में पालनोसा था | वास्तव में हिंदू-सल्कृति के वावाबरण में पले हुए उक्त 
कवीरपधियों की कबीर साहब के कुल व मूल धर्म करा मुतलभानी दीना श्रद्य- 
सा प्रतीत हुआ है और उन्होंने अपनी घारणा की पुष्टि में बहुत-छी क्याप्रों 
की भी फ़ल्ननां कर डाली है। इस प्रकार की उुछ कथाएँ इनका गरम से 
जन्म न लेऋर पेवल प्रकट होना! छिद्ध करती हैं? । फ़िर भो कर्ीर छाहव के 
इुल का हिंदू दोना किसी मो पुराने मक्त की रचनाश्रों अयवा ऐपीकझाफिक 
उल्लेखा के आधार पर प्रधाणित नद्ीं दोता। यक्तों वी प्रशता में सदा 
चमक्तारपूर्य घढनात्ों का बर्यन रनेताले 'मत्तमाल!ं के टीकाकार 
प्रियादातभी तथा राघोदासची मी इस सपव में मौन ही दाल पदते हैं| 


श 
कर्रीर साहब की रचनाओं के अतर्गत ऊपर लिखित इस्लामी तथा हिंदू 
विचारों की प्रचुरता को साय ही साय पाकर कुछ विद्वानों ने यद भी श्रतुमान 
किया दै कि इनका मूल कुल पहले वास्तव में हिंदू दी रहा होगा श्रौर मुबलमानी 
आक्रमण के प्रमाय में श्राकर पीछे से उप्तने धर्मांतर अहण कर लिया दोगा | 
कबीर साइब के दो पर्दो* में क्रमशः आये हुए “कहे 

कोरी वा. करीरा कारी” तथा “सूते सूत मिलाये कोरी” को देखकर 
जोगी डा उर्ध्ाल ने कल्पना की है क्रि “कोरी ही शुमत्शान 
धरम में दीक्षित हो जाने पर घुनाई हो गये?! तथा “उक्त 

बोरियों को छुज्तादा हुए थ्रमी इतने श्रधिक दिन नहीं हुए ये छि, कार्यो 
कइलाना वे अपना निरादर समसें” | इसके खिदात् कबीर साइब द्वारा 
योग-साधना सयधी श्रनेक अरंयों के उल्लेख किये जाने के कारण वे अत में 
इस निष्पें पर पहुँचते हैं कि “मेरी सम से कबीर मी किसी प्राचीन तथा 
चोरी, किंतु तत्कालीन जुनादा दुल के ये जा मुसलमान हामे के पहले जोषियों 





१... रे वैस्टकार वीर छेंढ दि क्दीर-पं4”, कानपुर, सन्‌ १९६०७, १० २९। 
२. 'करोर चरितत्रोष! ( वोपसागर, बबरई छ० १३६६२ ) एश ६। 
३. कद्रोर मर थावली' - पद ३४६ पृ० २०४ व पद ४६ घ० २७९॥ 


कबीर साहब का जीवनभ्वृत्त श्डछ 


का अनुसायी था?" । ये योगी वा जुगी कहलानेबाले लोग आम, बंगाल, 
बिद्ार वधा पूर्वो उत्तर प्रदेश में पाये जाते हैं और इनकें विषय में खोज 
करनेवाद्षे उिद्वानों का ग्रनुमान है झि ये पहले वास्तव में नाथपथी थे, जो 
मूलत बौद धर्म के अतुयायी होने के कारण ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा के रिरोपी 
ये, वर्णभेद में विश्वास नहीं रखते थे, अपना निनी व्यवसाय, विशेषकर काने 
व बुनने का विया करते थे और उनक यहाँ मरने के उपरात शव को सेल्तार 
जलाने एव गाइने, दोनों प्रकार से हुग्या ऊर्ता था। डा० बर्श्गल की फ्ल्ाना 
का झाधार इसी कारण कदीर साहय द्वारा ऋपने लिए किया गया कोरी! 
शरद का उक्त प्रयोग तथा इन जुगो? जातिवाले लोगों के विचारों का उनके 
साथ साम्य द्वी प्रतीत ह्वाता है। कोई स्पष्ट ऐठिड्रामिक प्रमाण श्रसवा 
साम जिक कारण उक्त सम्मिभय + सबंध में वे नहीं देते। डा० इजारी प्रखाद 
दिवदो ने करीर साहब की जाति के पिपय में इन्हीं ब"तों पर उिचार करते 
हुए कुछ श्रघिक विस्तार से लिखा है और ध्रन्त में वे इस प्रकार का अनुमान 
करते हैं कि “वबीर दास मिस जुचाह्टा वह में पाजित हुए ये, बह उत्त 
ययनतीयी नाथ मतावलयी ग्रृहस्थ योगियों की जाति का मुरलेमानी रूर था 
जो सचमुच ही 'ना हिंदू ना मुख्लमानं थी? तथा “कबीर दास विस जुभाहा 
जाति में पानित हुए थे बह एकाघ पुरत पहले से योगी जैडी किसी श्राभम> 
भ्रष्ट नाति से मुसलमान हुई थी या अभी होने की राह में थी” | ये जा तैयाँ 
हिंदू समाज में स्थमावत. उच्च भेणी की नहीं गिनी जाती थीं, बल्कि नोच 
वे अश्रश्यूएय तझ समझा जाएा थीं और इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप 
से मुहलमानी धरम मद किया था? । इस प्रकार उक्त दिवेदीग। के अनुसार 
कब्र साइव का कुल जोरों से जुनाह्दा बनकर जुगी लोगों द्वारा प्रभाविव नहीं 
था, बल्कि सीधे जुगियों का ही इस्तामी रूप पा। 


उत्त दोनों मतों के स्थापित करनेवालों का मुख्य उद्देश्य कबीर साहब 
की रचना में पाये जानेदाले कतिग्पर परस्रर-विरोची हिंदू एव मुतजमानी 
सक्तारों में उामअस्य का कोई कारण देँढ निकालना ही जान पद्ता है | 
परन्तु कबीर साहब के वास्तविक कुल को सोचऋर उसकी वशानुगतिक परम्परा 


३६ ढा० प्री० द० बस्पोन योगप्रगइ?! (राशी विद्ापोठ, स॑० २००३) ९० १०६। 
२. इजारी परक्ताई डह्लिवेश पप्रोए (हिंदी अंप रप्नाकर कार्यातिय, बेर सन 


१६४२ ई० ) ए० %। 
है. बड़ी, ५० श४॥ 


११० उच्तरी मास्त की सत-परम्परा 


के सबंध में ऐतिहासिक तथ्य वी जाँच करने का काम पेवल इन्हीं के द्वारा 
सिद्ध द्वोदा हुआ नहीं दीसता। यह सभव है और श्रधिक समत्र है कि जुगी 
कहलानेबाली जाति पहले नाथमत की अ्नुयायिनी रद। 
सारांश. होगी और ऐसी अनेक जातियों मे किसी न किसी कारण 
मसलमादी प्रभाव भें शाकर उहीं ज्हीं सामूहिक रूप में 
पर्मातर अदण किया होगा | इम तो यहाँ तक पढ़ेंगे दि काशी एवं सगइर 
के साथ विशेष सबंध रखनेवाले कबीर साइब का कुल यदि क्रमश, सारमाय 
एवं कुशीनगर जैसे बौद्ध तीर्थों क् थ्रासपात निवास करनेवाले बौद्ों बा 
उनभे द्वारा प्रभावित दिंदुश्नों म से ही किसी का मुसलमानी रूप रहा हो, त्तो 
इसमें कोई भ्राश्चर्य की बात नहीं। हो सकता है कि उसके यूत कातने दे 
चुनने की जीविका भी पूर्व समय से वैसे ही चला श्रा रही हो और उसका 
नाम भा इसी कारण कोरी श्रथवा किसी श्रन्य ऐसी वयनजौबी जाति का ही 
रहा हो । फिर भी जय तक हमें कबीर साहब के माता पिता, इनसे पालनओषण 
बरनेयाले ग्रथवा इनके पूर्व पुरुषों का असल) पता शत नहीं ह जात और 
ने उनकी पूरी जाँच दो जाती, तब तह इन्हे उपलब्ध सामग्रियों के श्राघार 
पर इम पेवल जुलाद श्रौर समदद इस्लामी पर्म के अनुयायी जुनादे कुल 
का ही बालक मान सकते हैं । 
इस विषय म्‌ यहाँ पर एक झौर बात भी विचारणीय है | कबीर खाद 
के जैम हिंदू, मुह्लिम वा बौद्ध धर्मों क अनुदल विचारों मा एक ही व्यक्ति 
द्वारा अपनाया जाना केवल कुलक्रम के प्रमाव से दी समय नहीं कद्दा जा 
सकता | भिन्न-भिन्न सप्कारों व छिद्धान्तों की ग्भिव्यत्ति उस शिक्षा वा 
परिस्थिति विशेष पर भी निभर है जो किसी ब'लक ये ऊपर 
वही थ्रागे चलकर प्रभाव डाला करी है! कबीर साइब के पीछे 
इस्लाम धर्मानुयायी कु्ों म दी ुछ ऐसे प्रधिद्ध पुरुषों का 
सभी जन्म हुआ जिनकी रचनाओं को पढ़कर इमें उसके मुसलमान होने में पूर्ण 
सदेद हो सकता है। श्रब्दुल रदीीम खाँ खानफाना रिद्वीम! के मूलत- शुद्ध 
पठान बुल का द्ोना इतिहास द्वारा प्रमाशित है, भक्त रससाना के लिए 
प्रसिद्ध ही है कि उन्होंने अपने दिल्‍नी के 'बादसा बस? की 'ठसक का छुण 
में दी परिष्याग कर फेवल 'प्रेमदेव” की 'छव्वि! देखते हो अपना जीवन 
परिवर्तित कर दिया था | इसो प्रकार खुरासान के निवासी शाह जलालुद्दीव 
“गाली? ने भी केवल रामकथा को श्रवण कर ही भगपदुभक्ति स्व्रीकार कर 
ली थी और इनके पूर्व-एरुपों के पहले हिंदू वा भक्त रहने पर कभी विचार 


कबीर साइप का जीयन वृत्त 4844 


तक भी नहीं किया जावा। कबीर साइबर के आंदर्शों पर निष्ठा सखनेवराले 
दादुदबाज्ष, रज्जयजी, दरियाठाइउ ( मारवाड़ी ), यारी सादद जैस और मी 
अनेक सत हुए हैं जा निश्चित रूप से मुनलमान कुलों में दी उत्मन्न हुए ये, 
किन्तु उनक भी पूव पुरुषों का मूजतः हिंदू वा अन्य धर्म का दोना श्रमी तक 
लिंद्ध नहां है | अतर्व कतार टाइगर की रचनाओं में पाये जानेवाले मिन- 
मितर मर्ता य सस्‍्कार्रों का सामतस्य इन धर्मावरित ऊुच मात्र के ही सद्दारे न 
करके इनकी पारस्थिति, पर्यटन, सत्मग, प्रतिभा श्रथवा श्रन्य ऐसे कार्र्णा के 
बल पर भी क्रिया जा सकता है और एसा करना हो श्रधिक न्याय- 
सभत द्वोगा । 
(४ ) माता-पिता 
कबीर साइब के माता पिता ऊ सयघ में भद्धालु क्वीरपथी प्राय कुछ 
मी बइना नहीं लाइते । उनवा दृठ पिश्वास है कि ये नित्य, अश्रमर व अनर 
हैं | ये सदा सत्यलाक में नियास डिया करते दें और अ्रावश्यकता पड़ने पर 
अश्येक युग में अबवार घारण करते हैं । तदनुसार कलियुग में भी ये कबीर 
के नाम से काशा क निकट लद्स्ताग वालाब में एक 
माता. अलौकिक ज्योति के रूप में श्रवतीर्य हुए थे | ये किसी के 
श्रौरस पुत्र नहीं ये, पालक उक्त तेच ही बालक रूप में पहले- 
पहल नीरू व नीमा नामी जुणाहे दपात को मित्रा था चिन्होंने उसे अपने घर 
लाकर पुतवत्‌ पालन-पोपय किया और उनऊे घर अपने बचपन से द्वी रहते 
आने क॑ कारण वे एक चुलाहा शरीरघारी कइलाकर प्रणिद्ध हो गए । परतु 
यह घारणा कव॒ल क्यीरपथियां के समात तक ही सामित दै और उनमें से 
भी पहुत से लोग क्बरार साइय के माता पिता के सयध में कमी कमी कुछ 
कह्यना करते हुए दीख पण्ते ई। उच्च लोगों का असुमान है कि क्यीर 
साइब वी माता वास्तव में एक पिधया ब्राह्मणी थी, जो समवत अपने पिता 
के साय स्वामी रामानन्द के दर्शनों के लिए गई यी | उसके प्रणाम करने 
पर उक्त स्प्रामीजी ने उसे 'पुतवत्ा सब? कहर आशार्याद दे दिया था श्रौर 
उसी के परिणामस्वरूप कबोर खाइब का उसके गर्म से जन्म हुआ था। 
द्वाशड रघुराच धिंह का अनुमान! है कि उक्त विधवा बाहझ्णी स्पामी 
रामानन्द पी की सेवा में ही रहा करती थी और कसा दिन उनझी च्यानस््प 





१. मदागज खुराज पिट मच्म'ला रामरसिसवजा! ( ईदी साहित्य का 
आलोचनामक इतिहास, पृ० रर५ मैं उद्धत ) ! 


३१२ डच्री मारत की सत-परम्परा 


दशा में उसे घोखे मे उक्त झ्राशीर्वाद दे देने के कारण गरम रह गया 
था । युवी िघवा ने उनस वैम वचय सुनकर उनव अमौचि-य पर कुछ 
बिरोध्यूचस शब्द मी कहे ये, विंतु स्वामीजां ने उसे यह कइकर ख्राश्याधित 
कर दिया था हि तुम्दारा पुत्र दर श्रनुरागी होगा श्रौर उसकी उर्तरत्ति दुग्दारे 
गर्भ से होने के कारण तुम्हें बोइ क्लब भी नहीं लगगा। गिर भा पुनोलत्ति 
के समय श्राकाश ममगारे का शब्द द्वाते रहने पर भी उसरू छृदय में 
अत्यत दुख हुआ और उस वालफ वो लक्र उस वह कहीं दूर फेक श्राइ, 
जहाँ से गुत्रती हुई एक जुद्ाहिन न उसे ग्रनाय समम बने यहाँ उसका 
रालन पालन गया । इसी क्या «्य एवं श्रय रूप में इस प्रसार भी कद 
गया है कि उक्त विधवा युब॒ता वास्तय में स्वामीत्री की फुलयारी में फूल 
चुनने गई थी ओर वर्हा ५९ उसकी गोदी में भरे हुए फूलों का देसकर 
स्वामीजी क पूछने पर उसने कह दिया यथा कि * पेट है, फूल नहीं? स्वामी 
ने इसी वारण 'तथास्तु” मान कह रिया था और उत थुयती के इस प्रकार 

गर्मिणी हो जाने पर अत में कबीर साइव का ज म हुआया था 
परठु उ्बीर सादव वी रचनाओं श्रथवा इनक समसामग्रिक वा कुछ 
दिनों पीछे श्रानेयाले श्रन्य सतों क ग्राथों स भी उक्त कथा वी बोई पुष्टि 
नहीं द्वाती और न ड्रिसी म्राचान इतिदासकार ने दी इस श्रार किसी प्रकार 
का सकेत किया है। जान पढ़ता है कि अध पिश्वासी भत्त। न मागवीय 
रजोदोय द्वारा कयोर साहब के श्रावि्माव वा उपका 
आलोचना. मदृ्व कम करनेयाला तमककर श्रयनो अपना वल्पनाश्ं 
कर अतुमार उक्त ग्रद्धार की कथाएँ गए ली, हैं भिनपर 
विश्वास कर लेना ऐतिहापिक सत्य के खोनियां क लिए प्रत््यन्त 
कठिन है | कबीर साहव ने एकाथ पा में इतना अवश्य कट्ठा हे किये 
पूर्व जम में न्राक्मण ये, डहिंतु नीच व तपोटीन द्ोने के कारण राम ने इई 
कमनितार जुलादा पना दियाँ | फिर भी यति उन पेक्तियां पर दुछ च्यानपूवक 
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पृ० १०७। 
२ “पूरब जनम इप्र बम्दन होते, बोदे क्रम लप धन्य £ 
रामदेव वी सेवा चूबा पवरि जुलादा कीईाया 
-- कबीर मर थावली पद २५०, प्रृ० १७३१ 


#दइत कड्दीर मोदि भगदि उमराइ?। छृत बरणीं ताति भया जुलाइा ता 
जाऊह्दी प्रद २७१ ४० श्रश॥ 


कबीर साइव का जीवन॑-दृत्त श्र 


विचार क्या जाय, तो उनसे कबीर साइब वी श्रात्म क्या की जगह 
कदाचित्‌ इनके समकातीन आक्षणों के प्रति एक प्रकार की व्यग्यमरी 
चेतावनी को ही ध्वनि लबचित होगी। उन पत्तियों से इन्होंने ब्रादणों का 
जुलादों की अयैत्वा कहीं अधिक धेष्ठ हना न वतनाकर वास्तय में सक्त्मों 
का मददत्त दर्शाया है । 
इधर शान-सागर! नाम के एक क्यीरपंथी ग्रन्थ में कबीर साह्षव के 
पूर्व-जन्म में ब्राक्षण ड्ोने की बात पर जोर न देकर, इनके पोषक पिता 
नीरू को ही. पूर्य जन्म का बाह्य उद्दा गया है| उन्त ग्रथ के अनुसार जब 
मीरू सुनाहा बालक व्रग्रीर कों सेकर अपने घर गया और वर्दोँ पर बच्चे 
का उिना दूध थिये भी , हप्ट-पुष्ट होना देसा, तब उसे 
पिता. मदान्‌ श्राश्वय हुश्रा श्रीर ठसने स्पामी यामानद फे पास 
जाऊर इसका कारण पूछा, जिस पर उक्त स्पामीजी ने 
उच्च दिया" कि “वास्तर में तुम अपने पूर्य जत्म में त्राद्ण थे, किंतु किसी 
ग्ररार मगयानू को सेगा मेमूल चूक द्वोने के कारण तुम्हें शुलाद्ा होना 
पढ़ा है।यह मंगयाय्‌ की उत्ता दर मस्हों कि सुस्दें उद्यान में पुत्र की श्रागि 
हुई है।” स्वामी रामानस्द द्वारा कदलायें गए इस वचन से ग्रपकर्ता का 
उद्देश्य कयीर साहब के पोषक पिता का पूर्व ऊन्म में ब्राह्मण दोना ऐिद्ध करना 
तो लक्षित दा हो है, इतके साथ कबीर ग्रधावली? से उद्ध त उक्त कबीर 
साइप की पत्तियों से ुझ विनित्र समानता भी दौरा पढ़ती हे जिससे स्पष्ट 
है फि उसने उन्हें देसऊर दी श्रपनी कल्सना के अनुसार उक्त कहानी 
नि्नित फी है। 
कदीर साहब की रचनाशथ्रों मे दुछ इस प्रकार के उल्लेश पाये जाते 
हैं जिनसे इनका भ्रपनी माता के जिपय में अ्रपता उदुगार प्रकट करना 
लक्षित होता दे। एक पद की पक्तियों द्वात सूचित होता है कि कबीर 
१. पूरे जन्म ते ब्राद्षण जाती। इरि सेवा कौन्दसि बहु मी ॥ 
कु तुद सेग द॒गि शी चूका । तानै मण सुजाड़ए यो रूपा त 
प्रौति प्रमु गद्दि तोरी लोडात तातें उच्चान में खुत दीरदा ॥ 
--+क्वीर सा २, बबई, पृ० ७४॥ 
२. 'मुमि मुसि ऐड बदौर दो झाई। ए दएरिक बैसे जी रघुरार ॥ 
हमने बुनता सम तमिश्रो करौर । हरि का सामु जिसि लिश्ो सरीर ॥ 


कद बबीर सुनदु मेरी माई । इमरा शनका दाठा एक रघुराई॥ 
“-थुरु संथ साइिब', राग गूजरी२। 


श्प्र उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


साहब की अपनी ऊीविका के प्रति उदासीमता देखकर इनऊ्री माता भविष्य 
को चिंता में भोतर ही भीतर रोया करती है, और उसे श्राश्वासन देते 

हुए ये कहते हैं ऊि सब ऊे पालन पोषण करनेवाले ये भगवान्‌ 
मुस्लिम माता हैं! इसी प्रचार एक दूसरे पद) में ये कुछ सन्यातियों 

के सम्यन्ध में अपनी माता से लनिंदा के शब्द कद्दते हुए 
से सम पढ़ते हैँ । इसके श्रतिरित्त एक तीसरे पदरे की कुछ पक्तियों से 
जान पहता है कि इनकी माता न केवल इनके जीपिक़ां के प्रति उदासीन 
हो जाने के कारण दुःसी है, बल्कि एक इरिमिक्त की माँति अपने घर को 
लीप पोतकर स्वच्छ 4 पविन्न करते रहने एवं सदा हरिभक्ति में द्वी इसके 
निमग्न रहने की भी शिकायत करती है। इनके रामनाम लेने को बह अपने 
कुल घ॒र्म के विपरीत बतलाती हुई उसके कारण अपने परिवार फे सुख से 
बचित हो जाने की भी चर्चा करती है तथा इन्हें मत्ता बुध दक कह डालती 
है। श्रतश्य यदि ये पक्तियाँ सचमुच इनके ग्रात्यचरित से सबंध रखती हैं, तो 
स्पष्ट है कि फ्बीर साहब का अपनी माता के साथ गहरा घार्मिक मतभेद रद्दा 
आर इनक सदा भक्ति भे लीन रहने के कारण वह इसके घरेलू प्रपों से दूर 
रहने के स्वभाव को कुटुंब के भविष्य के लिए बाघक समझती रही। यदि 
चाह तो इन पत्तियों के छद्दारे हम यह भी परिणाम निक्राल सकते ईं कि 
रामनाम के प्रति उक्त प्रकार से श्नास्था प्रकट करना इनकी माता का 
हिंदू-धर्म से मिन्न धर्म की अ्रनुयाविनी होना भी तिद्ध करता है, और इसी 
कारण हो सकता है कि इनकी माता मुसलमानिन दी रही हो । यदि बह द्धी 
नीमा द्वी रही दो, तो भी श्राश्चर्य महीं। अपनी माता के साथ इनका 
मतमेद फ्रदाचित्‌ कलड के रूप में भी बढ गया था निम्न कारण इन्हें उतकी 
यूत्यु के श्रनन्‍्तर पूरी खन्‍लना मिली थी और इस अनुसान का आाषार 


१. कददत कंत्रीर सुनहु मेरी माई। रन मुडीमन मैरी जाति गवाई॥। 
“रू अ थे साहिए, राग श्रांसा ३३१ 


२० 'निद्ति उडि कोरी गायहि आने, लीपठ जीउ गरओ | 
ताना बाना कह ने सके, हरि दरि रस लपरिओ | 
हमारे कुल कउने रासु कदिश्ो । जबड़ी माचा लहई नियूते तबते सुखु न भाओं॥ 
--ब्दो, राय विलावलु ड। 


कदीर खाइप का जीवन-वृत्त पर 


इमें उस पद में मिलता है जिसमें इन्दोंने “मुई मेरी माई इउ खरा सुखाला”' 
कहकर उसके मरण से अपनी प्रसक्षता प्रकट की दे ! परन्तु कबीर साइब जैसे 
रूपक प्रेमी का इछ प्रकार कइना इनके माय -पैयी उद्मार का भी बोधक दो 
सकता है और समय है, उत्त सभी बातें मायापरक ही छिद्ध ही जायें) 


परत उक्त पद की ही ऊुछ पत्तियों द्वारा थे अपने पिता के विषय में भी 
कुछ कहते जान पड़ते हैं। इनका कहना है कि “में अपने पैदा करनेयाले 
पिता की बलि जाता हूँ । वे एक “बहु गोशाई ? ई शरीर उन्होंने मेरे लिए 
सभी प्रकार के सुमात को व्ययस्था करके मुझे, झ्राश्वाणित किया है। में 
उन्हें कैसे भुला सकता हूँ। उड्ोने पच्चों वा पर्चेद्रियों से 

गोसाई ? पिता मेरा साथ छुडा दिया है और सतगुर के मिलने पर मुझे 
अब्र जगत पिता भी अच्छे लगने लगे हैं??* | परतु कब्रीर 

साहब के अपने पिता के लिए प्रयुक्त उक्त 'ददु भोसाई ! शब्द से यह भी 
सूचित द्वोता है कि बे कोई बहुत यढे जितेंद्रिय वा श्रतीत रहे होंगे और 
उनका प्रमाव अपने पुत्र के ऊपर एक साधारण पिता का साही न होकर 
इन्हें सासारिक प्रपचों से श्रलग कर इृद्दें भगवाद के श्रवि उन्मुख कर देमे' 
का भी रहा होगा | पद क पहले श्रश की पक्तियों स तो यही प्रतीत दोता है 
कि उक्त पिता ने इन्हें माता के श्रमाव में भी खाने पश्नमे और सोने का 
समुचित प्रधव किया था और इसी कारण ये उनके पहुत अलु॒यददीत हैं| किंतु 
आगे चनकर उत्त पिता में कुछ भ्रन्य प्रकार के भी गुण दासने लगते हें 
आर व एक महापुरुष से भी जान पहते हैं | इसके सिवाय यदि उत्त बदु 
भोसाई ? से इनका अभिभ्नाय पस्मेश्वर से लिया चाय, जैता इनके कथन “हिसु, 
पिता पह्दि किउकरि जाई” श्रर्थात्‌ 'उस मद्दानू के निकट मैं साधारण उर्षाक्त वा 
अ्रपराधी किस प्रकार पहुँच सकता हूँ? से भा यूनित द्वोता है, तो उक्त सारए 


३. शुरुग्रय साहिब राग आसा १॥ 


२० वापि रिलासा मेरो कीड़ा । सेत सुसाली मुप्ति अजतु दौ हा ॥ 
निमु वापुक्ठ क्िउ मनदु बिमरी । आग सइझ्य न बाडी द्वारी ॥ 
बले त्सु वाबै विनि इउ जाइआ | पचा ते मैरा सग॒ु चुराइआ ॥ 
पिता इम्ारो बड़ गोसाई । तिछ पिता पद इउ क्ड जाई ॥ 
सति गुरु झिले त रारय दियाइआ ॥। जयन पिता मेरे मन भाइआ 7 


--5ही, राग श्रास' ३ 


२१५६ उत्तरी भारत की सत्र परम्परा 


आते ए० रूपर सी समझ पड़े गी । हाँ, उक्त फ्रिता एवं ज्गत्रपिता! शब्दों 
चर अलग अलग विचार करने पर यह भी कहा जा सप्रता द्ै हरि वास्तव में 
इनका श्रमिपराय “बहु गेसाई ? दिया का भी परित्याग बर श्रव अपने मन 
मे अधिक भले लगनवाले 'जगतपिता? परमेश्वर की ओर आाह्ृष्द दोते 
जाने का दी है। 


उत्त श्ोसाईं? शब्द का ट्र्थ जितेद्रिय व श्रतीत होने के कारण उतके 
अयोग का सार्थकता क लिए कार साइव क॑ पिना को काया पर पूर्ण प्िजय 
'ा लेनेवाले नाथ सतावलत्री नोगियों वा जुमरियों से धर्मातरित द्ोकर बना 
मुस्लिम जुनाह् मान लेन॑ ० भी प्रदु त्त द्वाती हे । परदु जया पदों कद्दा जा 
चुका है, उक्त घारणा के लिए अभी श्त्य प्रकार के प्रमाण 
नीरूच नीमा मी अपाक्षत हैं और उप तक इस इनक पिता क॑ स्थाय 
पर फ्िछे विश्चत ब्वाक्त मो मान नहीं लेते, तब तक 
म इस विपव में कोई श्रावम निणय दने में ग्रव्मण रहे | मौर एवं नीसा 
नाम के जुलाह्ां दपति ग्रमी रक प्राय सर्वत्तम्मति स इनक पॉप माता पिता 
समझे जाते आये हैं और करा किसी ने इ है इनका औरस पुत्र मान लेने 
में मी संकोच नहीं क्रिया है। किए भी उक्त दोनों के सयव मे श्रमा तक 
कोई ऐ/तिदांसिक खत नहीं हो प ३, श्रीर इतलिए रे० श्रदमद शाह ने इस 
विचार से कि पजाब प्ररेश में नुरवफ शब्द साधारण तीर पर मुस्लिम 
जुलाई के लिए प्रयुक्त दाता है श्र “नीम! शन्द नांचे दर्जे की मुस्निम स्रियों 
के लिए |ब्यवहृत होता है, उन दोनों वो कद्टार साइब क॑ फोपक माता एवा 
दी साना है। उनका अनुमान हे कि स्वामा श्रष्टानन्द, तिहंकबीरपथी- 
"परम्परा के झनुशार करीर साइब की ऋलौकिक ज्योति का सर्वप्रथम दर्शन 
हुआ था श्र जिन्होंने इस बाठ की सूचना पहले पहल स्वामी रामानदजी 
को जाइर दी थी, उनके ब स्तप्रिष॒ गिता थे मिद्दोंने उनकी अ्रतली माता 
को दिंदू प्रयधार्शा के सर से अपनी स्त्री स्वीकार नहीं द्विया था और बच्चे को 
इस कारण एक अनाथ की दशः में रस्सी जुलादे दपति द्वारा पालित पोषित 
होना पद था | ऊिद ऐसी घ ग्पात्रों को उन्होंन भी अतिम निर्णय नहीं 
माना है |? 





३, रे० अहमद शाद दि बौतक आफ कौर! 
4 इमोरपर, सद्‌ १९१७, पृ० ४५ )।॥ 


झुबोर सादब का जीउन-वूच श्प७ 


(५) शिक्षा-दी का 
कबीर सादव को किसी प्रदार की पाठशाला वा मकतब्र में शिक्षा दी 
गई थी, इसके लिए बोर प्रमाण नहीं और न निश्चित रूप से यही बतलाया 
ला सकता दे हि इन्दें किसो व्यक्ति विशेष ने ही कमी अक्षर ज्ञान प्रात 
करने में बोई सद्दायदा दी यथी। प्रसिद्ध है कि इन्होंने कभी “ऋष्ति कागद 
छूप्रा नहीं कलघ गद्यों नहिं दया और कबीर-पथियों 
शुरू वी धारणा के अशुतार इनके विषय में कहा गया हे कि 
“पाँच बरस के जर भये; कासा माँस कबीर । गरीब दाध 
अजय कला, शाने ध्यान गुण सी८ ॥” श्रयांत्‌ उेवल पाँच वर्ष की भ्रवस्पा 
मेंद्ीये सर्वरानसत्ज्न शो गए ये। इसमें सदेद नहीं कि इस प्रकार की 
बातें कषना श्रधिक से अधिक इनकी अलौकिक अ्रतिभा का परिचायऊ मात्रा 
इं। हो सकता है। इसके अभद्र ज्ञान वा पुस्तफाष्ययन के सवध में इससे 
बुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं दोदी झौर न यही सिद्ध दोता दे कि इनकी 
शिक्षा श्रमुक भेणी की रही होगी | इसके सिवाय कबीर साहब की प्रारिवारिक 
स्थिति श्रादि से यह भी निष्कप निकाला जा सकता है कि संभवतः इन्हें 
नियमित रूप से शिक्षा मिली मी न होगी और जो कुछ शान इस्हें प्राष्त दो 
सका होगा, वह श्रनेक व्यक्तियों के सत्तंग तथा श्रपने निजी विचार एवं 
मनन का दी फल छोगा | कबीर साइब के समपष में शिक्षा का रूप भी 
कदाचित्‌ धार्दिक ही था और जो व्यक्ति शिक्षित समम्ता जाता था उसकी 
शिक्षा अधिकतर धार्मिक अंधों के परिशीलन तथा ग्रसिद्ध मद्ापुरुषों से उपदेश-- 
प्रदूश तक द्वी सीमित थी । कबीर सादव के शुरू वा पीर के विपय में पता चलाने 
का झथे मी इसी कारण किसी संत, यूफ़ी दा अस्य महान्‌ घार्मिक नेता के 
साथ इनके गुर शिष्य-सबंब का निश्चित करना दी समम्मा जा सकता है | 


कबीर साहव ने अपने गुढ का नाम स्वय कहीं नहीं दिया है, किंतु 
चहुत दिनों से सर्वताधारण का धारणा रही दे क्रि स्वामी रामानद इनके गुरु- 
में । स्व्रामी रामानद्‌ अपने समय के एक बहुत बड़े घामिक नेता व सुधारक 
ये, और उनके साथ कुछ दिनों ढक मी समकालीन रहने की दशा में ऐसा 
अनुमान करना कि कबीर साहब उनके संपर्क में कभो ने 

स्वामी रामानंद कमी श्रवश्य श्रा गए होंगे, और काशी में एक साथ 
रहने के कारण उनसे उपदेश भी झदण जिये होगे, कुछ 

असमभव नहीं है, और इसी आधार पर बहुत लोगों ने श्रपनी घारणा के- 


अप उत्तरी भारत की संत परम्परा 


अनुसार कुछ कथाओं की भी स॒प्टि कर डाली है | फिर भी उक्त प्रकार की 
आापणा, जह्ल॑ँ तक पता है, भक्त व्याप्तजी ( विक्रम की सत्रहवी शताब्दी के 
आओरम काल में वर्तमान ) पे समय से लोगों के वीच बरावर चली श्ाती 
है और इसका समर्थन अनतदास, नामादासन्जैसे भक्तचरित लेखक तथा 
झनेऊ कबीए्पथी प्रयों द्वारा भी देता आया है। श्रमी कुछ दिन हुए. एक 
ऐसी रचना का पत्ता चल्मा है जिसगा समाप्त होना, माप कृष्ण सप्तमी 
अगुपार वि० सं० १५१७ को बतलाया जाता है । रचना का नाम “प्रसग- 
पारिजात” है और उसमें श्रदणा छुद की १०८ अष्टपदियों द्वारा किसी 
चेतनदास नामक साधु ने स्वामी राभनंद की चरितांवली तथा उपदेशों को 
लिपिबद जरिया है । ग्रथ से उद्धुत की गई पक्तियों की मापा बड़ी विचित्र 
जान पढ़ती दे और उसे पिना सकेतों फे स्मक लेना भ्रसभव है। उसका 
परिचय देनेवाले लेसक ने उसके श्राघार पर यह भी बतलाया है कि 
४(हूदी साद्दित्य के प्रमिद्ध कवि मक्तराज वीर दास जी का स्पामी रामानंद 
जी का शिष्य होना प्रमाणित दो जाता है श्रौर यह भी डिद्ध हो जाता है 
वीके पीपाजो, सेन, रैदास झादि भी श्रमतामद, योगानद, नरहयानिद के साथ 
उस समय विद्यमान थे” * | परिचय के अत में दी गई नामों की तालिका 
में नौरू, नीमा थीर तकी माम मी दीस पड़ते हैं जिनकी चर्चा कबीर साइन 
की जोवनी के सबंध में की जाती है। इसके सिवाय स्वामीजी द्वारा कबीर 
साहब को अपना शिष्य मानकर तीथ-यात्रा के लिए निकली हुई श्रपनी 
जमा में सम्मिलित वरना भी उक्त ग्रथ में लिखा है। परंतु श्रभी तक यह 
अप प्रकाशित महीं हुआ और न इसके एंवध में भली भाँति विचार कर 
इसकी प्रामाणिक्ता दी तिद्ध की जा सकी है| जब तक यह पूरा अथ सबके 
सामने नहीं आ जाता और उसमें दी गई बातों पर निष्पक्ष रूप से निर्यंय 
करने का कोई अवसर नहीं मिलता, तव तक इसे प्रामाणिक मान लेना 
उचित नहों। इस ग्रथ के प्रामाणिक धिद्ध हो जागे पर फिर व्यासजी के पद 
अथवा नामादास और अनतदास जैसे भक्त-चरित-लेखकों के उल्लेखों में 
सदेह करने की श्रावश्यक्ञता नहीं रह जायगी। केवल इतना ही प्रश्न उठ 
० ८ 5 टन 

३- झस्रदयाठ आरस्तव + “खामों रामानंद और प्रसा-पारिजात! ( गदिदुस्तानौ, 

अक्तूबर, १५३२ ) ४६० ४०३ २०॥ 
२६ शफ्रदयालु ओदास्तत्र : स्वाद्री रामान॑द और प्रसग-पारिजात ( (ईंदुलानी', 
अ्क्तूबप, १९३२ ) पृ७ ४ण्प९। 5 


कबीर साहय का जीयनन्वूत्त श्प६ 


सकता है कि कबीर साइब स्वामी रामानदजी द्वारा क्रित प्रकार प्रभावित 
हुए और बह प्रभाव उनपर हितना रद्दा। 


मौ० गुलाम खबर! ने श्रपनी पुल “खजीनतुल श्रतकिया?? 

लिखा है कि “शेख कबीर जोलादा शैेस तकी के उत्तराधिकारी और चेलें 
ये। दे पहले मनुष्य पे जिन्होंने परमेश्वर और उनकी रूचा के पिपय में 
दिंदी में जिसा। धार्मिक सहनशीलठा के कारण हिंदू और मप्लमान 
दोनों ने उन्हें श्रपना नेता माना । हिंदुशों ने मगत श्र 

शेख तकी मुक्लमानों ने उन्हें पोर कहा | उनकी मृत्यु सन्‌ १५६४ 
मानिकपुरी में हुई । उनके पर शेख तकी सन्‌ १४७४ में मरे थे।!” 
इस उल्लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'सरवर! साहब 

कबीर साइब की शोर दवी लक्ष्य करके कह रहे हैं, डिंतु उनका दिया हुआ्ा 
कबीर साहय का मृत्यु काल बहुत पीछे 'चला श्रातरा है श्रौर उनके सारे 
कथन में ही! मदेद ने लगता दे! शेख तकी नाम के दो खूुफ़ी पीर प्रसिदः 
है जिनमें से एक कढ़ा-मानिकपुर के और दूसरे मूँसीके रहनेवाले ये । 
कडा-मानिकपुर बाल्षे शेख तकी छूफियों के 'चिश्तिया रुम्प्रदाय? के श्रनुयायी 
कहे जाते हैं और किसी किसी के अनुसार उनके मृत्यु काल का सन्‌ १४४६ 
में हाना समझा भाता है। फिर भी ये कबीर साइब के समकालीन विद्ध 
नहीं होते श्रीर न इस कारण उनके साय इनके फ्रिसी समध फे होने का 
प्रश्व ही उठ रुकता है। परत 'बीजक? को ४प्वी३ 'रमैनी! से लान पड़ता 
है कि कबीर साहब जय मानिक्पुर गए थे, तब व्दां इन्होंने शेत् तकी फी 
प्रशगा सुनी थी और ६३वीं रमैनो फी एक पंक्ति में" ये किसी शेख तकी 
को सममाते हुए भी दौस पड़ते हैं।ऐशी स्थिति में थदि 'बीजक! की 
प्रामाणिकता सिद्ध है, तो उक्त मानिकपुर वाले शेस चत्ी को इमें कबीर 
साइब के जीवन-काल में ही दूँदना पडेगा और यदि 'बीजक पीछे की 
शचना है, ठो उक्त बातों का समाधान काल्पनिक घटनाओं के आधार पर 





१, .रे० वेस्टफाट : 'क्रोर शेड क्‍्दीर-प्था, ( कानपुर, १९०७ ) पृ० २५:६। 
३. बढ़ी, पृ० ३९६ । 
ड 


', भानिइपुर हि कदीर बछेरी ।मइठि सुनी छेख तक़ि करी ॥ (विचारदास-ससकरण ) 
पृ० ६२१ 
४. नाना नाच नचायके, नाचै नट के भेए । 
घट घट अविनाठो भद, सुनदु तक तुम्र सेख ए. वह, ६० ७६। 


१६० उरी मारत की सतयस्मरा 


ही किया जा ठकता है| मानिक्पुर में किखि शेप तब्री की कब्र का होना 
अ्जराईन ए. भ्रक्दरा! स मां प्रमादित होता है, परतु उसमें शोई निरचत समय 
नहीं दिया है" | इसलिए यदि काइ शेस तकी मानिकपुर में कबीर साइक 
के समकालीन रहे भा हों, तो भी उन्हें उनका पीर भी मान लेना ठीक नहीं 
जान पडता | 


दूसरे श्रर्यात्‌मूँठीवाले शेज तकी को लोग दुफवों के धुइबर्दिया 
सम्प्रदाय” का होना बतलात हैं और उनका समर 'इलाक्षबाद गजारयर? 
में सन्‌ १३२० १३८४ ई० ( श्रयात्‌ स० १३७७ . १४४१ ) दिया हुश्रा 
है | परतु रे० वस्टकाट ने किसी अन्य प्रमाणु के श्राधार पर उक्त शेस्क 
तक का मरना सन्‌ १४२६ (हि० ७८४, श्रर्थात्‌ सें० 
शेख तवी १४८६ ) में ठहराया द्वे श्लौर कट्दा है कि क«र खाद्य 
मूँसीवाले उनसे मिलने उस समय गये थ जब इनकी श्रवस्था ३० 
वर्ष की था|? कयार राइव ऊ मूँसी जाने का घटना बह्धाँ 
पर वतमान क्प्रीर नाले से मा सिद्ध काजाता दे, परतु वक्त दो प्रसिद्ध 
पृरुषों का गुर शिष्य-सयव सदेह में ही रह जाता है | मूँवायाले उक्त शेख 
तकी के छाथ कार साइब कफ रुत्तग का होना बहुत सनव है, हिन्द इन्हें 
उनका शिष्य भी कह देखे के लिए कोई प्माण जहां ) 


कबीर साहइय की एक रचनाएँ से यद मी लद्धित होता है कि ये कभी- 
कमी किसी गोमती तीर निवासी 'पाताम्बर पीएः के दर्शन ते लिए भी जाया 
करते होंगे और वहाँ का यात्रा इनके लिए इन करने की माँत पुए्यमय 
तथा पवित्र रही होगी। ये उक्त पीर की प्रशवा उसके मुन्दर ग्रानक 





डा० मोइनमिंद पद्ौर, दित दायोझायी ( लाइर, १९१४) ४० १९॥ 
बढ़ी, ४० २४३ ॥ 

३० वैस्टयार पश्ोर ऐट दि कबीर ५4" (कानपुर, १९०७ ) ए० ४०२३१ 
“इज इसारी ग्रेमच दोर। जहाँ कसहि पीतास्वर पार # 

बाहु बाहु किश छूबु गादता है । इरि का नाम मेरे मन खाता है ॥ 

मारद सारद कराई खवाद्या। प्रमि बैठी दोड) कलाइसी ॥ 

कंठे माला ल्डिवा रामु। सदस नामु है है कर सजामु 

कऋदत बृडीर राम गन गावउ। हिंदू सुरक दोऊ सूमसापउ | 


>-धयरु पर थ सदिद घी?, राग आया, एद १६१! 


ब्दू ब७ |७ :ँ 


कबीर साइब का जीवन वृत्ते 2६६ 


इरिनाम्मरण के लिए करते-हैं श्रौर कइते ई कि “उछकी सेवा में 
नारद, श्री शारदा चर लच्ठमी तक लगी रहतो हैं श्रीर मैं स्वयं उसे कंठ में 

माला धारण कर तथा जिहां से राम के सह नाम 
पीतास्वर पोर लेकर प्रयाम करता हूँ 7” 'वीताम्ब॒र पीए,* 'नाम!, बीबी 

कवलादाती* का प्रयोग “इज! एवं 'उलामु' करने की बारें 
तया बाहु बाहु किन्रा खूब गावता दे? के रूपों में उक्त पीर के प्रति निकले 
हुए प्रशंतात्मक उद्गार इस पद में इस प्रकार आए हैं कि उनका दरि का 
भाग! अथवा 'किठे माला? ये 'सदमनामुः से कोई मेल खाता नहीं दीखवा 
औ्रौर न उत्तमें प्रदर्शित अलौकिक ऐश्वर्य की कोटि तक उस गयवैये "पौर' की 
कोरी तारीऊ हो पहुँच प्रातों है| कम से कम उक्त 'पीए के लिए कबीर 
साइबर का गुरु होना मो इस पद से छिद्व नहींद्ोता, श्रफितु जान पड़ता है 
कि इसमें आया हुआ उस व्यक्ति का वर्शन अधिक से अधिक हिंदू तुरका 
दोनों के रुम माने के उद्देश्य से दी क्रिया गया है । 


वास्तव में जब तक कोई पुष्ठ टेविद्वाप्रिक प्रमाण नहीं मिलता, तब 
शक स्वामी रामानेंद, शेख तदी, पीताम्वर पीर वा क्रिसी भी एक व्यक्ति को 
हमें कबीर साइब का युरु वा पीर नहीं मान लेना चाहिए । कबीर साइब की 
अपने गुर के श्ति श्रएार भ्रद्ा दे और ये अ्रपने धति किये गए उपकारों के 
लिए उसकी भूरि-मूरि प्रशवा करते हैं| इनका कइना दे, 

निष्कर्म. कि “मैं अपने गुरु के लिए प्रतिदिन श्रनेक बार बलिद्वरी 
जाता हूँ जिपने मुझे एक छ्ण में ही मनुष्य से देवतुल्य 

बना दिया (९! “उस सतगुद को मद्दिमा अनंठ है जिसने अनंत के ९ निर्य 
मेरे अ्रनंत नेत्र खोलकर अनत उपकार कर दिये.हं |? ५दन उपकारों के 
बदले में देने के जिए मेरे पास कुछ भी नहीं ! मेरी समर में नहीं श्राता कि 
उसे कौन सी वस्तु श्रप॑ण कर सतुष्ट करूं और इसकी अमिलाप्रा, सन में 
बराजर बनी दी आ। रही हे”? आदि । किर मो ये उक्त सतगुरु का क्रिसी एक 


२. थतिदारी गुर आप, थो दाट्ट्री कै बार । 
जिनि मानिए ते देवता, करत न लागो बार ।/ (कहर गंसावलो) सा० २।* 
३२« “सागर की मदिमा अनंत, अन॑त किया उपगार, 
लोचन अन॑त उद्याडिया, क्रनंत दिखाइनहार ।--'कदीर सर यावत्री! सा० ३। 
३. 'रापनात कै पशनौ, देमै दो कुछ नाईि। गु 
क्या ले गुरु संग्रेरि०्, दौत रहो मन मांदि 4 कर झवादली! सा० ४। 
फा०--११ 


श्र उत्तरी मारत की सत-परम्परा 


व्यक्ति-विशेष के रूप में नाम न क्ेकर कभी-कभी उसे केबल ज्ञान, विवेक, 
शब्द,३ श्रथवा राम मात्र बतलाते हुए भी समझा पढ़ते हैं और ऐसे 
वर्णुनों पर ध्यान देने से प्रती होने लगता है कि ये अपनी उत पूर्णांवस्था 
की दृष्टि से कथन कर रहे हैं जहाँ पहुँचने पर गुर वा खेले के सबंध का 
कोई प्रश्न ही नहीं रद जाता और साधक सिद्ध बनकर पै गुर आप ही 
चेला?” की स्थिति में थ्रा जाता है | इसके गुर व पीर का पता खगाने की 
आ्रावशवकता हमें इनकी रचनाओं में यत्र-तत्न उपलब्ध अपने “गुर के 
चरणों में शिर मुकाकर विनयपूर्वंक पूछता हूँ कि मुफ़े जीव तथा जगतू की 
उत्पत्ति व नाश का रहस्य समफाक़र कहिए ?९, “जय सतगुर मिले तव 
उन्होंने मुके मार्ग दिखलाया और तमी से जगतपिता मुझे श्रब्छे लगने 
लगे” तथा “गुरु कौ झृपा द्वारा मुझे सब कुछ धूमने लगा!'* आदि को 
देखकर ही जान पड़ती दे; फिर भी इन्हे इस सम्बन्ध में श्रपणी ओर से किसी का 
नाम छेते हुए न प्रकर हमें श्रत में कहना पड़ता है कि ये किसी प्रक व्यक्ति 
से दीक्षित न होकर संमवतः अनेक मिन्न-भिक्त व्यक्तियों के सत्तंग से झाम 
उठाये होंगे श्रीर इसी कारण इनकी रचनाथ्रों में प्रयुक्त गुर”, 'सतगुरु! वा 
“गुरुदेव शब्द असंगानुपार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को निर्दिष्ट करने के लिए श्राये 
होंगे । झपने समय में वतमान विशिष्ट महापुरुषों के निकट जाकर उनसे सत्सग 
करते रहने से ही इन्हें शानोपलब्धि हो सकी थी और इनकी जिशासा दूर हुई 


३, “यान गर ले बंका”, कबीर मंयारली, पद १५५॥ 
2<. 'कडु कदीर मैं से! गुर प्राइआ ज्यक्ता नाउ विवेकु रे! । 

--पुर प्रैथ साहिब, राव सदी, पद ५। 

३, 'सपद गर का चेला ॥! 

४ ॒ग्इ सतगर मैं नौतम चेला, कई कबीर राम र॑मू अकेला ॥ 
“की ग्रैथावली, प३ १२०। 

७५ “नाद बिंद २क श्क खेला, है गर आपदी चेला/ 
ही, रमैसी ९० रढ३। 


द् 


धयुर चरण लागि इस विनवठा पूछत वदु जीउ पाश्ञ । 

कवन वाज जग उपजै विनसै कहु प्ोहि समकाइआ! ॥ 

+-गिरु अंय साहिब, राग आसा, एए १। 

सतियगुर प़िलेआ, मारगु दिखाइआ । जगतपिता मेरे सन भाशशा ॥ 
"गुर ग्र थ साइिब, राग झांसा, पद ३६ 


छ, 


कदर साशइब का जीवन वूत्त श्हर३ 


« 
थी।" इनका व स्पष्ट शब्दों में कहना" है कि “मैंने कोई विद्या नहीं पढी 
और न किसी मत विशेष का ही आश्रय लिया | मैं तो हरि का गुण कहता* 
सुनता ही उन्मत-सा हो गया। 
(६) देश-भमण 
तीये यात्रा वा इज करणे की दृष्टि से कर्वार साहब को कहीं पर्यटन करने 
में भद्वा नहीं था), दिंतु इनकी कुछ रचनाश्रों" से इनके देश-भ्रमण का पता 
चलता है श्रौर इस बाद के लिए श्रन्य प्रमाण" भी मिलते दूँ कि इन्दोंने 
अनेक स्थानों का यात्र। की थी यह थात्रा इनके प्रारभिक जीवन काल में 
उत्सा के उद्देश्य से की गई थी, हिंठु बाद को पहीं कहीं 
भँसीव ये अपने मत फे प्रचार के भिए वा किसी श्रन्य कारणों 
मानिकपुर से भी गये थे। इन्हें ब्राक्यणों, पन्‍्यासियों आदि की 
हुल्लडबाजियों के कारण शपने साधारण निवास-स्थान 
काशी को छीड़कर अत में मगदर भी जाना पडा था, जहाँ इनका देदांत 
हो गया। इसके पहले इनक मानिकपुर में कुछ काल तक ठदरने का प्रसंग 
“बीमक! की पी रमैणी में श्राता है और यह मी पता 'चलता है कि वहीं 





३ 'झतरोर बन बन में फिरा, कारशि अपणी रास) 
रास सरीक्षे जन मिले, पिस सारे सर वास ॥ 
+ कबीर अवादली? साथ की अंग, सासी ५३ 
३ “विदिष्ग न परड बाद नद्दि लानउ। इरिगुन बधन सुन घउसनउ ह 
(गुर ग्रव साथ की! राग विदावल, पद २। 
ह३ “नपत५ दीसे गोयरा, हौरध अत वैसास। 
सर सैंबल सेदिया, यो हग चला सिरिस! ॥ “कबीर अयावली', पृ० ३७। 
नतेष खबरी वाहिरा, क्या इज काईै जाए । 
जिनदी दिल स्वावति, तिनकों कहा खुशाई॥/ वद्दौ, ए० ४३। 
४० धू दावन दुढ््वों, टृ्यों हो ज्मुना को तौर । 
राम मिलन के कारने जन सोजत फिरे कबीर! ॥ “ना# प्र० पत्रिका? भा० १५, एृ०४८। 
*जाति जुनाझा हि क्द्ीरा, इन बन फिरो उदाती।? 
++क्त्रीर-अबावलो' प्र.२७०, एृ० १२१। 


- ५ “कहे है कि बदीर गुर दी ठलाओ में सुसनमान और इिदू वामिलों के पास गया 
जी ढंदुवा था न पाया । शखिखार एक इर्स के पीर रोशन दिल रामज़द ब॒दमन 


को दरफ उसके तवस्जइ दिलाई । मुदझ्चिन पानी “दरिस्ताने सजाहि३', रुपडा 
३००३ 


१६४ उत्तरी मारत की सत्त-परम्परा 


पर इन्हें शेप तकी की प्रशसा सुन पढ़ी और यह मी ज्ञात ईशा कि जौनपुर 
थाने के ऊजी नामक स्थान एवं मूँगी में अमुक अ्रमुक पीरों का निवापर है । 
इनमें से मानिकपुर ( जिला पतेहपुर ) को कडा मानिकपुर भी कहते हैं, जहाँ 
के घुनियाँ जातिवाले किसी चिश्तिया सूपी शेस तकी की चर्चा रै० वेस्टकाट" 
ने की है और इसकी मृत्यु का होना कुछ सदेह के साथ सन्‌ १५४५ श्र्थात्‌ 
स० १६०२ में बतलाया है। यह स्थान श्रन्य सफ़्यों के लिए भी प्रतिद्ध है 
और कट्दा जाता है कि उक्त शेख तड्ी के दी पुत्र शेख मकन द्वारा बसाये गए. 
मकनपुर स्थान पर ग्राज चक एक बड़ा मेला लगा करवा है। परतु, बीजकोँ 
के दोकाकार विचारदास शास्त्री के अनुसार* उक्त मानिऊपुर वास्तव में 
प्रहिद्ध मानिकपर जक्शन है, जो जबलपुर लाइन में पड़ता है और जहाँ के 
विषय में 'पनिक्रा” जातिबाले लोगों के माम्य प्रंथ 'मानिकसड में कबीर 
साहब के टहरने श्रादि की चर्चा पूरी तरह से की गई है। उक्त ऊजी नामके 
गाँव भी जौनपुर जिले में कैसी खरौना नाम के श्रन्य स्थान के निकट 
वतभान है, जहाँ पर किसी समय ब्रहुत-से मुस्लिम सत रहा करते ये। मूँसी 
तथा बहाँ के रहनेदाले शेख तकी का उल्लेस पहले ही आ चुका है। वहाँ 
की जनभ्रति एवं 'कबीर-नाले” के श्रस्तित्व से इस श्रमुमान वो हृढ ध्राघार 
मिल्लता है कि कबीर साहव वहाँ पर श्रवश्य गये होंगे। वहाँ पर शेख तझी 
के साथ सत्मग करने के समय में ही इन्हें कदाचित्‌ किन्दीं रोख श्रकदी और 
शेस सदी नामक दो श्रन्य फक्रीरों को ऊुछ उपदेश मी देना पड़ा था। 
मगर के समान रतनपुर एवं पुरी जगन्नाथ में भी कभीर साहब की 
समाधि होने के कारण इनके वर्ड किसी समय जाने का अशुमान किया 
जाता है| उक्त दोनों कन्नों का उल्लेख श्रचुल फतल ने श्रपनी प्रसिद्ध रचना 





३. रे० जी० बेस्थाट 'पबीर ऐड दि कदीर पंथ, ए७ ३९। 

२० “बीजक! ( विचारदास दो टीका ), ए० ६२। 

३, आर्ँेन ८ अ्कबरी” ( कनेल एच० एसू० जेरेट्द्वास अनूदित )भा० २० 

कजफताों १८९११ 

# 8006 भी ऐड छुबंछा कैघगाव उच्छ०४2४ गदर ( ऐटडण ) 
गाते ग्रागए बष्प्रेध्यप८ भवदाधरणा5 ब75 हलग्ापव्दे उच्टबापाएड ॥5 
33983 #॥व (ंणएणह३ (०४ंग्रड 897 (9 [29 ). ४$एफद. इबए ऐीग 
4६ रेबाथाएपा ( 5फेगी ज॑ 0०० ) 3 छठ ० ० हब, पट 
285500₹ 66 ऐड परधाए | 509 ” ( 9. [7 ) 


कबीर साहब का जीवन-बूत्त १६५ 


बआईन ए अकक्‍चरी' में की है श्रौर दोनों जगई कदीरपथियों के लिए. पवित्र 
स्थान कही जाती हैं। रतनपुर की मजार की चर्चा 'खुलासातुत्तवारीख!* 
में की गई है और पुरी के मकबरे का प्रसग प्रसिद्ध यानी 
अन्य यात्राएँ ट्रैवनिंयर के 'ट्रैवेल्”* में मी आया है| परत कत्रीर पथ 
में प्रचलित कतिषय पौराणिक उल्लेखीं के अतिरित्त 
अन्य किसी प्रमाण के श्राघार पर इनकी उक्त स्थानों की यात्रा सिद्ध नहीं 
होती | इस कारण अनुमान किया जा सकता है कि वहाँ की समाधियों का 
निर्माण पथयालों द्वारा इनकी पूजा करे के विचार से ही किया गया हीगा। 
कव्ीरपधियों में यह भी प्रमिद्ध दे कि मगदहर में देदांव हो जाने के श्रनतर 
भी कबीर साहय ने मथुरा, दृदावन, बांधवगढह आदि मुछ स्थानों पर जा+ 
ज्ञाकर अपने प्रिय भक्तों को दर्शन व उपदेश दिये थे और इसी प्रकार इनके 
विदेशों में भो जाने + उल्लेख उनऊे अथों में मिलते हैं । कबीर पथ का 
भारत के कई प्रांठों में प्रचार है और अपसे अ्रपने स्थानों व अपने अपने 
यहाँ की प्रचलित जनभुतियों के आधार पर पथ के अ्रनुयायियों मे मिन्न भिन्न 
प्रकार की कथाश्ों की रचना कर डाली है जिनसे ऐतिहाधिक रुत्य को खोच 
निरालना सहज काम नहीं है । ऐसे हो प्रमाणों के आ्राधार पर कबीर साइब 
के सका, बगदाद, समरकद, बुखारा जैसे दूर-दूर के विदेशों तक की यात्रा 
का उल्लेख 'क्ग्रीर भनन्‍्शूर! में आया है। नर्मदा-तटवर्त्ती मर्रीच से १३ मील 
को दूरी पर शुक्रतीये के निक्रद कसी द्वीप में एक बहुत बडा वट-ृक्ष है 
जिसे “कबीर बट? कहते हैं | उस पेड के लिए प्रसिद्ध है कि अपनी गुजरात 
की यात्रा के समय उसे स्पर्श कर कदौर साहब ने सूखा से हरा कर दिया 
था इसी प्रकार एक ऐतिहासिक रचना में आये हुए प्रसय से विदित होता 
है फ़ि ये पढरपुर नामक प्रसिद्ध तीर्थ की ओर भी श्राकृष्ट हुए थे और 
कदाचित्‌ कमी वहाँ की यात्रा मी इन्होंने को थी । 
कबीर साहब ने बास्‍्तव में कौन कौनसी यात्रएँ कब कब की थीं 
तया किन किन्न यात्राओरं में इन्हें क्तिना कितना समय लगा था, इसका पता 


१ ४० ४३ ( दिल्नी सस्करण ) ॥ 
*२ भा० २, १० २२९। 
३ जिविभोइन सन मिडीवल मिस्टिसिन आफ इंडिया” (लंदन, १९३० है| 
पृ० ९८ ९९॥ 
४ किलकेड व सासनिसत “ हिस्ट्री आफ दि मराठा परपुचर' भा० २, ५० १०७॥ 


१६६ उत्तरी भारत की संत-परम्परा 


असरिग्व रूप से नहीं चलता ! इनकी पहली याभ्ाएँ संमवतः किसी सच्चे 
महात्मा वा सदगुरु की खोज में की गई थीं और इसलिए श्रजुमान होता है 
कि उनमें सत्सग आदि होते रहने के कारश झधिक समय 
सारांश लगता होगा । कहीं कहीं इन्हें आवश्यकतानुसार कुछ 
दिनों तक ठहर जाना पड़ढ़ा होगा और कभो कभी 
कदाचितू एक से अधिक वार भी एक ही स्पान पर जाना पडा द्ोगा | इस 
यात्राश्रों में इनका साथ देनेवाले किसी मित्र वा सहयोगी का भी कहीं पता 
नहीं चलता | इनकी रचनाओं में कई थार “बनि-बनि फिरों उदांसी”?", 
“फाे दीदे में फिरौ, नजरि न आवै कोई””* आ्रादि जैसे वाक्‍यों के श्राने से 
जान पड़ता है कि इनकी जिशासा अत्यत तीव्र रही होगी और इन्हें अपने 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक बार थ्नेक जगहों की खाक छाननी पड़ी 
होगी । 
(७) परिवार 


कबीर साहब के परिवार को कोई स्ष्ट विवरण नहीं मिलता | कुछ लोग 

इन्हें एक पक्के विरागी के रूप में रइनेवाला भी समझते हैं। फिर भी इस 
बात के ज्ञिए इनकी रचनाश्रों में दी संरेत मिलते हैं कि इनका जीवन एक 
गृहत्प का जीयन था और ये दूधरों को भी रद न छोडने का ही उपदेश देते 
रहे | कथीर साइव ने एक स्थल पर यह अवश्य कहा हे 

विवादित क्रि “कबीर त्याया ग्यान, करि कनक्र कामिनी दोइ'”, किंतु 
इसी से उक्त दोनों का उनक्रे पास पहले रहना मी लक्षित 

द्वोता हे और इससे इतना द्वी अनुमान किया जा सकता है कि श्रपनी 
बृद्धावस्णा तक कदाचित्‌ ये इस दोनों से एयर हो गए झोगे | जो हो, इनके 
विवादित होने में संदेह करने को कोई आवश्यकता महीं। इनके साथ प्रायः 
सदा रनेवाली किसी लोई' नाम की स्त्री के विषय में प्रश्तिद्ध है हि वह 
इनकी विवाहिता पत्नी थी और कोई कोई इनके दो वा तीन विवाह तक मी 
होने का अनुमान करते हैं | इनके एक पदरे से सूचित दोता'हे कि इनकी 


३. क्वीर-प्रंवाबली' पृ० १८५ । 

२. वही, प्रृ० ५२। 

३. पढिली बृरूपि दु्यति कुलय» लाहुरै पेस्च्रे बुरी । 
>अवर्की सरूप शुजादि सुल्खनी सइजे उद्गारि धरी॥ 


कुदीर साहब का जीवन-वूत्त श्ददज 


दो विवाहिता छियों में से पहली, कदाचित्‌ कुज्ञाति व कुलखनी दोने के कारण 
इन्हें पखद न थी, क़िंद दूसरी सुजाति व घुनलमी रही और उसी के द्वारा 
इन्हें संतान मी प्राप्त हुईं | अ्रपनी पहलों छरो के नष्ट हो जाने से ये प्रसप् 
होते हुए मी दीख पड़ते ई और दूसरी की दीर्घायु के लिए शुमाशा प्रकट 
करते हैं | इस पद की श्रति म॑ पक्ति से पहली के किसी अ्रन्य व्यक्ति को ग्रहण 
कर लेने तक की बात घनित होतो है । परन्तु इस पूरी रचना का आध्यात्मिक 
अर्थ मी लगाया जा सकता है श्रौर उस दशा में इनकी इन पहली तथा 
दूसरी स्त्रियों को क्रमशः माया? तथा भक्ति? कइना पड़ेगा, और उसी के 
अनुसार उसका तासये नितात मिन्न हो जायगा | 


एक अन्य पद" से जान पढ़ता है क्लि कबीर साहब अपनी माता के साप 

बातचीत करते सप्रय उपके द्वारा अपनी पतली व पुत्र का सी कुछ परिचय 

दिला रहे ईं । इनकी माता को दुःख है कि उसके धर बहुघा श्राते रइनेवाले 

साधुशों ने उसकी पुत्रलघू का नाम “वनीश्रा! से बदलऋर 'राम जनीआ? 

रख दिया है और उसके पुत्र कबीर को भी राम की मक्ति 

स्री में लगा दिया है | कबीर साहब इसके समाघान में वतलाते 

हैं कि उक्त साधुओं ने वास्तव में इनकी जाति वा घर्म को 

पूर्ण रूप से परिवर्तित कर डाला है और दैसी दशा में इनकी मात को बुर 
मानने की कोई बात नहीं है। 

एक तीसरे पद से इसी प्रकार प्रकट होता है कि कबीर साहब की री 

लोई इनकी अपने व्यवसाय के प्रति प्रदर्शित उपेत्ता से घबढ़ा उर्दी दे । वह 

तननैजुनने के व्यवद्वार में आनेवाली वस्तुओं की अ्रच्यवध्यित स्थिति, उसके 





मसली रुरी मुई मैरी पदिलो दरी। 

जुगु जग जीवठ मेरी अइकी घरी॥ 

बहु कबीर जद लदुरी आई, बडी का मुद्यग टरिओ[ 
ल्दुरी स॑गे भई अब मरे, जेटी अउर घरिओ ॥* 
-- गुरु ग्रंथ साहिद जी' राग आसा, पद इर। 


३. "मेरी ब्युरीआ का धनीआ जञाठ। ते राखिओ राम्जनीआा नाउ॥ 
इनह मुड्दीअन मेरा धर घुंदरावा  दिटाद्वि राप्म रमऊआ लावा॥ 
कहतु कबीर मुनडु मेरी साई। इन मुरीअन मेरी जाति गगाई ॥ 

बही, पद ३३३ 


ल्दुद उत्तरी मारत की सतल्‍रस्प्रा 


>कारण ब्यवसाय के बद & जाने तथा आ्राय के न झेने के हुष्परिणाम् श्रादि 

के सपध में अपना दुःख प्रकट करती हुई आगठुक साधुश्रों दो कोठती हे 

और कबीर साहब इख्पर कहते हैं “श्ररी नासमझक व निर्दयी- 

लोई. लाई, इन्हीं साधुश्रों की सह्ययदा से और मजम करने 

से तो मुझ कबीर को भगवान की शरण मिली ६?” | इस 

प्रकार सभव है कि कबीर साइव के दो विवाह हुए हों श्रथद्षा एक ही 

विवाद्िति। स्त्री के लिए उक्त दोनों धनिया? तथा 'लोई! नाम प्रयुक्त हुए हों । 

उत्त महले पद का केबल आध्यात्मिक पब्र्थे लगाने पर दूसरा अनुमान दी 

अधिक थुक्तिसगत जान पडता है। परहठु, इनकी स््रो चाहे एक ही रही हो, 

उसके साथ इनकी प्रट्ती कदाचित्‌ नहीं था और इसी कारण कभी कमी 
दंपति के बीच नोक कोंक भी होती रइती थी । 


उक्त तीसरे पद को ही पंक्ति “लरकी लरिक्न सेवो नाहि? से यह मी 
दिरित द्ोता है कि कगीर साइव के परिवार में इनकी सतानें भी सम्मिलित 
थीं' जिनके खाने पीने की चिंता इनकी माता को स्यमायत सताया करती 
थी। इन्हों बच्चों के पालन पौषण का ध्यान करदे स्वय क्द्रीर साइबर की 
४ माता भी भीतर द्वी मीनर रोया करती है और उसे 
क्मालेच. सान्‍्लमा देते हुए कबीर साइप कहते हैं कि"हमरा इनका 
क्माली दाठा एक रघुराई |””* परन्तु इस बच्चों में कितने पुत्र व 
युत्रियाँ थीं, इसका निर्यंय करना सहज नहीं है । कबीर 

साहब के एक जीवन-चरित लेखक का कह्दना है कि उन्हें कमाल व निद्दाल 
नामक द्वो लड़के तथा कमाली व निहदाली नामक दो पुत्रियाँ थीं, जिनमें से 
अत में केवल कमाल ही बच रहे ये३े। इन कमाल के विषय में भी मिन्न 


१ रे ताग मिखुटी पानि । दुआर ऊबरि मिलवात्रदि बान ॥ 
कूच बिचार फूए फाल । इद्दां मु ढीआ सिर चलियो काल ॥ 
इडु मु डीआ से गलो द्वव खोई | आवत जात नाक सर दो ई। 
हुरी नारी बी छोडी बावा। रानराम बार सनु राता॥ 
लरखवी लख्पिन खैव) नाहि । मुड्चि अनुदिन धाये जाहिं ॥ 


सुनि भ्रपली लोई बेपीर । शव मुंटीग्रन भजि सरन बबीर तो 
"य गुरु अर थ सादिब', राग गौठ, प३ ६ ॥ 
२ दही, राय गूजरी, पद २। 
दे डा० मोदन सिंद कदीर, दिल बायोग्रापी” ( लारेर, १९३४, ए० ३३ में जदुव3$ 


५-कदीर साहद का जीवनन्इत्त 4६६ 


समिन्न व्पकार की अनेछ कथाएँ प्रदिद्ध हैं और झबीर साइव दी एक रचना 
ज्छे यह भी पवा चलगा है कि दे इन्हें सपूत नहीं समझते ये, बल्कि उनकी 
आारणा थीहि हरिस्मरए मे कहीं अविक रुपत्ति की ओर घ्यान देकर 
5इन्होंने उनके कुल्न को ही सध्ट कर दिया" । इनकी बइन छहाली के लिए. 
असिद्ध है कि कबीर साहदव ने किसी वेरामी से उसका विवाई कर दिया 
नया, पस्ठु इससे अधिक एठा नहीं चलठा। निश्यल व निईली के विषय 
“में ठो केवल नामोल्लेस ही पाया जाता है, अधिऋ कुछ मी नहीं । हाँ, 
नदीर-पंयी प्रन्यों में कहीं सी कमाल, कमाली श्रादि को कबीर साहब की 
झओऔरस सन्तान स्वीकार नहीं किया गया है। कमाल को कमी-कमी पीध्य- 
पुत्र और कमी केदल शिष्प-मात्र मी केद्दा जाठा है ठया कम्ाली के निए प्रसिद्ध 
है कि यह कदाचित्‌ किसी शैख तकी की पुत्री थी, जिसे कबीर साहब ने 
भरते के आठ दिन पीछे पुनर्दीइन प्रदान कर कत्र से बाइर फ्लिया या | 
नकप्राज़ी तभी से इनकी प्रोध्य पुत्रोड़ों गई थी। परन्तु इस म्रद्यर की 
नकयाएँ कबोर छाइव को अ्रविद्वादित ठिद्ध करने दा इनके चमक्कारों से 
जदाइरय प्रस्तुत करने के जिए. मी रची गई हो सऊदी हैं। इसमें संदेह 
करने का कोई ढ्ारए नहीं जान पड़ता कवि कबीर साइब को कुछ औरत 
खंगानें थी झर इनके साय वे रहती मी रहीं। 
(८) व्यवसाय ४ 
/ _ कब्र खाहब का परिवार बडा नहीं या और वइ रु्मादिक इश्टि से 
स्मी साधारण फोटि का ही था, छिंतु फिर मो उसझी शारपि स्थिति ऋच्छी 
जन थी। कचीर साइब ऊ पैतृक ब्यवसाप कपड़ा घुनने आ था जिमरक्ा परिचय 
उन्‍होंने (हम घरि यूद उनहि नित वाना कहके रूपष्य शब्हों में दिया हे! । 
इसका एक और मां सरिबरण परिचय इमे उछ पर में 
+ चयनजीडशी . मिक्तदा हे जिसमें, इनको हो लोई दास इनके वनने- 
बुनने के औवारों के अस्वन्वपस्त होकर अनुपपरोगी रिद 
हो जाने ५९ बडप्दछाय का बंद हो जाना दतक्षाया गया है। लोई का करना 
डे छ्नि “पानी के कमर हो जादे के कारय रूसधे के तागे टूट याया करते हें, 





१. धूद्ा बंसु बबोरका, उरजिओ पूतु ऋूलु। 
इरेछआ कुनिनु छाडि छै, मरे सै ऋषा मा हा 
बुर घप स्थट्टिबडो', सत्तेड २५७३ 
२. एफऋ० इ० के० : 'झरोर ऐंड हिड फाच्योडठ दृ० १६३ 
5. एुडुग्रय साइिरिशी, राय ऋआच्ट, पर २६। 


२७० उत्तरी मारत की ढंतब्यरम्परा 


कूच के फूल जाने के कारण उसपर फफूँदी चढू गई है, इत्या जो काफौ 
पैसे खचें कर खरीदा गया था और जो खूब काम देता या, अ्रत्र पुराना 
पड़ गया है और हुरी व नरी की अब झावश्यकेता ही नहीं रह गई है”*, 
जिससे स्पष्ट है कि कबीर साइब के पास घर पर ग्रायः सभी सनने बुनने 
के आवश्यक सामान रहे होंगे; किंठु अपने ज्यवसाय के प्रति इनके उपेक्षा 
अदर्शन के कारण सारे के सारे बेकाम हो रहे ये और जीविका बद-ती दोती 
जा रही थी ) इनके किसी दूसरे व्यवसाय का प्रता हमें इनकी किसी रचना 
से नहीं चलता और न यही विदित होता है कि इनको उक्त उदांसीनता 
किसी अन्य व्यवत्ताय के प्रति आकर्षण के कारण थी। जाम पड़ता है कि 
अपने पिता के जीवित रहने तक तो इनका काम-थाम एक ठेकाने से चलता 
रहा, किंतु उनकी मृत्यु के अनन्तर जब कुद्ठम्ब का सारा भार इनके ऊरर 
पड़ा, तत्र इन्होंने श्रपनी परिवर्तित मनोबृत्ति के कारण उसे मल्री भाँति 
संभाला नहीं, बल्कि उसके प्रति क्रमशः शियिलता ही दिखलाते गये, श्रौर 
अत में यह नौबत आई कि इनके बाल-बच्चे भूखों मरने तक की स्थिति 
को पहुँच गए | 


अपने उत्तरदायित्व का अनुभव कर जिस समय कबीर साय को 
व्यवसाय के प्रत्ति भ्रधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी, उसी समय इन्होंने 
तनना घुनना सभी कुछ को छोड़कर अपने शरीर पर 'रामनाम” लिख लिया' ) 
अब इ-हँ यह सब सूकता ही न था और ये इरिरस में सराबोर हो रहे थे? | 
इन्हें समझ पड़ता था कि मेरा व्यद्रसाथ वास्तव में उस 

आ्िंक “कोर? का व्यवसाय है जिक्षने सारे जगत्‌ में अपना 
परिस्थिति. तानानबॉानी ताव रक्‍़्ला है और अपने घर में हो 
उसका परिचय पा लेने के कारण मैंने अब श्रपना श्रसली 

घर पहचान लिया देई। और मेरा काम श्रत्र (बुनि बुनि श्राप आप पहिराव3! 
के रुप में आध्यात्मिक ब्राक्तमानुभूत मान्न रह गया है। अश्रव ऐसा कहने 
में इन्हें तनिक मी दिचक न होठी थी कि "भेंने अपने हाथ में मुराड़ा लेकर 





१. शुरु ग्रंथ साढिक राग गौड, पद ३। 
२. गुरू ग्र थं साहिब जी,” राग गूजरी, पद २ । 
$- वही. शाग विलायलु- प्र ४। 

४» बडी, राग चास्ग, प ३६ | 

५. वहाँ, राग मैरउ, पद ७। 


कबीर साहब का जीवन दृत्त श्ज्ट 


अपना घर जला डाला है श्रौर मैं उसका मी धर जला दूँगा जो मेरे साथ 
आगे बढ़ने पर तैयार होगा?” । अब इन्हें कदाचित्‌ अपने उस कथन की 
ओर भी ध्यान न था कि “अपनी माता के गर्म से उत्पन्न होने के समय से 
ही मैंने कमी सुख का अ्रनुभव नहीं किया। यदि मैं डाल डाल चलता हूँ, 
तो हु ख मुझे पात पात खदेडे फिरता है? । परत इनके कुट॒इवालों को यह 
बात कैसे सह्य हो सकती थी । जैसे पहले वद्य जा चुका है, इनगी सतान की 
दुदंशा के कारण इनकी माता श्वच््री को बड़ी चिता थी और इसका मूल कारण 
इन्हीं को मानकर इन्हें वे बुरा मला भी कह डालती यीं। इतरा ही नहीं, जब 
कभी इनके द्वार पर कोई साधु-सत ऋा जाता, तब वे श्रपनी वरतमान दशा 
का कुछ श्रश तक उनको भी कारण सानकर उनसे जल भुन जातीं और 
उनके प्रति अनेक निंदासूचक शब्दों के प्रयोग करने लगतीं ५ इनफी छ्री 
का कहना है कि “लडके लड़कियों को तो खाना नहीं मिल पाता, किंतु ये 
मुडिया वा वैरागी सन्‍्यासी आदि नित्य प्रति शिर पर खबार बने रहते हैं। 
एक-दो घर में रहते हैं, दूमरे मार्ग में श्राते जाते दील पड़ते ई। इमें तो भोने 
के लिए चटाई मिलती है और इनके लिए खाट वा चारपाई दी जाती है। 

< ये शिर घुटाकर व कमर में वोयी वॉधकर भआराया करते हैं और रोटी खाया 
करते हैं, किंतु इमलोगों को चना चबावर ही रद जाना पडता है। ये मुडिया 
भेरे पति के साथ नाता जोडकर उसे भी मुड़िया बनाये हुए हैं और इन 
सबने हमें हुवा देने की ठान ली है??3 | 


परतु कबीर साइब द्वारा अयने पैठुझ व्यवसाय के प्रति प्रदर्शित उक्त 
उदासीनता का वास्तविक परिणाम यह नहीं रहा कि इन्होंने अपनी श्रार्थिक 
कठिनाइयों की ओर से अपनी दृष्टि एकदम फेर ली और एक निटल्ले की 
माँवि द्वाथ पर हाथ परे बैठ गए | ये भ्रपना व्यवसाय किसी न किसी रूप 
में कदाचितू श्रत तक चलाते रद्दे और इस प्रकार जो ऊुछ 

अपना आदर्श भी मिला करता या उससे सतोपपूर्वक्क अपना जीयन 
यापन बरते रहे। ये श्रपनी आध्यात्मिक लाधनाओं तथा 

चिंतनों में कहीं अधिक समय दिया करते थे और इसी कारण ये सब बातें 
इनके लिए गौर मर हो गई थी। इन्होंने अपने दा अपने कुटुब के लिए; 


३५ 'कदीर भंयांवली', साद्ी १३, पृ० ६७॥ 
२. वही, साख्खी ११, ए० ६२३ 
३, गुरु अथ साहिद जी, राग सौड, पद ६। 


श्छ२ उत्तरी भारत की सतनपरम्परा 


कभी फ़िसी के सामने हाय फैलाया हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। 
इनका तो यहाँ तक कइना है कि “यदि भगवान्‌ टेक रख ले, तो श्रपने वाप 
से भी कुछ माँगना भला नहीं सम्रमगा चाहिए । माँगना बस्छुत- मरने के 
समान है?” । एक साधारण छोटे से परिवार के लिए आ्रावश्यक सामग्री 
के विषय में भी कबीर भाइब का अपना निज्ी श्रादर्श था। इनका कहना है 
कि "दे मगवन, भूखे झ्रपक्ी भत्ति नहीं हो सकती और मुझे किसी का 
देना लेना नहीं है। यदि तप मुके स्वय दुछ नहीं देते, तो मैं हुमसे माँगकर 
लेना चाहता हूँ । मैं दो सेर चून वा श्रादा माँगता हूँ और साथ ही पाव मर 
थी तथा नमक मी चाइता हूं, आधा सेर शुके दाल भी चाहिए जिससे एक 
आदमी का दोनों समय के लिए भोजन का प्रग्रध हो जाय | फिर सोने के 
लिए. एक चारपाई माँगता हूँ जिसपर एक तकिया तथा झई से भरा कोई 
गह भी हो श्र श्रोढने के लिए मुक्े एक खींधा ( क्दावित्‌ कोई सिलली 
हुई श्रोढनी ) भी चादिए। मैंने किचिन्माज भी किसी से माँगने की श्रथन तक 
खेष्टा महीं की है [”” इन पत्तियों द्वारा स्पष्ट है कि इनकी माँग किसी एक 
व्यक्ति की श्रत्यत श्रावश्प्क् वस्हुओं तक दी सीमित है श्रौर उयका लक्ष्य 
भी कोई सधारी ध्रुष्ष न होकर स्वय भगवान्‌ हैं। 


(६ ) बेश भूपा व रहन-सहन 
कबीर साहब को सादा जीयन पसद था, ये आडबरों से दूर भागते मे । 
थे कट्दा करते ये कि “हमारा काम केवल नाम का जप करना ओर श्रन्न का 
भी “जप! करना है जो पानी की सहायवा से उत्तम बन जाता है |” ये अन्न 
के परित्याग को पापड सममने थे और केवल़ दूध आदि फे ही आधार पर 
शरीर की रक्षा करने को भी बुरा बतलाते ये। ऐसे 
सादगी फ्लाहारियों को इन्दोंने “ना सोहदायिनि ना श्रोहि रड? 
कहकर उनकी हँगीतक उडाई है३। ये पहनादे में भी 
पकसी विशेष आआंटवर के पछुपाती न थे। इनका कट्टनां था कि सोलदो 
आगार करके भी अपने प्रियवम को रिम्ताया नहीं जा सकता। वह तो सच्चा 
द्वदय चाहता है | उसके लिए मिन्न भिन्न प्रफार के भेपों का धारण करना 


३. द्रव र ग्र थाविलर ( ना० प्र० सभा, सत्‌ १९२८ ) पृ० ७९॥ 
२ “ग़रूझ थ सा्डिब ज़ी, ग़ग सोखि: पद ११। 
३. 'ग्ररुग्य थ साहिब जी, राग गौद, पद ११॥ 


कपीर साइंरच का जीवन वृत्त र्छर 


ब्यये का प्रया है। । इसीलिए ये थोडे में इस प्रकार भी कहा करते थे कि 
“हपने स्वामी के साथ रुच्चे हृदव छे ब्यवद्वार बरते हुए. ओरों से भी सूघा 
बना रइना ही सबका लक्ष्य होना चाहिए [?* 
वरतु इनकी ऋपनी वेश भूप/ एवं रहन रुदन के विषय से कुछ निरिचित' 
रूप मे पता नहीं चलता । उपलब्ध चित्रों के सद्ारे इनके कद व पढनावे के 
सबध में कुछ श्रनुमान स्या जा सकता था; कद इन चित्रों की भी 
प्रामाणिकता श्रमी तक सिद्ध नहीं। यदि इन सबकी तुलना कर कोई 
परिणाम निकालने की चेष्टा को चाती है, तो जान पढता 
साम्प्रदायिक दै कि इनमें पे कई एक क्रिसी उद्देश्य विशेष से चित्रकार 
चित्र की एक निरिचत धारणा के अनुणार कभी पाछे से बनाये 
गए द्ोंगे और इनमें इसी कारंश कबोर साइब वी 
वास्तविक प्रतिकृृति की छोज करना ठीक न छोगा। ऐसे चित्र तिशेषकर वे हैं 
जिनकी ग्याजकल कबीर पथ के अनाययी बहुघा पूजा किया करते हे। इन 
चित्रों में भी श्रापस में पूर्ण समानता नहीं दोख पड़ती | उदाहरण के लिए, 
कबीए्चौरा (काशी) के चित्र में, जिसकी प्रामाशिकता के विषय में कबीर पयी 
लोग अधिक विश्वार कर सहते हैं, कबीर साइबर एक मकले कद के भनुष्य 
जान पढ़ते हैं, इनकी मुखाहृति बहुत लबी नहीं है ग्रौर इनक पायतामे 
आदि की बनावट से सूचित द्वाता है क्रिये कदाचित्‌ पक्ाँह के रहनेवाले 
३१ हिंठ प्राय इसी प्रकार के एक अन्य चित्र से, जिसमें फबोर साहब श्रक्ले 
ही दिखलाये गए हं और जो रामरहस्यदाउ क प्रहिद्ध अथ पचप्रयी के 
बड़ोदादाले सटीक सस्करण में दिया गया है, प्रताव दोता हे कि इनका 
शरीर लबा था, इनका चेहरा भी कापी लगाया और इनके पहनावे में 
धोती भादि को देखने से समझ पडता है कि ये किश्ष पूर्ी प्रान्त के निवासी 
रहे होंगे । इसी प्रकार ऐसे ही एक दूसरे चित्र को देखकर जो एके मद्गात 
में छपी पुस्तकों में दिया गया हे इनक कद व आकृति की लबाई 
का श्रतुमान उक्त दूसरे चित्र के समान क्रिया जा सकता है। किंठ, इसमें 
प्रदर्शित कबीर साहब के कानों में नाथपमी कुडल तथा सामने रखी हुई 
पाथी को देख इशकी प्रामाणिकदा में सदेह मो होने लगता है | 





३. बजीर ग्रधावला', साखी २३५ ए० ४७। 
३ बही, सासी २१, पृ० ४२॥ 
३. 'पपामानद डु राहवीय! (जी० ए० नटेसन ऐंड बो०, मद्गास ) 


च्ज्४ उंचरी भारत की सत परम्परा 


ऐसे चित्र में कबीर खाहव को ठुलसी की मालाएँ पहनायी गई हैं और 

इनके सलाट पर लबा तिलक दिया गया है, जिनका इनके अनुसार कदाचित्‌ 

कोई मइत्त न था | इनके शिर ऊे चहुर्दिक प्रदर्शित प्रकाश मड़ल तथा ऊपर 

"के छुत्र से सूनित होता है कि चित्रकार ने इन्हें सहानता की एक विशेष 

भावना के स्थय चित्रित किया है और क्ीरचौग़वाले 

आलोचना चित्र में दिखलाये गए सुरत गोपाल व धर्मदास जैसे शिष्य 

एव  चँँवरघारी कमाल के कारण यह भी बोध द्वोता है कि 

इन चित्रों फे बनानेवालों का मुख्य उद्देश्य इन्हें कोई निश्चित साम्प्रदायिक 
स्वख्प देना ही रह्षा होगा और इनमें कल्पना का श्रश बहुत श्रमिक है | 


कबीर साइब के कुछ ऐसे चित्र भी मिलते हैं जिनमें ये एक करथे पर 
चैंठे काम करते हुए दिखलाये गए हैं। इनमें से एक वह है जिसका मूल 
'बूटिश म्पुजियम! में सुराक्षत है। यह चित्र मुगल शैली का है और इसका 
निर्माण काल ईसा का अठारहरवी शताब्दी बतलाया जाता है | इस चित्र में 
कबीर साहब के शरीर पर कोई फपडा नहीं है, फेवल 
व्यावसायिक कमर में घोती श्रौर शिर पर ए% मोटे कपडे की टोपी है | 
चित्र. सासने करघा फैला हुआ हे और दोनों ओर एक एक 
शिष्य वा भक्त बैठे हुए हैं । पीछे एक दृत्ष है जिसके नीचे 
ब्यूक छोटी सी मढ़ी बनी हुई दे | शिर, दाढी एवं मूछ के बाल छोटे छोटे 
पके और बरायर दीख पढ़ते हैं श्रौर चित्र में इनकी झ्ायु का श्रनुमान साठ 
वर्षों का क्या जा सकता है । परंतु इस चित्र में भी इनके गले व दाहिने 
हाथ की कलाई में तुलसी को मालाएँ हैँ। इस चित्र से मिलता-जुलता एक 
जित्र कल्कते के म्युजियम में भी बतमान है जिसमें कबीर साहब के पीछे 
कोई मंदी भहीं दीख पडती और शिष्य वा भक्त मी एक ही दिखलाया गया 
है। इस चित्र में सर्वत्र एक प्रकार की धादगी व स्वामाविकता सी लक्तित 
होती है श्र जान पडता है क्रि समवतः इसी को पहले देखकर उक्त प्रथम 
चित्र के रचयिता ने उसे बनाते समय कुछ अधिक सुन्यवस्यित व सुसजित 
कर दिया द्वोगा । इस चित्र में दोई वैसी दादी नहीं दिखलायी गई है, परत 
मालाएँ ठीक उसी प्रकार पहनायी गई हैं | इस चित्र में कबीर साइव की 
अवस्था ५० वर्षों से अधिक की नहीं है । दोनों चित्रों से ये मझ्ोले कद के 
ही जान पड़ते हैं और इनके मुख वी मुद्रा मीं प्राय” एक ही प्रकार की है। 


करपे पर बैठे हुए कबीर साइब फा एक तीछरा चित्र भौ मिलता है जो 
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विभिन्न वेश में कबीर 


कदीर साइदव का जीवनन्द्च 543 वे 


गुर अर्णन देव के लादौरबाले गुददारे में फ्रेश्कों के रूप में चर्तवान है । इस 
दिन में कबीर साइव छोटे कद के दिखलाये गए हैं और इनका शिर मी 
लगे की जयद बहुत कुछ चौड़ा और चपटा सा है | शरीर पर कुछ साधारण 
पहनावा है और शिर पर एक समले के दग की टोपी था पगड़ी दी हुई दे। 
इसमें इसकी दायीं श्रोर तीन शिष्य वा मक्त ई और दाहिनी ओर स्त्री बैदी 
हुई है। मढी, वृक्ष व करधे को भो अमुशतियाँ ठीक य स्वामाविक नहीं 
समझ पढ़ती | दादी व मेँछें कुछ वड़ी-यड़ी हैं और अवस्था प्रायः ४० ढी 
होगी । इस चित्र में मी कबीर छाहव फे गले में माला पड़ी हुई है और एक 
इनकी दाहिनी कलाई में भी कदावित्‌ बेंघी हुई है| स्पष्ट है कि उक्त तीनों 
दित्र इनके गहस्थ रूप के परिचायक हैं। परत तीनों में कुछ न दुध मिन्नता 
है और श्नमें तपा उक्त प्रथम बर्स के चित्रों में कोई समानता नहीं! 


उक्त प्रथम एव द्वितीय वर्ग के चित्रों के श्रतिरित्त भी कुछ चित्र मिनठे 
हूं, दिनपर दिचार कर लेना श्रावश्यक है। इनमें से एक यह है जो स्वामी 
युगलानद कबवीरपथी द्वारा काशी नागरी अ्रचारिणी समा! को मिला हे 
और नितकी प्रतिकृति समा मंवन में रक्‍्खी हुई है।इस चित्र में कबीर 
साहदय का कद मम्ले से कुछ अधिक समर पढ़ता है, 
घुफ़ी फा चित्र मुस्लाकृति लगी री है और दादी तथा मूँथें भी लम्बी लम्बी 
हैं। इत्दोंने शिर पर एक लगी ऊँची टोपी पहनो है और 
शरीर पर एक चोगा वा ढीला-दाला कोई पहनावा डाल रक्‍्खा है, जिसे 
मिक्न-भिन्न रंग के छोटे-छोटे कपढ़े छिलकर तैयार दिया गया है। अश्रवस्था 
प्रायः ७० को जान पह़ती है| इसमें तिलक वा पुलती-माला को वहां 
स्पान नहीं मिला है। वेश-मूपा अधिकतर सूफतियों से मिलतो-जुनती है। 
इस चित्र का कोई ऐतिहाठिक परिचय श्रमी तक उपलब्ध नहीं हुभ्रा है, 
इस कारण इसकी प्रामाणिकरता के विषय से अतिम निर्णय नहीं दिपा था 
सकता । पिर भी कर्रीरर्पषी लोगों के म्शाँ से उपलब्ध होने के कारण 
इसे कुछ मइप््व दिया जा सकता है। 


कृदीर साहब का एक दूसरा चित्र वद समक्ता जाता है जिछकी मूल 
प्रदि पूना की 'चित्रशाना में सुरक्षित हे शौर जो 'मारत-इतिदास-उंशोषक- 
सडल, पूना से प्रास कर 'ठत कबीर! नीम पुस्तक के प्राएम में दिया 
गया दे। इसके लिए कहा गया है क्रि यह प्रसिद्ध नाना फड़नढीए ( कार्ये- 
काल से० २८३१० ३५६ ) के चित्र-सग्रह से भात्त किया गया है। माना 


हद उच्तती मारत की सत-परम्परा 


फ्डमवीस सतत के प्रति भ्रदा रखते ये औ्रौर सदैव उनके चित्रों की खोज में! 
रहते ये। उस्तो मावना से प्रेरित होकर उन्होंने उत्तरी मारत से यह चित्रों 
प्रासत किया था| चितकार या चित्र की तिथि अ्शात है।' इस चित्र में 
क्बोर साइबर एक दिछौने पर मसनद के सहारे बैठे दौख पढ़ते हैं। इसका' 
कद समवत्तः मसोज्ञा है और इसका पदनावा अखर्वाँद्दी कुर्ता जैसा है। 
इनके शिर पर एक टापी है जिसके मीचे तथा प्रीे की शोर इनके छुल्फा 
जैसे बाल दिखलाये गए हैं। इनकी दादी उतना पड़ी नहीं हे जितनी ऊपर 
के विध में दीख पडता है श्रौर श्रवस्था लगभग ६० ७० वर्षों की जान 
पढ़ती है। इस घिन में कबीर साहब के द्वाथ में एक वाद्य यंत्र भी दिखलाया 
गया है, जिसपर द्वाथ फेरते हुए ये किसी साव में सरन से समझ पड़ते हैं | 
इस चिन में भी किसी तिलक या तुलती-माला के चिह्न नहीं हैं | इसका 
मुस्लिम बादाबरण स्पष्ट है । 


इस प्रकार यदि उक्त प्रथम वर्ग के चित्रों में कबीर साहब एक हिंदू 
साधु व महत के रूप में वर्तमान किसी भ्रलौकिक मदापुरुष के समान दीख 
पड़ते हैं, तो उक्त तीसरे वर्ग के अतिम दो चित्रों में वे एक पूरे मुस्लिम 
पफकीर ब पीर जान पढते हैं। दानों में ग्रवस्या का श्रनुमान ६० वर्ष बा 
उससे अधिक का हीं किया जा सकता है। उधर 
निष्कर्ष दूसरे बर्ग के चित्रों में ग्रवस्षा कुछ कम मा कह्दी जा 
सकती है और ये उनमें मुस्लिम जुलादा या हिंदू कोरी 
सममे जा सकते हैं। श्रतएव उछ सारे चित्रों में परस्परिक विभिन्नताश्रों के 
रहते हुए; भी यदि उनके श्राघार पर मोटे तौर पर यह अल्लुगान कर लिया 
जाय हि ये लगभग ६० वर्ष की अवस्था में दहकाये छोड़कर उपदेश वा 
प्रचार में लग गए होगे, तो भी इनकी झतिम वेश भूषा के विषय में इसारीः 
भारणा निश्चित नहीं हो पावी। हाँ, यदि उक्त प्रथम वर्ग के क्रिश्नों में 
कल्ित मावनाओं का थ्रश अषिक दो, तो ठीछरे वर्ग के किसी एक को श्राधार 
मानकर कोई सामहस्य त्रिठलाया जा सकता है 


( 9४) रचनाएँ 
कबीर झाहब ने शानार्जन श्रघिकतर सत्वग द्वारा किया था और इस 
कुछ पढने लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ो थी। फिर भी इनकी 'बाबन 
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अखरो' जैसी रचनाओं को देखने से प्रदीव होता है कि इन्हें नागरी अचरों 
की वर्शमाला अयश्य विरित थी। इन्दोंने कद्गाचित्‌ फोई पोषियाँ नहीं परी 
» और न इनके पोया जैसी ऊिसी रचना के लिखने का 
स्वना-संग्रह ही में कोई प्रमाण उपचब्ध है| जो कुछ इनकी रचनाएँ: 
इस समय इमें देसने को मिलती है, वे सभी फुटकर 
पदों, खाज़ियों, रमैनियों वा अन्य प्रतक्रार को कविताओं के सग्रह माय 
है। उनमें से अधिक रचनाएँ ऐसी हूँ शो गायी भी जा सकती हैं 
अथवा ऋुछ ऐसी मी हैं जो छोटी-छोटी किंतु महत्वपूर्ण होने के कारण 
लागों के कठह्य रहने थोग हैं। झ्रतरव इनकी रचनाग्ं के रूपा में बराबर 
बुछ न कुठ परिवर्तन होगा आया है श्रौर कमी कमी मिन्न-मिन्न व्यक्तियों 
द्वारा उनके अनुकरण में श्रन्य वैती ही रचनाओं के निमित हाते आने के 
कारण उनसे रचना-तप्रदों के अन्तर्गंव ऐसी कविताओं का मी समावेश 
हो गया है जो सरलतापूर्वक पहचानइर अचग नहीं की जा सकती श्र 
लो इमी करण क्वीर साइब के नाम स ही प्रछिद्ध ईं। इनके लीवन-काल 
में अथवा इनके मरने फे श्रवत्तर श्राज तक कितने ऐसे सप्रह बन चुके होंगे, 
इतका क्रोई पता नहीं है ओर न अभी तक यही प्रिदित है कि इनमें के 
सर्वध्यम कौन वना था, किसक्रे द्वारा प्रस्तुत क्रिया गया था तथा उसका 
भी मौलिक व प्रामाणिक रूप अ्रमी तक उपलब्ध है वा नहीं | प्रसिद्ध है कि 
कबीर साहय के शिष्य घर्मइास ने सर्वप्रथम स० १५२१ में इनकी रचनाश्रों 
का एक संग्रह कदाचित्‌ 'बीजक' के रूप में तैयार क्या था| हिंतु 'बीजकोँ 
कानो अविक से श्रधिक प्रमाणिक पाठ समझा जाता है, उसकी ध्यानपूर्वक 
देखने से उक्त स्ग्रह की प्राचोनता में सदेह होने लगता है | इसमें सगणहीत 
कु रचनाश्रों का कबीर साइब के परवर्ची कवियों द्वारा निर्मित क्रिया 
जाना मी स्पष्ट प्रकट होता है और अप को मापा इसे गुर अप साहयोँ 
जैबअन्य ऐसे सम्रहों से पीछे मी कृति गानने के लिए इर्मे वाष्य ऋरती 
है। इस फास्य समय देकि उक्त ग्रंथ कदीर साइय के देहात के बहुत 
पछे सगदीत दिया गया हो, और दो सकता है कि उसका सपम्रह विक्रम 
की सत्रदवी शताब्दी के कमी मध्यक्ाल में हुआआ हो, जब तक उनकी 
स्प्याों, करूप, में पहुए इसके के सुछा था और छंद कंब्याचित्‌ बहुत 
कुछ 'गुई ग्रन्प सारित्रो के आदर्श पर ही उसे बनाने की आवश्यकता भी 
पड़ी थी । 
हिक्खों के मान्य अयथ “गुरु अ्रय साहिर! वा “थआदिस्रय! में तिक्ख गुदओं 
चा०-ह२ 


श्ज्द उत्तरी भारत की सत परमखरा 


की रचमाशों के भ्रतिरिक्ति श्रन्य सतों की कविताएँ मी सशदीत हैं और जिए 
समय सं० १६६९१ में बह गुद अर्जुन द्वारा सदरीत हुआ, तब से उसका पाठ 
पूज्य प्रध द्ोने के कारण प्राय शुद्ध ही रहता आया है।पिर भी उपमें 
सयूदीव कबीर साइव का रचनाश्रों की सावधानी के साथ 
अथ साडिय परीक्षा करने पर पद चलता है कि उक्त समय में भी 
इनकी झृतियों के नाम से दूसरों की ऊुछ रघनाक्रों की 
प्रसिद्धि होने लगी थी थौर वे ब्रिता क्ित्ती सकोच के वैसे सम्रहों में स्थान 
भाने लगी यथीं। जो शे, 'गुद अप साहिए! के अतर्गतत फंब्ीर छाइब्र की 
रचनांझों के रूप म॑ लगभग्र सवा दो सौ पद एवं ढाई सी 'सलोड़! वा 
साखियाँ सगड़ीत हैं जिनकी भाषा यहुत्त कुछ प्राचोन य प्रामाशिक जान 
पड़ती है श्रौर शिनमें से एक बहुत बडे गझ्शु को दम इनकी वास्तविक रचना 
निस्सदेद मान सऊते ६ । 


इसी प्रकार क्ग्रीर साइबर की रचनाओं का एक दूसरा संग्रह बह है जो 
किसी प्राचीन इस्तलिखित प्रति के श्राधार पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
द्वारा प्रकाशित किया गया है आर जिसकी लगभग ५० साखियाँ और ६ 
पद उक्त 'गुद ग्रथ साहिब! के समान हैँ | शेप लगभग साढ़े सात सौ 
साखियाँ तथा चार सौ पद ऐसे हैं जो उनमें श्रायी हुई 
कररीए- ऐसी रवनाओं से बहुत कुछ भिन्न हैं। इसके सिथाय 
अञ्रथावली इस दूसरे सम्रद भें णो 'समैणी! नामक रचना सयदीव है 
बढ भी उक्त पहले सप्रद में नहीं है। यद्ट दूसरा सम्रह दो 
युराभी इस्तलिपियों छे श्राघार पर तैयार क्रिया गया है जिह्में से एक स० 
श८८१ वया दूसरी १४६१ की कई जाती है । उसमें स० १४६१ बाली प्रति 
के प्रथम व प्रतिम्र पृष्ठों की प्रतिलिपियाँ मी दी गई हैं और उनसे इस प्रति 
को प्रामाशिक्ता के जाँचने में सहायता ममलती है। इसके अत्तिम पृष्ठ की 
अतिलिपि में जो सम्पूर्ण सवत्त्‌ १४६१? आदि लिखा है, वह दूसरी लेखनी 
और दूसरे समय का लिखा जान पडला है, जिस कारण वह उस अश तक 
बढाया गया समर पड़ता है और जा ऐसा सदेद करने के लिए इमें उत्साहित 
करता है कि सभव दे उक्त प्रति स० श्प्र६१ की ही प्रतिलिपि न हो। किए 
भी प्रंथावली” में प्रकाशित रचनात्रों को माषा और उनके बेसुधरे रूप श्रादि 
से अनुमान किया जा सता है कि वे भी बहुत कुछ ग्राचीन वे 
आमायिक हैं। 


कबीर साहब का जीवन वृत्त १७६ 


इसी प्रकार 'काशो नांगरी प्रचारिणी सभा' को इघर एक ऐसा ही 
अन्य इस्तलेख भी मिला दै जो प्राचीन व प्रामाणिक रचनाशं का सम्रदं 
जान पड़ता है और जो पर्ों की समानता के आषार पर उक्त 'प्रयावली' की 
रचनाओं को प्रमाणित करता दै। इस सम्रद की प्रति एक शुटके के अतगत 
ब्याना में मिली है और इसमें दिये गए सवत्‌ के कारण 
व्याना प्रति इसझा लिजि-काल स० श्प्तप जान पडता है ! इसमें 
सण्दीत करीर साइद के पदों की टीका भी दी गई है जो 
फहीं-कहीं एक से श्रपिक्र ढय की है श्रौर जिसको भाषा पुरानी हैे। पर 
श्रथिक नहीं हैं, किठ उनमें से दुछ ऐसे देँ जो उक्त 'अयावली? में नहीं पाये 
ज्ञाते। पास्‍्तव में इस “ब्याना प्रति! का श्राघार कोई और ही प्रति रही होगी 
जिसमें स इसमे आये हुए. पद सशण्द्वीत कर लिये गए ह्वोंगे और जिसका पता 
उच्त गुटके से भी नहीं चनता । कई दृष्टियों से यह प्रति भी बहुत महत्वपूर्ण 
है और दसका प्रयोग उक्त प्रधावली का सथोवित सस्करण निकालते 
सम्य भन्ती भाँति किया जा सकता है। इस व्याना प्रति के ही समान भ्रभी 
और भी सग्रह खोच में मिल सकते हैं, इस कारण उक्त सम्रहों को रचनाओं 
के विषय में श्रतिम निर्यय देना कठिन है | 


धुरु ग्रथ सादियः व 'कप्ीस्ययावली! जैसे सम्रह वे हैं तिनमें झ्ागी 

हुई रचनाओं के प्राचीन व प्रामाणिक कहने में हमें श्रथिक पिचार करने 
की प्रावश्पकता नहीं पढ़ती श्रीर यही बात इस इनक रज्जबजी की 'सर्वगी! 
तथा पचबाजी' नामक “साम्प्रदायिक सम्रहों में सगहोत पदों व साखियों के 
... उिपय में भी कह सकते हैं। यदि श्रन्य वैसे सम्रहों की 

अन्य सग्रद भी प्रतियाँ शागे उपनब्ध हो सर, तो दम किसी श्रदिम 
निर्णय पर कदाचित्‌ पहुँच भी सकेंगे। किंतु कबीर साहब 

वी स्चनाश्रों के नाम से आ्राजस्ल बहुत से ऐसे सग्रह वा ग्रय भी प्रकाशित 
शो छुके हैं निनहें देखते ही उनकी आमाणिकता में हमें कुछ न कुछ संदेह 
दोने लग्मता हैं चौर इस बात का निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है 
कि उनके कितने अश भामाणिक हो सकते हैं। कप्रीर साइब्र के नाम से 
प्रसिद्ध कोई ग्य तो स्पष्ट ही श्रप्रामाणिक है, क्‍्योंके उनके द्वारा फ्रिंसी 
अय के रचे जाने का कोई प्रमाय नहीं मिलता। परंतु उनका समय-समय 
पर पदों, साखियों वा अन्य ऐसी स्वनाओं का मुख से कहना तथा श्रोताओं 
इारा उन्हे कठस्‍्य कर लेना वा लि लेना और डिसी समय आगे चलकर 


शुदध० उत्तरी भारत की सत-पस्सण 


उनहा सग्रधों के रूप में भी तिषिबद्ध कर लिया जाना अधिक समय्र जाने 
पड़ता है। ऐसे रुग्रह कई भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा कई भिन्न-मिन्न स्थानों 
पर हुए दंगे तथा समव दे कुछ रचनाएँ सदहीत होने से बच भी रही 
होंगी और इन्दीं बच गई रचमाश्रो में उनके श्रधिऊृतर भौखिक ही रह जाने 
के कारण बहुत कुछ परिवर्तन भी हो गया होगा। अनेर, आराचीन जिविबद्ध 
रचवाओं के भी मौखिक रूयों में ऋमशः श्रतर पछ्ते जाने की सभावना दो 
सफ्ती है, परतु जदाँ उनकी मौशिक्रता का पठा उनके उक्त लिपिदध रूप 
से चल सत्ता है, वहाँ केवल मौखिक रूप में भाती हुई श्रीर बहुत पाछे 
लिपिबड़ ह्ोनेषाली रचनाओं के विषय में हम ऐसा नहीं कह सकते | 


बहुत पीछे लिपिएद की गर ये रचनाएँ कही जा सकती हईंशिनिके 
सप्रई “वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग” शआ्रादिस्ते प्रकाशित हुए हैं, जिनके रूप 
नितात आधुनिक घ नवीन उममक पडते हूँ और जिनझी शापा में कई मुखों 
द्वात उच्चरित होते थ्रागे के कारण बहुत फेस्सार हो गया है | ऐसे सग्रधों 
की भ्रमैक (चमाएँ प्रायः वे ही हैं जो पुराने लिपिदद्ध सग्रहों में भी था चुकी 
हैं, एरंद् जो रूपातर हो जाने से बहुत भिन्न हो गई हैं । शेप में से एक पर्यातत 
संख्या उक्त ग्चनाञ्ों की भी है जो संमातः दूसरों की ऊृतियाँ ईं, मित्र 
जो भाषमाम्य के कारण एक साथ कर ती गई है अथवा पिनरी 
प्रामाशिकता के विषय में खोजन्यूछ करने के ममेले में न पड़ेकर संभद्र्कर्ता 
मे थों ही सम्मिलित कर लिया है । विलवेडियर प्रेत! के 'कबीर साइबर का 
णाखी सग्रह! में साखियों की संख्या २१३९८ शोर 'क्बीर सादिव की 
शब्दावली! ( चारों माग ) के शब्दों को सख्या ६१२ है। फिर भी इसके 
शब्दों पे श्रंवर्गत कुछ वे शब्द नहीं था पाये हैं जो 'शाति निकेतन! द्वारा 
प्रकाशित 'कंबीरों नामक संत्रइ में संणद्रीत हैं शोर न उसी प्रकार उक्त 
अपासी सउम्रह! में ही वे कुल्न रास्ियाँ आ सकी हैं. जो बस्बई से अक्राशित 
बल कबीर की साखी? मे आती हैं। जान पटता है कि समय ज्यों व्यों 
ब्वतीत होता गया है, स्यों त्यों कपीर साइबर की रचनाओं की संख्या बढाने 
की चेष्दा मो होती गई है और भव कबीर पथ के अनुयायी लोहों में उन्हें 
सो व लक्षों तक की संख्या में बतलाने की परापरा चल निकला है 
उदादरण के लिए, प्रतिद्ध है हि कबीर साइब ने “तइस छानवे औ छंब 
लाखा | बुग परमान रमेनी माख”, श्रथोत्‌ घुगधमोनुतार छ. लाख 
छियानथे इजार रमैनियों को रचमा की थी। 


कपीर साहव का जीवनन्यत्त श्प्र 


'साखी शब्द सस्कृत के शाज्षी' का रूपनिर है और इराका मूल प्र्थे 
है यह पुरुष जिसने किसी वस्तु वा घटना को श्रपनी झाँखों देसा है। ऐसे 
साक्षात्‌ अनुभव द्वाया ह्वी किमी शत का ययाये ज्ञाम होना संमव है जिस 
कारण 'तात्षा' वा 'साखी' शब्द से अमिप्राय उस युरुष से ही दोगा जो 

उक्त बात के विषय में कोई ग्िवाद सडा दोने पर निर्यंय 

कृतियों का करते समय प्रमाणत्यरूप समम्ता जा से | कबीर ताहवब 
रूप की दोढे, सोरठे आदि के रूपों में पायी जानेवाली छोटी छोटो 
रचनाओं के हाखी का तासयय भी इस कारण यही दो 

सकता है कि उनका प्रयाग हम अपने दैनिक जीउने में कमो कमी नैलेक, 
आध्यात्मिक वा व्यायद्ारिक उलमनों के सामने थाने पर उन्हें सुनमाते 
समय साज़ेतिक प्रमाणों के रूप में कया करते हैं। इन साखियों के लिए 
'बीतक? में “शा आरफी जान का” मी कद्द! गया है और इनके द्वारा ही 
संतार के झगरे का छूटना समव समका गया है। कबीर साइब की सास्ियों 
को सिक्सों के 'गुद अ्रंप साहिय! के अंतर्गत 'सत्तोक! के नाम से संग्रहीत 
किया गया है । कबीर कहर के पदों दो भी 'शब्द', पाना, 'बचन' वा 
“उपदेश! बच्दा जाता है और तदनुसार मिश्न-मिन्न सम्रदर्र्ताओं से इनके 
संम्हों के भिन्न भिन मास दे दिये हैं । ये पद वास्तव म भजनों के रूप में 
गाने योग्य रचनाएँ दूं चिनमें इनके मिन्न-भिन्न उपदेशों के साराश बतल्ाये 
गए रहते हैं श्रीर इन्हीं मे अधिव॒तर इनकी उल्टर्बातियाँ भो पायी जाती हे 
जिनके गूदाय्थ को पूर्ए रूप से समर लेना सर्वशाधारण का पाम नहीं है। उबर 
साइहय की 'रमैनियो? का ध्चार श्रधिक्तर कक्‍्यीर पंथ ऊ अ्रतुयायियों तक ही 
सीमित है श्रौर इनकी रचना दोड़े न चौपाइयों में होने के कारणये पिशेषकर 
नित्य पाठ की बस्ठ मानी जाती हैं| 'गुरु ओप ताहिय के अ्रंतगंत आयी 
हुई कदीए साहिब को समैनियों के एक संग्रइ को 'बादन अज़री कहा गया है 
और आय. उठी प्रकार की एक रचना की पयाजक! में ज्ञान चौंतीजा! माम 
दिया गया है। इन स्मैनेयों की रचना वर्ण॑माला के अक्षरों को शैकर षी 
गई है । वैसी ही विधियों को लेकर की गई रचनाओं को शुरू अथ साहियः 
में 'यिंती' .( श्रर्याद्‌ तिदि ) तथा दिनो के अनुसार बनी हुई को चार! फहा 
गया है। उक्त स्मी प्रकार की रचनाओं की परम्धग यहुत पहले समवतः 
सिद्धों व नाथों के समय सेद्ी चली शा रही थी श्रौर कब्रीर साइय ने भी 
उनका यावश्यततानुसार अनुबरण दिया था तथा समय-समय पर उनमें मे 
भी अनेक स्थनाएँ, पस्तुत वी गई थी जो आजकल उनके नाम पे प्रतिद हैं। 


श्पर अचरी मारद-की संत परम्पर 


४ कवार साहब का मत 
(१) ये क्‍्याये! 


कबीर साइये को एक भक्त के रूप में समझने को परम्परा प्रारमिक वाल 

से ही चलती शा रही है। इनके समसामयिक वा निकट समकालीन सतों ने - 
सदा इन्हें एक भक्त के रूप में दी देखा, भक्तचरितों के श्वयिताश्रों ने इन्हें 
मतों की भेणी में ही रखा और इसके नाम से प्रचलित क्‍यीरन्यथ के 
अनुयायियों ने भी इन्हें हतों के उद्धाराबे पश्रपतार्ण 
द्विंदू- होनेवाले सत्य कबीर का रूप देवर भ्रषिक्तर उसी श्रोर 
मंताबलंधी .. फ्षोंचने का प्रयत्न किया| इनकी वैध्णवों के प्रति प्रदर्शित 
श्रद्धा वया इनक्रे द्वारा भगवान्‌ के लिए प्रयुक्त 'राम), 
(री), 'नारायण', 'मुझुइ! जैसे शन्दों के वाहुलय से भीइरी घारणा की 
पुष्टि होती दीखती है ह्औौर विशेषकर इस प्रतिद्धि के दासण कवि इन्हें स्यामी 
रामानेद ने दौज्ित डिया था तथा ये उनके ग्रदुख १२ शिस्यों में से एक ये, 
रक्त प्रकार के कथन में किसी प्रकार फे सदेह करने की कोई गृहायश 
नहीं रह जाती। फिर भी इनकी रचनाओं में बहुधा तीयें, बन, भेष, 
मूर्तिपूजा जैसी वाद्य बातों के प्रति इनकी श्रनास्या लक्षित होती है और 
अवतारवाद एवं शाझ्लविहित नियमों के प्रति इनआ विरोधभाव भी दीख 
पड़ता है | इसके सिवाय उनमें इनका निर्गंण बच् फे महत्त्व का प्रतिषादन 
भी स्पष्ट शब्दों में किया हुआ मित्रता है जिस कारण इन्हे सगुणीगासक्त न 
मानकर निरमणोप्रातक्त ठश्यने को प्रश्चि श्रधिक्र लोगों की समर पड़ती है 
और कुछ लोग तो इनकी गणना भी इसी कारण महाराष्ट्रीय 'वारकरी 
सम्प्रदाय” के सत्र ज्ञानदेष, भामदेव श्ादि की भेंणी में करना चाहते हैं । इसी 
प्रकार कुछ अन्य लोगों को यह भी घारणा है कि ये भक्त न द्ोकर वास्तव 
भें एक शुद्ध विचारक वा दाशं॑निऊ ये श्र इनके अग्रेक पिद्धातों में शाररन 
अद्वैतवाद की गध पाकर वे अनुम्भन करते हैं कि ये एक पूरे “वेदांती' 
ये तथा इनकी बहुत यी रचनाओं के बेदांतपरक श्रथे करेते हुए भी दोख 
पदते हैं) इसी प्रकार इनडी इुछ उपलब्ध बानियों में योग साधना की बाँ 
पाकर इन्हें एक पूर्ण योगी वा कम से कम नाथपथी छिद्ध करने की थोर भी 
लोग प्रवृत्त द्वोते हें । इसके विपरीत ड्य्र प्रीयों का इनके विषय में केवल 
इतना है। कहनी मे। मिलता है कि ये एक सच्चे सुप्रारकंन्मात्र थे ति्शेमि 
अपने समय की प्रचत्षित अ्भेझ धार्मिक व सामाजिक हुराइयों की परी 


कबीर साइब का मत _ श्प्रे 


आलोचना को और उन्हें दूर करने की चेष्टा में ये श्रपने जीवन मर 
निरत रहे । 
इन वक्त मतवालों के अनुसार कबीर साइव की विचारधारा करा मूल 
खो दिंदू धर्म वा दिंदू सस्कृति के ही मोवर दूँढमे का प्रयत्न करना चाहिए, 
परन्तु इसके विरुद्ध कुछ लोग बहुत दिनों से यद्ट भी सममते आ रहे हैं कि 
इन्हें दिंदू घर्मानुयागियों श्र गिनना राध्य से कहीं दूर चले जाने के समाव 
होगा । उनके अनुसार इनके जीयन का झारम ही इस्लाम 
५ छस्लिस-. घर्म के बातावरण में हुआ था और इसके सारे सल्कार 
मतायसंबर उसी मत फ॑ दवाए प्रमाद्दित थे तथा इस कारण इनके 
बिचार्रा मे भी उन्हीं बातों की प्रधानता दीख पढ़ती है जो 
उसके रिद्धार्तों से श्रषक मिलतो-जुचचठी ह। उदाहरण के लिए इनका ईश्वर 
के चिए कर्ता! शब्द का अधिक प्रयोग करना, एक 'जोति” मात्र से ही सारी 
सृष्टि की उत्पत्ति बतलाना, गोरे, 'अबर', 'चीदह चंदा? आदि जैसी 
इस्लामी भाव-अ्दरशंक बातों रू इवाले देना, योग साथना का मुख्य लक्ष्य 
मा भ्ेमधियान! फो ही मानना श्रादि श्रनेक् बातों से यही प्रतीत होता है 
कि ये ईस्लामें घर्म के ही अधिक निकट अवश्य रहे शेंगे और इनके कर्मवाद 
वा ज्त्मांतरवाद के भी वाध्तविक रूप यही तिद्ध करते हैं कि इनके मुख्य 
दिद्वातों के मूल आधार इस्लामी धर्मग्रथ ही रहे होगे | कर्मल मालकन ने 
इन्दीं कारणों से क्थीर साइब को सूफी सम्प्रदाय का होना अंवेलाया है श्र 
गुलाम सरबर ने इन्हें स्पष्ट शब्दों में शेज़ वकी का शिष्य तक सान लिया 
है| भ्रावकल कुछ लोग इन्हें (जिद? का हुप देकर उक्त प्रमाणों के आधार 
पर इन्हें सूफी मानने के लिए तैयार जान पहठे हें। इसके छिवाय +मगहर 
जैसे स्थानों में पाये जानेवाले कुछ कबीर पथी इनके मुस्लिम पीर होने में 
आज मी आस्था रखते हैं और इनकी कब्र पर कह्टी-बहीं आज तक मी 
पाठद्ठा पदा जाता है। 
इस प्रकार मिन्न मिन्न परम्पराओं तथा इनकी रचनाओं के उपलब्ध संग्रह 
में यत्र-तत प'्ये जानेवाले विषिध पद्चों के आधार पर एक ही व्यक्ति को दो 
पिताव मिन्न धर्मों व सत्डुतियों का अनुयायी मानकर उसी 
सारभादी के अनुवार उसके बिदाता के मिरूपण की भी परिपाटी 
प्थरूष्र॒थक्‌ देखी जा रदी है। श्रठएव बहुत-से विद्वानों 
का इनके विषय में यद भी अनुमान हे कि ये एक मतविशेष के अनुयायी न 


हि उत्तरी सारत की छत परम्परा 


होकर मिन्ननमिन्न मतों से श्रच्धी श्रच्छी बातें लेकर उनके भ्राधार पर पुक नया 
सम्प्रदाय खड़ा करनेवाले व्यक्ति थ। इन्दोने दिंदू धर्म से अ्द्वव विद, 
बैद्युव उम्प्रदाय की भक्तमियी उग्सना, कर्मगाद, जन्मातरवाद थादि बातें 
अहर्ण को, बोद धर्म से शूः्यवाद, श्रदिता, मध्य मार्ग आदि श्रपनाये तया 
इस्लाम धर्म से एकेश्वरवाद, आठृभाव भर सूफी सम्प्रदाय से प्रेम मायनां 
यो लेकर सबके सम्मिश्रण से एक नया पथ चला देने की चेष्टा की | इ-होंने 
फिन-भिन पर्मा में यो जो शुराइयाँ देखीं उनकी थ्रालोचना की थ्ौर उन्हें 
यूर करने के लिए. लोगों को उपदेश दिये श्रौर उनकी मद्दच्यगू्य बातों को 
एफ में समस्वित कर उनके आधार पर एक ऐसे मत की नींय, रबी जो 
सर्वसाधारण के लिए ग्राह्म हो सके | इनके इस नये मत में इसा बारण बोई 
औलिकता नहीं दीप पड़ती और न ऐछी फोई भी बात लक्षित होती है जो 
इनकी श्रोर से हमारे लिए एक देना कद्दी जा सके। क्‍या रिद्वांत, क्या 
साधना, सभी पर प्रचलित सतों व स्थदायों की गदरी छाप लगी हुई है जो 
इन्हें अधिक से श्रधिक एक सउभादी' मात्र ही सिद्ध करती है | इन्दोंने पुरानी 
परम्परागत बातों की छानमीन कर उनमें से उचम यातें गहण कर ली हैं और 
डोष को श्रप्राह्म ठढरा दिया है । 
परत यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय और +१र साइथ पी उपलब्ध रचनाश्रों 
पर भी एक बार फ़ि निध्यक्ष भाव से दिचार क्रिया जाय, तो उक्त तौनों 
अकार की धारणाएँ केवल श्राशिक रुप में ही सत्य जान पढेंगी और उदसे 
आस्तविकता कहीं दूर जाती हुई टी पडेगी। कबी( साइब वी रचनाओं के झतगंत 
विविध प्रकार के सिद्वातों के उदाहरण श्रवश्य बिखरें 
(पुनबिचार. पढडे हैं श्रौर उनमें बाह्मत' दीख पडनेवाली विभिम्नवाश्रों 
के कारण इनके वास्तप्रिक मत के विषय में सइसा नि्य 
कर लेना सरल नहीं है। इनके क्‍्यनों व उपदेशों में प्राप्त प्रचलित 
मतों था मान्यताओं के भिक्ष मिन्न उदाइरणों के श्राघार पर इन्हें मिन्न मिन्न 
ब्गें। में रखने की प्रदचि अवश्य दोने लगती है" श्रौर इस उनके द्वारा सत्य 
क प्रति निश्चित क्ये गए. वास्तविक दृस्टिक्रोण के पता लगाने का वार्य॑ 
एकदम भूल-से जाते हैं! परिणामस्वरूप उस व्यक्ति को जिसने सदा श्रपने 
को वर्तमान मतमतातरों से अलग ग्खने की दी चेष्टा की थी, इम एक निश्चित 


२. जैसी “श्री ऋद्भागदद्गीत पर मिक्न-मिन्न प्रसार की टाग़ड़ें देखकर उसे स्रम्पदाय- 
विश का थथ मान लेने की अदृत्ति कमी हो जाली है। 


कबीर साइब का मठ । ब्छ 


| 
साम्प्रदायिक सीमा के मीतर अवदद् कर देने को उद्यव हे 
है कि कबीर साइव अपने समय में प्रचलित मत्मतालरों के 
हुआ मानते थे यौर श्रपने श्रनुयावियों को ग्रम का प्रिय स्तन 
ही अपनाने का उपदेश दिया करते ये । इन्होंने स्पष्ट शब्दों में शपने कोना 
हिंदू ना मुसलमान! बतल्ञायां था ग्रीर कड्ढा या कि ढिंदू व इस्लाम धर्मों के 
माननेवाले मूल की ओर ध्यान न देकर बाह्य वरतों के जजालम दी फंसे 
हुए दीख पदत हैं, जिस कारण उनमें परस्पर द्वेंष, विरोध और शम्रुत के 
भाव लाचव द्वोते हैं | यदि बाद्य प्रपों व प्रिडंस्नाश्ों को अ्मजनित मात्र 
मान सबके आधारमूत मौ।ल् सत्य तक कोई पहुँच सके, ही सारा झगड़ा 
शीघ दूर हो जाय | उसका अनुमय एक बार भी हो जाने पर घारे मतभेद 
निरे काल्पनिक ज्यन पडने लगते हैं, मन स्वय स्पिर व शात हो जाता है 
और किसी सम्पदाय की परिवि के भीतर जाकर उसे सकीये मार्गों पर दौड़ 
लगाते गहने की ग्रावश्यकता नहीं रद जादी । 


(३ ) वास्तविक प्रश्न 


कबीर साइब के सामने वास्तव में एक बहुत बडी समस्या थी चिसका 
निरक्शण करना इनके लिए. अत्यव श्रावश्यक था। घर्म के च्षेत में न 
केवल हिंदू व मुसलमान दो वर्गों में बेंटकर श्रापप्त में लड भिड रहे ये, बल्कि 
यती, जोगी, सनन्‍्यासी, साकत, जैन एप शेख व क्ाजी भी सर्वनअ्पनी- 
अपनी दाँक रहे थे। सभी श्रपने अपने दो सत्य मार्ग का 

कलुपित पयिकर मानकर एक दूसरे के प्रति घृणा व द्वेप के माय 
चातावरण रखते थे और इस प्रकार वर्गी के भीतर भी उपयर्गों की 
सृष्टि हो रही थी जो प्रत्येक दूसरे को नितात मिश्न व 

विधर्मा तक सममने की चेष्टा करता था | इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र मे मी 
एक ओर जहाँ वर्णु व्यवस्थ! के कारण हिंदुओं के भीतर ब्राक्षण, क्षतिय, 
वैश्य व शूद के अविश्ति श्रनेक जातियाँ उसन्न हो गई थीं थौर एक दूसरी 
को अपने से श्रलग मानती थी, वहीं दूसरी ओर इन्ही के मीतर ऊँच नीच 
शाया कुश्ीन अुलीन होने वी भाव यद्दाँ तक बढ गया या कि मनुष्य दूसरे 
को शक्युत तक मानमे लगा था | आउचर्य टो यद है कि इन दुद्म विमाजनों 
ब दर्गीकरणों के कारण रूगडे व ऋशात के होते रहने पर सी कोई इन्हें 
द्वानिकारर नहीं ठइराता था; बल्कि मिन्न मिन्त धर्मग्रयों के श्राधार पर इन्हें 
आवश्यक व घमंतयत बतलाकर पारस्परिक अनैक्य की मावना को और मी 


् हि उत्तरी मारत की सत परम्परा 


युष्ट करता रहता था । इन घर्मग्रथों के बल पर फेचल सामाजिक विश्वखलता 
ही नहीं बढ रही थी, बल्कि इनमें कथित अगस्त बाह्माचारों व विधानों के 
कारण लोगों का समय व्यय के ममेलों में हो श्रधिक लगा रहता था और 
उन्हें किसी वास्तविक तत्य को खोच व प्राप्ति की कमी चिता ही नहीं होती 
थी । उनकी बहिमुंखी दृत्ति उन्हें अपने विहित कर्मों की ख्नचित सम्रीजा 
करने का कमी श्रवकाश नहीं देती थी और इस परड्नार प्रत्येक मनुष्य सदा 
बाइरी व दिखाऊ बातों में द्वी व्यस्त रहने के कारण अपने हृदय की सद्ाई 
की क्रमशः उपेक्षा करता जा रहा था | उक्त धर्मग्रयों की बातों में उनके 
अनुयायी पूरी श्रास्था रखते थे श्रीर उनऊी व्याख्या करनेयानों के प्रति भरद्धा 
व श्रधभक्ति तक प्रदर्शित करते थे, इसलिए पोधियों के प्रपधों के साथ साथ 
नकली धार्मिक नेताओ्रों की सख्या में वृद्धि होती जा रही थी शभ्रीर 
बाह्याडबर व घोखा बढ़ता जा रहा था | लोगों का मन जहाँ भ्रांतियों से 
भरता जा रहा था वहाँ उनके द्वदय कपट के कारण कलुपित हो रहे थे श्रौर 
इस प्रफार सामाजिक श्राचार ब्यवहारों की दुर्ब्ययस्था मीपण रूप घारण 
कर रददी थी। ऐसी स्थिति में कसी सर्वमान्य सुराव का प्रस्ठुत करना सरल 
काम नहीं या। 


कबीर साइब उक्त समत्या द्वाय डितने प्रभारित थे और उसे इल करने 

की चेष्टा में ये क्रितने ध्यप्न व बेचैन रहा करते थे, इस ब।त का पूरा सकेत 
हमें इनकी अगेक रचनाओं में दीख पडनेवाले कुटऋर उद्यारों में मिल 
जाता है | उक्त समरप्रा इनके साथने बोरे परमार्थे की भावना से ही प्रेरित 
होकर नहीं श्रात्ी, बल्कि जान पडता है कि उसे इन्होंने 

/कठिन समस्या निजी वा अपने स्वाये का प्रश्त भी बना लिया है जिसका 
नियरठारा किये बिना इन्हें किसी प्रत्रार मी कल नहीं पढती 

और ये शपनी श्रांतरिक वेदना से उद्विग्ग दोक़र दर-दर को खाक छातते 
फिरते हैं। ये जददाँ कहों मी क्रिपी मद्मापुरष का पता पाते हैं, वद्ाँ दौड़ पढते 
हैं, उसके साथ सत्सग करते हैं, उससे उपलब्ध बातों की छानबीन फरने 
के लिए सभवत एकांत में विचार करते हैं और अपने भीतर किसी आतिम 
रुत्य वी अनुभूति प्राप्त कर लेने की चेष्टा भी करते हैं । इन्हें उक्त सामागिक 
था धार्मिक पहेली का मुलकाव अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति पर 
ही निर्भर जान पडता है। रमी सम्स्याएँ मूलत एक हैं और यदि सब की 
तह तक पहुँचकर उनक रहस्य को समझने का प्रयत्न किया जाय, तो 


कब्रीर साइद का मत श्प्ज 


सबका उत्तर मी एक ही तत्व के अतर्गेत निहित दिखलाई देगा। कबीर 
साइब से इसी काएए सर्वंपयम उसी सत्य के जान लेने और उससे मली माँति 
परिचित होकर उसे चपना लेने का प्रवत्त दिया और उबर कहीं जाकर इन्हें 
शाति मिल सकी | 


(३) खत्यान्वैषण 
कबीर साहइ के उक्त सत्यास्वेषय की पद्धति नियममविधि-परक 
( 0600८४४९) न द्ोइर पूर्णठ: च्याहियिदि-परक ( जिपेएणछ४० 
है। ये किसी भी सिद्वात को निश्नान्त रूप से सर्वमान्य मानकर नहीं-वलते 
और न उसके आधार स्वरूप किसी धर्म्रयवा आत वाक्य की ही प्रामारिक्ता 
स्वीकार करते हैं। इनरी घासरया है क्नि प्रचलित वेद 
सत्यान्वेषण कुरानादि मान्य ग्रथ, जिनका श्राश्नय लेकर सर्वताघारण 
पद्धति. अपने-अपने मतों का अनुसरण करते हैं, बहुतनी 
अमात्मझ बातों से मी मरे पडे हैं. और उनकी व्याख्या 
करनेवाटेत ने उनके बाग्चाल को ओर विस्तृत बना दिया है। चारों थेदों: 
के जानकार समके जानेवाले पढिव उन्हीं में उलकझर मस्ते रहते हैं १ 
वे उनकी व्याख्या तो करते ईं, डिंद् मातरी बातों से वे स्दय अनमभिन्ञ रह 
जाते हैं ।* वे दूसरे पर उनके रहस्य प्रकट करने के लिए उपदेश देते 
फिस्ते हैं, किंतु स्व्य उनसे अधिज्ञ नहीं रहते। उक्त बेदों की व्याख्या में 
डिन स्मृतियों की रचना हुई है, वे मी इसी कारण हमारे अ्रम रूरी बधन के 
लिए. सॉकल व रस्सी लिए फिरती हैं. ) इनकी ऊनीर हृटवी नहीं और न 
काटने से कटने योग्य ही दीख पड़ती है, यद सपरे ससार को सर्पिणी बनकर 
खादा करती है।3 इसी प्रकार बट दशन! और “छादवे पापों! के आधार 
पर तक दित्तक करनेवाले भी रुदा ब्यादुल व बेचैन रह्म करते हैं। उर्न्हें 
सब्चा हान नहीं हो पाता और न उनके सर का निराकर्थ ही होता हे । 
पर काजी तो झपनी क़िताद कुरान! के पढने में पूरा समय देले पर सी 
किसी गति से परिचित नहीं हो प्रावा | सच्ची बाव तो+यद है ड्निठक्ता 





१५ क््रीर-्मथार्जी), रूझी १०, ए० ३६।॥ 
२. बढ़ी, पद ४२, प्रृ० १०२३ 

३०  ऋदिश्र ४.१ राग गउती, घइ ३०१ 

४० कबीर य्रंथाकती, पद ३४, पू० ९९। 
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पड़ित व काजी जितना ध्यान अपने धर्मग्रथों के शब्दों की श्रोर देते ईं, 
उतना उनके श्र्थों की शोर नहीं देते। उन्हें पदमर वे मे तो स्वय बिचार 
करने का कष्ट उठाते हैं और न उनके सम को सममने की चेष्टा दो किया 
क्रते हैं | ग्रतएय धमग्रधों के बाग्शल का थ्राश्रय न लेकर यदि सत्य की 
जानकारी के लिए स्वतत्र रूप से श्रपने निजी अनुभव फे बल पर द्वी विचार 
किया जाय, तो उनसे अधिक छेफल होना सभव है, क्योंकि वैवी दशा में 
जिज्ञासु जो कुछ भी सोच सकेगा, श्रपनी पूरी शक्ति लगाफा सप्रक-बूमा कर 
सोचेगा, जहाँ तक सोच निचार करता जायगा वहाँ तक उसका श्रतुभव 
जहरा एव विस्तृत होता जायया और हच्चा होने के कारण वही उसके 
जीवन का आग भी बन सरेगा। इसके विपरीत धर्मग्रथों फे बाक्‍्यों 
का श्रधानुतरण अनुभवाश्रत न होने फे कारण सदा बादरी प्रभाव तक दी 
डाल सकता है| 


बात्तव' में ऊबोर साइब की रिचार-पद्धति वी मित्ति स्वानुभूति पर दी 
खड़ी है श्र इसी कारण ये जहाँ कहीं भी अवसर पते हैं, पहाँ मिनी 
अजुभव के महत्य वा गान करते नहों अधघाते शर न फ़्भी परोावलबग दास 
आप्त तथाकथित ज्ञान की निदा करने से ही चूकते हैं | इनका अ्रपने विषय 
में भी यही कहना है कि मैंने पराक्रय ग्रहण करने की 
खसिका स्वरूप श्मिनापा से कहीं.मी दौड धूप नहीं लगाई, “मेरे स्वय 
ब्रिचार करते करते अपने मन दी सन सत्य का प्रकाश दो 
उठा और झुमे उत्ती उपलब्धि हों गई,” इसी प्रकार "परे धीरे-धीरे 
चिंतन करते करत दो उस निमत्र जल वो प्राप्ति हो गई, जिठका बणशनत 
अपने शब्दों में करने व। चेष्टा कर रहा हूँ उस 'रामजलु' का वर्णन 
इन्होंने अपने एक पद से बड़े सुदर ठग से किया है और उसे अपनी निश्ञासा 
की पिपासा तृष्त करनेवाला श्त्य आनद का माडार 'सुखसयगर! भो 
बतलाया है (3 यही सबका मूल श्राधार है, यदी सब कुछ है. श्रीर यही वह 
ड 
१ रत वियार मनहे। मन उपज , ना कटाँ गया न आया ? | 
“कबीर ग्र थरावण + पद २३, ४० ९६ । 
२ चेतद चतत मिऊसिश्रो नीर । सो रूछ निरमलु कबत बबीर! ॥ 
“+ग्रादय 4 राग गज़डी, पद र४। 
है अब सोदि जतत रामज्छ पाइआ। राम उदकि तमु चलत शुमाइआ?, / आाद 
चड्टी, पद १॥ 





कप्रीर साइब का मत श्ष्ट 


सत्य स्वरुप, नित्य व एकरस तत्व है जिसे इन्होने मिन्न मिन्न स्थनों पर 
पिविध नामों द्वारा व्यक्त करने की चेष्टा की है। यहाँ जिस प्रकार इनके 
उसे 'जल्ल! वा 'रामजल' कइने मात्र से इसका सह स्वरूप भौतिक 
जलतत्व नहीं समझता जा सकता, उसी प्रकार उसे दी अन्यत्र इनके राम 
शब्द द्वारा भ्रमिदित करने से प्रश्तिद्ध अ्रवतार दाशरयी रामचन्व का बोध 
नहीं हो सकता और न हम उत्ते कहीं श्रन्य स्थल पर इनके “झा कह देने 
मान से द्वी निर्य परमात्मतत्य मान सकते हैं। वह इनके श्रपने निची 
अनुभव को वस्तु है जिसे ये स्वभावत- दूमरों को पूर्ण रू स समका नहीं. 
पाते और इन्हें पिवश द्वोकर इसे रहस्वमय एवं अकथनीय सके कह देना 
पड़ता है । वह इनकी अ्रपनी “भीतर वी चीज! है जो पहले इन्हीं के छृदय 
में एक तीत पिह्ासा के रूप में इन्हे मेचैन क्ये हुए थी और यही फिर 
जैसे परिवर्तित सी होकर इन्हें पूर्ण शांति प्रदान कर रही है। अब इनकी 
श्रपनी ज्वानामयी वेदना द्वी शीतल जल की भाँति अनुमूत हो रही दे और 
इनका “मन मान गया” है। आग बुक गई है, पर ये अपने उतत अतुभव- 
पिशेष का चित्रण उसी रूस में 'थाइर! करने में असमर्थ हैं ।* इनके अ्रनुतार 
इस अ्रतुभव् की कथा क्रिसी के भा द्वारा कही नहीं जा सकती। जिसके: 
भीतर यह 'स्टजमाव' से उसन्न होता है, वद उसमें स्मण करता हुश्रा उसी 
में लीन दो जाता है ।* 
(४) परमतत्व का रबरूप 
इस प्रकार कबीर साहब के झतुसार धर्मतत्य का याहध्तविक रूफ 
सामूहिक था साम्पदायिक न होकर व्यक्तिगत ही हो, सकता है और इसी 
कारण प्रत्येक व्यत्ति के लिए सत्य के स्वरूप का ज्ञान भी 
चधर्मंतत्व व केवल उतना ह। हो सकता है जितना उसके निभी अनुभव 
निजी अनुभव में थ्रा सके। वेद, कतेव वा अन्य मान्य अथ उनके 
रचपिताओं के अपने अनुभय विशेष पर ही श्रवल्लवित 


+ 





३१ तन भीवरि सन मानिया, दाइरि कहा ने जाई। 
ज्वाला ये फिर जच भवा, बुकी दचपों लाईएा 
--क्वीर ग्र थाव 7*, सा० ३१, ए० १५ । 

२ करे खीर यहु अकृथ है, रहता कशी न जाई। 
सदज भाइजिहि ऊपनै, ते रमि रहे समाई॥7 

जी, पइ १२६, ३० ९३। 


६० उत्तरी मारत की संत-परम्परा 


है और वे मी उती इद तक प्रमाण माने जा सजते हैं । यदि किसी श्रन्य 
व्यक्ति के भी विचारपूर्ण अनुभय में 5 वैसी ही बातें थ्रा सकें, ठो कोई हानि 
नहीं, किंतु कोरे श्रधविश्वाण के बल पर उन्हें देखा मान बैठना श्पने साथ 
आ छल य धोया करने ऊ समान है। कयीर साहय पूर्ण सत्य को पूर्ण रूप 
में जान छोने का स्तय कहीं भी दावा नदी करते और न दूसरों द्वारा ऐसा 
पिया जाना ये पसद द्व करते हैं | इनके मतानुसार “वह जैता बस्तुत दो 
सता है, वैसा किसी को भी ज्ञात नहीं | रुप अपनी श्रपनी पहुँच क श्राघार 
पर ही कुछ कट्दा करते ईं।”* “वह जैशा दे वैसा उसे दी पिदित हे, बह्दी 
केयल है दवा, श्न्य दुछ है दा नर्या।/* “लैत्वा कहा जाता है, बैता ह्दी 
उसका पूर्ण रूप में द्वठा समय नहीं, वह जैसा ई वेखा हां है ।/* परत 
आपने वास्तत्रिक्ष रूप म “बह चाहे जैसा मी हा, रहा करे, हमें उतवी 
आवश्यकता नहीं, हम तो फ्वल श्रपनी पहुँच भर उसे जानकर ही द्ानद 
में मरन दाना है ।!* “बह विस किस मां व्यक्ति के ध्रतुभय में जिस श्रद्धार 
अपने को व्यक्त कर उस अतुप्राझित करता है, उसी प्रकार बह ठसका 
चर्णन कया करता है?” श्रीर “जा जैशा उसे जानता है उसी के अनुवार 
उसे लाम भी दह्वोता है ।””* साराश यह कि यद्यप्ति लत्य के वास्तविर स्वरूप 
के विपय मे किए गए वणन ग्रतत अपूर्ण ६ कहे जा सकते हैं, किंतु उनके 
आधारमूत नित्री श्नुभव का धार्मिक दृष्टि से बहुत वढा मद्त है | 


कपार साहय ने अपने ज्िषय में स्पष्ट कट्दा है कि “सदयगुरु ने मुझे 
सत्र का ओर पिचारदूवक्त सक्तः कर दिया और मैंने उसे अपने प्रनुमब 





१ नस तूँ तम तोद बोर न चान, । लो वई सद आनददि आन ॥ 
“-बरौर ग्रवावला पद ४७, १० १०३१ 

२ थओई तैमा वोदा वान॑ ओडदी क्रादिआदि नहीं आने ॥ 
डी, रमैयी ३, ए० रअु१ + 

३ “जस किये तस होत नहीं, अस है तैसा खेर! । 

--वह्दी रमैणी ३, पृ० २३०॥ 

४ “इरि जैसा दे टैला रदो तूँईरि १ इरिपि तु गाया। 
नझयह्दा, सागी २५ ए० १७५॥ 

७ “डुब्ा श्रपटि वच्यदहु जैसा जस अल्‍्मै कविया विन तैसो ? 
++ दी रमैयी ३४ १० ३३०। 

डिद्दि हरि जैम्त याणयण, तिनव तैसा लागा। 

दी, सखी २६ पएृ० ६। 


घ्« 





कबीर साइव का मत श्श 


के अनुसार ग्रहण कर किया “* तथा “अपने अनुमान के अनुवार ही 
स्मरण करते हुए मैंने राम को कुछ हद तक जान लिया”?* | बह 'अनयूव; 
ड्रपिगत', 'अ्रगर्मों व 'श्रकलए तो दे ही, जहाँ तक अ्रपने 

घह भी* अतुमव के मौतर श्रा सका यहाँ तक भी उसे 'अनुपर्मा, 
अनिर्वेदनीय “निराला”, अकथ! य 'अगोचर ही इन्हें कना पढ़ा। 
उसे निजी अनुभव द्वारा श्रात्मसातू्‌ कर लेने पर जो दशा 

दो जाती है, उसका भी वर्णन करने में ये अपने को अत्मर्थ पाते हैं। ये 
कहते हैँ कि उस समय मेरे छदय स्थित 'बिभुवन राई! ने मेरे शरीर में 
“झनिन कथा ला दी प्र्थात्‌ एक विचित्र स्थिति उत्पक्ष कर दी 3॥ जिस 
प्रकार पानी से हिम बनकर फिर द्विम पानी में ही परिवर्तित हो जाता है, उ्ती 
प्रकार मैं जो कुछ पहले या बही पिर से हा गया, अब उसे कहा क्या जा 
सकता हैं | "उस समय जैसी शाभा का मैंने अनुमय ऊझिया, वह वर्णन 
करने योग्य नहीं, वह शोमा देखकर द। समम्ही जा सकती हे”"। “पीने 
झविगत, श्ररल 4 अदपम को देखा जिसका वर्णन यदि करना चाहूँ तो 
मैं उधी प्रकार नहीं कर सकता जिस प्रकार कोई गूँगा व्यक्ति मिठाई का स्वाद 
पाकर उसका माधुरय किसी दूसरे पर प्रकट नहीं कर प्राता, बल्कि मन ही 
मन श्राह्मादित द्ोता हुश्ना सैन वा सकेत सात्र बरके रह जाता है?* | "अपनी 
ख़प्न-जैसी स्थिति में मैंने उस निधि का जो 'यहक्तिचित्‌! पाया, उतकी शोमा 





३. समर तत मक्ली तिचार, मूल गछ्कौ अनने विसतार!। 
--पदार अथावली', पर ३८६, पृ० २१६। 

२. 'झमिरत ह अपने उनमाना, क््यचित जोग राम मै जाना'। 

“>दी, रमैणी ४, प्० २२५। 

'अइनिन बथा वनि भाचरी, हिरदे ल्िमुबन राई! | 

“चशे, सारी २९, ए० १४। 

४ 'पायी ही तैं दिम भया, दिग है गया विलाइ ; 
जो झुच्च था सोई भया, अद क्लु कष्या न जाइए 
ज्झजही, साखी १७, ए० १३। 

५० फिहिदय कू सेना नहा, देरदा ही परवान ॥* 
जञचरो, सखी ३. 7० १३॥ 

६. “अजियत अरल अनूपस देरया, कहता दह्या न जाई। 
सैन को मन शी प्न रहसे, गूंगे जानि मियाई 
“-बदी, पद ६। डे 


डे 


शहर उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


कहीं गुप्त रखने योग्य नहीं थी, वह अपार थी श्रीर अपने छृदय में भानो 
समा नहीं पाती थी। अब लोम थरौर अ्रहकार की प्रयृत्तियाँ श्रापस्ते श्राप 
नष्ट हो गई””१ । ये उक्त दशा में आऊर शथ्ानदातिरेक द्वारा पिभोर ते हो जाते 
हैं श्रौर श्रप्नी तन्मयता की लद्दरों के बेग में उस तत्व के विषय में परिविष 
प्रकार के उद्गार प्रकट कर उसका वर्णन करने की चेष्टा करते है ! 


तदनुसार कभी कमी ये उसे टुनश्तीत?, गुमबिहून,' 'निरणयुनों व 
'निराकार! बतलाकर उससे बर्णन में कद्दते हूँ कि “वह अ्रलख, निरजन है 
जिसे कोई लस नहीं सकता, वह निरमै व निराकार है, यह नशूत्य है न 
स्थूल है, उसकी कोई रूपरेपा नहीं, बढ न दृश्य है न अदृश्य है, उसे न 

| तो गुम दी कद सकते हैं श्रौर मे उसे प्रकट वहकर पुकार 

सत्य का. सफते हैं |”* इमी प्रकार ये, “उस 'द्रपगति! की गति 
स्वरूप' निगुण क्या बतलाऊँ, जिसके गामन्याम का कोई ठिकाना नहीं, 

पुनहिहूंस! को कैसे देसा ही जा सकता है और 
उसका साभ द्वी क्ष्या दिया जा सकता है? मी कदते हैं | ये कमी उसे 
तत*ं, परमतत“, अनूप्तत*', निज्तत” थ्रादि कहते हैं, कभी श्रातम 





फ़्यचिति है सपने निधि पाई। नहों सोभा की घरों छाई 0 
शिरदे न समाश जानिये नर्द पारा / टागै लोन न और इकारा' हे 
नही, रमैछ) ५, ९० २३४ । 
“अ्रदस निरंतन ल्‍्खै न कोई निरमै निएक़ार है सोई॥ 
सुनि अवधल रूप रहीं रेपा। द्विष्टि श्रद्विष्टि द्विप्वो नहीं पेपा' ॥ 
>--+करीर-्म यावली', रमैयी ३, ९० २३०। 
2. अवग॒ति कौ गति क्‍या कई, जसफकर गांव ने नाव । 
शुन बिदून का पेखिये, दाकर घरिये नाव!॥ 
>-बडां, रमैणी ५, पृ० १३८। 
है बढ, सा० ३२ ( ९० १५) १(४० ५४ ),प६ १२ (ए० १०५ )। रैमई 
(५० २१६ ) व रमैयी ३ ( ए० २३०) + 
७, वही, पद १९६ (१० १५६ ) ( 
६ वही, सा० ४ ( पृ० ६० ) पद २२० ( १० १६३) । 
७ वहां, पद १६२ (९० १४२ )। 
८, बह्दी, पद १९० (१० १५२ )। 


१८ 


डर 


कबीर साइब का मत श्ध्श 


आत्मा, आपस्वा आपन जैसे शब्दों द्वारा ढसे अमिहित करते हैं; कभी 
सार3, कमी सब॒दरे, अनदृद' वा अनखनि कइकर उधका सकत अरते 
है, हो कभी ,परमपद? 5, “निजप३"*, “चौधापदः“, अमभैरद' बचलाकर 
उछठकी सूचना देते हैं) ये उसे ऊमी कमी 'सहज”१०, सुनिः, सतत! 
प्रयाना १3, अनता* ४, 'अम्रतो १०, उन्मन!ध्पघागन? "५, प्ज्योति! १८, प्सीव २११ 
'ब्ह्म/** भी कहते हैं श्रौर उनके पर्यायवाची शब्दों का व्यवहार करते 
हुए अनेक प्रकार के रूपक भी बाँधते हैं | ऐसे शब्द वासव में इनके द्वारा 
अनुभूत सत्य के उन प्रवोक के ही थोतक हैं जिन्हें इन्होंने श्रपनी अ्नुमवराधित 
धारणाओं के अनुसार निर्धारत किया है। इस प्रकार के नामों को लबी 
सूचों से भी स्पष्ट जान पडता है कि इन्होंने उप वच्चु के रहस्य को व्यक्त 
करने के लिए कितने प्रकार को चेष्टाएँ की हैं । 


रू 


» बबौर ग्रयावली, पद ३९१, ( ५० २१८)॥।॥ 
३५ वही, सा० ३० (५० १५ ), पद ६ (ए० ९० ), व रौयी ३ (९० २३१) + 
३. बरी, रमैणी ४ ( ए० २३४ व १० २४१) 
४० वही, सा० २ (९०६३ ), प३३६ (५० १०० )।॥ 
५- बढ़ा, पद २०२ 7५० १५७ ), ३६९ ( ५० २११)३४ 
६. वही, पद ८४ ( ए० २५० ), १९६ [ पृ० १५४), २२८ ( एृ० १६५), २५७- 
( पृ० १७९ ) 4 २६६ ( १० १८० )$ 
बट, पद ३६ (प्रू७ १०६ ) १ 
« बढ़ी, पद ३६५ (३० २२० )॥ 
९. बरी, पर रेड६ (प० २०५ )। 
* पढ्दी, पई ९० ( पृ० ९०), २५ ( १० ९६), ४४ (१५ १०२), ६१ (१० १०७ ),. 
११५ ( पृ० १२५) व १७९ (५० १४२ )। 
११, बढ़ी, पइ ८ ( १० ९१ ), १५० ( ६० १३२७ ), १७९ (ए० १४८)। 
३२." बरी, पद प८ ( पृ० १२०६ ), ४०२ ( घृ० २२२ )। 
१३ बहो, स्पैदी ६ ( पृ० २४१ )। 
श४ वही, सा० ३ (ए० १), १ ( ९० १२ ), पई ११० ( (० १२३)॥ 
१५. बह, पद १८ ( ए०९४ )। 
१६. वश, सा० २६ ( (० १३ )। 
१७ बडी, पद २९३ (५० १६७ ), ४४ (पृ० १०३ )। 
१८. वहीं, सा० ४ (पृ० १२ ), पद ३-८ (१० १९९ ), ३६२ (ए० २०६ ), ३६ 
[ इ० ६८) ५५ (१० १०५ ) वछर (पृ० १११ )। 
३३४. इसे, पद १८८ ६ पृ० १५१ )3 
२०. बह, क्ा० २० पृ० ( २९ ), ५ ( पृ० ८५१ ), पद डर [ पृ० शत्र 5] 
फा+--१३ ५; 


+ 


गा 


१ 


श्ध्ड उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


परन्तु ये इनने से द्वी सतुष्ट नहीं जान पढ़ते | ये उस वस्तु को ठगुय 
थे साकार रूप में भी दिखलाने के प्रथम करते हैं। ये उप्ते सृष्टिकर्ता कहते 
हैं और बहलाते हैं कि “उसने स्यय कर्ता बनकर कुमार की भाँत विविध 
सृष्टि की रचना वी श्रौर सामग्रियों को एकत्र कर जीए के रूप में उसके भीतर 
प्रतिबिंबित हो गया तथा डसके पालनन्नोपण में लग 
सशुण ध॒ गया। .....जिसने इस चित्र रूपिणी सृष्टि की रचना 
विराट रूप. की, वही इसका सच्चा सूत्रधार भी है, वे भले हैं जिरदोंने 
इस सृष्टि को चित्रवत्‌ मान लिया है” | “वही गढने 
आला, सुधारनेवाला तथा नष्ट करनेगाला भी है”र। ये उसे विगद्‌ 
>प में भी देखते हैँ और कहते हैं कि "कंगगेड़ों सूर्य वहाँ प्क्राश फरते 
हैं, करोड़ों मशदेव अपने कैलाश पर्वत के सहित वतमान हैं, करोड़ों दुर्गाएँ 
सेवा करती हैं, फरोडों ब्रह्म वेद का उच्चारण करते हैं ,. .. करोड़ों 
अ्यद्रमा पहाँ दीपक की भाँति प्रकाश कर रहे हैं भर तैंहीस करोड़ देवता 
ओजन (कर रहे हैं, नवग्रह के क्रोडों समूह उसके दरबार में खडे रहते हैं 
आर करेडों धर्मराज उसके प्रतिद्वारी स्वरूप ईं, करोड़ों पधन उभके चौवारों 
मैं धूम रहे हैं और करोडों वासुकि उसकी सेज लगा रहे हैं, करोड़ों समुद्र 
सके यहाँ पानी भर रहे हैं शौर श्रठारहों करोड पर्वत उसकी रोमावली 
अने हुए हैं, करोडों कुबेर उतका माडार भरते हैं और करोड़ों लक्ष्मियाँ 
उसका श्टगार करती हूँ।पाप व पुणय का दरझ करनेवाले करोड़ों इद्र 
उसकी सेवा में निरत हैं, उसके प्रतिहारियों की परख्या छप्पन करोड़ है 
और मगर नगर में उसका अपा< रचना दीख रही है, वह मुत्तकेशी बनकर 
विकराल सी लक्षित होनेवाली करोडों कलाओं के साथ क्रीड़ा करता है; 
करोडों सार उसका दरवार बने हुए ई झौर कराड़ों मधय उछकी जय 


१ 'आएन करता भये बुल्ाला। वडु विधि सृष्टि रची दर हाला ॥ 
विधना हुम कीये दी कानों । ग्रतितिदतासादि स्माना॥ 
बहुत जतन करि बालक बाना, सौंज मिलाय जौत तहा ठाना ॥ 


जिनि यहु चित्र बनाश्या, साटुसाचा सुतधार। 
के कबीर तेजन भले, लो चित्रवत लेदि विचार ॥* 
“-+ कवीर-अं दावली,” सरमैथी, ५ ६० २४० । 
३. 'माँनिड घडण सुदारण सोई ॥? बढ़ी, पत्र २७३ (प० १८१) ) 


क्योर साइव का मत श्र 


लय मना रहे ईं।बरोशों दियाएँ. उसके गुणगान में लगी हुई हैं, फिंतु 
फिर भी उस परब्नक्ष का अत नहीं पाती है? आदि" ॥ “अष्टकुल पर्वत 
उसके परम की धूल हैं, खातों समुद्र उठके नेत्र के अचन रूर हैं, अगेझ 
मेर पर्वत उसके नखों पर स्थित हैं झ्ौर घरती व ग्राकाश को उसने अपर 
में है रछ छोड़ा है।भत्रा उसे वेवन 'गोवधनघारी' मात्र कद देना 
कितने श्राश्चर्य की बात है? । ये इसी प्रकार कभी विष्णु के पौराणिक 
रूप को बह्पना करते हैं? और कभी नरभिंदर्ण एवं रृष्णावतार" की भी 
चर्चा कर जाते हैं | ये उत 'हार' के गरुणां का प्रशवा करते नहीं श्रघाते 
और बहते ई कि “यदि सातों समुद्रो में स्पादी घोन दी जाय, सभी 
जगलों के पेड़ों की लसनियाँ तैयार कर ली जायें श्रौर सारी एसी वो ही 
कागज यनाझर उसपर लिखमे लगें, तो भा उसकी ग्रुणादली लिखी नहीं 
जा सकती” ६॥ 


इस प्रकार कबीर साइब की रचनाश्रों के भ्रतगंव निगुंग एवं सगुण दोनों 

का ही वर्णन करनेवाले अनेक उदाहरण मिलते हैं। परन्तु जैसे ऊपर कहा 
जा चुका है, ऐसे कयनों का दम अनुमूत सत्य के स्पप्यकरण दे प्रसत्त में 
प्रकट किये गए इनके उद्यारों हेः श्रतिरिकत्त और कुछ नहीं कह सकते | इनके 
* करण ये नतो निर्गणवादी कहे जा सचते हैं और न 
निरपेत् रूप सगुणवादी ही माने जा सकते ह। इनके श्रपने दिद्धातों 
के अनुधार रुच्य निर्मुण एवं सगुय इन दोनों से परे हे और 

अज्लुभव में गा जाने पर भी थ्रनिवचनाय है । “उसे कसी भी उक्त बर्ग का 
मानइर अपना मत निर्धारित करना श्रसल्री मार्ग को छोड़कर मठझइना और 
घोचा खाना है, उस्ते लोग अजर गौर अमर कह देते हैं, परन्तु वास्तव में 
लेख फे 5िपत में झुछ भी नहीं कद्मा जा उफ़ता, यद तो बिना रूप व्‌ 
दर्ण का होरर सर्यज् रिद्यमान है | चर उठका आदि एवं श्रत कुछ मी नहीं, 
उस्ते गंड वा ब्रद्माड के रूप में मा कइना अनुचित है। हाँ, यदि पिंड व 





१, झआादिय य', राउ नैरठ, ( पद २० )। 

२ भर झ दारट, पद ३१५ है दु० २०१३१ 
३. बढ, प६ ३९० ६ पु०२१८ )। 

*४ 'करीए-य थाउत्रीर, पद ३७६ ( ए० ८१४ )4 
५ बड़े, छाजा २(प० १७ 2! 

< यही, रस्सी ५ ( छृ०् ६२ )+ 


शहद उत्तरी मारत का सत परम्घरा 


ब्रह्मांड को छोडकर सबके परे के समध में बन किया जाय, तो उसी को इरि 
का स्वरूप कह सतते हैं?" । सच तो यह है कि सत्य के बर्खन में दम उसे 
निश्चित रूप से "है! मात्र ही कह सकते हैं और इसके सिवाय उम्ते विषल, 
नित्य, पूण', 'एकरस! दा सर्वब्याप' आ्रादि बतलाना भी उसके उक्त 
परिचय दा व्याख्या कर उसे अधिक स्पष्ट करना मात्र है| सत्य के रूप में 
वह चस्तुत 'निर्विशेष! अथवा “निरपेक्ष! ( 4050७ ) है और उसके 
लिए उस दशा में आत्मा, ब्रह्म जेसे नामों का प्रयोग करमा भी उपयुत्त 
नहीं कहा जा सकता | “नासं का स्वरूप ही सायाक्षक् है और उसके नार्ों! 
के बिना श्रतुभवगम्य हुए इम उसका व्यवद्वार दर नहीं सूते। हमारी 
अनुभूति की अविम सोमा श्रधिक से अधिक विश्व की कल्मता तकही 
पएरिमित रह सकती है, अतएव सत्य का जो भी नाम होगा विश्व सापेद्रष 
होगा | परमात्मा अथवा परमेश्वर ( 500 ) नाम भी उसके लिए तभी 
यथाथ होगा और उसी दशा में दम अ्रपनी कल्पना के श्रभुवार उसे श्रन्य 
नाम मी देंगे। इसालिए कहा भी है कि “निरपेज् (4950006 ) परमेश्वर 
(804 ) का वह स्परूप दे जो जयत्‌ के पूर्व का है और परमेश्वर नाम हम 
निरपेक्ठ को है! जगत्‌ सर्वंधी इष्टिकोए से दिया करते हैं” १) 

कबीर साहेब ने उसे प्राय उम्र सभी नामों से पुकारा है जो इनके समय 
में हिंदू, मुस्लिम, बौढ, जैन, वदांती वा नायपथी समाजों में प्रचलित से | 
थे किस भा एसे नाम के प्रयोग करते समय उसके व्युलामूलक श्रथ वी 
ओर विशेष ध्यान देते न्ां जान यडते और इसी कारण जिन जिन को ये 
सत्य के मिन्न भिन्न अतीकों के रूप में भा व्यवद्धत ऊरते है, थे मा कमी कभी 
इनके राम वा 'धाहव की साँति सजीव व सचेश्ट दौख़ने लगते हैं। किर 





१६ 'कतो धाश फाय, कदिए। 
श॒ण में उ॑यय न्खियित मैं शुय है, दाठ छाटि क्यू वब्यि ॥ 
अनरा असर कये सब कोई, अल न कथा चाई। 
जाति रूरूप वरुण नदों जाये, घटि घरि रशों समाई ) 
ध्यई अदा ढ बये सा बोर, व'के शदि अरु अत न होई। 
प्यड अद्ञ ड़ द्ानि जे किये, वह कबीर हरि सोई 7 
-+ कबीर ञअ श्ाउल्ली पद शृ८०, चु० २४९ 
२० ' ॥फ6 4950)्र६ 38 96 77६९०॥फ्राए कक्षफह ७ 056 550 (० 
गरड फट. 4र्शडजपा लिए सैट रफ्डमाप एज ० आल्छ धपे 3 
फ५402पपरक्रेयन्य ( सैए 726905६ सः०ए ण॑ ०, 2 345 ) 


कदीर साइद का मत श्६छ 


मी इन्दोंने सप्टि वा जगत्‌ सती बातों का वर्णन बर्ते समय उसे किसी 
क़ियाशील पुरुष के नामों से दी सृचित जिया है । वे कदते हैं कि'मैंने श्रयमे 
दो दो नेत्रों से इस जगत्‌ के भीतर देसमे की चेष्टा की है, 

खप्टि की मुझे इप के विनप और कुछ भी नहीं दीख पढा दै। मेरे नेत्र 
लीला. उसी के अनुराग में थब्ण हो गए हैं, श्रद उसके सिवाय 
मुझसे और कुछ भी नहीं कद्दां जा सकता -. | जिस प्रकार 

बाजीगर अ्रपना टोल पीटकर तमाश श्रारम कर देता है और समी लाग उसे 
देखने जुट जाते हैं श्रौर फिर वह अपने सारे स्वाग इबद्धा कर लेता है, उसी 
प्रकार इस जगत्‌ की सृष्टि व गलय का मां रहस्य है । उस हरि ने बद्माड के 
रूप में अपनी लीला का ही विध्तार कर रखा है, वह इसे सकेल कर फिर 
अपने रग में रमण करने लगता है” | उस नट ने हैं यह सभी भ्रमिनय 
कर रखा है, वह जो कुछ खेजता है वहीं उसकी नटब्रानी दीख पडती हे” | 
4छप्रने गृह खरा संधार इइने-सुतने ग्यत्र के लिए ही रचा है श्र रह इी 
में दिप हुआ भी है, उसे राई पहचान नहीं पाता । बसने संत, रज एवं 
तम नामक तीनों गुणा क द्वारा यह सायएस्सिका सृष्टि रच रकखी हे और 
अपने ही भातर उसने अपने को गुम भा कर लिया है। बह स्वय॑ आनन्द 
स्वरूप हे और यह सारी सृष्टि उठ आनन्द तर क पल्‍लव रूगी गुणों का 
विस्तार मात्र है, पचत्तत्व उसको शाखाएँ है तथा रामनाम उसके सुन्दर पल 
के रूप में है?*३ | सृष्टिकर्ता की दृष्टि से पह किसी मिन्न व्यक्तिविशेष सा प्रतीत 





२. 'दुइ दुइ लोचन पेसा। इउ हरि विनु अउरु न देखा ॥ 
सैन रह र॑ंघु लाई। अब वेगत कइतु न जाई॥आ 
बाजीगर 2क बताई । सन स्लक तमासे आई॥ 
आती रस्वाउ सक्ेला ) अपने रंग रवै अकैला ॥ 

+-आदिय् थ', रायु छोर्‌डि ड। 
३, “जिनि नटदर नस्सारी साजी। ओ खेलै से दीसे बाजी ॥ 
“क० ग्रंथ[० स्मैणी २, पु* २२७ । 

३. 'झदन सुनन कौ जिदि जग कीन्दा । जग झुतान सो किनहू न चीन्हा ५ 
सत एज तम ये कोकों माया ! आप॑य माँके भाए छिपाया 7 
से तौ आदि अनंद सरूपा | गुन पललब विस्तार अनूपा ॥ 
झाखा तत मै कुसम गिदाना । फल सो आदा राग का साझा ॥ 


+-बही; पृ० ९२५।॥ 


श्ध्फ उत्तरी मारत की संत परम्परा 


होता है, किन्तु वास्तव में बद एवं सारी यृकष्टि मूलतः एक ही हैं; क्योंकि 
“'सुए्टिकर्ता में द्वी सृष्टि है और दृष्टि में सृष्टिकर्ता ओ्रोतप्रोत है!" । दोनों 
में स्वभावत, अन्तर नहीं । 


ममुष्य उक्त सृष्टि के ही अतर्गंत दे श्रौर यह उसका सर्वश्रेष्ठ नमूना है, 
इसलिए यह मी उसी प्रकार सप्टिकर्ता का ग्ग है। देखने पर इसका शरीर 
और इसके मौतर वा जीवात्मा दोनों मित्र-धिन्न प्रतीत द्ोते हैं, किंद्र कबीर 
साहब इस बात पर विचार करते हुए बदइते है, “पचतत्वों को मिलाकर तो 
शरीर का जिर्माय डिया है, डिंठ॒ सोचने की बात है कि 

आत्म तत्व. तत्व किस वस्तु से निर्मित है भ्ौर उसी प्रकार यदि ज॑व 
को कर्मउद्ध कहा जाता है तो फिर उसे कर्म दिया किसने 

होगा | सच तो यह्द है कि दर में दी पिंड है और इस पिंड वा शरीर में ही 
हरे है श्रौर वही सर्वमय थ निरतर है”* | यह शरीर के भीतर का जीवात्मा 
नतों मनुष्य है न देव है, म योगी है नयती है न ग्बधूत हे, म भाता 
है न पुत्र है, न रही है न उदासी है, न राजा है नरक है, न ब्रादाण है न 
बढ़ई है, श्रौर न तो तपस्त्री है और न शेखह्ी है । यद्द हो! उस राम वा 
परमेश्वर का एक श्रश स्वल्प है और यह उभी मॉति नदीं मिट सकता शिकत 
प्रकार कांग्ज पर से स्याही का चिह्न नहीं मिटा करता ३ | वह मूलत, वही 
है जो पूर्ण सत्य है, श्रतएव उसमें दीख पढनेवालो विभिन्‍नताएँ मिथ्या हैं 
और उसके 'भरम-करम' अर्थात्‌ उसके भ्रमात्मक इष्टिकोश तथा उस कर्म 
के कारण हैँ जो उसके जन्मांतरों का आधार है। इन दोनों ने थसंक्षार मात्र को 


१ “खालिकु खलक, लक मह्ि सालिकु पूरि रहिओ सब हाई ॥2 
>+आदिय थ', राग विभास अमान) प३ ३६ 
२ 'पच तत॑ मिल काइआ कीनो, तत॒ कटा ते क्रीजु रे । 
करम वध धुम जीव कश्त हो, करमरि दिनि जीउ दीजु रे । 
रि मदि तनु है; तसर मदि हरि दे सरब निरतर सोई॥7 
++आडिग्र4', राग गौड , पद ३। 
३ ताइईहुमानत ना दहुं देउ | छा इड्ुु जता कद्दावै सेड ॥ 
ज्षा इह जोगी ना अ+धूता । ना इडु भाइ न काहू पूता!॥ आदि 


“कहें कदोर रु राम को अंछु | जस कागद पर मिटे न मठ ॥7 वही, पद ५॥ 


कबीर साइबर का मत रच्छ 


भुला रह्खा है, क्योंकि इनके ही कारण मतुष्य डान से रहित हो जाता हैः 
और अपनो “मति! झँया बैठता है! | 


उत्त 'भरम ऊरमः का मूल कारण इन्दोंने अपडी रचनाओं में कदाचित्‌ 
कटी कहीं बतलाया है | ठिठु यत्र तत्र बिसरे हुए उनके फुटकर विचारों से 
अनुमान किया जा मकता है कि ये दोनों थ्रमादि झाल से दी चले आते हैं 
श्रौर इनकी मूल प्रेरणा परमेश्वर को लानामयी अभिव्यक्ति की उछ इच्छा! 
ज_ म॑ दी निदित हो सकती दै जिमे इन्दोंने कद्दींक्डी माया? 

मायातत्व.. का नाम प्रदान किया दै। उस मायातत्व का वर्ण॑त्र करते 
हुए उसे इन्होंने क्रिसी विश्वय्रिमोदिनी सुदरी के रूप में 

चित़ित किया है और उसका स्वभाव इन्द्रोंने सबक प्रतोमन देना, ठगना 
व फँसाना दिपलाया है। “उसका त्याग +रमे री कोई कितनी भी चेष्टा 
किया करे, बह पिंड नहीं छोड़ती और प्ग्-फ्रि उसे पक्रढती हीरदा करती 
है। वह जल, स्शल व आराश सथघय व्याप्त है और कमी माता पिता, कमी 
छा पुत्र; कभी ग्रादर मान व. कमी जप, तप व्‌ योग के रूपों में दी बंधन 
डाल देती है!!* | इतना ही नहीं, यदि ध्यानपूर्वर देसा जाय तो माया 
का प्रमाव सारी सृष्टि में दी दृष्टिगोचर हागा। “पानी में मछली को माया 
ने दी आपद्ध कर जिया है, दीपफ़ को ओर पतंग माया के ही कारण ध्राकृष्ड' 
होता हे, द्वाथी को माया ने ही कामयातना दी है, कुत्ते, सियार, बंदर, चीते, 
बिल्ली, लोमड़ी और मेड माया मे दी रंगे हुए हू भ्रौर दृच्च की जढ़ें तक 
वाह््तय में माया द्वारा ड्वी फैसायी गई हं। छ' यती, नव नाथ व चौीरासी 
विद्ध वक माया के प्रपचों से नहीं बच पाये और देवगणण, सूर्य, चंद्र, सागर, 
पृथ्वी आदि सभी इसके प्रभावों से प्रमावव हुए ?!३] ये उसे एफ स्थल 
पर सपिणी के रूप म भी दिसलाते हैं और कहते हैं क्रि यद्द “निर्मम जल के 
समान शुद्ध जीवात्मा में प्रयेश कर उस विपैला-सा बना देती है। किर भी 
सह बहुत: मिथ्या वे सारहीन है और जिस परमेश्वर को इच्छा के रूर में 
इसका आविर्मार हुश्ला है, उसो के फ़िये बह शक्ति-सम्पन्न होती वा भष्दः 


ई« इन दोकऋ सम्गए मुलाश | इनके लागे स्याद बबाबा 

»*... मरम करम दोऊ मति गवाई॥ 'कवीर-्वावली , रामैणी ४, ए० २५६ 8 
२५ 'ब्दौर जंगवली?, पइ 5४, पृ० ११४९ ५३ 
३ "शुरू भव सादिब! रासु मैरठ, पद १६ ए० ३९६१३ 


ज्‌०० उत्तरी मारत की संत परम्थरा 


दोती है । श्रपने शरीर की बम्ती में उते बसी हुई पाकर भी केवल अपने 
चूते पर उसे हम निकाल नहीं सकते”! । इसके विधय में उनका यह भी 
कहना है कि “यह दमारे सन में एक 'दाइनि! के रूप में रहकर हमें नित्य 
डँसती श्र्थात्‌ श्रमिभूत करतो रहती है और उसके पाँच पुत्र हें जो हमें मदा 
जाच नचाया करते ”* और दमारे शरीर-ल्पी गढ़ मो रात दिन चोरों की 
आँति लूटा भी करते हैं? | ये पौँच माया पुत्र काम, त्ौष, मो, मद थे मत्तर 
जान पढ़ते हैं; क्योंकि इन्हीं की सहायता से भरम करम' का भी बल्त पाना 
अमव है। 


खतएव कबीर साइव के दार्शनिक मतानुसार सबसे श्रतिम हह्य वा 
परम तल सति ( सत्य ) है जिसका वास्तविक स्वरूप अगस व शरशैय है! 
आपने को वह स्वय ग्राप ही जानता है श्रौर दूसरा उसे है? मात्र से अधिक 
जहीं पह सकता । विर भी उसके विषय में अपने विचार प्रकट बरने के 
अयत्न में इस उसे विविध नामों से पुकार दिया करते 
खसारश हैं और उसके खमाव का दुछ परिचय भी देने लगते हैं। 
तदनुतार हम उसे केवल? श्रर्थात्‌ 'बढी मात्र है? कहते हैं, 
अग्रविनारी! श्रर्यात नित्य व 'थ्रवगति! श्रर्थाव्‌ भ्रव्यक्त उठतलाते हैं तथा 
इसी प्रकार उसके “चौथे पद! झ्र्थात्‌ परालसर, किंतु साथ ही साथ “जत 
चेखठ लत अतरनायी ४ अर्थात्‌ सर्वव्यापक दोने का भी श्रनुमान करते 
हैं| हम उसे श्रपने निजी अनुभय के बल पर, परद्वु उसके बतलाते से ही 
यर्िच्चित्‌ मात्र जान पाते हैं श्रौर निश्चय करते हैं कि हम और बह 
स्वभावत) एक ही हैं तथा अ्ब्र तक जो हमने उसके साथ अपनी एकता 
पहचान नहीं पाई थी, बढ़ केवल 'मरम क्रम अर्थात्‌ इमारी अआंति और 
हमारे कर्मों के कारण था जिससे हमें श्राज तक झनेक जन्म लेकर भदकता 
रहना भी पडा था | इस भरम करम का मो मूल कारण वास्तव में 'उ्ीँ 
पी नटसारी वा लीला है जिसके द्वारा उसने अपने को विविध प्रकार से 
व्यक्त कर रखा है और जिसके सनोमोहक रूप ने हमारे भीनर भ्रासक्ति का 
भाव उत्स्त्र करके हमें धोखे के जजाल में फँसा रकपा है; यही छत, रह, 





१. 'यरु भ्रष साहिबा, सगु आसा, पद १९, पृ० ४५०-१) 
२० कबीर-प्ंबावली', पद २३६, पृ० श६८। 

३. कबीर म॑ंथावल्ली । 

% 'युरुअथ साहिब! राय वसते, पइ ३, १० २१९२। 


कबीर साहब का मत रबर 


तम-रूपिणी निगुणात्मिका प्रकृति है जिसका पसारा! समस्त जगतू के रूप 
में लक्वित होता है और यही उसकी “माया भी दै जो “अ्रद्ेड' वा शिकार 
खेलने निकली हुई है। 
इस प्रकार कब्रीर साइब का जो सति है वही वेदांत की परिमाषा के अनुसार 
ब्रह्म है, जो उनका करता है वही उपाधिगत ईश्वर है, जो उनका जीव है 
यही अ्रात्मा है तथा जो उनकी माया ह वही गिगुणमयी होने के कारण 
डसकी भी माया वा प्रकृति है एव मरम करम का मूल कारण होने के 
कारण उसकी अतिया है। इस्रके सिवाय जिस प्रकार 
तुलनात्मक वेदांठ के श्रनुसार श्रात्मा एवं परमात्मा दोनों स्वरूपतः 
परिचय श्रमिस्न हैं, उसी प्रकार कबीर साइब के जीव अथवा 
'मुरति! का भी निजस्‍्वरूप वद्दी है जो सति का हे तिसका 
पूर्ण अनुभव होते ही बह जल में जल वा मगन में गगन की भाँत लीन 
होकर तदाकारता प्राप्त कर लेता है।फ्रि मी कपरीर सादव का 'सति! 
ब्रेदांत के ब्रह्म की भाँति कोरा चैतन्य वा श्रधिक से अधिक निरा भावात्मक 
सब्चिदानन्द मात ही नहीं है, दल्कि उनके "साहेब! के रूप में एक व्यक्ति 
प्ताभीहै। वह अपने खेल में सुष्ट का एक ताना बाना खडा कर उसमें 
अपने मो छिप देता है जिए कारण तभी आँवि में पड़ जाते हैं श्रौर जिस 
किसी को चाहता है यही उस श्रावरण की श्रशलियत पहचान उससे मित्र 
पाता है। उसे एक अफेला ब सर्वशक्तिमान इम कह सकते हैं, ऊिंतु इस्लाम 
के भ्रललाह की भाँति उसे एक श्रनिर्यंत्रित शाहशाइ वा शासक भी नहीं 
उद्दरा सऊते । वद न्‍्यायी है, किंतु चठुर व सहृददय भी है | ये उ8के गुण भी 
बाह्तव में जीवों की काल्‍्पनिक सापेझता के हद कारण उसमें श्रारोपित किये 
जाते हैं। उपका सदण रूप ता निमंण श्रर्थात्‌ सगुण निगंणातीत निरजन 
का है जो समी प्रकार के विकारों से रहित निस्य व निराकार भी है। 
कुय्रोर साहब कोई दाशंनिक नहीं थे श्रौर न, इसी कारण, इनका उद्देश्य 
अ्रपनी सचनाश्रों द्वारा किसी अतिम परम तत्व की खोज कर उठका निरूपण 
करना मात्र रहा। इनकी पिचार-पद्धति कोरे तर्को के बन्न पर आशित ने 
डोकर श्रमुभवों का भी अनुसरण करती थी और इनकी जाँच-पड़ताल 
किसी प्रयोगशाला की केवल बाह्य परीक्षा म होफर इसके 
प्रणाम; श्राम्यवरिक परिचय के रूप में मी चला करती थी। ये 
दूघरा जीवन स्वमावतः एक घार्मिक ब्यक्ति थे, इनकी समस्याएँ 
सार्वभोमिक होतो हुई मी व्यक्तिगत थीं और इनके प्रयत्न 


र्ण्र्‌ उत्तरी मारत की सत परम्परा 


कोरे /८8तंथगा० ( शास्त्रीय ) न द्वोकर सोद्देश्य भी थे । इन्दोंने जो 
कुछ भी दाशंनिक विवेचन जरिया ,उसे अपना श्र तिम साथ्य मानकर नहीं 
किया | इनके समक्ष केवल दवेप, दुस, श्रांति, प्रपच श्रादि के मूल कारण 
वो जान लेने का द्वी प्रश्न नहीं था। इनका मुख्य कार्य सारे हु खों की 
श्रात्यतिक निवृत्ति के लिए एक शुद्ध जीवन का आदर्श स्थिर करने के रूप 
में इनके सामने पडा हुआ था । वस्तुस्पिति के श्ञान ने इन्हें श्रपना इृष्टिपोण 
बदल देने में सहायता की और इन प्रकार दर्शन! इनके लिए एक 
श्रावश्यंक साधन बन गया । उसके द्वारा इन्होंने सारी बातों को एक बार 
फिर अपने नये ढग से देखा श्रौर इस प्रकार श्राग्रे उस श्रादर्श-जीवन को 
निश्चित करने में प्रवृत्त हुए जो संतों की सच्ची (रहनी! के नाम से ग्राज तक 
प्रतिद्ध है | इन्हांने श्पने जीत न को एक प्रवार से दो भागों में विभक्त करके 
देसा है मिनमें से पहला नितांत सारहीन व निरथेक है। इनका वास्तविक 
जीवन श्रपमी मनोवृत्ति निश्चित कर उसके अनुसार ब्यवहार करने से श्रारभ 
होता है। यद्दों इनकी “भगति! का जीवन है जिसे ये सशय रहित होकर पूरे 
आ्रानद फे साथ व्यतीत करते हुए जान पढ़ते हैं श्रीर जिसओ्री श्रपेक्षा इन्हें 
अपने पहले जीवन थे दिन प्रभी केबल स्मृतिमान्र में थ्रा जाने पर भी 
कष्टदायक प्रतीत द्वोते हैँ "| नये जीवन को ये पहले का श्रत हो जाने के श्रमतर 
अथवा इन्दीं के शब्दों में उसकी दृष्टि से 'मुतऊ? हो जाने के १छे उपलब्ध 
करते हैं श्रौर इस प्रकार इनका पिछला श्रथवा दूमरा जीवन इनके पुनर्जन्म 
का मदत्त रफता है । इस जीरन में दी उन्हें अ्रगरत्य का अनुभप द्वोता है | 
(४ ) आध्याश्मिफ जीवन 

बस्तृस्यिति का ज्ञान प्राप्त कर उमके श्रनुमार थ्पना दुष्टिबोण निश्चित 
कर लेने पर भी प्रश्न हवाता कि उसे उसी प्रकार का चिरस्थायी रूप कैसे 
दिया जाय, श्रपनरे 'भरम क्रम को हम कैसे निर्मूल उर डालें श्रौर क्रिस 
प्रकार उस माया फे पघन से मी सदा के लिए छुटकारा पा सके जो उन 

दोनों के मूल में रहा करती है। "माया की बेलि स्वप्र 
नवीन समस्या; परी हुई है और उसकी जड़ ऐसी विचित्र है कि झारी 
माया का प्रभाव थदनियों को काट छाँट देने पर भी वह फिर से कॉपल 
देकर हरी भरी हो जाती है। इसे शान-रूपी श्रग्नि में एफ 
१ “कबीर केसौ की दया, सम््र डाल्या सोइ । 
जे दिन गये भगति विन, ते दिन साले मोहि! । 
--ब्गीर-प्रवावली,' साखी ११, ए० ७९ | 


कबीर साइब का मत र्ण्डे 


बार भस्म फर देने से भी काम नहीं चलता, क्योंकि जब तक इसके मोइ-रूपी 
फल का एक भी बासना रूपी बीज अवशेष है, इसे एक गार विर श्रदभु॒रिति 
होकर लदलद्दा उठने का भय बना हुश्रा है” | जब तक एम इसे सबीज 
मध्य कर अपने भस्म उस्म का पूर्णत निराम्स्ण नहीं बर डालते, तथ॑ तक 
कौन कह सजता है कि हमें अपनी पुरानी श्थिति मे पिर लौटना नहीं पड़ेगा 
अतणएव, श्रावागमन के चक्कर से अपने वो सदा + लिए मुक्त वर छेने फे 
लिए हमें चाहिए कि जय तक श्रपने शेप जाया की श्रवधि बनी हुई है, 
अपने उक्त दृष्टिवोण पे श्रनुमार ही सदा ब्ययद्दार मी करते चलें ताफ़ि 
उसके किसी प्रकार मी पिचलित हो जाने या कोई श्रवसर उपस्थित नद्दो 
और सहुनन पी दशा ब्रिगढ़ जाने के कारण दम फिर उसी गत मे श्रावर 
पिर मे जाएँ] दमारी भव सागर को जीवनयात्रा भरम-फर्स के विविध 
मे भाषातों से सदा श्रात्रांत हती रहती हे श्रौर हमारे पथ भ्रष्ट इ। जाने की 
आशका बनी रद्दती है | श्रतएय, जय तक इमारे निश्चित दुष्णियोण का 
कुठुबनुमा श्रपने ध्येय के उत्तरी प्रूव की श्रोर उसी माँति कायम नहीं रहता, 
दमरारा कल्याण द्ोना सप्रव नहीं थौरन इमारा जीवन ही साथेक हो 
सकता है| 


इसके सियराय जिन इद्धियों के द्वारा हम अपने विविध कार्यों का 
सम्पादन किया करते हैं, उनका शासक इमारा सत्र है। उसका खमाव 
अत्यत चचल है और वह एक द्वी स्थिति में रदहया कभी 

मन थी पराद नहीं करता । बद्द सदा इधर उघर परदमता फिरा 
चंचलता. करता है श्रौर क्मीक्मी तो जानबूमहर भी ऐसा 
काम कर ब्रैठता है जिसका परिणाम दापक द्वाथ में लेकर 

कुए में गिरने की भाँति श्राध्मघातक हक हो जाता है| किर संग एवं विषय 
का कुछ ऐसा संतध भी जान पड़ता है कि एके दूसरे को खमावतः 
छाड़ना नहीं चाइवा श्रौर दोनों माया एक दूगरे से श्रिक श्रमर्थ कर डालने 
की दवाड़ में लगे रहते हैं? | साथ ही मन को दराकर मार डालमे की चेप्टा 
करना भी व्यय द्वोता है, क्योंकि पिषय उिकार यी तनिक भा हवया लग जाते 





३५ 'काीए प्रवावली”, सासी २३६, घु० ८३) 
३ कबीर म्र थावती' सासी ७, १० २८।॥ 
३ बी साथी ९, १० ५६॥ 


र्ण्ड उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


ही यह भरकर भोजी उठता है| इसकी दशा वास्तव में उस मछली 
की-ठी है जिसे काट कूटरर छीऊे के ऊपर समालकर रख दिया जाय श्रौर 
फिर भी वह उिस्ती श्रांवरिक प्रेरणा से बाध्य ह्लोकर एक बार दह में श्रा 
परे) | हमारे मंत्र वी अनस्थिरता के कारण हमारे दैनिक व्यवद्ार में कमो 
एकतानता नहीं रइगे पाती और न ऐसी स्थिति के लाने की लाख चेष्टठा 
करने पर भी हम कभी छतकार्य हो पाते हैं। हमारे उक्त दुष्टिलोण की 
खुनावठ में हमारे मन का मानो ताना बाना लगा हुश्रा है जिसका रगे 
प्रति ह्ण बदलता रहठा है श्रौर इछी कारण इमारे भीतर वास्तक्ष में एक 
प्रकार का 'सूषिम जनम का यूदम जन्म मरण भी वारबार होता रहता हे 
जिसे हम कभी लख़ नहीं पाते, किंतु जिससे हमारी सुरति था जीप्ात्मा को 
उस पद में लीन द्वा जाने फ्रे लिए कभी श्रवकाश ही नहीं मिल पादा३। 
अतएव अपने दृष्ठतोण को सदा एकरूप व एकरत बनाये रखने के जिए 
अपन करते समग्र इमें इस मन की ओर मी सम्रच्ित घ्यान देना 
परमावश्यक है। 


कबीर साइब ने मन को स्थायी रूप से एाग्र क्रमे तथा इस प्रकार 
उक्त दृष्टकोण का सतुलन ठीक बनाये रखने फे लिए हमारे साभने एक 
48हजसमाधि? का झआादर्श प्रस्तुत किया है, जिसे इनके अनुतार प्राप्त कर 
लेने पर हमारी सारी समस्या हल द्व। सकती है श्ौर उमझी प्राप्ति के लिए 
है कुछ साधनाएँ अपेक्तित हैं | हमारी 'धुरति! इमारे जीव 
/सरति शब्द- का वह निर्मल रूप है जिसमे हमारे मूल सत्य का प्रतिर्षि 
४ चोग बराबर भला करता है। यह सुरति हमारे मीतर कबीर 
7. साइब के सति! के एक यृद्ठम, जिंदु तदमभिन्न दशा में 

अवशिष्ट श्रशवत्‌ वर्तमान है । मन की बहुरगियी बरिमेली वृत्तियाँ जब तक 
उसके सामने घनी मेय्माला की भाँति घिरी रदइती हैं, इम उनसे उपलब्ध 
विषयों के रसास्यादन में निमस्त रहते हैं, किंतु ज्योंदी कभी जिसी संकेत रूपी 
यायु के मोके से वे एक क्षण के लिए छितर-मिन्न होती हैं, उस परम ज्योतिमव 
पति? की छाया हमारी सुरति को एक बार स्वभावतः जागृत व उत्तेजित 
कर देती है श्रोर समझ पढ़ने लगता हे कि जिस स्थिति में हम अ्रभी तक 





३, 'करीर-्यवायत्रा'। साद्ी २३, पु० ३०।॥ 
२. वही, साथी २४ १० रे० । 
३. बढ़ी, सात्ी शव २ पु० ३२। 


कबौर साहब का मत २०५ 


पड़े हुए थे, वह वास्तव में हमारे मौलिक सहजस्वभाव से नितांठ भिन्न है| 
इसी क्षुशिक स्मृति वा जागरण को स्थिरता प्रदान करने के लिए. कबीर 
साइब ने सुरति को किसी सदूगुरु क्री बतलाई युक्तियों शाभ उस अनाइत 
माद वा 'अनइद सबद के छाथ जोड देना परस्मावश्यक्र बतजाया है जो 
इगारे मौतर अपने आप उठा करता ई और जो हरि की कथा” अथवा 
भगवस्तंकेत के रूप में इसे निरतर सक्रेत भो किया करता है। इसीलिए 
उन्होंने अपने प्रिपय में मी कह्मा है कि “सदगुरु की बाणी रूपी दश्न ने भेरे 
हृदय को युक्तिग्यूरव बेघ दिया जिससे ठठ वस्तु का रहस्य इमारी समर में 
आ गया, शक्ति ( माया ) के ऋषकऋार में बदन डालनेवाली भ्रम की 
प्लेबड़ी! छिल्न-मिन्न हो गई और शिवस्थान ( उत्त पद ) में मेष निश्चल 
निवाह6 द्वो गया । ......मेरा मन उन्‍्मत होकर शृत्त्र में प्रवेश कर गया, 
दिविधा की दुमंति भाग खड़ी हुईं और इस प्रकार 'रामनाम' ( अनाइत 
शब्द ) में लीन हो जाने पर मैंने एक विचित्र अनुभव प्रास किया? | फ्रिर 
#सदुगुरु ने इमें दर्द्रियों के वे मार्म खुका दिये जिनसे होकर दिपयों के शृग 
चोरी-चोरी चर जाया करते हैं, इतातए हममे उन दरवाजों को बन्द कर 
दिया और ऐसा करते ही झनाइत का वाजा सुन पड़ने लगा। इस प्रकार 


हमारे मन में प्रन-साधन दा प्राणायाम से ईं सुख मिला है और दम इसे 
योग का परिणाम समझते हें!? | 


कबीर साइब ने इस प्रसंग का अपनी रचनाओं के अ्रतर्गंत जद्ाँ-तहाँ 
कुंडलिनी-योग वा लययोग के अनुसार भी दर्णंद ड्रिया है जिसकी चर्चा 
बहुघा योग-छाधना-पंवबी अनेक अंथों में पायी दाठी है। योग-सतानुसार 
हमारे शरीर के भीतर हमारे मेददड श्रयांद रोड को इड्डी की भिन्न मिन्न 
अंथियों के रूप में नीचे से ऊपर तक क्रमशः मूलाघार, 
घांडालनी-योग स्वाषिष्ठान, रझिपूरक, अ्रनाइत, विशुद्ध व श्राक्म नामक 
छः चक्र पाये जाते हैं जिनको बनावट मिन्न-भन्न संख्या 

के दलोंवाले कमलपुकषों की माँति होती है भर इन सबके ऊपर 
अर्थात्‌ इमारे मस्तिष्क के सबोच्च भाग में एक सातवाँ चक्र सो दर्समान 


२ 'युरू झषसाहि३? रायु आठा, पर ३१ए० ४८३॥ ( दे० 'हरि की करा ऋनाहद 
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है जो अपने दलों की श्रधिकता के कारण सइस्तार कहलाता है | इसी प्रकार 
सबसे निचले चक्र मूलाधत के भी नाचे और हमारे मेरदड के निम्नतम अश 
मे किसी सर्पिणी की भाँति साढ़े तीन फी्ों में सिड्ड़ी हुई एक शक्ति भी रहा 
करती है जो यदि वायु को उलटकर प्राणायाम किया जाय, तो उसकी गर्मी 
से प्रजुद्ध होकर मेहदड के भातर उत्त छ' चक्नों वो क्रमशः वेधती हुई ऊपर 
की शोर बढने लगती है श्रौर अत में उक्त सइस्तार के निकट जाकर लीन 
हो जाती है। प्राणायाम की साधना द्वारा कुंडलिनी के उक्त प्रकार से उन्मुख 
दोकर बढते ही हमारी इब्द्रियों वी सारी शक्तियाँ श्रमशः सिमटती हुई एक 
केन्द्र में थ्रा जाती हैं और धमारे मन की तिखरी हुई बत्तर्योँ भी संकुचित 
डोने के कारण उस्े त्थिर व ग्रतमुंख द्वाने में किसी प्रकार की बाधा नहीं 
थहुँचा पाती | सारी शक्तियों का पन्द्रीक्रण व एकीऊरण हो जाने से हमारे 
भोवरी वावावरण का प्रत्येक अश किसी दिव्य ज्योति से श्रालोक्ति दो 
उठता है श्रौर पूर्ण शांत ब ब्रामर का अनुभव द्वोने लगता है 


मेरद्‌ड के उस भीतरी मार्ग को, जिससे होकर उक्त कुडलिनी ऊपर की 
अर बढ़ती है, 'मुपुम्ना! माड़ी कद्दा जाता है जिसके क्रमश. बायें वा दाहिने 
डा? (चद्रनाडा) व 'रिंगला? (सूर्नाडी) नाम की दो अन्य नाड़ियाँ भी 
डससे लगी हुई रदृती हैं श्रौर इन तीनों का सपि स्थान श्राशाचक के निकट 
है जिसे कबीर साइव ने “त्रिडुटी! के नाम से श्रमिद्दित किया है। श्रतएव 
कुडलिनां के लय हा जाने की स्थिति का वर्णन सूर्य व चंद्र के सयोग द्वारा 
भी किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप केन्द्रित शक्तियों से ब्क्षारिन 
प्रज्वलित हो उठती है, चद्र की ओर से अम्रत-लाव होने लगता है और 
शत्व में श्रनाइत नाद का ध्वनि रफुटित हो जाती है। कबीर साहब ने इसी 
कारण कटा भी है कि “आशायाम द्वारा पवन को उलटकर पट चक्ों वो 
बेधते हुए. सुधुम्ना को भर दिया जिस कारण सूर्व व चद्र का सयोग होते ही 
सदूरुरु के कथनानुसार अल्लारिनि भी प्रज्यलित हो गई श्र सारी कामनाएँ, 
बासनाएँ, श्रदकार श्रादि जलकर भस्म हो गए!” और इसो प्रकार “जब 
चद्र व सूर्य का सयाय कर रिया, तब झनाइत शब्द होने लगा और जब 
अनाइत बजने लगा, तब स्वामी के साथ विराजने लगा . , जब "चित्त 
निशचल हो भंत्रा, वत् राम रखावन पाने को मिल यया और जब राम रसायन 
22-32 2 


१ “कदीर अंथावला , पइ छ, पृ० ९०। 
द ४ 


इझबीर सादव का मत २०७ 


पिया, तय काल का अत हो गया और अम्ल की प्राप्ति हो गई १ इसीलिए 
इनका उपदेश भी है हि “हे वैरागी, पदन को प्राणायाम-द्वारा उलटकर 
धदट-चढ्ों का कुडलिनी द्वारा मेदन कर श्रपनी सुरति में शूत्म के प्रति अनुराग 
उत्तन्न कर और इस प्रकार उसकी खोज कर लेजो नतो जाता है, न थ्राता 
है और न जीता है और न मरता ही है ।?* 


मन के शात व निश्चल करने के अ्रम्यास को इसी ध्रकरार कबीर साहब 
मे उप्ते 'उल्नट देना), 'पूँटे से बाँध देना”, उसे 'मूँड देना”, 'बेघ देना, 
“नन्‍्द नन्‍्हा करके पीस देंनाँ, 'विभूति बना देना अ्रथरा उसका "मरना 
आदि उ्द्ृऋर कई प्रकार से व्यक्त किया है | इस किया में उसका अनुसरण 
करना बिलकुल छोड़ देना चाहिए और उसके बह ने पर 
भनोमारण उसे चार द्वार श्रन्‍्गे लक्ष्य क्री ओर मोडने का ही प्रयत्न 
चरना चाहिए ताकि इस प्रकार का भअम्यात्त करते करते 
ठछका चचल स्वभाव ऋरमश£ नष्ट दो जाय | स्पिर व शात होते ही उसका 
रूप मितांत मिन्न दो जाता हे और वही मन जा पहले अपनी रँगीली वृत्तियों 
के कारण सपिकार हार हमारे सामने जाल विद्याया करता था, श्रव निर्मल 
व निर्विकार होकर इमारी सहायता करने लगता है। इस रहस्य वो जानकर 
पक्ष करने से वही हमारे लिए 'भोरख', गोविंद” वा स्वय “करता? तक बने 
सकता है? तथा "मघुसूदन! व 'तिभुयन देव! तक हो सक्तता है।* ऐसी 
स्थिति में मुरवि व शब्द के वीच का भ्रमजनित व्यवथान श्राप से श्राप नष्ट 
हो जाता है, बह अपने आप जाकर उसमें लीन दो जाती है और दोनों के 
एकाकार हे जाने के कारण इृष्टिकोण के सतुलन की समस्या आपसे 
आप इल हो जाती है | श्रद चिस दशा को ह्पिर करने के लिए दमें सावधान 


रहना पडता था, वद्द सदजहां उपलब्ध हो जाती है और हमारे पूर्व॑तंबमाव का 
आामूल परिवतन हो जाता है | 


कदीर साइव ने उक्त साधना के अनतर होनेवाले परिणाम को अक्ष 
मियान' वा बश्नज्ञान को भी ह् दी है गौर उस आत्मानुमृति की स्थिति 
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में मिरतर दिके रहने को ही सह समाधि में रहना बड़ा है। यह प्रपने 
अनुभव का वर्णन करते हुए वतलाते हैं कि “इस प्रशार मुझे अक्षशान 
उपलब्ध हो गया श्रौर शब में करोड़ों. कह्पों तक भी इसी 
सहजसमाधि प्रकार सहजसमापि म्रें विश्राम करूँगा। दयालु सदगुरु 
की कृप द्वारा श्रब॒ द्वदय कमल विकेत्तित हो गया और 
परमज्योति का प्रकाश होते ही भ्रम के निराकरण से दरशों दिशाएँ पूछने 
लगीं। जाए पड़ा जैसे रात्रि का भरत हो गया, यूयोदय हे चला, नींद हृढ 
गई, स्ृतक द्वाथ में घनुप लकर उठ खड्दा हुआ और काल श्रद्देरी स्वयं 
भाग चला। उस अद्ात, अ्रखद न ग्रतमुपम रूप के दर्शन का अनुमव वैसा 
ही श्रकथनीय है जैसा मिठाई खाकर माधुय के कारण, मन ही मन प्रसन्न 
हो सकेतन्मात्र करनेवाले गूँगे पा हुआआ करता हे। उक्त सहजरूप के आस 
होते ही वृक्ष भें मामा पिना फूल क॑ पल दीख पढे, विभा हाथ फे तुग्दी 
बलती सुन पड़ी और बिना पतिह्रित के गाग्र भर गई। देखते ही देखते 
काँच कंचन में परिणत हो गया श्रोर बिना मनाये मन मान गया | पच्ची 
(सुरति ) ऐसा उड़ा कि उसका पत्रा हीन चला औ्रौर जन जैसे 
जले म॑ प्रवेश कर जाय॑, वैसे दी उसमें जाकर मिल गया | श्रय न पहले की 
भाँति देवों की पूजा करनी हे भ्रौर न वैसे तीथे स्नान की ही आवश्यकता 
रह गई | अर तो श्रम के भ्य क्षेने से श्रावागसन तक भा महीं हो सकता ॥ 
अब श्रपने में श्रापत्रो देख लिया, श्राप ही श्राप दूकने लगा, श्रपने आप ही 
कहना सुनना रद गया और अरे भाप द्वी समसना बूकना भी रद गया। 
अब श्रपने परिचय की ही तारी लग गई और अपने श्राप्र में सदा के लिए; 
प्रवेश कर गया, औरदि ।१ 
इस प्रकार कबीर साहब की सहजसमाधि को स्वरूप केवल भानसिक 
परियर्तत का नहीं और न वह किसी काल विशेष तक सीमित ही है। 
उसमें दा के लिए अपनी प्रकृति परिवर्तित हो जाती है 
रथायी. श्रौर अगना आगे का जीवन पूर्यंत और का और हो 
आत्म-शुद्धि जाता है। मम, पवन एव सुरति के एकत्र होते ही शासामि- 
द्वारा काया की अजृति उसी प्रकार जलकर नष्ट हो जाती 
है जिस प्रकार स्वर्ण के सारे परिकार उसे तपाने पर भस्म द्वो जाते हैं। शरीर 
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के शुद्ध स्वर्णवत्‌* बन जाते ही मन भी निर्तिकार व निश्चल बन जाता है| 
+पन को शांति से ग्रोविद का ज्ञान सभव दोता है जिससे तन की खारी 
उपाधियाँ सुख में परिवर्तित दो जाती हैं । जो शत्रु ये, बही मित्र हो लाते हैं; 
जो 'साक्त! वा दुष्ट ये, वे दी द्ितचितक दन जाते हैं और जो मन? था, 
बही श्रपने राम का रूप धारण कर लेता है। अपने आपको पहचानते दी 
यह चचल॑ मन उलटकर नित्य व सनातन हो जाता है और सम्रक पड़ने 
लगता है कि अब मैं 'जीवत मूया? अर्थात्‌ अपने पिछले जीव्रन की दृष्टि 
से भरा हुआ, उिंु अपने इस नवीन जीवन के विचार से रिलकुल 
जीता-बागता बन गया और श्रब स्वय डरने वा अन्य को डराने का कोई 
प्रश्न ही नहीं रह गया”? | सहजसमाधि कोई अल्पकालीन वा चिरकालीन 
मानछिक स्थिति नहीं, वह छपने स्वभाव का हीं उर्ददा के लिए कायापल& 
है| व६ अपने जीवन का ही एक नि्ांत नवीन, हिंदु साथ ही वास्तविक 
व विशुद्ध तत्व रण है जिसक द्वारा ग्रपना कुल वातावरण तऊ बदन जाता 
है। यही स्पिति उक्त वास्तविक ग्रात्मशुद्धि की दे जिसे कबीर साहब मे 
'सोषी! ( शुद्धि ) नाम देकर उसे सभी 'दाति! वा रुदुयुद् द्वारा दातब्य 
बस्ठुओं में सवश्रेप्ट ददराया हैँ | 
अतएव अपने मन को सं्रोधित करते हुए फवीर साहब अपने एक 
पद भें कहते हैं क्नि “बरे मन, अप तू जहाँ चाहे बहाँ जाने को स्वतत्र है, 
अब तुझे किसी प्रकार का रोझ-टोक नहीं। अ्रव तो मैं हरिपद का परिचय 
पाकर वहीं विभाम करने लगा, इसलिए जहाँ कहीं मी तू जायगा तुके यम 
ह। राम दाख पडेंगे। जब तक शरीर की प्रकृति बहुरगियी 
झमर जीवन बनी हुई थी, द्वैत का अनुभव होता रहता था; श्रव तो 
ज्ञान की उपलब्धि के दाले दी जदाँ न तर बद्दी एकमात्र 
इष्टिगोचर हो रह्य है। श्रय सदा उठी में लीन रहने के कारण मुके श्राने 
शरौर तक की सुध भूल गई और मैं सदा के लिए सुख के समुद्र भें मग्न 
हो गया । स्माव के उक्त प्रञ्रार से पूर्त परिवर्थित होते ही श्रपनी हिवति 
समी प्रकार से सुरक्षित जान पडने लगती है और ध्रागामी श्रावागमन की 


२, 'क्च्रेर-प्रयावलो', पद १७, ४० ९६॥ 

बुर यंप सादेस” राग झउ ), एइ १७, ए० ३२६ । 
३. “सदी रुईं न दा्िं 'ब० न० सा० २.४० १३ 
४० 'फ्दी-परदावली', पद १४९, ए० १२६३ 
पा००-्दं४ड 


२१० उत्तरी भारत की सत परम्परा 


आशंका भी निमूल हो जाती है। अ्रव अपने मन में इस बात वा दृढ़ 
विश्वास जम जाता है कि मैं क्र कमी जन्म ग्रहण नहीं कहूँगा, क्योंकि 
परचतत्यममय्ी काया से मिमुक्त ह्वाते हो प्थ्वीतता का गृय जलतत्व में 
निहित हक र श्रग्नितत्व॒ क साथ मिल जायगा और श्रग्नि घल पप्न खत्व 
से मिलफर श्राकाश-तत्व में लीन हो लायया और श्रपनी सहजसमाधि लगी 
रह जञायगी | तब जिस प्रकार स्वण से बने हुए श्नेत् भूषण भी गलाये 
जाने पर एफरूप हो जात॑ हैं, उसी प्रजार मैं भा लोक व वेद की उपाधियों 
से रहित कर शशय में प्रवेश कर जाऊँगा श्रथवा जिस प्रकार तरगिणी 
( नदी ) में उमकी तरगें ( लें ) दीस़ पड़ती हैं, उसी प्रकार में भा प्र 
थडने लगूँगा'”* | यही वह श्रमरत्व का जांयन है जिसमें अपने पाँचभौतिक 
शरीर के नष्ट हो जाने का वोई महत्व नहीं रह जाता और न इसी कारण 
पफकिसी काल की भयकरता का कोई प्रभाव ही रह जाता है । 


सहजसमाधि के उत्त परिचय से लक्षित द्ोता है कि उसका रूप स्थानुभूति 
परक होने के कारण केवल शानात्मक ही होगा, किंदु बात ऐसी महीं है। 
कयीर साहब ने जो इस प्रसग में श्रनेक स्थलों पर चर्चा की है, उसे स्पष्ट 
है कि उत्त स्थिति का स्वरूप वारतय में भक्तिमय भी है ग्रौर इस दृष्टि से 
दि उमर दशा को ये 'मावमगति! माम देते हुए समझ पते 
भाव भगत्ति. हैं। कबीर साहब के श्रभुतार 'भर्गति! था भक्ति से मुएप 
तात्पय '६रिनाम का भजन! मात्र है और श्रन्य बरतें श्रपार 

कु ख से भरी हुई हैं | इसी कारण ये नाम स्मरण को ही, यदि वह मनसा, 
बाचा, व कर्मणा किया जाय हो छबसे बेढकर छापना मामते है | किंतु 
4रामनाम! बस्थ॒व' एक 'अगोचर? पदाये है जिया ऊपर से वर्णन मी किया 
जा सकता, उसके मीतरी ग्रनुभव द्वारा ही इस आमद उठा सकते ई। 
उसका रद्दस्य उससे परिचित द्वोने पर ही मिल सकता है? | उस शबसतु 
श्रमोचर' को प्राप्त करने के लिए इमें श्रधकार के अ्रदर दीपक की 
आवश्यकता पडती है और वह दीपक दर्मे अपने “'घढ! वा शरीर में दी 
समाया हुआ दीस पढ़ता है | “जब पट चक्र_की कमक कोठड़ी में लगे 





३ 'करीर ग्रवावली”, पई १५०, पृ० ११६ ७। 
३० बद्दी, साथा ४, ए० ५। 

३. बढ़ी, पद २१८, ए० रै६२।॥ 

४ 'गुर ग्रथ साहिब? रायु सोरठि, पद ७। 


कपीर खाइब का मत रह 


ताले का युक्तिपूचक कुडनिनी की कूजी द्वारा खोल देते हैं, दब उसमें निहित 
माव रूपिणा उत्त बच्तु क प्रकट द्वा जाते देर नहीं लगता" | इत प्रकार 
पूर्पोक्त श्रनाइत बानी? ही वह भाव रूपिणी वरतु है जिसे हम झ्यन रूपी 
दापक दा प्रकाश हो जान पर उपलब्ध करते हैं और वहा दूसरे शब्दों में 
इरिनाम वा रामनाम मी है जिसका भजन यहाँ पा विवद्धित है | उसके साथ 
झुरति का सयोग द्वारे पर जब्र तन्‍्मयवा झा जाती दै श्रीर दोनों एकाकार 
दवा जाते हैं, तब सारी स्थिति द्वी मावमयी दा जाती है और तमौ मनन 
(मजूस-माण्लेना अ्रथया माय लेकर “उम्मेः लीन दवा चाना ) की साथक्ता 
भी समय द्वांती है। मात्र मगति को कवार साइब ने इसी कारण 'दरिखू 
गठनारा!* भी कद्या है और एक अन्य ह्थल पर सच्ची मगति की व्याख्या 
करते हुए बचाया दे कि “जिस प्रकार गृग बीणा क स्वर का मुनते ही 
ब्रिंघ जाता है और शरीर त्याग ऊरने पर मो उसका ध्यान नहीं हृडता, और 
जिस प्रकार सछनी जन्र क साथ एंसा प्रम कर लेती हे कि प्राण छोड़ने पर 
भी अपना स्वमाव नह मूहता तथा जिस प्रकार कीट मुग्ी मं इतना लीन 
द्वा जाता है कि बद श्रत मे भर गी दी बन जाता है, उसी प्रकार इस अमृत 
सार! नाम का स्मरण करके भक्त लाग भय्र सागर पार किया करते है/”3 | इस 
प्रकार की मक्ति का हू नाम 'प्रममगठि! मी है जिसमें “बद्रमा की ओर से 
अमृतख्राव हुआ करता है श्रौर श्राप ही श्राप विचार करते समय अपार 
श्रानद ।मला करता है””* | 


कबीर साइब द्वारा निर्दिष्ट उक्त माव भगवि वा मी रहस्य इसी कारण 
किसा बाइरी पूजन थांगुणागान में निहित न होकर एक स्थितियिश्षेष में 
सदा निरत रहन तथा उसी फे अनुसार निरतर चेष्टा करने में ह। लक्षित 
होता दे। इसका सबंध उक्त मायविशेष से है। इसे वैसी ह्लिसी भावना 
वा ग्रतीक से प्रयोजन नद्दा जिस पर सम्रुशोतरातना के लिए 

उसबा स्वरूप निर्भर रहना पड़ता है। श्रतएव हम यदि साधारण भक्ति 
की मिन्न मित्र नवधा पद्धतियों की इसमे खोन करें, तो 

उनझे प्रचलित रूपों का यहाँ सर्दया ग्रमाव द्वी मिलेगा | उदाइरण के 





१ उत्रीर ग्रथावली/, पर २३, १० ९६ । 
२ विबीर ग्रथावला पद २१३, पृ० १६० । 
३ वही; पद ३९३, ६० रश्या 

औ% वहीं, पद ५, ६० ८९ । 


र्१२ उत्तरी मारत की सत एरम्पय 


लिए यहाँ अवण? की यह विशेषता है कि सबद के छुनते दी जी निकलनेन्सा 
लगता है और देह की सारी सुध भूल जाती है?, कीर्तन! में हरिगुण 
का स्मरण कर उन्हें गाने की ज्यो-ज्यो चेष्ठ को जाती है, लो त्पों एक 
ततीरसा लगने लगता है?े, स्मरण? एवं वदन! में क्रमशः “मेरा मद शम 
को स्मरण करता है श्रौर वही हे भी जाता है” तथा “जग मेरा सत्र रास 
का ही रूप हो गया, तब शीश किसे नवायाः जाय!उ की दशा का अनुभव 
होगा है, 'पाद सेवन! में “चरण कंबल मन मानियाँ? की स्थिति ऐसी श्रा 
जाती है कि हम सुख एव दुख दोनों को ब्रिलकुल भूल जाते हैं* और 
बैधी सेवा परने लगते हैँ कि जिसके विना रहा नहीं जाता" । इसी प्रकार 
'झ्रचनः में भी “मांहे पाती मांहि जल माह पूजणहार”६ दोने से श्रवस्था 
ही कुछ विचित्र सी रहा करती दे तथा “ताच सौल का चौका” देकर हमें 
आरती के समय श्पने धाणों को ही उठ 'तिज५ज' के समक्ष उतार देना पडता 
३५, दास्य' में “गले राम की जेयडी जित सैंचे तितर ज ऊँ?* की दशा 
रहती है हर कदीर साइब को इसी क्रारण बढ़ देगा पढ़ता है कि “हे 
स्वामी, में तेरा गुलाम हूँ, वू म॒मे।! जद्ाँ याहे बेंच ड।ल तथा सूने तो मु, 
ऐसी ह्वाद में उतार दिया है जई्ाँ पर तू दी गाइक है और बेचनेवाला भी तू ही 
है! | 'सख्य? भें मी इसी भाँति, “सौ दोसत किया अखेख”?*" के कारण 
सदा “अर भरे मरि/”” थेंटना होता सता है कौर “श्रात्मनिवेदन! की 
स्थिति में भेदरहि7 होने से शपनी दशा की सुध ही नहीं रहा करती और ऐसाः 
अ्रभुभव द्ोता है कि “पाला गलि पणी भया छुचि मिलिया उत कूलि'* | फ़िर 


३, 'क्र-्यवातदी', साखी १३, इ० ७१। 
३, पही, साझी ६, १० ६३॥ 

है बढ्ढी, साखी ८, ४० ५१ 

४- बही, पद ४, १० 5८। 

५. बडीर गंवाउली/, रमैदी, पृ० २४१।॥ 
$. बही, सापी ४२, १० १३। 

७. बहा, रमैणी, पृ० २४० । 

७, बदो, सारी १६, ऐ० ५० । 

६. वही, पद ११३, ४० १२४+ 

१०, बी, सखी १२, १० १३। 

३१. वद्दी, साली ३७, ख० १४ ॥ 

१२६ बढ़ी, साया १८, प० ह४। 


कबीर साइव का मत र्र्रे 


सो ऐसी अनिर्दंचनीय समस्या उपस्थित हो आठी हे हि दूंद च्छ्द्र मो 
जाती है और लाख प्रयत्न करने पर मी नहीं मिचती झ्ौरन डुँडनेयाले 
का ही पदा चलता है* | अतएव अत में यदी कहकर मौन घारणय करना 
बढ़ता द ह्लि “मेरा तो मुरूमे कुछ या ही नहीं, छो कुछ था उसी का या; 
इसलिए उसकी ही चर्तु को उसे सौंउवे द्रेषत लगा दी क्या) । सासश 
यह है कि उक्त सारे व्यापार मोठर ही होते रहते हैं और आप से आप 
स्वमावतः चलते हैं । 
सइजसमादि की स्थिति में माव-मगति से श्रोग्मोत स्वमाव को इसी 
कारण कदीर साइव ने 'सहतघीच? की संडा दी है और बदनाया है छि 
किस प्रद्यार उक भी तऋ पहुँचे हुए महापुरुष की प्रकृति एक निराले 
उग्र की हो जाती है जिसमें कुछ विश्विष्ट गुयों का समावेश रहा करता 
है | इस सदबसील का सक्तित परिचय देते हुए ये एक 
'सहजसोल स्थान पर कहते हैं क्रि इसके लिए कम से कम सुती, 
सवोधी, सावधान, सबदमेदी ठथा सुविचारवान्‌ दोने 
की आवश्यकता है जो सदगुरु के प्रखाद अथवा श्रपार झृषा पर निर्मर 
है।””* और इस बात को इन्होंने अपनी अनेक रचनाथ्रों द्वारा रूष्ट करने की 
भी चेष्ण ही है।'उतीत्ता गुर के लिए इनक्रे ऋअनुनार शुद्ध भावनाव 
एडाव निष्ठा के साथ ही ऋपने प्रिय उद्देश्य की धालि के विषय में ऐसी 
उत्कद अमिलाषा भो अपेक्तित है जिसमें व्रियोग की तनिरत भी समावना 
ऋमष्य हो उठती है, 'ठोष” गुर के निए हरि में अद्ृठ विश्वास व उसके 
भ्रति पूर्ण निर्मरता तो चाहिए. दी, ऋपने अमल में इस प्रकार निरतर मच 
आ। रहना चाहिए ठाक़ि उसमे ऊऋपने को निठातव झग्न कर दें, 'सावधानोंं 
के लिए इसी प्रडार सबमी, त्पागी, निमनि व निःशक होने की ग्रावश्यकता 
है और एक शूरवीर की मझाँखि पूर्ण दृदबती होना मो अपेक्तित हे। 
“उददमभेदी' का गुर इनके अनुसार शब्द के रहस्यों से पूरा परिचय तया 
चामस्मस्य में सदा निर्व रहने का स्वमाव उत्रक्न कर देठा है और 
+ठुविचाए' का शुरु मो एक सास्प्रदितापूर्ण रूच्चे व निध्कपट इृदय को दइ 
बल प्रदान कर देता हे जिससे कथनी द करणी में कोई विपमता नहीं था 


३, कडीर-अंदारती), सदी २, 'इ० ३०६ 
रु. इच्ये, खाखो २, ० सदा 
३. रीर-घदाउच, सस्डों २, पृ ३९ 


२१४ उत्ती मारत की उत् परम्पया 


पाती | यह सदृजसील सतत अ्रम्यास का पल होता है और अपने नितरी 
चरित्रविशेष के रूप में सदा प्रकढ हुत्ा करता है।इस सहचसील की 
सबसे बड़ो विशेषता इस बाते में हे कि उक्त सारे गुण श्राप से श्राप उत्पन्न 
है। जाते हैं. श्ौर हमारे जीवन के स्वरूप को इत प्रकार परिवतित कर देते 
हैं कि वह पार्थित श्रथवा सांसारिक बने गहने की जगई आध्यात्मिक वा 
सगीष हा जाता है | 


अदएव उक्त प्रकार से हृदयस्थित कपट वी ्गाँठ सदा के लिए खुल 
ज्ञात्ती है, श्रत कर्ण निर्मल व विशुद्ध हो जाता है श्रीर श्रात्मा वी निर्मतता 
अलौकिक आानद ला देती है। अ्रव॒ कथमनी एवं करणी में कोई अतर 
नहीं/रह जाता | जैठा मुस़्॒ से निकलता है, वैसा ही श्रपर। दैनिक व्यवहार 
भी चलता है | परमात्मा छदा 'नेडा! दा निकट वर्तमान 

सहजावस्था जान पडता है और श्रपने मीतर इस बात का अनुभव 
दोने लगता है कि मैं श्रव हतकार्य ह्वो गया हूँ! ! 

यही यह सहृत्न की श्रवस्था है जब “श्रपनी पाँचों ज्ञानेद्रियाँ श्रपने 
कहने में पूर्णतः श्रा जाती हैं. श्रौर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि इमें 
परमात्मा का स्पर्श वा प्रयक्ष अ्रत॒मव हो रहा है।?* हमारे भीतर मानों 
अब्यक्त व्यक्त हो जाता है, 'प्रेमध्यान! की तारी लग जाती है और अत पट 
के खुलते दी सारी वेदनाएँ सुखमयी बन जाती हैं। उस समय ससार मात्र के 
साथ श्रात्मीयता का बोध होने लगता है और किसी के प्रति वैर वा रिद्वेष 
के भाव जगत नहीं होते | सारी सध्टि के अतगत उस आअ्राच्मतत्व था सति 
का प्रत्यक्ष झभात होते रहने से वृद्ध व वनस्पति के मीवर भी बी लक्षित 
होता है । उसक पत्ते में अ्ला, पुथ्य सें विष्णु एवं फ्ल में साक्षात्‌ महादेव 
के दर्शन होन लगते हैं, उसका सारा झ्रग सभीव हो उठता है और पूजा 
के लिए भो उसके कसी अश का तोडना अ्रसह्म प्रतीत होता है? । यह 
फिसी व्यक्ति क वित्त की पूर्ण अवस्था है जिसमें मनुध्यल एव देवत्व के 
बाच कोई अवर नहीं रह जादा | कब्रीर साइड ने इस स्थिति को पहुंचे हुए 


१ कबीर ग्रयावली”, साखी २ पृ० रे८। 

२ बह, मासी २, पृ० ४२ | दे० “हुसैन जहासरपरशमत्यात सुखम”नुते! । 
>-श्री कछ्ूगडद्गीता- ऋध्याय ६- इलोक <८ भी ॥ 

३ कबीर ग्रथावली”, पद १९८, पृ० *०५। 


कबौर साइव रा सत श्श्श 


महापुरुषों को ही सगत, दरिचन, साधू अथवा अधिकतर संत कहा है और 

उन्हें ध्त्यक्त देवों रूप माना है | 
उच्त संतों के लक्षण बतलाते हुए एक साघी द्वारा से कहते हैं कि वे 
(संद ) लोग 'निरवैरी” भ्रर्धात्‌ झिसी से क्िसो प्रडार को मो शत्रुता न 
रखनेवाले होते हैं, निह काम होने के कारए किसी वस्तु की कामना 
न रखते हुए निःसवाये द्वोते हैं, उन्हें 'ताई' सेती नेह” अर्थात्‌ परमात्मा के 
प्रति पूर्ण प्रेम क्रो भावना! रहा करती है और वे सारे 


संत धृंबषिया खूं न्‍्यायों अथवा अलग रहने फे कारय 
निर्लिप व झनासक्त रद्या कहते हें एनझी ये वरावर प्रशंसा 
करते हैं और उन्हें झादर्श के रूप में परिचित कराने के लिए निरंतर सचेष्ट 
रहते हैं। सतों के हृदय को उन्होंने उडाला या प्रद्याशपूर्ण बतलाया है, 
उन्हें तत्नश व विवेकी हंस की उपमा दी है तथा उनके त्याग, सतीप व 
निर्भीकता का दर्णन क्रिया है । कबीर साहव के झ्नुसार संत जन दूर से हो 
०तन परएव सन उनमनां” * अर्थात्‌ क्ाण शरीरघारी व प्रन्पमनस्‍्क दोल 
पड़ते ईं और उनका संतपन करोड़ों के श्माज में रहते हुए मी उरी प्रकार 
पकरस व एकमाव यना रहता है जिस प्रकार सश्ो-द्वास वेष्ठित गहने पर 
भो चंदन बूक्त को शतलूता बनो रहती हे | उनके स्वमाद में कुछ भी 
परिदर्तन नहीं दोोतारे । कबीर साइद गम का सजनेवाला उसी को भानते हैं 
जो किमी प्रकार से 'आातुर' वा अशांत नहीं होता, जिसमें सच्चा संतोष होता 
है और जो घेयरान शोता है। जिसपर काम व कोष अपने प्रभाव नहीं डाल 
सकते, जिसे तृष्या नहीं जलाया करती और जो इसी कारण प्रफुह्लित मन 
के साथ गोविंद के गुण गाता रइता है, उसे दूसरों की निंदा नहीं मातो 
आर न दद _असत्य मापण करता है। बह फाज् की कल्पना का भी त्याग 
करता हुश्रा परमात्मा में निरंतर लीन रहा करना है। बह सदा सम दृष्टि 
से सब के प्रति (वीवल अर्यात्‌ एकमाव के साथ उपकारी हुआ करता है और 
डिसी प्रदार' को “दुद्दिधा' दा दो प्रद्यार की घारणा नहीं रखटा। ऋतएव 
कदीर साइव का कहना है कि इनका मन ऐसे हो मक्तों में विश्वास ररता 
है । सागंश यह हि भक्ति के ज्िए शुद्धाचरण भी परमादश्यक है। 
३. “बरीर-प्रंदावलो', रखो १, पृ० ५० ( दे७ प्रथर ऋष्याय की) 
२. बड़ी, रखते ३, एू० ५१३ 
३, बरी, स्टखों २, ए० ५१३ 
* ४. करोर-गंबावदी', प[३ ३६३, पृ० २०९। 


श्ध्बु उत्तरी मारत का सत परम्परा 


उक्त शुद्धाचरण का व्यापार मानय समाज्ञ में ही चलता है और उक्त 
मैतिक गुर्यो के प्रयोग समात्र के ग्तर्त ही सभव हैं। थ्रतएथ ध्यष्टि के 
चूत सुधग्ते ही सम्रष्ठि का भी सुघर जाना अनिवर्ष्य सा है। क्यीर स हब 
कदाचितु इसी वासण क्दीसामाजिक व्यवस्था का आदर्श इमारे सामने 
रफते हुए नहीं दीस पल्ते। इनके श्रनुसार जीयास्मा सर्वात्मा 
समप्टिगत.. काथ्श है और व्यक्ति का श्वेय उसके साथ एकाकार होना 
खुधार है, अ्रतएव सामज, राष्ट्र अथवा विश्व के सामंजस्य की 
भा प्रक्रिया उसी प्रयत्न में श्राप से श्राप ग्िक्सित होती 
चलेगी | इनका संत शाश्वद सत्य को अपने नित्य के जीयन तथा दैनिक 
प्रश्नों के संरध में उतारते रहने की चेष्टा स्वमावत ऊझिया करेगा और 
समात के प्रत्येक व्यक्ति क म नवीय सस्‍्कारों में सदा परिवतन हांता ही 
रहेगा, श्रत इस प्रकार किसी दिन भूतन पर स्वर्ग तक लाने का भी अ्रवश्धर 
आ सकता है। ये सामाजिक समस्याश्रों पर इसी कारण आर्थिक, राननीतिक 
आदि दृष्टियों रो श्रलग-श्रलग ।यचार करते हुए. नहीं दी पढ़ते । ये पूरे 
'(साम्पवादी हैं, किंठ इनके यहाँ सामाजिक अश्न श्रार्थिक वा राजनीतिक 
गरए्णाओ से नहीं जागत द्वाते, बल्कि ठेठ “धमाज धर्म! क श्रादशरनुसार उठा 
बरते हैं। इनके श्रनुसार मानव-समाज फे सभी अरग मूलत एक हैं, अतएव 
केवल उनके झपिकार! मात्र म ही समानता का देखना झघूरा कार्य समझा 
जञा.तसर्कती है| इनकी ह्रांति अपनी सामाजिक व्यवस्था वा परिस्थिति 
के उलट-फर की ओर उतना ध्यान नहीं देती जितना समाज के व्यक्तियों के 
छदय-परिवर्तंन से सबव रफ़ती है। 


मानवू-सशाज की मौलिक एकता की श्रोर सर्वसाघारण का ध्याम दिलाते 

हुए कबीर साहब मे अ्रपनी रचनाओ्ों के अतर्गत कई स्थल्लों पर जाति, कुल, 
घन वे धर्म सक्षधी वैपम्य को लेडर दुछ फुरकर विद्यार भी प्रकट किये हैं! 
ये कहते हैं कि “गर्भावस्‍था में तो कई ज्यति वा छुल का चिह्न नहीं रहा 
करता और तप्क) उत्पत्ति एक अक्न दिंदु से ही हुब्ा 

सामाजिक करती है, फिर पडित आह्यण कब स दो ग्रया ? और यदि 
साम्य बह ब्राह्मण प ब्रह्मणी का उस्तन्न क्रिया हुआ है तो उसकी 
उत्तत्ति के ढग में भी ऊुछ दिमिन्नता होनी चाहिए थी। 

परन्तु यदि वह भी समी की माँति जन्म त्ञग हे, तो फिर वह किस प्रकार 
आक्षण हो गया और दूसरे शूद्ध इन गए द्थवा वे किस प्रकार साधारण रक्त 


कबीर साटइ का मत २१७ 


रह गए और वह पवित्र दूघ हो गया ! सच्ची वात तो यह है कि जो ब्रक्न 
का विचार कर सकता हे, वही ब्राह्मण है”? | इसी प्रकार “सर्वप्रथम एक ही 
ज्योति से सारी सृष्टि की रचना हुई, अतरव मूलतः दस किसी एक को 
अच्छा और दूसरेको बुरा नहीं कद सकते | मिद्दी एक ही है, न तो पात्र 
में कोई बुराई हे और न उकके कुम्दार में ही कोई कमी दे । सभी प्राणियों में 
यही एक अद्एय रूप से विद्ममान दे”* । और फिर “इम तो उबको एक दी 
एक समभते हैं | यद सारा जगत एक ही पानी, एक दी पवन तथा एक ही 
ज्योति का बना है | समी वर्तन एक हो मिट्टी के बने हैं और उनका वनाने- 
बाला भी एक ही है तथा उबके भीतर वही एक काठ के भीतर अग्नि की 
भाँति व्याप्त है? । 


घनी एवं निर्धन के सवध में मी ये कहते दें कि इस समय कोई निर्धन 

को आदर नहीं देता । बह लाख प्रयत्न करे तो मी उसकी ओर क्िसी का 
श्यान नहीं जाता । यदि निर्धन धनवान के पास जाता है, वो निर्षन को शागे 
बैठा देखकर घनवान पीठ फेर लेता है। परन्तु यदि धनवान निर्धव के पास 
जावा है, तो निर्धन धनवान फो श्रादर देता है और उसे 

आर्थिकरथ श्रपने निकट बुला लेता है । फिर मी बस्तुतः निर्घन श्रौर 
चार्मिक साम्य घनवान्‌ दोनों भाई-भाई हैं और जू। दोनों में श्रत्तर दीख 
पडता है, वह प्रभु का नित्य कौतुक मात्र है | क्यीर साहय 

के श्रनुतार सच्चा निर्धन उसी को कहना चाहिए जिसके छुदय में रामनाम 
का घनन दा । ये स्वयं किसी से भी कोई दस्वु अपने लिए माँगना नहीं चादते, 
चल्क अपना काम करते हुए सतोषपूर्वक जीवन व्यतोत करना चाइते हैं 
इन्हें धार्मिक वा साम्प्रदायिक विधमता अश्रधिक अ्रसुत्य प्रतीत होती है और 
इसके विरुद्ध ये बार-बार लोगों का घ्यान आ्राइष्ट वरते रहते हैं। ये हिंदू 
और मुमलमान में कोई मौलिक भेद नहीं देखते और सुन्नव एवं यशोपवीत 
इन दोनों को हो इंत्रिम ठहराते हें'।इन दोनों घर्मा तथा जैन, बौद्ध, 





२. घुरु-पंव साहिब" रायु गौटी, पद ७, ए० ३२४। 
२. वही, रायुविभास प्र्यदी, पद २, ए० १६४९३ 

३. 'कदीर-्ययावची, पद ५५, पृ० १०५७। 

४ 'आादिय७, राय मैरऊ, पद ८, पृ० ११६०३ 

५. 'दुरु्यंपसाओंद), रायु स्रेरठि, पई ११, ए० इं५५। 
<. 'रवार अधादची', ऋष्टरदो रनेयी, ए० २२६३ 


श्श्८ उत्तरी मारत की सत परम्परा 


शाक्त, चार्याक आदि के भी वाह्य नियमों को ये णखडपूर्ण व व्ये 
बतलाते हैं और उन सबके श्रनुयाध्रियों से कहते हैं कि मूल धर्म की श्रोर 
अपना ध्यान दें । 


सच्तेप में कबीर साइब का उद्देश्य कभी किसी प्रचलित धर्म वा सम्प्रदाय 
का श्रनुतरण करना नहीं रद्दा श्रौर न इन्होंने किसी नवीन सामूहिक मत के 
प्रचार की कोई घुनियाद ह्वी डाली। इनके श्रनुसार धर्म का स्वरूप सत्य के 
प्रत्ति किसी व्यक्ति की पूर्ण श्रास्था, उसके साथ तादात्म्य की मनोवृत्ति तथा 
उसी के श्रादर्शों पर निश्चित व्यवहार की भ्रवृत्ति में मी 
उपसंहार॒ देखा जा सकता है । इन्होंने तत्य फो ही ईश्वस्वत्‌ माना 
और उसे ही सर्यत्र एकरस ग्रोत्रोत भी बतलाया। इन्दोंने 
इसी प्रशार समाज के भीतर निद्वंद्र रहकर कतिपय व्यापक मैतिक नियमों के 
पालम की और ही विशेष ध्यान दिलाया । ये क्पट, पासेंड, वारजाल एवं 
श्रत्याचार के घोर वियेधी थे श्रौर उसी प्रकार शुद्ध द्ृदय, सादगी, स्पष्णेक्ति 
एव प्रेम के प्रबल समर्थक भी ये] इनकी क्रांति बाइरी विप्लव न होकर 
अ्तमुखी थी श्रौर मानवी दृदय से ही सीधा समध रखती थी। ये जीवन के 
किसी विशेष पहलू के सुधार पर ही अधिक जोर न देकर उसका पूर्ण; 
फायापलट कर देना चाहते ये । इन्हें किसी परलोक जैमे काल्पनिक प्रदेश 
में भी श्रास्था नहीं थी। ये इदलोक को दी श्रादर्श व्यक्तियों के प्रभाव-द्वारा 
स्वर्ग बमा दिये जाने में विश्वास रफते ये। थे जिस पद शो 'दग्पिद', 
/निजपद, 'वरमपद”, अमै पद? वा “चौथापद! कट्ठा करते ये, वह स्थानविशेष 
का थोधक ने होकर स्थितिविशेष का निर्देश करता है? जिसे उपलब्ध कर 
कोई भी व्यक्ति सत पदवी के योग्य ब्रन सकता है। वास्तव में 'सत! शब्द 
का साथेक होना भी तभी समत्र हैं जब उसवे द्वारा निर्दिष्ट ब्यत्ति ब्रह्म वा 
सत्य के अत्तित्व का पूर्णत श्रनुमव कर चुकनेवाला दो जाय* [ 





१. कबार ग्रंधावली', पद १८४/वर० १५०३। 
२ 'अब्ति अक्षोति सेदवैद संतमे्न गिदु्बाधा  ( दे० प्रथम अध्याय भी 


ठतीय अव्याय 


कवीर साहब के समसामयिक संत 
( संबत्‌ १४००--संवत्‌ १४४० ) 
१ सामान्य परिचय 


कबीर साहब के आविर्भाव का समय ऐसा था जिसमें घार्मिक विचारधारा 
पर श्रनेक प्रकार के प्रभाव पडते जा रहे ये श्रौर उनसे श्रछृता रहकर छिसी: 
धार्मिक व्यक्ति का जीवन यापन करना सरलन था। इसलिए उनके 
समतामयिक बहुत-से अन्य महापुरुष मी उनसे प्रभावित हुए. तया श्रपनी 
साधना व॒छिद्धातों द्वारा उन्होंने दूधरों को भी प्रभावित 
धार्मिक. किया ऐसे व्यक्तियों में सर्वश्रसिद्ध खामी रामानद ये जो 
चातावरण कबीर साइब स॑ अ्रवस्था में बडे ये और जिन्हें बहुघा 
उनका गुरु होना भी समम्का जाता हैं। उन्होंने सभवतझ 
प्रसिद्ध भक्ति-प्रचारक थ्ाचार्य श्रोणमानुज स्वामा के श्रासम्प्रदाय से अपना पूर्व 
सबध विच्छेद कर घ्वतत्र रूप में 'रामावत सुम्प्रदायं को जन्म दिया था और 
अपने नवीन मत के प्रचारब्दारा तक्तालीन सुधार श्रांदोलनों में सक्रिय माय 
लिया था। उन्होंने एक ऐसे इध्टदेव वी कल्ग्ना की जा स्वसाधारण के 
लिए भी कल्याणकारी प्रतात हो के और एक ऐसी उपासना चलायी 
जिसके अधिकारी भनुष्पमात सममझे जा सके | उनकी इस विशेषता को ही 
अआधारतस्वरूप ठदराकर झरागे ग्रो० तुलहीदास मे अपने अपूर्य अय 
“रामचस्तिमानस! को रचना की, जो कम से कम हिंदू जाति के पारिवारिक 
जीवन का पयप्रदर्शक बन गया | ऐसे महापुरुष का अपने छोटे समसामयिक 
कबीर साइब्र को भा प्रमावित कर देना कोई किन बात नहीं थी और 
यद्यपि इन दोनों के प्रत्यक्ष सदघ वा बोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता, पिर 
मी कबीर साइबर का कुछ बातों में उनका ऋणी होना असमभव भी नहीं 
कहा जा सकता । 


ऋ्‌२० उत्तरो भारत की सत परम्परा 


स्पामी रामानद के समान उस समय कुछ ऐसे अन्य व्यक्ति मी मे 
जिनका सबंध कबीर साइबर के साथ बतलाया जाता है। सत्र सेन 
भाई, परीतानी, रेदास थे धन्ना की भी गणना स्वामी रामानद के शिष्यों भें 
+ी जाती है । मतिद्ध है कि ये सभो करत्रीर घाहब की मॉति उनसे दीक्षित 
ये श्रौर उनके साथ रहते हुए उनकी विविध यात्राश्रों में 
खेन नाई मो सम्मिनित ये। स्व्रामो रामानद व इन शिष्यों के 
आदि. सब्रध में श्रनेक कथाएँ भी प्रसिद्ध हैं और इनके परस्पर 
गुरभाई होने की श्रनुभुत्ति दृढ़ व प्रमाणिव समझी जानी 
है । यह प्राय, निर्दिवाद सा है हि ये सभा कसी एक स्थान के निवासी नहीं 
ओ और न इनका समवयस्फ होना ही श्रसुदिग्व रूप से स्वीकार किया जा 
सकता है । फिर भी इत्तना मान लेने में क्रिपी प्रकार को श्रड्ननन नहीं जाम 
'पड़ती कि इन सबका विचारघास लगभग एक समान हो प्रवाहित हुई थी 
और ये समी तत्कालीन वातावरण द्वारा प्रभावित ये | इनमें से किसी एक 
पर भी किसी साम्प्रदायिकता की छाप लक्षित नहीं होती श्रौर म उसमें 
उदारइंदयता की कमी दीख पड़ती हे। मो आयः एक ही रख में रंगे, 
अम्पुक्त व स्वच्छुद अ्राध्यात्मिक व्यक्त जान पड़ते हैं श्र सभी प्राय, एक 
ही स्वर में गाने करते हैं | साम्भदायिक भावनाओ्रों से सर्वथा मुक्त एक अन्‍य 
सत मी इसी समय उ्तन्न हुए थे जिनका नाम कमाल था| ये कबीर साहब 
के श्रौरत थुत्र एवं दीक्षित शिष्य समके जाते हैं और इनके सम्रध में भी 
अनेक प्रकार की कथाएँ प्रमिद्ध हैं। इन्होंने कबीर साहब के अनेक भक्तों के 
आंग्रद करने पर भी उनके नाम पर कोई पथ नहीं चलया और न श्रपना 
ही कोई प्थक्‌ सम्प्रशय छोड़ा । इन्होंने कदाचित्‌ सम्प्रदाशिक बसेड़ों के ही 
अय से अपना विवाद तक नहीं किया और सदा एक सीधा सादा वा सबत 
जीवन व्यतीत काते रहे। 
स्वामी रामानद को छोडकर इस काल्ल के अन्य सभी सन अशिक्षित 
ओर अधिकास्शून्य व्यक्ति कहे जाते हैं और इन सबका स्वभाव प्राय एक- 
सा ही जाम पदत” दे । खाम! रामानद का सबंध चाहे स्वामी रामानुजाचार्य 
से आती हुई आचार्य परम्परा के सथ रह भी चुरा हो, और उदधोंगे कुछ 
प्रहिद्ध अंथों पर भाष्य आदि मी लिखे हा, किंतु सेन, 
विशेषता फरीर साहब, १पाजी, रैदास, धन्ना व कमाल पर ऐसी 
बातों का कदायित्‌ क्षेशमात्र प्रभाय न था। इन सतों वी 
ब्यक यह भी विशेषता रदी कि इनमें से किसी ने भी अपने पीछे किसी नर्वीन 


कबीर साहब के समसामयिह सत श्श्ध 


पंध के चलाने का प्रयास नहीं छिया | इन सइका लद्॒र कबीर साहब की 
मँति ही एक सार्वभौम व व्यापक ७ का प्रचार वरना था जो उबके लिए 
मान्य हो सके | फिर भी पता चलता है कि प्रथ निर्माण की योचना का 
आरम होते है लगभग इन समी के नामों पर प्रथक्‌ प्थक्‌ सम्पदायों की 
सू्ट हो गई। सेन पथ, पीपा-पथ व रैदास पथ के नाम झाज मौ सुनने में 
आते हैं और कवीरन्पथ की तो श'खाएँव उपशाराएँ भी वन गई हैं | 
स्वामी रामानद ऊा (राम वत सम्प्रदाय! मी जो किसी रुमय "श्री सम्प्रदाय” 
की रूढ़ियादिता के विरुद्ध स्थारित हुवा था, फिर उसी प्रकार की बाहों के 
समर्थन में निरत जान परता है और उससें तथा अन्य वैसे सम्परदायों में 
कोई मौतिक अ्तर नहीं प्रतीत होता | उक्त सत मिन्‍न भिन्‍न भेणी की 
जातियों में उत्पन्न हुए व्यक्ति ये और अपने दुल क्रमानुसार जीवन यापन 
करते हुए एक उच्च आध्यात्मिऊ पत्र ।दर्शा का अनुसरण करना उन्हें अ्रमीष्य 
रहा । उन्दोने ऋमा पूय-सम्पास भी नही अपनाया, प्रत्युत अपने परिवार में 
रहकर जाविकोपाजन कग्ना तक उत्तम समझा । उनकी स्वीकृत साधना वी 
ही भाँति उनका जावन सरल, शान, निद्वद्, निष्द्पट व ग्ाडवरहीन था 
श्र उन्हें समा प्रकार के प्रपचो बे विडत्नाश्रो से घृणा था । 

कबीर साहद व उनके उक्त समसामयिक सठों का कोई ऐसा प्रामाणिक 
विवरण नहीं मिलता जिसे अ्रस॒दिग्धरूप समान लिया जा सके ।ऐरिर भी 
उनझी उपलब्ध रचनाग्रों दथा अनुभुतियां के आधार पर उनके आवपिमांव- 
काल के विषय में कुछ अनुमान किया जा सकता है। तदनुसार स्वामी 
रामानद, सेन नाई, कबीर साइबर, पीपाजी, रैदास, कमाल व घत्नावों 
काल कम के विचार से ग्राग्े-)/छे रखना कदाचित्‌ श्रघिक डचित कहा ज्य 
सकता है । 
(२) स्वामी रामानंद 

उत्तरी मारत दी सत परम्परा के इतिद्वास में स्वामी रामानद का एक 
मदत्तपूर्ण स्थान है | ये एक सद्ृदय व स्वाधीन चेता व्यक्ति ये जो कसी 
प्रश्न पर विचार करते समय एक ब्यापक्त दाष्टकरोण का उपयोग करते ये 
और किसी मो बात को तिद्धाव रूप में स्मकार कर छेमे पर उसे ययावत्‌ 

व्यू फें सपने का भी प्रधान घयूरे निमोक्ता के साथ 
मद्ृत््व. क्रिया करते ये | इनके चरन्त्र-दइल व अताघारण व्यक्तित्द 
के कारण इनके धमझालीय हिंदूलपमाज का बातावस्ण 

इनसे प्रभावित हो उठा और सर्वत्र एक प्रकार की ह्वाति की लहर फैल गई | 


न्श्स्र उत्तरी भारत की सत परम्परा 


नये श्रपने समय के एक प्रमावशाली पयन्यद्शक के रूप में दीख पड़ते हूँ 
और उस युग के प्रायः प्रत्येक विशिष्ट सुधारक को इनका किसी न किसी 
अकार से श्राभारी द्वोना श्राज तक स्वीकार किया जाता है तथा इस बात 
की चेष्टा की जाती हैं कि अमुक व्यक्ति के साथ इनका सबंध अमुक रूप में 
पिछ' हो सके | वास्तव में जिस भक्ति साधना वा प्रचार हमर श्राज उत्तरी 
मारत में देख रहे हैं उसके प्रधान अवर्त्तक स्वामी रामानद ही ये और 
उम्दी की प्रेरणा से उसे वतंमान रूप मिला हे। हरिभजञन के आधार 
पर जाति व वर्सु-तरवी कड़े नियमों को शियल कर सर्वताधारण को भी 
कुलीनवत्‌ अ्रपनाने क। प्रथा चला इन्दोंने मनुष्य-म्रात्र की वास्तविक एकता 
की श्रोर लागों का ध्यान श्राकृष्ट किया । सबकी सम्क व छुभीते के विचार 
से इन्दोंने धर्म-परचार क लिए संश्कृत की श्रपेत्ञा हिंदी भाषा को श्रधिक 
उपयुक्त ठहराया तथा लोरसग्रद की दृष्टि से जनता के बीच कार्य करनेवाल्ले 
नसयमशील्ष ताहुश्र की एक थेली संगठित की और “वैयगी! वा 'क्रवधूव! 
माम देकर उन्हें सर्वत्र भ्रमण करते रहने के लिए प्रेरित किया | 
स्वामो रामानंद का प्रतिद्ध स्वामो रामानुजाचार्य की पॉचवीं पीढ़ी में 
द्ीना बतलाया जाता है और कट्टा जाता है कि इनका जन्म प्रयाग के किसी 
कान्यकुब्ज-कुल में पुएय सदन शर्मा के घर उनकी ऊ्री मुशीला देवी के गर्भ 
से हुआ था | इनका जन्म काल भी “श्रगस्त्यसद्िता' अथ के आधार पर 
कलियुग दे ४४००वें वर्ष श्रर्थातद्‌ विज्षम सवत्‌ ११५६ से 
खंज्तिप्त. होना समभा जाता है जिसे अनेक आधुनिक विद्वानों ने 
परिचय भी स्वीकार कर लिया है | लड़कपन में इन्हें पढ़ने के लिए. 
काशी भेजा गया था, जदाँ पर ये समेउत' शावराद्वेत मत 
के प्रभाव में अपनी शिक्षा समाप्त कर अत में विशिष्याद्वेती स्वामी रापवानद 
के शिष्य हो गए | परठ कहीं से तोर्थे-यात्रा करके लौटने पर खाने पीने के 
सबंध में कुछ मतसेद उत्तत्न हो जाने के कारण इन्हें श्रपने उक्त गुद्र का 
साथ छोड़ देना पड़ा । चत्र से इन्हीने श्रपने स्वदत्र विचारों के आधार १२ 
एक भिन्न मत का प्रचार करना आरभ कर दिया जो श्राजक्ल 'रासावतों 
वा रिमानदी सस्यदाय! कदलाता है। ये अधिकतर काशी में पंचयगा के 
आपएउपास किसी गुफा के भीतर रहा करते थे और केबल अक्नबेला में कुछ 
सभय के लिए बाइर निकला करते ये | फिर भी इनके उपक में शआनेवाले 
उत्ताही व उद्योगशील अनुयागियों ने इनके तिद्धांतों का प्रचार दूर-दूर तक 
कर दिया | 


कब्रीर साहर के सम्रसामयिक संत श्र्३ 


स्वामी रामानेंद के शुरु स्पामी राधदानद के विधर में प्रद्िद्ध है कि 
उन्होंने भक्ति ग्ररोलन का नेतृत्व अइण कर भक्तों को मान प्रदान किया था 
तथा सारी पृथ्यी पर अपनी घाक जमाकर दे स्थायो रूप में काशी में बस सए. 
ये* | जनभुति के अनुवार यह भी कद्माजाता है कि वे योगविद्या में मी 
पारगत ये औरए अपने शिष्द रामानद को मी पूर्ण योगी 
स्वामी. बना उन्होंने इन्दें अ्ल्मयु होने से बचा लिया था। भक्त 
राखवानंद_ नामादास के समकाज्ञीन य रद॒दीर्य जानकी दाठ के पोते 
चेले ठया वेष्णुददास के चेले मिहीलाल ( अनुमानतः 
शृ७परी शताब्दी ) ने भी अपने 'एुद पक्ारी! नामह ग्रय में लिखा है कि, 
“भरी अवधूव वेंष को घारे, राघधानद सोई | 
तिनके रामानद जग जाने, कलि कल्यानमई! ।* 

जिससे इस दात की कुछ पुष्टि होती हुई जान पड़ती है । इन्हीं रापवानद द्वारा 
रचित क॒द्दी जानेदाला 'सिद्धात पचमात्रा! नाम की एक छोटी-सी पुस्तिका 
की दस्तनिखित प्रति प्राप्त हुईं है जिसके आधार पर डा» वर्ष्वाल ने इनके 
साधना मार्ग का योग और प्रेम ऋव सम्रन्वित रूप होना अनुमान किया है? [ 
उक्त प्रथ की योग-सबदी यादें झश्िकिवर इठयोग-पणाली का अनुश्वरण करती 
हैं शरौर उसमें वैष्णव-धर्म द्वारा स्वीकृत माला, तिलक, सुमिए्नी जैसे दिपयों 
का भी पूरा समावेश दै तिससे हिद्ध है हि उस काल का वातावरण 
नायपोगी-सम्प्रदाय के पिद्धाती व खाघनाओं द्वार मो बहुत कुछ प्रमानिड 
रहा और इसी कारण वारकरं+पउम्प्रदाय की समाँति रामावत-सम्प्रदाय में मी 

इमे योग एवं भक्ति का समन्वय दोख पड़ठा है। 
प्रस्णरा से प्रसिद्ध हे कि स्वामी रामानद के दारह शिष्य ये जिनमें से 
पाँच, श्र्थात्‌ सन नाई, कबीर साहब, पीगजी, रमादास ( रविदास ) एव 
घन्ना के साथ पदुमावती” नाम की एक शिष्या को मी 
रामानंद फे सम्मिलित करके “रहस्पनयी' के टीहाकार ने उन्हें 
शिष्य छुः मान लिया हे और 'वितेन्द्रिया” मी कहा है। शेष 


रात में अनतान३, सुससुगनद, नर्दर्यानद, योगानद, 





३. नॉम्ादास ६ *#सनाच! ३०३ 

२. डा० बर्बाद . योपप्रशाई/ ( झी छा दिद्चपाड, दनारस, सं० २००३ ) पृ 
२४३। 

३. वद्दी, एू० ८३ 


श्१श४ उचरी मारत की सक-परम्परा 


सुखानद, भवानद एवं गालवानद को मिनाकर डरने 'नन्‍्दना” बनलाया 
है और इस मप्रत्ञार वस्व॒ुतः तेरद जाम पह़मेवाले व्यक्तियों को 'शा्ददादश 
शिध्या/' ही कहा है! । परन्तु स्वामी रामानन्द के उक्त शिष्यों की नामावली 
में बहुधा मतमेर भी पाया जाता है और सर्वसम्भत नामों में सेन नाई 
आदि के उक्त पाँच के अतिरिक्त केवल भवानद, सुग्सुरानद एवं सुखानंद 
फेट्दी नाम लिये जाते हैं, अन्य चार नाम प्राय. मिन्न भिन्न दौस पडत्ते 
है। इठके सिवाय उक्त ग्राठ नामवाले सतों की समकालीनता का प्रश्न 
भी श्राज तक किसी सतोपप्रद ढंग से इल नहीं हो पाया है | हाँ, उक्त 
भवागद, सुरसुरामन्द एवं मुसानन्द नामी के अव में जुडे हुए आ्रामनन्‍्दा 
शब्द फे संसेत श्रौर कुछ उपलब्ध ग्रयों व प्रतगों के श्राधार पर उन्हें 
स्वामी रामानन्द के शिष्यों म निश्चित रूप से स्मिलित करने की परिणरी 
बहुत दिनों से चला थ्रात्ती है और समव है यह बात सत्य भी हो । किंतु 
उत्त अन्य पाँच व्यक्तियों के वियय में भी वैसा ही परिणाम निकालने के निए 
यप्रेष्ट साधन की श्रायश्यकत्ता है जिस कारण उन्हें भी इनके शिष्यों में गो 
ही गिन लेना उचित नहीं कद्दा जा सकता | 
जहाँ तक पता है, उक्त पाँच में से फेवल सेन नाई ने ही स्वामी 
रामानद का नाम भ्रपने एक पद में लिया है क्रौर उन्हें 'गामाभगत्ति का 
जानकाए भी उतलाया दे | उनके इध कथन से जान पढ़ता है हि वे समवत३ 
अपने धम्रय में वतमान रामानद कफ ही सबंध मे ऐसा कह रहे हैं भौर इसके 
आधार पर सन नाई एवं स्वामी रामानद का समकालीन 
सेन नाई, शेना माव लिया जा तकता है। परद केकल इस 
कयीर थे प्रशणात्मक परिचय क ही सद्दारे सेत नाई वो इनका शिष्य 
रासानंद.. भा सान लेना ठीक नहीं जान पडता | कबीर साहब की 
उपलब्ध भामाणिक रचनाश्रों में स्वामी रामानद दा नाम 


|+लीलनीप लि लद कक 3 2 के अटल > 
३. राषगानद एतस्व रासान देरततो5मबत्‌ । सार्धद्रादश छ्िग्या स्थु रामानन्दस्य 
रूदयुरो । द्वादशादित्व सतराशा सल्ार तिनिरापदा । श्रीमदनन्वान दस्तु 
झरसरानन्डलगा ॥7६॥ नरब रियानन्दत्तु योगानदल्वगैतत्र | हुफराभावग्रलवच 
सपने नाम ननदन। ॥१७। बबीरइच रक्षदास सेना पा धमात्तवा ॥ पद्मवती 
तदद्“ेंद्च षडेते च जिततेदद्विवा 0१८॥ “भेक्तिमुदादिन्दुस्वाइ! (रूपफलातों, पृ० २६४ 
पर हदुत )। 
२, 'रामामगति रामानदु जाने) पूरन परमान॑दु बखाने? । “वसताइव', धनासरी ६॥ 


कबीर साइच के समसामयिक संत 3२२ 


कहीं भी नहीं आता | कबीर पथषियों हे मान्य धर्मप्रष ब्रीजक! में एक स्थल 
पर रामानद शब्द का प्रयोग श्रवश्य हुआ है * जिसे स्वामी रामानद केड्टी 
जिए ब्यवहृद मानकर तथा उक्त ग्रथको कौर साइब की इति भी सममते 
हुए बुछ लोगों मे इन दोनों के यु शिष्य संबंध का प्रमाणित हो जाना मान 
लिया हैँ | परतु बपएबीजक) में सण्रीत सारी रचनाएँ. वास्तव में कबीर 
साहब की ही झृठि मानी जा सकती है श्रथवा क्या उक्त पद का ही सीधा* 
ख॒दा सा श्रये लगाने पर ऐशा परिण॒स्म कभी निकाला जा सकता है ! छिसी 
भी रचना का वास्तविक मर्म जानने के लिए उसमें प्रयुक्त वाक्यों में 
परिलक्षित मावों की समति औैठा लेना परमावर्यकर होता है । श्रतएव उक्त 
पद का प्रयम पंक्ति के 'आ्रपन आस किन! को यदि कोई अपने पूर्वभई के 
खझमुमार 'आपन श्रस किये! मानकर उसझा अर्म अ्रपये समान कर लिया? 
कुछ देर के निए लगा मी के और 'रामनडु रामरत माते! का भी श्रमिप्राय 
उक्त स्पामी रामानद की प्रशाता में ही ढूँढने लगे, फिर भी ठक प्रथम वाबय 
के आगे का कथन शव दूसरे फे भ्रभवर आानैयाले अतिम दत्त व्य बह 
कबीर हम कह कहि थाके! उसे इन पद का उचित अ्रथें एक बार पिर से 
उमर लैने के लिए बाध्य करने लगेंगे। पूरे पद को निष्पक्ष रूपसे 
घ्यानपूर्वक देखने पर स्पष्ट विदित ही जाता दे कि ठतके रचयिता का 
उद्देश्य इरि वा राम के रुच्चे रहस्य को बिना समभे बूमे केवल रामनाम को 
ध्वनि मं ही मग्व रइनेवाले भक्तों को सचेत कर देनानमात्र दे और उसमें 


आये हुए बन्य प्रसण भी उसी मूनमाव के समर्थन में ब्यवद्धत समस्झे 
जा सकते हैं। 


इसके सिवाय उक्त 'बीजक? अ्थ के ही एक पद में श्राये हुएए प्रसय 
प्रह्मा, वदण, कुबेर, हस्द्र, पीय्ा व प्र्ाद धमी काज्षगस्त हो गए? से 
विदित होता है कि यदि वह कदीर साहय की रचना हो, तो भी रूम से 
कुम पीपाजी की मृत्यु उनके पदल्ले अवश्य हो चुड़ी द्वीग/ श्लौर उच्द पौराणिक 
भक्तों के साथ एक ही भेशी में उनके पिने जाने के कारण उनका बहुत पदले 





१, आपने आस एज बइतेश, द'ट से मरम पात्र ईरि कया । 
इन्द्री कद्ठा करे विसरावा, से रूहाँ ययै जो बहुत दोते खत्म 
सो वे गये जो सोत सवाचा, होय जिउक दहि पददि समानता ॥ 
रामाजद रामएस माते, बहार वविर इस कद वि थाके ॥ दीजर् घब्द ७७॥ 


३. डा० ब्स्बलि. दि निरयुन स्कूच आरू दिन्दी पोहट्री? पेज २०३ (टिप्पटी) । 
पाश०--५५ 


श्र्द्‌ उत्तरी मारत की सत-परस्परा 


डी मर जाना भी समझा जा सकता है |परतु जैसा पदले भी फह्दा जा चुत 
है, इन्ही पीएजी की एक रचना" फ़द्दीर साइब के सबध में प्रस्तुत की गई 
$ सममी जाती है श्रौर इनके एक अन्य पदरे से यह भी 
फवीर, पीपा, यूचित द्वोदा हे कि ये क्‍्बीर साइब के एक बहुत बढ़े 
शेदास व धन्ना म्शसक थे तथा इनका यहाँ तक कहना या कि “क्दीए 

न साहब ने जिठ 'सत्यनामः का प्रचार क्या था उसी से सैंने 
भी लाभ छठाया है!” । इस प्रकार उक्त दो मिन्न मिन्न प्रसंगों के कारण हमें 
सुद्दता मे तो खासी समानद, कबीर साहब व पीपाजी को यूरो - समकालीन 
मानने का साहस द्वोता दे और न उनऊे गुरु शिष्य-्सबध को ही स्वीकार कर 
खेने का | फिर इसी प्रकार सत रेदास ने भी कबीर साहब के ब्रिषय में श्रपने 
बुछ पढों के श्रतर्गत हरि नाम के द्वारा जरम-जन्म के बधन तोड देने 
बाला?3, नामदेव, तिलोचन, सधना व सेन माई की भाँति संसार-सागर से 
फार हो गया हुआ बथा नीच कुलोपपन्न होने पर भी तीनों लोक़ों में प्रणिद्ध 
हो गया हुआ” कहा हे श्रीर एक श्रन्य स्थल पर उन्हें संदेह मुत्तः होकर 
लिर्गंण भक्ति का मद्दत्त प्रदर्शन करनेवाला* तक मामा है जिससे स्पष्ट है 
कि कबीर साहय उससे पहले ही मरकर प्रसिद्ध हो छुक्े होंगे और सेने नाई 
की भी मृत्यु दो चुकी होगी । श्सके सिवाय इसी रैदासभी को धत्ता ने श्रपने 
एक पंद+८द्वारा नामदेव, सेन नाई था कबीर साहब के समान ही माया का 


३, “जाओ ईद बकरीद॑ निठ गऊ रे वध बरै, मानिये सेस सद्दीद पीरा। 
* बाधि बैसो करा पूत ऐसी घरी, नाव नवखड परसिप बैवीरा 7 
दि निर्युण स्कूल! ए० इ०२। 
५ *नाम कबीर सत्य परकास्या, तहाँ परप़ै कछु पाया ॥ 
'सृत कडीर! एु० ४४! 
५ 'इरिके नाम वर्यीर उजागर, जनम जनम के कारें कागर ( 
अंब साइद, भासा ५। 
“नामदेव कबीर तिलोचनुईरसवना सैनु तर! । बद्दी, राग मार, पद १॥ 
- 'जाकै वाप वैसी करी पूत ऐसी बरी, तिहरे लोक परसिष १वीरा ।' 
बद्ी. राग प्रलारं, पद २। 
& “मिरयुन का भुत देखे थाई, देही सहित कबीर स्िधाई ।! 
'ेदालनी की बानी, इ० ३३। 
७. “विंदांस इवँता ढोरनी, तितिनी विश्ागी ज्ाइआ, परगद्ध होआ साथ सा 
इरिदिर्सन पाइआ। इतिविदि सुनि के जाटरौं उडि मगती लागा, मिले प्रतवि 
गुसाश्भ्र" घन्ना बडसागा। “म॑4 साइब', राग आख़ा २। 


रत 


द््ण 


्झ 


कबीर साइव के समंसामग्मिक संत प््र्श्छ 


परयाग कर इरिदेशेन पा चुइनेवाला बताया ,है और अंत में यह भी 
कह्दा है कि उक्त संतों की कथाएँ सुनकर दी मुक जाट के ड्द्य में मक्ति का 
झाव जागत छुआ और मैं भो सौभास्यवश मंगवान के दशन कर सका । 


श्रतएव उक्त सभी बातों पर विधार करते हुए गद्दी शरतुमान लगाया 

जा सकता है कि उन पाँच ज्यक्तिरों में से ऋदाचित्‌ किसी मे भी स्पष्ट 

शब्दों में स्वामी रामानंद को अपना गुरु स्वीकार नहीं किया है और उनमें 

से वी में उमका नाम तक नहीं लिया है। कम से कमर पीशजी ने अपने को 

कवीर साहव द्वारा तथा पन्ना ने नामदेव, कबीर साइय, 

निष्कर्ष रैदास तथा सेन नाई की कथाओ्रों द्वारा प्रभावित होना 

स्वीकार किया है। सँमव हैं. कि उक्त सभी संत एक ही 

अमसय और एक हो साथ ऐसी ध्थिति में वर्तमान भी न रहे होंगे शिपसे 

उनका स्वामी रामानंद का शिष्य और श्रापसः में गु्माई होना किसी अँशार 
सिद्ध किया जा सके | 


स्वामी रामानंद की रचनाएँ कुछ पंस्कृत व कुछ हिंदी में बंतलायी 
जाती हैं; कित कई विद्वानों को उन सब्र को प्रामाणिकता में संदेह जाने 
पड़ता है । हिंदी की उपलब्ध फुटकर इतियों में एक दइन्नुमान के रिषय में है 
कर दूसरी उनका वाह्म पूजन-अर्थानादि की ओर से विरक्ति्माव ध्कट 
करती है। इस दूधरी रचना में कहा गया है हि “मुझे 

सयनाएँ.. मदिरादि में पूजन के लिए अब कहाँ जाना दे, झब यो 
मेरे घट के भीतर हृदय में ही रंग चढ़ यूया है। मेश 

चित्त ग्रव चलायमान दोने की जगद पयु बनकेर स्थिर हो गया। कोई दिन 
था जब में पूरे उमंग के साथ चोश्रा) चदन प्रभति सुंधित द्रब्य लेकर पह् 
का स्थानविशेष पर पूजन करने जाथा करता था। अ्रब तो भेरे गुर मे सके 
उस ब्क्ष का परिचय मन के भीवर ही करा दिया। श्र में जहाँ कहीं भी 
मरिस्वरीयाँदि में जाता हैं, वर्धा जल व पत्थर दी दींख पड़ता है । वेदों व 
घुरायों का अ्ष्पययन कर लेने पर भी मेरी यही धारणा है हि वह ( बह्म ) 
सर्वत्र एक ही समान व्याप्त है। इसलिए में उसके पूजन के लिए वहाँ 
मदिशदि में तभी आना चाहिए जब बह यहाँ ( अपने हृदय में ) विद्ययान 
न हो। में अपने उस सदगुरु की वलिहारों जाता हूँ जिसने भेरे सारे बिखरे 
डर अमों के जजाल को नष्ट कर दिया । रामानन्द इस समय केवल बद्च में 
ही लीन हैं । सदगुरु के शब्दों ने इसके कर्म के कपेड़ों बधन छिन्न सिन्न 


श्श्८ उत्तरी भारत कौ सत-परम्परा 


दर इाले हैं” यह पद यदि वास्तव में खामो रप्रानद वा है, ( और 
इस बात में सदेह करने का कोई प्रत्यक्ष कारण भी नहों दौखता वो ) इमें 
इन्हें सतमत के श्रादि प्रचारकों तथा उन्नायकों में निर्दिवाद रूउसे 

सम्मिलित कर लेना चाहिए । है 
डा० परुँदर ने लिखा है कि स्वामी रामानद के मत का मूल आधार 
थी वेष्णब-साग्रदाय के हिद्धांवों में निहित न होकर 'श्रध्यात्प रामायण! में 
बर्तमान है । उनके शतुसार यह भौ स्पष्ट है कि उत्तरी भारत ऊे रामानुजीय 
ओ ठुग्यदाय! ( जो दक्तिण में प्रचलित उनके भी वेष्णव सम्प्रदाय से कुछ 
भिन्न दीप पहता है ) मसाध्वीय अ्रद्वा सम्प्रदाव!, विष्णु 
डा० फर्ुंद्रर स्वामी के 'दद्र सम्प्रदाय तथा निम्बार्क स्वामी के सनक 
का सम्प्रदाय? नामों कौ प्रणाली सर्वप्रथम स्वामी रामामद, 
अलुमाव बल्लमाचाय एव चैतन्य द्वारा प्रवत्तित श्रांदोलनों फे पूर्व 
ही धचलित हो चुकी थी और इनके द्वारा आगे उनमें 
बहुत से परिवतेन भी हुए ये | श्रतएय जान पडता है ऊ्रि राघवानद ने (जो 
मूलतः दक्षिण भारत से एक “'रामावह! दैशाग्ी के रूप में आये थे और 
जिनके प्रधान मान्य ग्रण वाल्मोकीय गमायण?, “अ्रध्यात्म रामायण? व 
अ्रगसत्य-सटिता! ये ) उत्तरी भारत में रामानद को अपने मत में खींच 
लिया श्रौर इस प्रकार ईवा की पद्रहवीं शताब्दी में एक नये श्रांदोलन का 
सूज्पात किया सोलइवीं ईस्वी शताब्दी में किसी समय उत्तरी भारत के 
उक्त 'ओ्री सम्ददाय! पे साथ इतका अधिक 0म्पर्क बदा और तभी से दोनों 
एक व श्रमिन्न समझे जाने लगे तथा रामानद-विषयक जनुश्रुतियाँ मी 
प्रचलित हो गई' । ये समी बातें सैंक्त नामादास के पहले अस्तिल में श्रा चुकी 
थीं और तब से श्राज तक उनमें बराबर विश्वास किया जाता झआा रहा है| 
परतु डा० परदइर की इस धारणा को श्रमी उनके अनुछार भी कोई 
प्रामाणिक रूप नहीं दिया जा सकता और इसका अअतिम सत्य होना कुल 
सापम्रग्रियों के उपचब्ध होने तथा उन पर पूर्ण रूप झे विचार किये जाने पर 

ही निमर दे । 
लिप भक्त कम अमल 
$, 'अथ साहब, राय बसंत, एद ११ 
२० ढा० जै० एस० फ्कूहर दि हिस्टारिकल प्रोजिशन आफ रामानद' (दि जनेले 
आफ दि रायत एशियारिक सोमावटी आफ ओड जिटेन ऐंड भायरले ड, १९९२ 
प्रू० ३७३-८० )॥ 


कबीर साहब के सम्रसामय्रिक सत र्र६ 


स्वामी रॉमानद के दाशांनिक्र छिद्धाँतों का श्राघार कंदाचित्‌ 
विधिष्टाद्देत की मूल बातों में द्वी निदित है, अवएव इस दृष्टि से दोनों में 
कोई विशेष अतर नहीं जान पडता | परतु साम्प्रदायिक सान्यताशं के विचार 
से रामानुजीय “भी सम्प्रदाय! एवं रामार्नदौय 'शामावत सपम्पदाय! में कई 
प्रकार के भेद भी लक्षित होते हैं। सर्वप्रथम श्री सम्प्रदाय 
श्री सम्प्रदाय के उपास्य देव नारायण” के स्थान पर रामाबत वाले 
च् “रास? को स्वीकार करते हैं जो सवंसाधारण की मनोदृत्ति के 
रामाबत कटी झधिक अनुबूल है।राम के श्रादर्श में एक ओर 
सम्प्रदाय जहाँ परमात्मा के सर्वव्यापी होने की भावना छियी हुई है, 
वहीं उनके लौकिक चरित्र में हमें मानवीय व्यत्तत्व का भी 
पूर्ण विकास दीख पड़ता है | प्तीरसागरशायी नारायण वा विषूपु को हम 
एक अलौकिक ट्थिति में पाकर तथा उन्हें प्पनी पहुँच के दूर समझकर 
उनके प्रति पेवल थ्रद्धा के भाव प्रकट करते हैं, रिंतु अपने अपूर्व मानवीय 
गुणों फे कारण राम दमें उनसे अधिक विकट जान पड़ते ई और उनके लिए 
इमें अरना प्रेम प्रदर्शित करते भी सबोच नहीं शेता । पही कारण है कि भी 
सम्प्रदाय! के नियमों में जईँ अचेन-विधियों का बाहुलय है, वहाँ 'रामावत 
सम्प्रदाय! के अनुसार भक्त का हृदय अपने इष्टदेव फे भजन व धुणयान 
से ही श्रधिक तृप्त होता रहता है। उसे वाद्य विधानों के श्रक्षरश, पालन 
की रिशेष विंता नहीं करती पड़ती | धामावत सम्प्रदाय! के ध्रनुयायी का 
चुछ लगाव स्मात्तें घर्मे की श्रोर भी रहा करता है जि कारण उसका 
ब्यवह्वार हिंदुधर्स के प्रन्य रुम्प्रदायों के लाथ कट्स्‍ुता द संदर्प का न होकर 
उंदाग्ता व उट्ददयता का हुआ करता है || 
स्वामी रामानद की मृत्यु का संवत्‌ १४६७ वि० में होना कहद्दा जाता 
है जिस दृष्टि से इनकी झ्रायु १११ वर्षों की 5दरतो है। इनके दौधे काल 
तक जीवित रइने की श्रोर भक्त नाभादास ने भी सवेतत 
इरश्मावत रिया दे और परम्परा से भी यदी बात पुष्ट दोती जान 
सम्प्रदाय पड़ती है। इनके रामावत सम्प्रदाय का प्रचार उत्ती 
भारत में प्राय सर्वन हो चुका है शौर झ्राज तक उसके 
माम पर अमेके मठ व असाड़े स्थापित हो चुके हैं। ये सत्थाएँ प्रदेश-विशेष 


१३. 'इहुत बाल बयु था रिकै, अणत जनन दो पार दियो।* 
--नामादास की *मत्तमाल* (रूपफ्लाजी सस्क्रण) ए० २८८य 


२३० उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


के मुख्य आंचार्यों के निवास स्थानों दा उनकी संगठित मडली के केड्ों के 
रूप में द्ोती हैं । इनमें बम से कम एक मदिर सीनाराम का होता है जिसमें 
कभी-कभी अन्य देवताओं के भी विग्रह रखे जाते हैं और एक छोटी ती 
धर्मशाला भी रद्टा करती है जिसमें सम्रय समय पर रुम्प्रदाय के श्रनुयायी 
ठहरते था एकत्र होते रदंते हैं । साघारण, इनके प्रभध के ब्यय का मार 
इनके आरासपास की हिंदूं जनता पर रहता है, परन्तु कहीं कीं इसके लिए 
कुछ आूमि श्रलग निकाली हुई भी पायी जाठी है) इन मठों वा अ्रखाडों 
में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनदी प्रतिष्ठा अन्य ऐसी सस्याग्रों से बढ़कर 
सम जाती है और फ़िसी समय पारस्परिक सतभेर उत्पन्न होने पर अथवा 
किसी भ्रन्य महत्वपूर्ण अवसर पर भी उनके अठिम निर्णय की प्रतीत्षा 
की जाती है। सम्प्रदाय के बहुत से लोग वैरागी न बनकर दब्स्थ रूप में 
ही पाये जाते हैं श्रौर उनके लिए जो नियम ऐँ 'वे श्रधिक सरल व सुगम 
हैं!। इन रुष के लिए मूले मत्र केवल 'राम? वा सीताराम! है और उनके 
इष्टदेव औरामचद्र हैं. जिल्दोंने बह्म की दशा में तिर्गेण व निराक्ार होते 
हुए भी मतों के लिए तथा विश्व का सकट दूर करने की भी इच्छा से नरदेह 
घारण किया था। 


(३) सेन नाई 


सेम भाई के संबंध में दो मिन्न मिन्न मत प्रचलित हैं| एक के ऋतुभार 

ये बीदर के राजा की सेवा में नियुक्त थे, प्रषिद्ध रुत ज्ञागेश्वर के समकालीन 
ये ओर उन्हीं की शिष्प-सडली में सम्मिलित ये | इनके बनाये हुए अनेक 
मराठी झ्मय श्राज भी अचलित हैं जिनमें इन्होने पदरपुर के भगवान्‌ 
विद्डलनाथ की स्त॒ुनि की है श्र एक सच्चे बारवरी मक्त 

भ्रथम मत की भाँति उनसे अपने ऊपर कृपा करने की प्रार्थना भी 
की है| एक श्रभग में ये श्रपने को स्पष्ट शब्दों में 

जन्‍्मलो न्हावीय थे उदरी! श्र्यात्‌ एक नाइन माता के गर्म से उत्तन्‍न 
हुआ्रा! भी-वतलाते हैं श्रौर एक दुसरे अभग द्वाराये यह भी कहते हुए 
दीर्द पडते हैं कि किस प्रैकार एक दिन ये देवपूना में लगे रहने के कारण 
ड्राजा के निकट समय पर उपस्थित नहीं हो सके और इन्हें बुलाने के लिए 
दूनों को आना पडा | ध्यान हूटते ही ये उनके साथ राज दरार में शीक्र- 
पहुँचे, राजा फ्रे ह्वाप में दर्पण दिया और उठके दाल बनाने लगे। परनच 
राजा को दर्षण में अचानक भगवान्‌ दो चढ़मेजी सूर्ति दीप पड़ी और 


क्यीर साइबर फे समछामयिक सत श्र 


'तैल मर्दन कराते समय मी सैल की कटोरी में उसी प्रतिदिंग के दर्शन हुए 
जिसप्ते प्रभावित होकर उसने विरक्तिभाव के साथ भक्तिमार्ग स्वीकार कर 
लिया । सेन नाई के उक्त अभगों में उनकी मगवान्‌ के प्रति एवात निष्ठा, 
शुदहृदयता और प्रगाढ'भक्ति रुर्वेत्न लक्षित होती है और अपने कीर्तन, 
प्रेम तथा ज्ञानेरबर-परिवार के प्रति अद्टट श्रद्धा के कॉरण ये एक पक्के 
“जारकरी भर ही प्रतीत होते हैं (इनके जीवन-काल के विपय में कोई 
स्पष्ट भ्रप्तंय इनफे ठक्त श्रमर्गों में नहीं रीस पडता | केवल मृत्यु काल का 
निर्देश 'आावण बदि द्वादशी के दिन दोपहर के समय? द्वारा किया गया हैं 
जो किसी भी सवत्‌ में समव है| प्रे० रानडे के श्रनुसार इनका सम्रय 
सन्‌ १४४८ ई० श्र्थात्‌ उवत्‌ १४०५ में समझना चाहिए.। 


दूसरा मत सेन नाई को बाधवगढ़ नरेश फा सेवक होना बत्तलात्ा है 
और साथ दी इन्हें स्वामी रामानद का शिष्य भी ठट्दराता है। इसके 
अनुठार सेन के राज-दरबार में यथास्मय उपस्थित न हो सकने पर रवये 
मग्वान्‌ ने ही जाकर उनकी जगह तैल-मर्दन कर दिया थां।जब सेन 
को इस बात का प्रता चला, तप इन्हें बडी रलानि हुई 
द्वितीय मत श्रौर इसके भर्म को उम्रक लेने पर र्वय राजा भी इतना 
१ प्रभावित हुआ कि उसने सेन का शिष्यत्य तक स्वीकार कर 
लिया । स्वामी रामनद के तथाकथित अन्य शिष्पों में से घन्ना मगत ने सेन 
के लिए भगवान्‌ द्वारा उसका रूप घास करने की ऊथा कौ अपने समय में 
घर घर प्रतिद होना बतखण्पा है! ) आगे चलकर मामादाप्त ने भी अपमे 
भक्तमाल ग्रथ में सेन नाई के विषय में एक छप्पय दिया है जिम कहा 
है कि भगवान्‌ ने इस भक्त के लिए नाई का रूप धारण किया था और शीघ्र 
ही छुरदेरी वा नाइयों की पेटी तथा दर्पण लेकर उसने राजा का तैन मदन 
भी किया था जिछका परिणाम यह हुश्रा कि राजा अपने नाई का ही शिष्य 
बन गया ।* पहला मत दक्षिणी मारत का जान पडता है और दूसरा उत्तरी 
भारत में प्रतिद्ध दे और-दोनों द्वारा निर्दिष्ट सेन के जीवन-काल के एक होे 
में भी सदेइ किया ज्ञा सकता है। 
भ्रा बी० एसू० पेडित नामक एक सुजन ने शमी कुछ दिन हुए श्रपनें 
2 अपन 8 कक] 
३ ना हाशस, 'अत्तम/ला ३ रूपफनाओो वा सस्करण पृ० ९३११। 
ए॒ आारिप्रय! रागु बदातरी, पद १३ 


श्३२ उत्तरी मारंत की सत-परम्परा 


एक नियध में बतलाया है कि सेनजी री कथा का परिचय हमें मराठी कवि 
अहीपति की “भक्ति विजय नामक रचना में मिलता है णो नाभादास की 
#त्तमाल! पर श्राश्रित है। महीपति ने इनके अ्रनुसार नामादास के 
कथन को भली भाँति नहीं समर पाया है और उन्होंने कई 
तृतीय मत मूलें कर दी हैं | सेनजी वास्तव में बाघवगढ के ही निवाती 
से और वहाँ के शासक 'राजागाम? के यहाँ नियुक्त ये 
अतएव उनके लगघग १५० की सख्या में उपलब्ध मराठी श्रमगों के विषय 
में यही श्रतुमान किया जा सकता है कि या लो उन्हें किसी अज्ञात कवि ने 
उनके नाम से लिख दिया होगा अथवा उन्होंने स्वयं मद्दाराष्ट्र में कुछ दिनों 
तक ददरस्‍्कर उन्हें उसी प्रकार बनाया होगा जिस अकार सत नामदेव ने 
पजाद में रहकर भ्रपने हिंदी पर्दे की रचना की थी। परन्तु श्री पंडित श्रपने 
उत्त अनुमानों के लिए कोई प्राम'णिक आधार देते हुए नहीं जान पढते | 
अद्दीपति ने क्यों और किस प्रकार मुंलें की हैं तथा सेनजी के नाम से प्रसिद्ध 
मराठी श्रभभ्ों को उचित महत्त्व क्‍यों न दिया जाय, इसवे लिए थे कोई 
कारण नहीं देते | इसरे सिवाय उनके अनुसार श्रपने राजाराम (स० 
२१११-४- ) के यहाँ नियुक्त होने पर ये रताभी रामानद के समकालीन भी 
नहीं छिद्ध होते | 
गुरु श्रजुन देव द्वारा सग्दीत गिक्‍्खों के प्रतिद मान्य अथ “श्रादिग्रय 
में सेन नाई का भी एक पद ध्राता है जिसमें इन्होंने स्वामी रामानन्‍द का 
भाम लिया है श्रौर बतलाया है कि राम वी भक्ति का रहस्य वे ही जानते है 
और पूर्ण परमानन्द की व्याख्या करते हैं १ उस पद में प्रयुक्त 'जानै” व (लाने? 
शब्दों के रूप से थ्नुमान होता है कि उक्त कथन का निर्देश 
परिणाम बतंमान काल वी और है | भ्रतणुव सेन नाई उत्त स्वामी 
जी के समकालीन माने जा सकते हैं, किंह बाढय के 
अशसात्मक द्वोने १ भी इतने से दी इन्हें उनका शिष्य भा होना श्रावश्यक 
जहीं | जान पड़ता है कि ये अपने जीवन व पूर्व माय में वारकरी सम्प्रदायर 
द्वारा ही श्रधिक प्रमावित रदे। पीछे इनका आना उत्तरी मारत में मी हुश्ा 
जहाँ पर स्वामी रामानन्द के दर्शनों का भी इन्हें अवभर मिला | ये एक 
सरल इदय के व्यक्ति ये और सत्ठग प्रेमी होने के कारण स्वभावतः पर्यटन 
भी किया करते ये | इसलिए अ्रपने जीवन के पिछले दिनों में इनका उत्तरी 
आरत में भी सत नामदैष की भाँति छुछ काल तक रम जाना बुछ आरश्चर्य- 
खनक नहीं ज्ञान पड़ता | सव नामदेव ने जिस प्रकार मराठी श्रमगों के 


कयीर साइब के समछामय्रिक सत रर३३ 


साथ साथ दिंदी पदों की मी रचना की थी, उसी प्रकार इन्होंने मी क्रिया 
द्ोगा | स्वामी रामानन्द का समकालीन दोने से इनका सत ज्ञानेश्वर का मी 
समसामयिऊ द्वोना समव नहीं कहा जा सकता। इनका समय चौदइवीं दिक्रमी 
शताब्दी के उत्तराद एवं पद्दवीं के पूर्वांद में समका जा सकता है, डिंत 
इनकी जन्म मूमि आदि फे सबंध में प्रायः कुछ मी डात नहीं है | 


सेन नाई के नाम पर किसी सेन पथ का मी ग्रचलित द्वोना प्रणिद्ध है 
और डा० ग्रियर्सन का गनुमान है कि उक्त पथ का अलग श्रस्तित्व में आना 
इस बात के कारण समव था क्रि सेन तथा उनके बशजों 
सेननपंथ.. का प्रमाव वॉघवगढ़ के नरेशों पर बहुत काल तक कायम 
रहा !* परन्तु सेन-पथ के अनुयावियों अ्रथवा उनके सतत- 
दिशेष का कोई पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है | 


(४ ) पीपाजी 


पीपाजी की भी गणना स्वामी रागानन्द के प्रसिद्ध बारद शिष्यों में की 
जाती है श्रौर नामादात ने अपनी 'मततमाल? में जो छुप्पप इनके सबंध में 
दिया है, उसमें उन्होंने इस वात का उल्लेख स्वतत्र रूप से भी कर डामा 
हैः | परन्तु जहाँ तक पता है, इनके विषय में स्यामी रामानन्द के शिष्य 
समझे जानेवाले सेन, कबीर, रैदात वा धन्ना ने इनकी 

समय कुछ मो चर्चा नहीं की है। इनका कंदाचित्‌ सबसे पहला 
प्रसग मोरोत्राई के एक पद में श्राता है जहाँ पर इनके 

भगवान्‌ फे परिचय पाने एवं खजाने फे प्णं किये चाने की ओर समेत किया 
गया है।? इनका जन्म काल डा० परुँद्र के अनुसार सन्‌ २४२५ ( स० 
१४८२ ) बतलाया जाता है, किंतु कनिंएम ने" गागरौन राज की वशावली 
कै श्राघार पर इनका समय सन्‌ १३६० और १३८५ अर्थात्‌ स० १४१७ 
तथा १४४२ के बीच ठदराने का अयत्न किया है, जैसा एक भ्रमण यृत्तोत 





१. 'पैन पयोज! 'एनसाईस्तोपीडिया आफ रेलिवन ऐंड एविक्स 
(भा० २)ए० १८४) 
२. नामादास 'मक्तमाल! ( रूपकलाजी का सस्करण ]) ए० अद८) 
३« 'मीराबाई की पदाउला! (हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) पद ११, ६० ११३ 
४५ भाकियाता जस्ल सर्वे रिपो्ट [मा० २) पृ० २६५ ७ और मा० ३, ए० १११। 


श्श्ड अत्तरी भारत को सत-परम्पशा 


से भी प्रकट होता हे' थ्रौर उक्त दोनों निश्चयों में मेल पाता नहीं दौस 
पड़ता | इनकी अपनी दो रचनाश्रों* से केवल यद्दी प्रतीत होता हे कि ये 
कबीर साहब फे एक बड़े प्रशलक ये और उन्हें गुदतुल्य अ्रयवा मार्ग प्रदर्शक 
भी मानते ये। इस प्रकार इनका भी समय प्राय वहीं दो सकता है जो 
कबीर साहब का होना चाहिए श्रौर उस दशा में ये उनसे कुछ पीछे तक भी 
जीवित मान लिये जा सकते हैं | इस अनुमान वी सँगति कनिध्रम के मत 
के साथ तभी बैठेगी, जब पीपाजी द्वारा श्रपनी राजगद्दी फा बीच दी में 
परिष्याग मी हुआ दो और वे विरक्त को दशा में कुछ काल तक अमण व 
सत्सग करते पिरे हों | डा० फुंदर का निश्चय कुछ श्रधिर' श्रागे तक पहुँच 
लाता है जो ठीऊ नहीं जान पड़ता । फ़िर भी राजस्थान के इतिहात से पता 
चलता है कि पीपाजी के बढ़े भाई राह ग्चलदास खीची के साथ राणाकुमा]) 
( स० १४७५ १५२५ ) फ्री बदन लाला का ब्याइ हुआ था और यह उनकी 
प्रथम रामी थी | श्रतएव समी बातों पर विचार वरते हुए. पीपाजी का जन्म 
काल सं० १४६५ १४७५ के लगभग मान लिया जा सकता है। 


फहते हैं कि पीएमी फे डृदय में बाल्यावस्था से ही भक्ति भावना 
अकुरित हो चुकी थी, जो उनके सिंदासनातान होने पर भी क्रम मे हुई। 
छापने गागरीय गढ़ मे उ हें बारह राजियाँ थीं श्ौर सभी ग्रकार के श्रामेद4 
प्रमोद की साम्मी वर्तमान श्री, किंतु उसकी साधु सेवा बरापर चलती रहती 
थी। वे पहले भवानी थे उपासत थे, कि केतिप्रय 
जीवनी. वैष्यवभक्त श्रतियियों की प्रेरणा से स्वामी रामानद के 
सम्पर्क में ग्राकर ये उनस प्रभाविव हो गए | प्रणिद्ध है कि 
झपनी राजभानी में लौठक्र इन्होंने अपना तारा ठाट बाट बदले डाला श्रौर 
साध वेश में रहने लगे। इनऋ स्वामी रामामद फे साथ एक बार तीर्थयात्रां 
करते हुए द्वारकाएरा वक जाना भी कतलाया जाता है। इत् याता मे इसके 
खाथ इनकी रानी ठोता देवों मो गई था और उन्होंने मार्ग के विविध कष्टों 
में इनमी छच्ची सइपधर्मिणी बनकर इसके छाथ सहयोग किया था।! 
द्वारकायुरी की एक यात्रा में इनक किसी परिचित भत्त थ्रीधर ने इनका 
सत्कार श्रपनी घोती तक वेंचकर किया था तिसके उपलक्ष में इस वैष्णव 
दपवि ने जनता के बीच गा बताकर घन सग्रह किया आर उस अकिचन 


३ 'ट्रेवेल्स आफ ८ हिंदू? दास्यूम १) ६० ५७) 
।३ थी पौपाजी वी बानी “सएड गुटिका और रज्जवजी की 'सं्गी' मैं संगृद्दीत 


कदर साहव के समसामयिह संत स्श्र 


फित्र को उद्यायता की। सीठा देवी ने उक्त अवछर पर लज्दा का परित्दागं 
कर सबके सामने उत्प के साथ गाज किदा था और एीगजी ने सासरगो 
बजाई थी। इनक यात्रा के स्मारकरूप में पीरादट' का वृहत्‌ मठ आज मी 
वर्तमान है जहाँ यात्रियों के फेा-सक्तार का बहुत अच्छा ,पवच है ! 


पीजी की राज दपति को द्वारआपुरी के प्रद्ि इतना प्रेम हो गया' 
शाह्िअत में ये वर्शा जाऊर ठहरने मो लग *ए ये। एक अन्य स्पान पर 
जई ये विशेषरूप से रहा करते थे, कोई गुझा थो ले इहू एवं काली सिर 
नामऊे नदियों के सगम १२ झाज मो मौजूद है। गुझा इटनी मयानी रहे 
ह्ि उसमें प्रवेश करने का साहस छिसो को नहीं होता। 
निवास स्थान कहते हैं कवि दइ नदी के जले ठऊ मीतर ही भीतर चली गई 
है। वहीं स्नान कर पीगजी ऋषने मरिर में था जाते ये जो 
गुफा के निकट हीं बना हुआ है। उक्त स्थान पर ऋज़ भी पं के दिनों पर 
एऊ मेना लगा करता हे दिसमें स्नान के निए अनेक यात्रो प्रते बार एकत्र 
हुआ करते हैं। स्थान मालायड राज्य में पटता है। पसा-दुपजि के दिपए में. 
यह भी प्रण्तिद्ध है कि ये श्रीजष्ण के दर्शनों के लिए लालाडित होइग एक 
बार मावाबेश में समुद्र में कूद ण्डेये ज्वाँ इन्हें मगवदान्‌ के झुप्द रूप के 
साथ साहात्‌ हो गया श्लौर इस बत छा चिह-स्वरूप ये अपने शरीरों पर 
चु'प लगाकर निकले ये। उक्त प्रदार की छाप झाज्र भी द्वारकापुरी के 
बीये यात्रियों के घरीरों पर दर्योँ के पीशामठ में उठी ही स्मृति में दी दावी 
है। इनके विषय में अनेझ चमत्थारपूर्ण कथाएँ प्रसिद हैं दिनमें से हिंइ- 
हैने हिंस पशु को भी उपदेश देने जे बृद्राउ का एक डह्तेस्व नामादास के 
मकान से हुआ है। इनकी उदारठा एड रिस्ट॒सता रे सदघ रसनेयासी 
अनेहझ घटनाओं के मो दर्यन बहुत-सी पुत्ठडओं में निझे मिच्छे है। 











पीशज़ी की स्चनाओं के 'झो पिगाजी की दानी? नामऋ दो-एक झुप्रइ 
ध्रमी ठऊ इस्व॒निश्वित रूप में दर्तमान झुने उाते हं। जऊर्योँ तक पवा है, 
इनमें से फ्रिसी के श्रछआशित झोने का अवसर अमी“ठझ उपस्थित नहीं: 
हुआ । एक उपर बहुत दिनों पहले काशो से मिल्‍ला या जे ऋद उपस्ण्य 
नहीं है कर न यहो पठा हे कि उसमे समहीत पदों की 

लिव प्रढ़ियों छ रचनाओं के राय कई तक 
समानता है | इनआ एक पद णुदु अज्न देद द्वारा 


सम्पादित प्रर्द्धि (धारिइयः में 'रागु घबार्ये! के रूप में सुशरीत है शिकिमें 





रचना 





२३६ उचतरी मारत फ्री संव-परम्पा 


जो पिंड में है वह्दी व्रक्नाड में दे! का सिद्धांत प्रतियादित किया गया है और 
जो सभी प्रकार से सतमत की ही बातों का समर्थन करता है| उक्त पद में 
'लिसा है" कि मानव शरीर के ही मीतर अपना इष्टदेव, देवालय तथा छारे 
चर जीव हैं। उसी में धूप एव नैवेय हैं और उसी में कुल पूजन की सामग्रिर्या 
भी हैं। काया के हो भीतर खोम करने पर नवों निधियाँ राम की हृपा से 
"बिना कहीं आये गये दी प्राप्त है सकती हैं। जो कुछ भी अद्षाड में है, वह 
सभी पिंड में मी बर्तमान है और जो कोई खोजता है, यह उन्हें उपलब्ध भी 
कर सकता है पीग परमतत्व को प्रणाम परता है वा निवेदन करता है 
और कद्वा है कि उक्त बस्ठ को कोई सदयुद ही लखा सकता है। 


(४ ) खंत रविदास वा रैदासजी 


सत रविदास था रैदासजी के प्रिपय में धन्ना भगत ने क़द्मा है कि 
इन्होंने नित्य प्रति छोगें का व्यवसाय करते हुए भी माया का परित्याग 
कर दिया, ये राधुश्रों के साथ प्रत्यक्ष रूप में रहने लगे और इस प्रकार 
आगवान्‌ के दर्शन प्राप्त करमे भें सफल हो गए*। स्वयं रविदास के पदों 
से भी इस बात का समर्थन होता है कि इनके कुटुयवाले 

जाति 'हेढा लोग बनारस के ब्रास-पास इनक्रे समय में छोरों 

वा झुत पशुश्रों को ढो ढोकर ले जाया करते थे और इस 

अ्रकार उन ढेढों का बशन होते हुए भी इन्हें भक्त व महात्मा मानकर 
सदाचारी विद्यों तक ने इन्हें प्रणाम रिया | भ्रयनी जाति को इन्दोंने कई 
स्थलों पर श्रोछा! व 'क्मीमा! कहा है और श्रपने को खलास घमार? 
अथवा “'चमइया” भी बतलाया है जिससे छिद्ध दे हक्लि इनके चमार णाति 
का होने में कुछ भों सुदेद नहीं। फ़िर मी प्रत्िद भक्त्वरित लेखक 


अनतदात ने इनका कम से कम पूर्वजन्म में आहण होना बतलाया है 
और कहा है |क मांत खाने के कारण इनका जन्म चमार जाति में ह्ष गया 


था | वर्श व्यवस्थानुमार आह्यणों वो सर्वश्रेष्ठ माननेवालों कः लिए श्राज 





१६ अ थ साइव', धनाततरे राय, पर २। 
२० ग्रय साइब!, राग आसा, पद २। 
३. फेरी जाति कुटबा दल ढोर ढोव॑ता नितद्दि गनारसी आसपास । 
अब जिप्र पर्षान एिद्दि कई डंडउति तेरे नाम सरणाई रविदासदासा' [ 
ज्ञझबडी, रायु मतार, पद १ 


कद्वीर साहब के सम्रठामयिक सत र्३० 


भी यह ससक्॒ना कठिन है कि सिवाय उनके और दूसरा कोई, और विशेष- 
कर चमार जैठी नीच समभी जानेवाली जाति का मनुष्य दिस प्रदार मक्त 
कहलाकर इतना अतिष्ठित बन सकता है। इती मनोवृत्ति के कारण बे 
रविदास के पिषय में एक ऐसी घटना की भी कल्पना करते है जिसमें इन्होंने 
अपने शरीर पर चमड़े के नीचे यश्ञोपवीत का होना प्रमाणित क्रिया था 
और उसके कारण उस समय के ब्राह्मण अच्यत लज्जित हुए ये। मामादास 
की 'भक्तमाल? के टीइाकार प्रियादास का यह मी कहना है कि समवत 

पूर्व॑जन्म में बाह्मण रह चुकने के ही कारण इन्होंने खमार के घर उल्लत्म 
होकर भो अपनी चमारिन माता दा दूध पहले नहीं पिया ओर स्वामी 
रामानद ने जब जाकर उपदेश दिया तथा इन्हें श्रप्ना शिष्य बना लिया, 
तब्र ये स्तन पान करने लगे। इस प्रफार अपनी छाटी-सी अ्रवस्था में ही ये 
उत्त कथन के श्रनुभार स्वामी रामानंद के शिष्प भी हो गए ये | 


परतु कैठा ऊपर कह्दा जा चुका है, रुगमी रामानद फे शिष्य समके- 
जानैवाज्ले रविदास जैसे झ्न्य संतों का भी पूर्णंत- धमखामयिक होना प्रमाणित 
नहों दोता। घन्‍ना भगत रहिदास से कहीं छोटे जान पढ़ते हैं भौर रपय 
इनकी भी कुछ रचनाओ्रों से ८ दो जाता दे कि सेन नाई और कबीर 
साइब इनके समय तक मरकर प्रसिद्ध हो चुके थे। इन्होने 

शुरू स्पामी रामानद को अपना गुरु किसी मी उपलब्ध पद में 
स्वांकार नहीं किया हे और न इनकी क्सो भी पतक्ति से 

ऐसा प्रकट द्वोवा है कि ये उनके समकालीन थे। कबीर साहब के साथ 
इनकी मेंठ फी एकाथ कथाएँ. अवरय प्रचलित हैं । किंतु सेन नाई के साथ 
इसका सपर में श्राना ऊिसी प्रकार छिद्ध नहीं होता और न पीपाजी के द्दी 
साथ इनका कोई सबय प्रमाणित होता है| परतु इनका काशी में रहना 
यदि करू से कम उत्त पद में आये हुए. “बनप्रस के आसपास ढोरों के दने 
वात्षे कुटुदों” से णिद्ध किया जा सके, तो यहीं दीघंकाल तक नियास करने- 
वाले कबीर साइब के साथ इनको भेंट, इनको युदावस्था में ही सद्दी, अवश्य 
हुई होगी श्रौर ये उनसे बहुत कुछ प्रमात्रित मी हुए छोंगे । इसी प्रकार 
काशी में दी कुटी वा गुशा के भोतर निवात करके साथना में निरत रहने- 
वाल्ले दीर्घजीवों स्वामी रामानद से मी इनका ऊिसी समय प्रत्यक्ष वा 
अप्रतनक्ष रूप में भ्रमावित हो जाना असमव नहीं कहा जा सक्ता। किंद 
इसमें सदेह नहीं कि स्वामी रामानंई द्वारा इनका दीचित होना जिद्ध करने 


खश्द्े८फ उत्तरी मारव की सत-परमरा 


नके निए मेन नाई, कर्रीर साइब एवं पीपामी से भी कहीं श्रषिक्र प्रमाणों की 
शझ्रायश्यक्ता होगी | 


सत रविदास समवत काशी मैं दही रहा करते ये और इन्होंने अपने 
पैतृक व्यवधाय को भत्त के रूप में अ्रपनी प्रसिद्धि हो जाने पर भी कदाचित््‌ 
कभी नहीं छोश ] ये उसे श्रपनी जीविका मानकर सदा चलाते रहे और जो 
कुछ भी इन्हें उसके द्वारा ग्रास् होता रक्ष, उससे श्रपना भरण गेषण करते 
रहै | कहा जाता टै कि इन्हें श्रपने लड़क्पन से हौ सत्संग 
जीपिका व का घमसा' लग चुका था और १२ वर्ष थी श्रयस्पा से ये 
स्वभाव मिट्टी वी बनी 'रामज्ञानकी! की सूर्ति पूजने छूगे थे! | 
इस फारण इनके साहारित्र ममिष्य वो उज्वल ने होना 
“देखकर इनके पिता ने इन्हें बहुत समझाया बुकाया और इनमें सुधार के कोई 
लक्षण न पाकर इन्हे अंत में हपने से श्लग मी कर दिया | तब से ये भ्रपने 
स्पूर्वतों के गुदद के पिद्धयांडे एक छप्तर डालकर बस गए और वहीं रहकर 
अपनी जीविका चलाने लगे | अपने स्उभाव से ये प्रम निश्ृह्द व सतोपी ये 
ओर ४दार भी दोने के कारण अपने बनाये चूते ये बहुघाः साधु सो क। यों 
ही पहना दिया करते ये इनकी निरश्ढ्ता के सप्रध में बहुबा एक प्रसेग का 
ी उल्लेख किया जाता है। प्रसिद्ध है कि एक बार इ हैं कसी साधु मे 
'पारस पत्यर लाकर दिया और इनके जूता सीनेवाले लाहे के श्ौजारों से 
लाकर उन्हें ऐोना बना उक्त प्यार का उपयोग मी इ-ई बततला दिया। 
परठु, रविदास मे उस बहुमूल्य वरतु॒ को अइय करने से ट्नकार कर दिया 
आर साधु के बहुत झ्ाग्रद करने पर उसे श्रपने छप्पर में कह्दीं साँस देने के 
लिये कह दिया । तयसे तेरइ भद्दीनीं के अनंतर जब वह साधु वहाँ वापस 
आया और इनसे उस पत्थर का हाल पूछा, तत्र इन्होंने कहा 'देज लीगिए, 
जहाँ था बहों पीझा होगा | 
इनके बहुत से अनुयायी मद्दाराष्ट्र व राजपूताने में भी पाये जाते हैं, इस 
कारण कुछ लोगों ने अनुमान क्रिया है कि ये किसी पडिचमी प्रांत के रहे 
होंगे | किंतु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता और जान पडा है कि 
ऊनके अनुयावियों का उधर होना इनके भ्रमण था मचार के कारण समय 
द्शोगा | मीराबाई को वृछ सघनाओं के अ्रत्गंत 'गुद प्रिलया रैदासजी 


२-० जी० डब्ल्यू० तिग्स (दि च्चमार्स! ( रेतितन लाईंफ श्राफ शटया )ए० रण्द। 


कबीर साहद के स्रमसामयिक सत 


दीन्हीं ग्यान की गुटकी!१ तथा 'रैदास सव मिले मोदि सतग॒ण, दौन 
सहदानी”* जैसे वाक््यों के आने से जान पडता है कि वे इन्हें अपन शुद 
स्वीझार करती हुई इन्हें दोक्षागुद भो कह रही हैं। उनके 
मीरांवाई व ये कथन शव तक ध्रामाणिक सममे जानेवाले प्रायः 
कैदासजी सभी पद सग्रहों में पाये जाते ईं, इसलिये डाई सइसख 
प्क्तिप्त ठह्रा देना कठिन प्रतीत होता है | इस कारण या 
तो रविदास और मीरावाई को समकालीन मानना होगा या उत्त रेदासजी वा 
पैदास सत्त' को किसी और के लिए प्रयुक्त उकेत समझना पडेगा। इनमें से 
पहली धारणा को ठांक मानते समय इमें यह कठिनाई दीख पडती है क्रि जिस 
घना भगत का उल्लेस स्वय मौराबाई मे ही कली प्र चान पौराणिक मृत्त 
की माँति किया है, वे सत रपिदास को एक प्रसिद्ध भक्त व अपना एक 
झादश सममते हें और इस प्रकार जब थज्ना भयत हंं सत शबिदास के 
झनतर आते हैं, तब मीरायाई को उनसे और भी पीछे तक लाना पढेगा। 
हाँ, दूसरी धारणा में कदाचित्‌ कुछ श्रधिक तथ्य जान परता है।सत 
रृविद्ास के अनुय्ागियों को बहुधा 'रविदास” वा 'रिदासः कहते हुए. थ्राज 
चक्र भी सुना जाता है।इस कारण श्रनुमान क्विया जा सकता है ऊक्लि 
भांयत्राई के गुरु समवत्त रैदासी सम्प्रदाय के कोई ऐसे श्राचार्य रहे होगे जो 
उनके समय में जीवित रहे होंगे। इस घारणा की पुष्द एक और बात से 
द्वोती है। 'भक्तमाल? फे रचयिता नाभादास ने श्रपने एक पद में* बीठलदास 
भक्त को “रैदारी! कद्दा हे और उन्हें पद गान करते हुए मृत्यु को प्रात 
होनेवाला एब जगत्‌ प्रठिद्ध भी चतलाया है।इस बीठलदास रैदासी का 
समय शाव नहीं और न निश्चित रूप से यही कहा जा एकता है कि मोराबाई 
के साथ इनकी मेंट समद थी वा नहीं | किर भी इतना अतुमान कर लेने के 
लिए. पर्याप्त श्रधार मिल् जाता है कि मीरबाई की उपर्युक्त पक्तियों में 
उल्लिखित “ रेदातजी? वा 'ठत्त रविदास? शब्द रिन्‍्हीं ऐसे ही रैदासी के 
लिए, व्यबद्दत हुए होंगे | यों तो रत रविदास का सीरादाई का गुरु दोनो 





३ 'मरादाई दा पदादली! ( हिंदी छाहित्य सम्मेलन, भयाग । पद २४, १० १० ) 

+ “बेदी, पद २५७९, पृ० ५५। 
हे 'मीराडाई का पदवती ( हि०्स्ा० सम्मेचन, प्रयाग ) तृतीय सत्यरण, पृ०४८] 
है भफ़माल” नामादास चइप्पय १७७, पू० ८८८,९ । 


२४० उत्तरी भारत की उतन्परम्परां 


इनके था इनके मत द्वारा पूर्ण रूप से प्रभायित दीने पर भी सिद्ध किया 
जा सकता है? । 
नाभादासकी 'मक्तमाल? पर टीझा लिखनेवाले प्रियादासजी ने शत 
रविदास की शिष्पा के रूप में ड्िसी 'मालीरानी! का नाम लिया है। 
माली! शब्द उक्त रानी की व्यक्तियत सश्ञा न होकर उसके पितृवश का 
योतक है। यह शब्द उसी प्रकार का है जैसा मीराबाई के लिए बहुघा 
प्रयुत दोनेवाला 'मेडतणी” शब्द कदला सकता है। 
भालीरामी मालीरानी भी प्रष्तिद चित्तौड की ही थीं और वहाँ के 
रत महाराणा की महाराण्यी थींजिस कारण उनका भी संयध 
रंदासजी मीरांवाई के श्वमुरकुल से थू | कद्दते हैं वि उन 
माल्ीरानी ने फाशी जाकर सत रविदास का शिष्यत्व 
ग्रहण किया था और चित्तीड लौटकर इ््ई उन्होंने श्रपने यहाँ निमत्नित 
किया था | उनके समकछ सत रविदास का ठाकुरजी कौ मूर्ति को अपनी श्रोर 
आकृष्ट करना, पड़ितों का शास््रार्थ में इनसे पराजित होता, भोजन फरते 
समय न्क्षणा की पत्ति में अनेक स्थलों पर इनका स्वयं भी दीख पड़ना, 
तथा ऊपर उल्लिखित प्रसगानुतार इनका अपने शरीर के चमड़े के नीचे से 
गशोषवांत प्रदर्शित करना जैठी घेटनाएँ' इनेकी चित्तौड यात्रा से द्वी सवध 
रखती हैं । इन चमक्तारपूर्ण बातों को सत्यता के विषय में जो भी सदेद 
किया जा सके, इन्हें कालीरामी का शुरु मान लेने भें अधिक कठिनाई न 
होभी | काशी जैसे प्रतिद्ध तीथै-स्थान का निवासी हाने के कारण इनकी 
ख्याति दूर तक सरलतापूर्वक पैल गई होगी थर इस प्रकार उक्त भालीरानी 
को भा इनके उपदेश अद्दण करने के लिए श्राना पढ़ गया होगा। इन 
मालारामी को कुछ लोग मद्गाराणा सागा ( स॑० १५३६-१५४८४ वि० ) वी 
घर्मसत्नी समझते ईं और इस विचार से सत रविदास का समय विक्रम की 
सोलहवीं शवाब्दो के प्राय. श्रत ।क चला जाता है णो श्रसमव महीं जान 
पदता | 
सत रविदास की शिक्षा थ्रादि फे विषय में कुछ भी पता नहीं चलता 
और अधिकतर यही समव जान पड़ता है कि ये अशिक्षित ही रहे होंगे। 
फिर भी इनकी रचना सभक्ते जानेवाले श्रनेक पद कई मिन्न मिन्‍न सम्रहों में 


२ मीराबाई की पदावली! गृ०७२, छह । 
२ “भक्तमाल! नामादास एृ० ४प्३े-४प५ | 


कबीर साइव के समसामयिक सत्त श्र 


याये जाते हैं निनसे इनके विचारों के विषय में अनुमान करने के लिए इसमें 
सामग्री मिल जाती है | कद्दा जाता है कि इनकी बहुत सी रचनाएँ राजस्थान 
की थ्रोर अञ्रमी तक इस्तलिखित रूप में पडी हुई हैं. श्रौर 
रचनाएँ. उनकी सख्या कम नहीं है। किंत अभी तक उन्हें 
एकन्न कर किसी प्रामाशिक सम्रद के रूप में प्रद्राशित नहीं 
किया गया है और न जहाँ तक पता है, कोई योग्य पुरुष इसके लिए ध्रवरन 
करते हुए ही सुने जाते हैं। इनकी कुछ फुटहर रचनाश्रों का एक सम्द 
प्रयाग के 'वेलवेडियर प्रेछ” से 'रैदासजी की वानी के नाम से प्रकतशत्त 
हुआ है जो सभयत' अधूरा है। इसमें सप्रहीत अनेक पद 'अयसाइब? में 
आये हुए पदों से गिलले हैं। परतु म्पवधानी के साथ मिलान करने पर कई 
रचनाओं में बहुत कुछ श्रतर भी दीखने लगता है। इन दोनों सशप्रहों में 
आयी हुई रचनाओं की भाषा में भी कहीं कहीं बहुत भ्रतर है, जो सम्रदकर्ता 
की अपनी म,पधा के कारण भी समव समम्का जा सकता है। फिर मो 'प्रप- 
साहब? में भ्राये हुए पदों को उसकी प्राचीनता के कारण कुछ अधिक 
प्रामाणिक सममा जाय, तो श्रनुच्चित न हेगा | सत रविदास की उपल्ग्ध 
रचनाश्रों में कुछ पद ऐसे मी मिलते है जिनमें पारसी भाषा का प्रभाव 
स्पष्ट लक्षित होता है और उन्हें इनकी रचना भानते समय कुछ सदेह भी 
ऐने लगता है | किंतु फारतो मिश्रित भाषा वा पूर्णतः फारसी में लिखे गए. 
अनेक पद कबीर साइबर की उपलब्ध रचनाओं में भी मिलते हैं और इस 
भाषा में शब्द-रचना करने की प्रवृत्ति इन दीनों सतों के अन्तर आनेवाले 
कई सतों में भी दील पड़ती है । इन समी सतों का पारी भाषा से पर्शिचत 
होना श्रभी तक प्रमाणित नहीं किया जा सका है और न बहुतों के साधारण 
प्रकार से भी शिक्षित होने का कुछ पता चलठा है। ऐसी स्थिति में बेवल 
इतना ही कद्दा जा सकता है कि ऐसे कुछ सत्ों की फारणी-मिश्रित रचनाएँ 
उनके बहुश्रुत हाने के कारण भी प्रस्तुत हुई होगी । हाँ, यह और बात है 
कि देसी अनेक कृतियों का इन सतों के साथ कुछ भी सपध न हे और थे 
किन्हीं अन्य व्यक्तियों की रचना होने पर भी इनके सप्रहों में अति रूप में 
आ गई हों। फ़िर मी जब तक ऐसी रचनाथ्रों की पूरी छान बौन नहीं हो जाती 
शरीर उन सतो की बानियों के प्रामाणिक तरह प्रकाश में नहीं आते, तब तक 
इस विषय में कोई भी कथन अतिम नहीं कहा जा सकता | 





३, 'मकमाला नाभादस, पृ० ४प्३ ४प७। 
फा०-१६ 


रे४र उत्तरी भारत की खत परम्परा 


संत रविदास हिंदू-समाज के नियमानुसार नौच कुलोसन्न एवं नीच 
व्यवसाय से श्रपना जीयन यापन करनेवाले व्यक्ति थे और इतका दारिदिव 
देखकर लोग बहुधा इनकी इसी मी उड़ाया करते ये* | फिर भी इनके विचार 
अत््युत उच्च व उदार थे। ये हृदय के सच्चे ये और इसी कारण इन्हें तके 
वितक द्वारा उपलब्ध कोरे शान से कहीं झधिक सत्य की पूर्ण 
सिद्धांत अनुभूति में ही आस्था थी।ये कद्दा काते ये हि इस 
प्रकार द्वी राम वा परिचय पाने १र दुविधा” नष्ठ दोती 
है श्रौर पिंड का रहस्य जान लेने पर मनुष्य जल के ऊपर तूबे को भाँति 
ससार में सदा विचरण करता है। जब तक यद 'दरस वैराण! कौ स्थिति 
प्राप्त नहीं होती, तव हऊ मिगति! के माम पर की जानेवाली सारी सप्पनाएँ 
केवल अम-मात कदी जा सकती हैं! स्वर्ण की शुद्धि उसके पीटे जाने; 
फायवर टुकड़े दुकडे किये जाने, सुरक्षित रखे जाने वा केवल तपाये जाने 
ते ही नहीं, भव्युठ उठका सयोग सोहागे के साथ कर देने पर हुश्रा करठी है 
और उसी प्रकार हमारे भीतर का निर्मेलत्द भी 6त्य की पूरी पहचान दो 
जाने पर ही निर्भर है| जय तक नदी समुद्र में जाकर प्रवृष्द नहीं हो जाती; 
तब तक उसमें बेचैनी रहा करती है श्रौर रुमुद्र के साथ म्रिलन होते दी 
उसकी 'पुकार्र मिट जाती है. श्रौर उसे शांति एवं स्थिरता का अ्रनुभव 
होने क्षणता दे | तभी उहके जीवन की तफ़्लदा की छिद्धि द्वोती है! इमारे 
भीतर भ्रम का दोष था गया है जिस कारण हम अपनी वास्तविक दशा की 
पदचान नहीं फर पाते श्रौर उत राजा की भाँति दुःख का अनुभव करते 
रहते हैं जिसने स्वप्न में थपने को भिखारी सम्रककर श्रनेक प्रकार के कष्ट 
मेले श्रौर जिसकी स्थिति ठतके जग जाने पर ही सुधर सकी । 
परतु वह 'सत्यः बा (राम! कौन-सी वस्तु है जिसे हम झपने प्रम का निवारण 
हो जाने पर उपलब्ध करते हैं।सत रविदास ने सत्य का रूप बतलाते हुए 
उत्ते 'जस हरि कहिये ठस इेरि नाई, है अछ जस कछु तैठा! अगांत्‌ श्रतुपम 
घ अनिर्वचनीय वद्दा है । फिर भी ये उसका परिचय कई 
खत्य का. म्रतार से देते हुए दील एडते हैं। इनका कहना है कि 
परिचय बंद श्रादि) मध्य एव था थअर्थात्‌ स्वत एकरस है श्रौर चर, 
अचर आदि उभी में एक ही प्रकार किसी मण्माला में 


अल॒स्‍्पूत सतत की भाँति आ्रोव-परोत है। बास्तव में वही एकमान है और 


कद उप लटक किलर सनक 
३. अथ साहिब राय तिलावल, पई १३ 


कबीर साइव के समसामव्रिक सत र्थ्र 


सारा दृश्यभान समार उसके मीतर बैठा ही लक्चित होता है जैठा जलराशि 
मे उसझी तरगें समझ पड़ती हैं, एक ही स्वर्ण के भिन्न भिन्न अलक्ार एथक्‌ 
धयक्‌ जान पड़ते हैं और छिसी पत्थर में गढ दी गई अनेक प्रविमाएँ 
मिछ- मेनन प्रवीत होती हैं । वह न तो उत्तन्‍्न होता है और न नष्ट दी होता 
है, अपितु नित्य व निराकार बना हुश्रा खब्के भोतर अलक्षित व निरविकार 
की दशा में वर्तमान रइता है। जिस प्रद्चार फा दर्पण में प्रतिदिंव दौख 
पडता है, समुद्र में श्राक्रशस्थित वस्वुओं की छाया प्रतिमाणित होती ह्दे 
तथा यघ का श्रजुभव वायु से हुआ करता है, हिंत इन सबके द्वोते हुए 
मी उक्त दर्पण, समुद्र व वायु क्रमश. प्रतिदरिंय, छाया एवं ग्रध में अरछूते व 
निर्णिप्त रहा करते हैं, उधी प्रकार उमूचे दश्यमाव सधार का मूल श्राघार 
दोने पर भी बरद्ा सदा उनसे श्रग्रमावित रहा करता है और इस नित्य 
बस्तु में प्रतिमाणित द्वोने पर भी वे अ्नित्य व मिथ्यामात्र हैं | वही एड्मान 
अक्षर व श्रविनश्वर है शरीर इमारे भीतर वही जीवात्मा के रूप में हिएत है, 
(तु भ्रम फे कारण हमें उसका बोध नहीं देता । 
उक्त अ्म वा अशान ही सब दु खो का कारण है और उसे निर्मूल करता 
दमारा परम कर्तव्य हे। परदु यह किस प्रकार किया जाया। कभी-कभी हम 
देखते ई कि लोग इसके लिए घमे का निहूपण क्रिया करते हैं और 
बेद पृएायादि के आधार पर कर्म श्रकर्म पर विचार करते हुए विधि निपेधों 
के नियम स्थिर करते हैं। किंतु वाह्मय बातों में व्यवस्था 
भक्तकी आरा जाने पर भी केवल इसी के द्वारा भीतरी शाति 
समस्या. नहीं मिलती और द्दय का सशय ज्यों का त्यों बना 
रह जाता हे? | इसी प्रकार इस यह मी देखते हैं कि 
इस संछार में अपना जीवन य पन करनेवाले प्रत्येक ब्यक्ति को सदा काम, 
क्रोध, लोग व मोइ री प्रवृत्तियों से काम लेना पडता है तिन समी के मूल में 
अम दर्तेमान है | इसलिए, मानव समाज में रहते हुए उब कमी हम उसकी 
अपेक्षा कर भक्ति की शरण में जाना चादते हैं, तय इसी प्रतिक्रिया के रूप में 
आसक्ति प्रबन हो उठती हे और जऊस ध्रासक्ति क प्रमाव में श्रा जाते हैं, 
रब उसमे छुटकारा पाकर भद्ति की ओर भाग पडमे को जी चाहता है। 
इन दी परष्तर विरोयी बावों के फेर में पडक॒र इस कष्ठ क्ेजा करते हैं और 





१७ 'ईैशसदी की दादी? ददि० प्रे०, प्रदाय) शब्द ५४, ए० २५३ 
२८ ैशासगी कर दानए जि० प्रे० प्रयाग, १९३० ई०) पर २३, ए० १४। 


र्ड४ उत्तरी भारत की सतचयस्मरा 


मम में नहीं श्राता कि क्‍या करें | सबसे बड़ी समस्या तो हमारे सामने 
हब थ्ाती है, जब उक्त इृद्ध से बचने के लिए विवश होकर हम धपने को 
सभी प्रकार से भगवाम्‌ के ऊपर छोड़ देना चाहते हें और हमें उसका 
अयक्ष ब्रन॒ुमव नहीं हो प्रावा। आश्चर्य हे क्रि रुक्‍के भीतर और सबके 
चाहर निरतर पियमान रहता हुआ्रा भी वह हमारे-अनुमव में क्यों नहीं 
आया करता" । 


सत रविदास की उपलब्ध रचनाश्रों के श्रत्गंत हमें इसकी डिसी 
साधना विशेष के स्पष्ट विवरण नहीं मिलते। जहाँ-त्शँ प्रसगवश सकेवों 
के रूप भें व्यक्त जिये गए इनके विचारों से जान पडता है कि इनकी प्रेम 
मंगति” का वास्तविक मूलाघार श्रहवकार को निवृत्ति हे ये श्रमिमान वा 
साधारण मान व बढ़ाई! तक को भक्ति का एक प्रबल 
साधना. वाषक मानते हैं श्रीर कहते हैं कि दोनों एक साथ कदापि 
नहीं रद सकते और ने रह! के किसी रूप में भी रहते 
हमें भगवान की कमी उपलब्धि हो सकती है। श्रमीष्ठ वस्तु की ग्राति के 
लिए इमें चाहिए कि सभी बातों की झ्राशा का परित्याग कर केवल उसी 
घुक में श्रपनी सारी वृत्तियों को केंद्रित कर दें क्रौर उसी एक लक्ष्य की 
प्राप्ति के उपलक्ष में श्रपना सर्वस्थ तक अर्पित कर श्रपने झाखों भूल 
जाये; इम उसके लिए अत व बेचैन दो उठे और अपनी सारी शानेंद्रियाँ 
मो उसी एक की टोह में लगाकर मन को भी उसी की प्रतीक्षा में बद कर 
दें | तदनुसार एकातनिष्ठा के पलस्वरूप इमें क्रमश: तादात्य बा श्रमुभव 
होने लगेगा और श्रत में इमें अपने उद्देश्य की सिद्धि हो जायगी। सत 
रविदास का कहना है कि वास्तविक परिचय प्रात करने का रइस्य केवल 
रुच्ची 'सोहागिन! ही जानती है जो अपना तने मन सभी कुछ न्योछ्यावर 
कर देती है और अभिमान का कुछ भी भ्रश अपने मीतर नहीं रखती, न 
मेद भाव को ही कमी प्रश्नव देती है। अपने पति के साथ निरतर एक भाव 
से प्रेम न करनेवाली स्त्री सदा दुःखिनी व 'दुद्वगिन! हुआ करती है* | 


प्रतिद्ध है कि कबीर साहब ने रैदापजी को 'सतनि में रविदास सत हैं 
कहकर किसी समय इनके श्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी और सतमत के 


३. “रैदासजी की बानी! ( बे० प्रेस, प्रयाग, सन्‌ १९३० ई० ) पद ७५, ६० ३७॥ 
२० अब साइब” (तरणवारथ सस्करण) राय यही, पद १५ 


कबीर साइब के समखमयिक्र सद श्र 


अनुसार हच्चे मार्ग का पता देनेयाला भी इन्हीं को बवलाया था। कुछ 
लोग इसी प्रसग के आधार पर संत रविदास की मुख्य साधना का पता 

लगाने की मी चेष्टा करते हैं और “गुरु परम्परा क्रम से 
अपष्टांय-साधन प्रचलित उसके अगों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि 

उसका नाम क्दाचित्‌ “श्रष्टामन्साथन' या श्रौर उछके 
आठ अंग इस प्रकार के थे :--( ( ) गुद, (२) सेवा, (३ ) खत उसके 
बाह्य अ्ग ये, ( ४ ) नाम, (५ ) ध्यान व (६ ) प्रणति उसके मीतरी 
अगये और (७ ) प्रेम व (८) विलय श्रथवा समाधि उसकी श्रतिम 
श्रवस्था को सूचित करते थे जिनके द्वारा साघक बक्ष में लीन द्वोरर पूर्य 
सिद्ध वा सत बन जाता है? | इस अ्रष्टांग-साघन का अधिक परिचय नहीं 
मिलता श्रौर न इछ विषय में विस्तार के साथ कइने के लिए कोई सकेत 
ही उपलब्ध है | फिर मी स्पष्ट हे कि उक्त मार्ग का प्रत्येक अ्रगश्रत्यव 
भहत्त्वपूर्ण है श्लौर उसके अनुगार गमाइंरप्प जीवन में लगे हुए छोग मी 
क्रमशः अग्रसर इोते हुए. एफ अनुपम आदर्श की स्थिति को प्राप्त कर सकते 
हूं | सत रविदास को एक दीपनीवन की साधना का श्रतुमव प्राप्त था 
और इन्होंने समवतः सभी प्रकार की चैष्टाएँ करके श्रपना मार्य श्रेत में 
निश्चित किया था*।दुप का बात है कि इनकी शिष्य-परम्परा में श्रव 
कोई वैता श्रेष्ठ साघक नहीं मिलता और न इनकी समी प्रामाणिक रचनाएँ 
डी उपलब्ध हैं । 

“'भक्तपाल! के रचपिता नामादास ने छंत रविदास के विषय में लिझते 
द्वुए कश्ा है कि 'इस्दोंने सदाचार के जिन नियमों के उपदेश दिए ये, वे 
बेद शासत्रादि के उिदद्ध नये और उन्हें नीर-छ्ीर विवेकवाले महात्मा भी 
अपनाते ये | इन्होने भगवत्कृपा के प्रसाद से श्रपती जीवितावध्था में ही 

हि परमगति प्राप्त कर ली थी। इनके चरणों की धूलि की 
मदस्थ॒ बदना लोग अ्रपने वणोश्रमादि का ब्रमिमान त्यांय कर मी 
किया करते थ्रे। रविदास की विमल वाणी सदेहद की 

गुत्यियों के सु्तकाने में परम सहायक है | 


सत रविदास के माम पर एक रविदासी यरैदासी सम्प्रदाय का भी 





३. “विर्त्र भारती पत्रिका? कार्तिक पौद, सं० २००२, पृ० २१५॥ 
३, “भक्तमात' ( नामाशस ) छुप्पद ७९ ॥ 
३. *भक्तमाल! ( नाम'दास ); छृष्पय ५९।॥ 


२४६ उत्तरी भारत की सदन्परम्परा 


प्रचलित होना बत्तलाया जाता द और कट्दा जाता है कि उसके अनुयावियों 
की सख्या बहुत श्रषिक है| परत इस प्रकार के किसी सुसगठित पथ का 
कोई प्रामाणिक विवरण उपलब्ध नहीं है झ्लौर न उछके ग्रतिद्ध मठों वा 
मठघारी महतों का द्वी कोई ऐतिद्वातिक परिचय मिलता 

शैदासी है | ब्रिग्स साहव ने किसी रैदासी सम्प्रदाय के श्रनुयागियों 
सम्पदाय का पजाथ राज्य के गुड्गाँव तथा रोहतक जिलों श्रौर 
दिल्‍ली राज्य के भी ब्ममेक भागों में एक बड़ी रुख्या में 

वर्तमान दोना लिखा हे और गुजरात यें उनका 'रविदासी! कदलाकर प्रसिद्ध 
होना भी बतलाया है' | परतु वे इनका परिचय इससे अधिक देते हुएए नहीं 
जाम पड़ते | 'धाघु सम्प्रदाय! के लिए प्रसिद्ध है ऊ्रि उसके प्रधान प्रव्तेक 
का सब्रध सत रम्रिदाह की ही शिष्य परम्परा से था और इ0 प्रकार उत पर 
इनके न्यूनाधिक प्रभाव का भी होना श्निवाये है। हिन्द उक्त सस्पेदाय के 
उपलब्ध इतिहास श्रथवा उससे तबधित किसी महत्वपूर्ण साहित्य से मी इस 
बात पर पूर्ण प्रकाश नहीं पढ़ता | श्रतएव श्रतुमान किया जा सकता है कि 
रैदासी वा 'रविदात्ती सम्प्रदाय? शब्द श्रधिक्र वर चमार जाति के उन व्यक्तियों 
के ही समूर का द्योतक है जो किसी न किसी प्रक्तार का एक धार्मिक जीवन 
व्यतीत करते हूँ श्रौर जो इसी कारण हाधु वा सतकोटि के पुरुष मी माने जाते 
हैं। यों तो इस समय प्राय सभा चमार अपनी प्रतिष्ठा बढाने के उद्देश्य से 
अपने को 'रैदास” वा रैदासा? कह्दते हुए पाये जाते हैं और अपनी जाति के 
सगठन व मुधार थी प्रवृत्तिवाले इनके नेठा इस प्रकार फ नामों के आधार 

पर विरिध सामाजिक व राजनीतिक भ्रांदोलन भी किया करते हैं | 
(६) सत प माल 

सत कमाल कबीर साइब के औरस पुत व शिष्य ये और एक पहुँचे 

हुए फ्कीर थे, किंतु इनके जीवत की घना बहुत क्रम ज्ञात हैं। कबीर 
पथीय-अ्य 'बोघसायर? से पता चलता है कि कप्रीर सादव 

। झखत्तित्त का भ्रादेश पाकर ये सुतमत का प्रचार करने श्रद्ममदाबाद 
परिचय की ओर गये थे* | दादू दयाल की गुर परम्परा में 
भी इनका नाम उनके ऊपर पाँचवीं पीढी में लिया 

? जौ० इब्ल्यू० निग्स दि चमाल ( रेलिजनस लाइफ आफ इइया तिरीज) 

०११०) 
है ब्प कमाल तब सौंस नवाईं। अद्दमदाबाद तब पहुंचे उाईं।“ (बॉवसागर, बबई वी 
बृ० शप११।॥ 


कबीर साइब के समसामयिक सतत र४े 


छाता दे लिसते इस बाठ की ऊुथ पुष्टि होती जान पड़ती हे। इनकी कई 
रचनाओं द्वारा यह मी प्रहुट होता है द्वि इनका भ्रमण महाराष्ट्र धात एवं 
पढरपुर के प्रतिद पुए्वच्ेत्र तक्न भी शरवश्य हुश्रा होगा। ये विहन की 
मूर्ति, मीमा नदी और कुछ बए्स्डयी भक्तों के दिपय में यज्ञ-तत्र उल्लेख 
करते हैं और उनकी प्रशता भी करते हैं । इनकझा अपने एऋ पद में यह 
भी कहना है क्िि वि प्रचार “दरवनम्याने नामा दरजी अर्थात्‌ दक्षिय 
मारत में सत नामदेव हुए, उसी घकार <त्तरम्दांने मयो कबीर, रामचरण 
का बडा है। उनोंडा पूत कहे कमाल दोनों का बोनवाला हे? | इसी प्रकार 
इन्होंने एक दूसरे स्थल पर हम यथन तुम ठो हिंद! कदकर श्पना 
मुघलमान होना स्वीडार झा है और इनओ मापा, शैनी तया 'मुरशिद 
मौलाः आदि जैसे शब्दों के ग्रधिक प्रयोय से मी यही तिद्ध होता दे'्) 
समव है ये यूफ्ियों के रुम्पक में मी कुछ दिनों तक रह चुके हों और इनके 
विचारों पर उनका भी प्रभाव पर्यात रूप में पद्ा हो। इनकी कुल रचनाएँ 
झमी तक प्रद्माशित नहीं ईं श्रौर जो कुछ सप्रह्ों के अतर्गंव फुटकर परों 
के रूप में रिचती हैं, वे मी पहुत कम हैं । 


सत कमाल के डिपय में जो अनेक बातें प्रतिद्ध हैं, उनमें से एक कबीर 
साइद के साथ इनके कुल मतभेद को श्रोर सक्तेत करती हे। कहा जाता 
है रलि कबीर साहब इन्हें 'सपूत! नहीं समझते ये, श्रश्ति उनझी घारया 
थो कि दरिस्मरण से ऋधिझ सपत्ति की ओर ही ध्यान देकर इन्होंने उनके 
छुच हा नाम डुब्ने दिया और इस प्रकार 'कपूता! बन 

फ्थीरएय॑ गए । इस विषय की एक रचना" इलोऋ* के रूप में 
कमाल. प्रथ साइबर! के अठगंत कदीर सादव की ही झृति मानकर 

- सशईत हुई है । उक्त “लोक? के अ्रनुसार कदोर का 

बश दूब गया, क्‍योंकि उछ्में कमाल रैसा पुत्र उसन्न हो यया ! कारण 
यह कि उसने दरि का स्मरण घुड़कर घर में माल वा घन ला एकत्र कर 
द्विया। सत कमान के लिए ये शब्द वास्तव में अत्यन्त कठोर ह और 
यरि ये सचमुच कदोर साइब छे ही हैं, ठो इनके लिए कोई न कोई आधार 





१० को उतर गाया! ( इरेरा पे से, पूना ) ए० ७5, ७२, ७९ व ८७३ 
२, डूडा «उु कद्ीर का उपद्िक्नो पुत्ुु ऋ्ाठ $ 
हरेझा सिनरनु दाडिक, घर के ऋआदा सातु 


न अ७ साइड! ( सुएयआर रच्छपय ) प० ११५॥ 


श्ष्द उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


भी अवश्य रहा शोगा। किंतु मिन्न मिन्‍न ग्रथों में मिन्‍त भिन्‍न प्रकार की 
बाल्यनाश्रों का सद्दारा लिया गया जान पड़ता है जिससे निश्चित रूपसे 
कुछ फइना उचित नहीं प्रतीत झोता | 
उक्त घटना फे सबंध में कहा जाता है कि एक समय जय संत कमाल 
अपने म्त के प्रचाराथें ग्यालियर गये हुए थे, तब किसी भ्रद्धान्त महाजन 
ने इन्हें बहुत सा द्रव्य देना चाहा, किंतु इन्दोंने अपनी गिरक्ति के नियमा 
जुसार उसमें से एक पैक भी लेने से स्पष्ट श्रस्वीकार कर दिया।परन्तु जब ये 
विश्राम करने के लिए गए और उक्त महाजन ने इन्हें मादी 
बदी नींद में पाया, तब हीरे का एक हुक्डा लेकर उतने चुपने- 
से इनकी पगडी की पेच में बाँध दिया। सत क्साल ने 
जग जाने पर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और प्शँ से चल पड़े | जब 
ये काशी वापस थ्राये श्रौर इनकी पगड़ी की गाँठ की ओर कबीर साइबर 
की दृष्दि गई, तब इसका पता चला | गिरद के खुलते ही हीरा निकल 
आया जिसपर कबीर साइब ने कहा ३--- 
“नाम साइय का बेंचकर, घर लाया धन माल | 
यूडा बधथ कबीर का, जनमा पूत्त कमाल ॥! 
और फिर महाजन कै झ्राने पर जय उसका मेद खुला, तय उन्हें पूर्ण 
सतोष हुआ्ना | इती प्रकार इस विषय में एक दूसरा श्रनुमाम यह्द भी किया 
जाता है कि सत कमाल अपने बचपन में श्रपनी लगोटी कुछ दौनी ढाली 
पहना करते ये जिस कारण चह कमी-क्मी नौखे की श्रोर खिसक जाती 
थी। एक बार कबीर साहब का ध्याम इस ओर ज्ाह्ृष्ट हुश्रा और उन्होंने 
इन्हें अपनी लगोटी क्सकर बाँध लेने का झादेश दिया। सत कमाल ने 
उनकी श्राह्ा का पालन करते समय पीछे से उसका वास्तविक श्रमिप्राय 
“लगोटबद रहना? मान लिया और ऋपने जीवन भर अ्रविवाहित ही रह 
ग़ए.। श्रतण्व कबीर साहब को अत में इनके विषय में किसो समय प्रसगवश 
कह देना पड़ा कि 
ध्यूड़ा बस कबीर का जनमा पूत कमाल। 
परन्तु एक 'मगतमाल! नामक ग्रय में दर्मे उक्त पंक्तियों के सबंध में एक 
दूसरी द्वी घटना का पता मिलता है| इस अंथ के रचयिता का कइना है कि 


१. मद॒र्षि शिवज्ठलाल वर्मा 'सेनमाल' ( लाइोर, १९२३ ) पृ० ध८ ९। 


कबीर साइव के समसामयिक संत र्ष्छ 


एक वार कोई राजा कबीर साहब का शिष्य बनने के लिए बहुत-सा घन 
ज्षेक( काशी आया | कपीर साइद्र को यह दात पछद न थी, इस कारण उठ 
अतिथि से आँख वचाकर ये कहीं श्रन्यत्र जाकर छिप रहे। 
चद्दी राजा ने जब कबीर साहब को नहीं पाया, तब उनके योग्य 
पुत्र सत कमाल का ही शिष्य बनकर इन्हें खाया घन समर्पित 
कर दिया झौर वह अपने घर वापस चला यया। कबीर साहब को जब घर 
लौटने पर इसका पता चला, तब्र बे सत कमाल पर बहुत बिगड़े और उन्होंने 
इनके लिए. उन शब्दों के प्रयोग क्यि जो उक्त 'हलोक! में आये हुए है। 
परन्तु सत कमाल श्रपनी बातों पर पूर्ववत्‌ ही दृढ रहे और इन्होंने अपने पिता 
से कट्दा कि इध प्रकार धन लेने से बस्छुतः कुछ मी द्वानि नहीं हुई है। मैंने 
राजा से घन लेकर इरिनाम को क्दापि नहीं बेंचा हे | राम के नाम का तो, 
यदि सच पूछा जाय तो कोई “मोजो? श्रर्थात्‌ माविजा वा मूल्य हों ही नहीं 
सकता | फिर बह बेंचा कैसे जा सकता है*। और इस उत्तर को पाकर कबीर 
गाहय चुप हो रहे । 


इसी समध में उक्त अ्थ के अ्रतग्ंत एक अन्य घटना का भी उल्लेख इस 
प्रकार किया गया मिलता है। कबीर साहब के उक्त प्रकार से रुष्ट हो जाने 
के झनतर अवसर पाकर कमाल ने यह भी क्द्यथा क्रि यों तो धन लेकर 
शिष्य बनाने के कारण मुममें कोई कमी भी नहीं श्राई है | आप “कउडी? पे 
हीरा! बने ईं और मैं हीरा! से भी 'लाल! बन गया 

बद्दी हूँ । श्रतएव, यदि विचार किया जाय, तो आ्राप “आाघा 
मगत' ही कहला सकते ई और मैं सारा मगत! वा 

पूर्ण भक्त बन गया हूडे। इस कथन का तातलयर्य खत कमाल ने उस 





+३ “भग्रतमाल! ( दुखहर॒नकृत, हस्वलिखित प्रति )--यै सत दुखदरन, समवत- संत 
शिवनारायय के गुरु थे। देखिए श्स मंर॑ध में, भ्रागे शिव्रभारायणी सम्प्रदाय 
अध्याय ६॥ 


२. 'कहददु हो राम के नाम यो, मोजो कछुतै आदि । 
दो मैं बेचा होश्हे मोही बताबहु ठाशि 
>-+भगवमाल' ( दुखइरन ) ए० १५१। 
३. कउडी शे हीरा मये । शैरा शे मये लाल । 
भाषा भगत कबीर के, शारा भगत कमाल #7 
उडी, ६० १५० ॥ 


२४० उत्तरी मारत की सत-पस्णरा 


प्रथ के श्रमुसार इस प्रकार समसाया कि कबीर साहब के माता विता निरे 
छिकठ जोलदहा? थे मिनके धुत्र कबीर साहप एक मक्त के रूप में प्रकट हुए 
ये, परत सत कमाल उन कबीर साइव के ही पुत्र व <ईद्रिग्जीत' वा बक्नचारी 
भी ये, इस कारण ये 'कउड़ी? से 'दीरा? मात्र न बनकर 'दीरा? से मी 'लालं 
हो गए ये। इस प्रकार संभव है कि हस इद्रियज्ीत शब्द के ही मीतर 
कबीर साहव के वश के दूबने का भी रहस्य छिपा हो, क्योंकि, जैसा कि ऊपर 
भी सपेत किया गया है, सत कमाल के विवादित होने का कहीं पता नहीं 
चलता और उन्हें श्रधिक्‍्तर एक विरक्त के ही रूप में श्रव तक समम्ता गया 
है | इनके शिष्य किसी जमाल का नाम सुना जाता है, किंतु इनके किसी 
पुन वा पुनी का पता नहीं चलता । 


जो लोग उक्त 'तलोक! को किसी दूसरे की रचना मानते हैं, उनका 
अनुमान है कि कबार साहब की मृत्यु हो जाने पर बहुत से लोगों ने तत 
कमाल से श्रतुरोध किया कि ये उनके सास पर किसी नवीन एंथ की स्थापना 
करें, किंतु इन्होंने ऐसा करने से स्पष्ट शब्दों में इन्कार कर दिया श्रौर कहा 
कि इस अकार का कार्य करना उस सत्य का गला घटने 

चद्दी के समान होगा जिस्ते मेरे प्रिता कबीर छाइव ने श्रपने 
शब्दों द्वारा प्रकट किया है तथा उनके सिद्धात्तों को नष्ट 

फरने का प्रयत्न करना भी उनकी ही हत्या करने के तुल्य होगा, जो मेरे लिए 
कुदापि सभय नहीं है) कहते हैं कि इनके इस प्रकार स्पष्ट कह देने पर 
कबीर साहब के अनेक श्रनुयायी इनसे बहुत रुष्ट हो गए. और इनके प्रति 
विरुद्ध भाव प्रकट करते हुए उन्होने यहाँ तक बह डाला कि कमाल के 
जत्पन्न होने के कारण कबीर की यंश परम्परा ही लुप्त हो रही है।' अतएव 
इस घटना के अनुसार प्रथ साहब! में श्राया हुआ 'सलोक! इस अवसर 
पर ही कहा गया साना जा सकता है | परन्धु इस श्रनुमान का समर्थन उक्त 


रचना के केवल पूर्वाद्ध से ही हो सकता है, उसके उत्तराद्ध की सगति इसके 
साथ नहीं लगती। 


सत कमाल की पिचार-धारा का मूल सतत कबीर साइबर के ह्वी निमल 





१ छितिमोइन सेन 'मेडीवल मिध्टिसिज्ञा आफ ह डिया! ( स्यूजफ ऐंड कपनी )» 
१९३०७ पू० ९१ 


कबीर साइब के समसामयिक सत २श१ 


जलाशय से लगा हुआ प्रतीत द्वोता है। ये उन्हीं की भाँवि सच्चे हृदय को 
बाह्य साघनाओं से कहीं अविक महत्त्व देते हें और आ्लातिवश इधर उघर 
मठयनेवालों को सचेद भी करते हैं। उन्हीं के समान 
सिद्धान्त ब॒ये राजा व रक दोनों को एक समान देखते हैं, समो 
साधना. साधनाओं से बढकर रामनाम को ही ठइराते हैं और 
बाइर-मीतर सब कहीं उसी एक की ज्योति के दर्शन पाते 
हुए समझ पढ़ते हैं। जैसे, 
'कादे फू जयल जाता बच्चा, ऋपना दिल रखो रे सच्चा ।? 
<शजा रंक दोनों बराबर, जैसे गंगाजल पानी । 
मान करो कोई भूपर मारो, दोनों मीठा बानी ।? 
“सुख से बैठो अपने मददेल मो, राम भजन नहीं अच्छा दै। 
अतर भीतर भई भरपूर, देसू सब्र ही उजाला?" । इत्यादि 
इनकी वाणी में भी कहीं कही प्राय वही खरापन व चुटीलापन लक्षित शोता' 
है जो कबीर साहव की रचनाश्रों की विशेषता है| इनमें यर्वे की माना कहीं 
भो नहीं दीख पडती । इसके विपरीत इनकी नम्नवा एव दैन्यमाव के अनेक 
उदाहरण पाये जाते हैं। 
सत कमाल के जीवन काल की निश्चित तिथियों का ठीक पता नहीं' 
चलता और न इनकी आयु के सबंध में ही अनुमान करने के लिए कोई 
झआाधार मिलता है। इनकी समाधि का होना कोई कडा-मानिऊपुर में 
बतलाते है, तो कोई उसका पता मूँत्ी के विकटवत्तों किसी स्थान के सयध 
में देते हैं । किन्तु इनकी एक समाधि मागहर में कबीर साइब के रौने के 
पाप्त मी वततमान हैँ जो समवत इन्हीं की हं। सकती है। कमा नामपारी' 
कतिपय सूफ़ी साधकों के भी होने के कारण उक्त वा अन्य ऐसी समाधियों 
के विषय में उतने निश्चित रूप में कुछ कट्टा नहीं जा सकता। 
(७ ) घन्ना भगत 


घन्नाजी ने अपने को अपनी एक रचना में जाट जाति का होना 
स्वीकार किया है और यद भी बतलाया है कि “गोविंद में सदा लीन रहने 





३ न सत गाया! ( इरिरा प्रेस, पूना ) 
२ डा० मोदनसेद 'कबोर ऐेंड दि भक्ति मूवमेंटो १९३४ 7 भा० २) ९० इश। 
इ डा० एफू७ इ० के० वीर ऐंड हित पालोइसे! १९३१, १० ९६। 


चर उत्तरी भारत की संत-परम्परा 


चाले छीयी नामदेव की महत्ता, तनना घुनना छोड़कर मगवान के चरणों में 
भरीति करनेवाले जुलादे कबीर के गुण, मृत पशुओ्ों को ढोकर तदा व्यवसाय 
करनेवाले चमार रविदास के माया त्याग एवं घर घर 
समय जाकर वाल बनानेवाले सेन नाई की भक्ति का डाले 
घुनकर मैं भी भक्तिमार्य की ओर आाकृष्ट हुश्ना । मेरे भाग्य 
लगे और मुझे भी मालिक के दर्शन शो यए””| इस कयन से जान पड़ठा है 
कि उक्त नामदेव, कबीर, सेन व रैदास, घन्ना के समय तक प्रतिद्ध हो चुके 
थे ग्रौर उर्हीं फे आदश्श पर इन्दोंने सर्व प्रथम भक्ति साधना के ज्षेत्र में 
पदापंण किया था। इन्होंने स्वामी रामानन्द का नाम भ्रपनी किसी उपलब्ध 
रचना में महीं लिया दहे। किए भी प्रसिद्ध है किये भी उक्त कबीर, सेन व 
पैदाह की भाँति, उन स्वामीजी के बारह रिष्यों में से एक थे भ्ौर इत बात 
का उल्लेख नाभादास ने भी अपनी 'भक्तमाल! में किया है। परतु जैसा 
उन सत्तों के विषय में भी कहा जाचुका है, उनमें से भी किसी के रामानद 
के शिष्य होने का कोई भपत्पक्ष प्रमाण नहीं मिलता | इसके तिवाय ये सभी 
लोग पूर्णत; समकालीन भी नहीं जान पड़ते श्रौर घन्नाजी तो इनमें सबसे 
छोटे श्रौर पौैछे तक जीवित रइनेवाले तिद्ध दंते हैं | मेडालिफ ने इनके 
जन्‍्म-काल का सन्‌ १४१५ श्रर्थात्‌ स० १४७२ में होना श्रनुमान किया है, 
जो कुछ पहले जान पड़ता है? | इनके स्वामी रामानन्द का समकालीन होने 
तथा उनसे सम्पक में श्राने की बात का समर्थन किसी प्रकार भी नहीं 
होता | इनक्रे वियय में उसे म्रथम उल्लेख मीराबाई ने किया है श्ौर उसमें 
निर्दिष्ट चमत्कार पूर्ण बातों के कारण तथा वक्त सभी प्रश्नों पर विचार 
करते हुए इमें उचित जान पड़ता है कि इनका समय विक्रम की सोलहवों 
शवाब्दी के प्रथम श्रथवा द्वितीय चरण तक मारने । 
ये राजस्थान के टढांक इलाके के अतर्गंत किसी धुश्नन वा धुवान गाँव 
में रहा करते थे जो छावनी देवली से बीस मील की दूरी पर है। इनका पैतृक 
व्यवसाय कृपि का था और इनके परिवार की त्पिति 
जीवनी. साधारण थी। गुर श्रजुनदेव ने इनके संदध में कहा 
है कि इन्दोंने 'वालबुधि? के अनुसार भगवदुभक्ति की थी 


१, 'ओऔी गुरु थर थसाहिब! ( तरणतारण सस्करण ) राग आसा, पद २, पृ० ४पफनए 
२५ मैंदालिक “सिक्ख रेलिजन! ( बोल्यूम ५) ए० १०६३॥ 
३. 'मंथ साइब! "घनेसेविया बालबुधि” पृ० ११६२। 


कबीर साहब के समरतामयिक सत रश्झ 


और यद्द बात प्रतिद्ध मी है कि इन्हें मगयत्‌ के दर्शन बहुत कम अवस्था में 
ही हुए ये | इनके सबंघ में अनेक चमत्कारपूर्ण कयाएँ मी प्रसिद्ध ईं मिनमें 
से एक के अनुमार इन्दोंने मगवान्‌ की मूर्ति को इठात्‌ मोत्न कराया था| 
एक अन्य प्रसिद्वि क अनुसार एक बार इन्दोंने खेत में डालने के लिए 
सुरक्ित गेंहूँ के बीज को अपने घर थआ्ाये हुए इरिमत्ता को खिला दिया और 
श्रपने पिता के छुद्ध हने के मय से खेत में जाकर यों ही इल चला श्राये # 
नामादास कहते हैं कि इनके मजन का ध्रमाव ऐसा था कि उस खेत में विना 
दोये ही बीज ठग आये और उसकी फसल मी बहुत अच्छी हुई"| 'मक्तमाल' 
के टीकाकार प्रियादास ने इस विधय का श्रौर मी विशद रूप में वर्णन किया 
है और पअन्य चरित-क्षेखकों ने मी घनन्‍मा के सबंध में लिखते समय ससः 
घटना की चर्चा की हे | 


इनका एक सरल हृदय गृद्दस्प व ऊ्िसान होना इनके एक निज रचित 
पद्द से मी सिद्ध है | व्ह पर ये कहते हैं कि ह भगवन्‌, मैं तेरी श्रारती करता 
हूँ। व्‌ श्रपने मत्तों के मनोरथ पूर्ण क्रिया करता है| अ्रवएव मैं भी तुक 
से अपने लिए. कुछ माँग रहा हूँ। मैं चाइता हूँ कि तू मुके ग्राटा, दाल 
और घी दे जिसे खाकर मेरा चित्त सदा प्रसन्‍न रहा करे | 
स्वमाम मेरी यद मी इच्छा हेकि तेरी कृपा से म॒के पहनने के 
लिए जूता और कपड| भी मिल जाय, मेरे खेत में अच्छा 
अन्न पैदा हुआ्आ करे श्रौर मेरे घर श्रच्छी लगइर दूध देनेवाली गाय, भैंस 
तथा एक तेज चलनेवाली श्रच्छी घोडी भी रहा करे। मैं इन सबके साय 
अपने घर में रइनेवाली एक सुदरी ञत्री मी चाहता हूँ” । इससे पता चलता 
कि ये पर से कमी विरक्त नहीं रहे, बल्कि सदा अपने पैतृक ब्यवसाय में 
लगे हुए. ही मगवद्मजन करने का आदर्श श्रपने जीवन के लिए, कल्याण 
कारक सममते रदे | इनके सांसारिक जीवन की धटनाओ्ों का पता हमें 
अमी तक नहीं मिला और न आज तक यही पिदित हो सका कि इन्होंने 
किन क्नि पदों की रचना की थी) इनके केवल चार पद गुर अजनदेव द्वारा 
रुम्पादित “त्रादिग्रया में सुगणदीत हैं जिनमें से दो के प्रिषयों का संकेत ऊपर 
दिया जा चुका दे । 


१ “पन्द पन्ना के मगति को विनरि दीज अकुर_।! ६२7 
२० 'ग्रंय छादब! ( त्तरयतारंण ) घनाउरी पद १५ ६९५॥ 


ख्भड उत्तरी मारत की संत्त-परम्परा 


इनके शेष दो पदों में इमें इनके श्राध्यात्मिक जीयन के आदर्श की भी 
एक कलक मिल जाती है। ये कहते हैं कि 'थ्रावागमन! में ही श्रनेक जन्म 
ब्यतीत हो गए, किंतु अ्मी तक शांति नहीं मिली ] लोम व काम की श्र सदा 
अदृत्त रहनेदाले मन के कारण झगवाद को भी भूल गया । अपने कल्शय 
की बातों से श्रनमिर् मन को विषय का फल भी अघुर 

सिद्धांत. प्रतीव दोता*है और उतकी प्रीति रुदगुशों से भी हट 
जाती है | वारतविक युक्ति को जानकर उसे श्रपने दृदय 

में अ्रपनाते नहीं बनता और यमराज के यहाँ व्यर्थ की ठोकरें खानी पड़ती 
है। जिसके हृदय में तद्गुद्द की कृपा से ज्ञान का प्रक्रश हो गया, उत्तका 
गन एकनिष्ठ हो जाता है और यही 'प्रेम मगति! को पद्चान पाता है और 
बही अंत में मुक्ति का श्रधिकारी भी होता है। अनर्ज्योति के प्रकठ हुए बिना 
प्रभ्न फी पहचान भी कभी समव नहीं श्रौर घन्ना भी इसी प्रकार अपने 
“धरणीघरः धन को पाकर सतों की भेणी में प्रविष्द हुआ" | इसी प्रकार ये 
अपने मन को संबोधित करके भी कहते हें कि “अजी, तू ऐमा क्यों नहीं 
समम देता कि 'दयाघु दामोदर! के श्रतिरिक्त भ्रन्य को महत्त देकर घूमना- 
किरमा ध्यर्थ है। समझ लो कि जो भगवान करते हैं, वही होश है श्रौर 
दस्में किसी का सी चारा नहीं | वह स'लिक ऐसा है जो माता के गर्भ में 
ही पानी से मानव-शरर को भी रचता है | कुमो का पौधा जल में विना झिसी 
आधार के भी फैलता है | भगवान्‌ की महिमा सोचने सममने की बात है | 
घन्ना का कहना है कि “ रे जीव, मुक्के श्रपनी चिंदा भी न करनी चाहिए; 
ययोंकि वास्तव में छिद्रह्दीन पत्थर के भीतर मी उसवा कीड़ा मनी भाँति 
सुरक्षित व जीवित रद जाता है?” । घन्‍ना के इन सीधे सादे शब्दों से इनके 
सरल द्वदय तथा सच्चे ईश्वर विश्वास की एक सुदर माँक़ी मिल जाती है। 


३, 'अंबल्ाइब! (तरयतारण ) ऋस्ति पद १, एू० ४5८७॥ 
२ बद्दी, आसा पद ३, ए० डफ८ा। 


चतुर्थ अध्याय 
पंथ-निर्माण का सूत्रपात (सें० १५४०३१६०० ) 


१, सामान्य परिचय 


कबीर साइब को रचमाश्रों के अध्यपन से पता चलता है द्वि उन्दोंने किसी 
सम्प्रदाय के सिद्धांतों का अ्रंधानुसरण नहीं किया था और न किसी 
पूर्वकालीन मत का पुनरुद्धार क्र उठके झ्राबार पर किसी नये पथ की ही 
नींव डाली थो। उनह्ा प्रधान उद्देश्य, प्रचलित धर्मो के श्रनुपायियों की 
विविष विडबनाओ्रों छी श्रालोचना कर उनका ध्यान 
कवीर साइब मूल प्रश्न की ओर श्राकृष्ट करना था ) उनका कहना था 
का कि घ्म के नाम पर जितने मी धाद्य कृत्य क्ये जाते हैं 
आदुश . श्रयवां ो-जो घारणाएँ सापारणतः वनायी जाती हैं, ये 
सभी तिरथंक व नियधार हैं श्रौर इमारे मानव-जीवन के 
आदर्शानुघ्ार उनका कुछ भी महत्त्व नहीं | इस प्रकार की बातें लाभदायक 
होने की जद प्रायः हानिकर ही तिद्ध होती हैं और उनके कारण पाटप्परिक 
द्वेप व पाखड की प्रवृत्ति बढ़ा करतो है| उनके विचार से अपने धार्मिक 
किद्धातों का अनुसरण करने के लिए. क्रिशी एक जन-समूह का सदश्य होना 
मी श्रनिवारय नहीं। धर्म का मूल तत्व सब किसी के व्यक्तिगत वितव तथा 
उसके अपने विश्वास के अनुसार स्वस्प ग्रश्य करता है और सभी को 
अपनी श्रपनी पहुँच के श्रमुपात से उसकी श्रनुभूति हुआ करतो है, जिस 
कारण दृदय फे शुद्ध व तच्चा रहने पर उसमें प्रेम व सतोष के भाव आप 
से श्राप णाशव हो उठते हैं श्रौर उगके लिए हसी वर्ग या समुदाय का 
आश्रय अहृण करना श्रापश्यक नहीं रद जाता | 


परत जैघ्ा प्राय+ देखा गया है, क्रिसी मठविशेष के ग्रवर्तक को अपने 
छिद्धांतों के प्रचार के लिए बहुघा सगठन करने मी भी इच्छा हो जाया करती 
है और वह अपने अमुयायियों को इसके लिए आवश्यक उपदेश देने लगता 


२५६ उत्तरी भारत की संत परम्परा 


है। उसे इस बात की अमिलापा रहती है कि मेरे सिद्धांत किस प्रकार 
अधिक से अधिक सफ्लता के साथ प्रचलित हों और मेरे मत के श्रनुयायी 
अधिक से श्रधिक सख्या में विद्यमान रहें | इसी कारण बह 
पंथ निर्माण श्रपनी झूृत्यु के अवसर पर अपना कोई योग्य उत्तराधिकारी 
फी प्रवृत्ति नियुक्त करता है और सफल प्रचार फे लिए कुछ न 
कुछ कार्य क्रम भी निर्धारित कर देता है | कबीर साहव 
ने, जहाँ तक पता चलता है, कमी ऊ्रिसी वर्ग वा सम्प्रदाय की स्थापना 
के प्रयत्त नहीं किये ये और न उसके लिए कोई कार्य क्रम ही.निश्चित क्ग्ने 
ये । उनके देहावसान के श्रनतर उनके अ्रनुयायियों ने उनके उपदेशों के 
प्रचार की चेष्टा की और इस प्रकार क्रमशः कबीर पथ! माम का एक वर्ग 
"विशेष श्रत्तित्व में श्रा गया। किंतु 'नानक-पथ!, 'दादूपँथ! जैसे श्रत्य 
वर्गों को स्वय उनके मूल प्रवत्तकों ने ही जन्म दिया था और उरहीं के 
आदेशानुसार उनका प्रचारन्‍्कार्य भी श्राग्रे बढ़ा था। “कबीर पथ! वी 
स्थापना का ठीक समय ज्ञात नहीं, किंतु इतना प्रायः निश्चित समममा 
चाहिए कि उतका वास्तविक सयठन नानक क्या के अस्तित्व के झा जाने 
पर ही हुआ होगा | क्यीर साहब के मत में विश्वास रखनेबाले साधु पहले 
उन्हीं की भाँति इधर उधर घूमकर उपदेश दिया करते थे और उनकी कोई 
सुब्यवत्यित संध्यान थी। करदीर पंयों के तथेप्रथम प्रश्िद प्रचारक सुरत 
गोपाल ने कदाचित्‌ इस प्रकार भ्रमण करते समय ही जमन्नाथपुरी में 
अपना शरीर त्याग किया था । 


पर॑ठु 'नानक-पंथ” के मूल प्रवत्तक गुद नानक देव ने अपने मत के 
प्रचाराये सरते समय अपने विश्वसनीय साथी लद्धना को ब्रगद! नाम देकर 
उसे विधिपूर्वक अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और अपने श्रतुयागियों 
को अपनी जगइ उसका अश्रनुसरण करने का भी आदेश दिया | तथ से इस 
नियम का पालन क्रमश! उनके पीछे श्रानेवाले श्रन्य सभी 

न्ानक-पंथ व गुरथरों ने भी प्रायः एक समान किया और अपने वर्ग के 
कदीर-पंथ. श्रनुयायियों को सुतगठित कर प्रय की बातों के प्रचार के 
लिए अनेक योजनाएँ मी प्रस्तुत कीं॥ नानक पथ को 

एक प्रथक्‌ वर्ग के रूप में रखने की यह प्रवृत्ति निरतर अधिकाधिक बढ़ती 
ही चली गई और अत में एक शुद्ध आध्यात्मिक सांधकों का समुदाय 
'तिख? नामक एक जाति विशेष के रूप में परिणुत्त हो गया। कबीर पथ का 


पथ निर्माण का खूतपात २५७ 


मूल अवत्तक जो मी रहा हो, उसके निर्माण के मी प्रथम प्रयप्त कंदाचित्‌ 
छुछ इसी प्रकार से हुए ये और उसझा प्रारमिकर रूप भी पहले सभवतः 
किसी सदेशवाहक उत्ताही व्यक्तियों का एक साधारण समुदाय मात्र डी रहा 
था। किंतु पृथक्‌ अ्रस्तित्त की उत्त प्रवृत्ति ने ब्रमश उसे मी प्रभावित क्र 
डाला और भागे चलकर उसको भी एक सम्प्रदाय विशिष्ठ के रुप में द्दी 
सीमित व सकुचित वनकर रह जाना वह्य। नानक दो की स्थापना के 
पहले “कबीर पथ” के किसी सुन्यवस्थित रूप का पता नहीं चलता । 


फिर भी पथ निर्माण के इस प्रयोगराल में इमें कुछ ऐसे पंत भी मिलते 
हैं, पिन्होंने अपना कोई भी पथ नहीं चलाया। उन्होंने कबीर साइय द्वारा 
अल्तुत किये गए बातावरण में अपने अपने मतों की मूल चारणाएँ निश्चित 
हीं, उनके अमुसार जीवन यापन का प्रयत्न किया और श्रपनी-अपनी 
बानियाँ भी रचीं | ऐसे उतों में सत जमताथ, शेख फरीद 
फुटकर संत ब्रह्म, संत लिंगाजी तथा सत्‌ भीखमजी ये, विनका परिचय 
इस अध्याय में पधास्पल आगे चलकर दिया गया है। 
इन लोगों में भी शेख फरीद ब्रह्म वच्चुतः सूफी ये और जमनाथ का भी 
सब फदाचित्‌ नाप पथ! से रह चुका या और इन्हें श्रपने-अपने मूल 
सम्पदायों से पृथक होने वी कभी कोई श्रावरयकरता भी नहीं पड़ी यी। परतु 
अपने निजी ब्यापक दिद्धातों को इन्होंने स्वत्त्ररूप से ही निश्चित किया था 
श्रौर उत् श्रन्य दो सतों की माँति ये भी उनके अनुसार अपनी साधनाओं 
में हदा प्रवृत्त रदे ये । इनके सिवाय इंस युग के प्रस्िद भक्तों व श्रन्य सफ्यों 
में भी अनेक ऐसे हुए भिन पर सतमत् का बहुत कुछ प्रभाव पडा था और 
किलदोंने उन्हें श्रपनी रचनाओं द्वारा प्रकट भी किया था। इसकी उपजब्ध 
रचनाश्रों में केवल मावसाम्य ही नहीं मिलता, प्रत्युत कहीं कहीं इन्होंने अपने 
शब्द ब वाक्य तक ठीह वे ही रखे ईं जो संतों री दानियों में पाये जाते हैं | 
उद्दाइरण के लिए ऐसे लोगों में मक्त यूगदात, मत्रिक मुहम्मर जायसी व 
मीरांदाई के नाम लिये जा सकते हैं । 


महाकवि सूरदास का जीवन-क्षाल स० १५४०:१६२० सममका जाता है 
जिस कारण इनका स्वगा काल इस प्रथम मुग में ही आ जाता है] ये एफ 
समुणोपाधक भक्त ये कौर सन बानी को श्रगम भ्गोच्रत 
सख् सूरदास अविगत' वी गति? को अनिर्चचनीय वा अकंथनीय समभत्ते 
ये | इन्होंने अपने “अमस्गीत वाले पदों में 'निर्गंग! के 

फा०--३७ 


श्ष्द उत्तरी भारत की सतयसमरा 


भरति व्यगभरी बातें फइलाकर श्र उसके विषय में 'निगुंन कौन देस को 
आता जैसे प्रश्न कराकर उठका उपहास मी कराया या। किए मी हमें 
इनकी रचनाश्रों के श्रवर्गत ऐसे कुछ स्थल भी मिश्ते हैं जिनमें इनके 
सतमत द्वारा प्रमावित होने के विषय में स्पष्ट प्रमाण पाये जाते हैं। जैसे, 

पे मन आपुकौ पहिचानि | 

सप्र जनम ते भ्रमत खोयौ, अजहु तौ वछु जानि ॥ 

ज्यों मगा फस्तूरि भूल, सुनौ ताके पास । 

अमहठही यह दौरि दूँढे, जबद्दि पावै बास |) इत्यादि ॥१ 


'जौलौं सतसरूप नहिं यूझत । 

तौलौं मृगमद नाभि जिसारै, पिरत सकल बन घूमत ॥[' 
4ञ्पुनपौ श्रापुनही विसुरयो । 

जैसे स्वान काँच मदिर में अ्रमि भ्रमि भूँकि मर॒यो ॥ इत्यादि] 
'््रयुनपौ श्रायुनहि में पायी । 


रुब्ददि सब्द भयौ उजियारौ, सतगुरु भेद बतायौ ॥ इत्यादि 
श्रौर इन चार उद्ाहरणों में से तीसरे का पूरा पद प्राय वही है जो कबीर 
दय के 'बीजकः में 'अपनप्री श्रापुद्दी ब्रिस्री? से श्रारम्भ होकर दिखलाई 
पड़ता है ।४ 
मीरंवाई का जीवन-कोल इसी प्रकार स० १५५४ १६०३ माना जाता 
है और बह भी इस युग के ही श्रतगंत पडता है । मीरापाई के इध्यदेव 
मिरघर नागर नामधारी भीकृष्णचद्र हैं जो समुणरूप भगवान्‌ समके जाते है 
श्रौर जिनकी सुन्दर छवि के वर्शन तथा जिनके थुर्थों के ग्रान में ये सदा 
लीन रहना पसंद करती हैं | उनकी मावना से अलग रए 
मीरांबाई कर इनका एक क्षण के लिए भी जीना श्रसमव है| ये 
उन्हें अपने पूर्व जन्म का साथी भी बतलाती हैं और उन्हें 
'पैवर, वाजण! वा 'वियाँ? जैसे शब्दों द्वारा अ्मिद्वित करी हुई दीख पढ़ती 
हूं। फिर भी वे 'गोग़ल” इनके लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं और न बह 
उक्त सगुणरूप भगवान्‌ के एक अरवत्तार मात्र का बोधक प्रात है | ये उस 
“या प्‌ वदुरनाकए (वा नागर मचाएयी समा, सन्‌ १९३४ ) पद ७० ६० ३८ । 
३० बदी, पद ३६८ ४० १९७॥ 
३ वही, पद ३६९ एृ० १९७ ८। 


$ वही, पद्‌ ४०७) ए० २४० ३६% 
धरदे० प्वीजकों घन्‍्द २६७ १० २३५ ( विचरदासा सस्वरण, भयाग )। 


प्रथ निर्माण का सूत्रपात श्ष्द 


प्रियतम को अपने अनेक पदों में निर्ुण”, 'निरजन, अविनासी! आदि भी 
कहती हैं तिस कारण इनका उसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान लेना मी स्पष्ट 
लक्षित द्वोता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने कई पदों में उसका वर्णन 
इस प्रकार किया है जिउुसे ज्ञान पडता है कि वह वास्तव में न तो सुगुण 
है, न निर्यण ही है, अ्रग्वि इन दोनों से परे ही वह अनिर्वचनीय वस्तु हे 
मिस्ते सतों ने बहुघा श्रपना रचनाश्रों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न क्रिया है। 
मीशाब्राई ने अपने कई पदों में सत रैदास के श्रमाव को भी स्वीकार किया है 
ओर कहा है कि उन्हीं सतगुद की कृपा से मुझे शान की उपलब्धि हुई श्रौर 
में अपने पिय वो पहचान पाया। 
तदनुसार मीराबाई की रचनाश्रों में हमें कदीर साइब, रैदास जैसे सर्तों 
की भाँति (पिंड के रहस्य का परिचय भी दिया हुआ मिलता है । ये भी 
प्राय, उब्हीं के शब्दों में वर्शा 'तिकुटी मदल? में करोखे से राँको लगाने 
तथा 'छुल्न महल में सुरत जमाकर सुख की सेज ब्रिछाने' की चर्चा करती 
हुई दीख पडतीहें'] अथवा 'सेकक सुधमणा”* व गयन_ 
औरांगाई घर मंडल को सेज! पर अपने प्रियतम के साथ मिलने के प्रसंग 
खसतन-मत का वर्ण॑न करती हुई भो जान पडती हैं | उसी 'सेक! वाले 
पद को इन्होंने अन्यच 'अगम अदारी'४, “अ्गम का देस!५ 
वा 'अमरलोक”* का भी नाम दिया है श्र उ8की स्थिति से प्रभावित द्वोइर 
इन्होंने विना दस्ताल के पखावज का बाजा एवं अणहद की साकार! सुनमे 
का पता बतलाया है”। मीएंवाई को इस प्रकार संतों के प्रसिद्ध 'सुरत शब्दयोग 
का भी परिचय प्राप्व है और इसके सवध में इन्होंने 'धुरतनिरत?, “तयरद', 
(निचनाम?, 'सुमिरत व 'अमररस' शब्दों के प्रयोग किये हैं | इसके सिवाय 
इन्होंने अमनी रचनाओं म कहीं कही पर उस शुद्धाचरण वा श्रपने 'तीनबरत 
की भी चर्चा की हैः जो सतम्त के श्रनुसार परमावश्यक है और ठोक सतों 





१. 'मीरादाई की पदावारी' (स्हित्य सम्मेलन, प्रयाग) तृतीय सरकरण, पद १२; पृ० ५॥ 
२, वहा, पद ३२, ए० १४१ 

2 दही, पद ७२, एृ० २७। 

४ वही, पद १५२, ए० ५५।॥ 

७. बड़ी, पद १९२, पृ दंड - ५ 

६ वही, पद १५१, ए० ५२।॥ 

७ वही, पद २३, प्‌ृ० १० 

८. चदी, पद २३, ५० १०१ 


२६० उत्तरी मारत की सत-परम्परा 


की दी भाँत इन्दोंने संतगुद्ध के समृद के अपने ऊपर पड़े हुए प्रभाव का भी 
वर्णन किया है | इनका कइना हे कि, 
'तठगुए मिलिया चुज गद्ठानी, ऐवा बक् मैं शवी। 
सगुर दूर अमृत पीबे, निगुरा प्यासा जाती।। ६७ ॥* 
और अपने प्रिय में इन्होंने एक स्थल पर इस प्रफार वर्णन जिया है निससे 
प्रतीत होता है हि ये वास्तव में संतों की परम्परा में दी थ्रा जाती हैं। 
जैसे, 
+रैदास सत मिले मोहि सतगुरु, दीदा सुरत सददानी ! 
मैं मिली जाय पाय पिय अपना, तत्र भेरी पीर बुकानी ॥2 १६६ ॥ 
मलिक मुहम्मद जायसी नामक प्रतिद्ध सूफी कप्रि का भी जीवन-काल 
(स० १५४१४ १६४८ ) लगमग इसी युग के अतर्गत पढ़ता दे भ्ौर इनती 
रचनाश्रों को भी देसने से पता चल्ञता है कि उत्त समय में प्रचलित 
सतमत-द्वारा ये भी किसी मं किसी अकार प्रभारित हुए यें। जायसी को 
इल्ताम पर्म पर बढ़ी आस्था थी और इन्होंने श्रपनी 
जायसी रखनाओं में उसे मिह्न मिन्न प्रजार से भिन्न मिन्‍म 
स्थन्नों पर ब्यक्त किया है, तेया, 
'तिद्दि मई पथ कहाँ भल गाई, जेद्ि दूनों जग छाज बढ़ाई । 
सो वह पश्च मुहम्मद केरा, है निर्मल कब्रिलास बस्लेरा ॥है 
कहकर उसे सर्वभ्रेष्ठ बतलाने का मा प्रयत्न किया है। फ़िर भी इनकी 
कृतियों में कहीं कहीं ऐसे माव भी दौख पड़ते हैं जिनसे ये कभीर साहब 
द्वारा प्रभावित जान पडते हैं । उदाहरण के लिए, 
प्रात के रजत पिता के विंदू, उपजे दुवौ तर्क श्रौ हिंदू ४ 
मे इन्होंने प्राय कबीर साइब के ही शब्दों में हिंदू एवं मुसलमान में एक 
प्रकार की मौलिक समानता दिसलाने की चेष्ठा क्री है। इन्होंने पदूमावता 
में जो दिंइलगढ़ पर विजय प्राप्त करने का सकेत देते हुए कायागढ का 
रूपक बाँधा है", वद कयौर साहव के क्यू लीजै गद बंका भाई” आदि के 





१ मोराताई वी प्दाकती' (दिंदी खादित्-समोल्षन, प्रयाग) दवीय सस्करयए० ६५। 
२ वही, पृ० 5५। 

श “ायसी प्रैधावरी' (काशी नायरी मचारिणी समा, सन्‌ १९२७४) ३० २५३ । 

४ वही, ० २४४। 

५ वहाँ, पृ० १००४ 

६ 'रवीर नंथावली' धवाशी नायरी अचारियी समा, सद्‌ १६२८)२० २०८ पद ३५६१ 


कबीर-पय २६१ 


आधार पर ही खडा क्या गया जान पडता है तथा इनका दूँददि समुद्र समान) 
आदि भी ठीक उन्हीं के दूँद समानी समुद में * के अनुकरण भे कद्दा गया 
प्रतीत होगा है । इनकी 'अखराबट! की तो अनेक पत्तियाँ, जेसे कबीर साइब 
कौ रचनाओं के पढने के अनतर ही लिखी गई ज्ञान पहती हैं | 
मीसतराई के उपर्युक्त प्रकार से प्रकट किये सतमत द्वारा प्रभावित श्रनेक 
विचारों के भ्राघार पर उहें बहुत से पिद्वान शुद्ध सतमत की श्रनुगामिनी 
सममते हुए से जान पहते हैं, श्रौर उनके अनुसार उन्हे सत परम्परा के संतों 
में हीस्‍्प॒न गिलना चाहिए गीरावाई की उुछ रचनाएँ छियों के गुर 
अथ साहबों के परकालीन सस्क्रणों में पायो जाती हैं 
क्या मीराबाई शिससे भावे लोग इस बात की पुष्टि करते हैं।परतु 
संत थीं? फेवल इतने से द्वी मीरात्राई को सत-परम्परा के अतर्गत 
मान छेना उचित प्रवीद नहीं द्ोता। मीराबाई निर्मण 
एवं सगुण से परे वा पशालर परमात्मा को अपना इष्टदेव कहती हुई भी 
मूर्ति बी उपासना को ही अपनी साधना का झ्ाधार मानती थीं। उनके 
द्दय में ओोकृष्णचन्द्र के सौंदर्य एवं गुण तथा लीलाओं के ही प्रति विशेष 
आकर्पण दौल पडता है और उनकी प्रगाढ रागानुगरा भक्ति का विकास 
उस लोक ग्रह के उच्न स्वर तक प़ुँचता हुआ नहीं लक्षित होता जिसे 
सततों के कार्यक्रम का एक़ प्रधान च्षेत् समझना चाहिए। इसके सिवाय 
“गुर प्रथ साइब' के उक्त संस्करणों में मीराबाई के अतिरिक्त भक्त परमानद 
व भक्त गोविंद-जैसे लोगों की मी रचनाएँ सरहीत हैं, जिन्हें 'उत परमपराः 
में उुम्मिलित नहीं क्रिया जाता तथा भक्त सूरदास की कतिपथ रचनाएँ: 
उसके प्रारभिक उंत्करण में भी प्रायी जाती हैं, और ऐसा होने पर भी 
उन्हें सदा संगुण भक्तों में ही गिना जाता है। अतएव मीसवाई को यदि 
संतों क। भ्रेणी में रखा भी जाय, तो उन्हें श्रधिक से अधिक पहले के पथ 
प्रदर्शक छनों की कोटि में ही गिन सकते हैं । 
२, कवीर-पंय 
इसमें सदेह नहीं क्रि कबीर साइबर क जीवन काल में ही उनके अनेक 
अज॒ुयायी बन जुके थे, किंतु फिर भी इतना निश्चित रूप से नहीं कद्दा जा 
सकता ऊ्रि उनकी रुद्मावता से इढाने किसो पथ विशेष के निर्माण का 





१ “जयसी अयावला/ (का० ना» प्र० समा, सन्‌ १९२४) पू० ३३९ | 
२ 'कब्रोर ग्ैथावला' [रा० ना# प्र० सभा, सन्‌ १९२८) ३० १७, सा० र। 


र्द््र उत्तरी मारत की सतनरम्यरा 


आयोजन भी किया था। सच तो यह है कि कबीर साइब ने सदा एक 
अत्यत सार्थमौमिक धर्म का ही उपदेश दिया था चिसे 
चचीर साहब विसी प्रकार का साम्प्रदाषिक रूप देने की कोई झ्रावश्यकता 
व क्वीर पंथ न थी और न उनका कोई पथ चलाना श्रथवा उसे समठित 
कर उसके प्रचाराये श्रपने शिष्यों को नियुक्त करना कोई बर्थ 
ही रखता था ) उनके शिष्यों में से मी कम्र से कम एक थ्र्थात्‌ कमाल उन्हीं की 
भाँति पथ रचना के विरुद्ध ये, जैसा कि हम उनके प्रसग में देख श्राए हैं| श्री 
नामादास ने उनके अन्य शिष्यों में से पद्मनाभ का नाम लिया है और वतक्णया 
है फ्रि कबीर की कृपा से उन्होंने किस प्रकार परमतल का परिचय प्राप्त किया 
था और केवल नाम को ही सब कुछ मानकर उस्ते अपना लिया था' | 
भक्तमाल! के प्रसिद्ध टीकाकार प्रियादास ने उनके छुपय पर टिपिणी 
करते हुए पद्मनाभ द्वारा राम नाम के सहारे किसी फ़ोठी के मौगेण हो 
जाने का चमत्कारपूर्ण प्रतग भी उद्ध,त किया है, किंदु वे भी उनके क्रिसी 
पथ चलाने की चर्चा नहीं करते। क्रिसा पद्मनाम द्वारा श्रयोध्या में 
“राम क्बीर-पथ! के प्रचार का श्रनुमान कबीर पथी लोग अ्रवश्य करते हैं, 
परन्तु उक्त दोनों पद्मनामों का एक द्ोना क्रिसी ऐतिहासिक थ्राधार पर सिद्ध 
नहीं होता | कबीर साइब फे समसामयिक एक पद्मनाभ के विषय में प्रसिद्ध 
है कि वे गुजरात प्रदेश के नागर ब्राह्मण ये और उन्होंने सं १५११ में 
कद्ानदड़े प्रबन्ध! नाम का एक इतिदासप्रथ गुजराती भाषा में लिखा 
यथा | उनका भथ उपलब्ध है, किंतु उससे अथवा अन्य किसी आधार 
पर भी उनके क्यौर शिष्य होने का पता नहीं चलता और न यही ज्ञात 
होता है कि उन्होंने कोई पंथ भी चलाया था | गुजरात प्रदेश में प्रचलित 
कबीर पथ से भी उनका कोई सबंध छिद्ध नहीं दोता | 
कबीर पथीय साहित्य में इस बात का उल्लेख मिलता दे कि कबीर साइब 
मे अपने चार प्रमुख शिष्यों को चारों दिशाश्रों भें इस निमित्त भेभा था कि 
दे जाकर उनके मत का प्रचार करें और उनके नाम भी चत्रभुज, बकेजी, 
सदनेजी और धर्मदाए बतलाये यए हैं। इनमें से प्रथम दान के सेबध में प्रायः 
कुछ भी नात नहीं, किंतु चौथे श्रर्यात्‌ धर्मशाव द्वारा 
द्वादश पथ कबीर पथ! की धर्मदाती शाखा? का मध्य प्रदेश में 
चलाया जाना बहुत प्रतिद्ध है श्रौर यह शाखा श्राज मी 





१ “मक्तमाल! “कयार कृपानें प्ररमतत्व, एम्रनाम परजै लक्षो 8८7 
२ के० श्सू० कावेरी माइलस्टेन्स सन यकराती लिडरेचर! बँवई, १९१४ $० ४५ 3 


कबोर पथ रष्रे 


विविध उपशाखाश्रों में विरक्त होकर प्रचलित है | कब्रीस्पथ के प्रथों में 
कबीर के नाम पर बारइ ऐसे पथों के प्रचलित किये जाने की मी चर्चा है 
जो वास्तव में कबीर के छिद्धातों के विंझद्ध प्रचार करते हैं।ईन बारह 
पथों में सबके नाम दिये गए ई और उनके मूल प्रवत्तकों का कुछ परिचय 
सी बतलाया गया है। अनुराग सागर! के अजुमार उक्त प्रवर्तंक दूतों 
के नाम क्रमशः मृत्यु अधा), 'तिमिस्दृत', अध अचेत”, मिनमग,? 
ज्ञानमगा?, 'मकरद! 'चितमग, अ्ररिलमग? 'विसभर, 'नकटा', (ुरगदानि! 
तथा 'हसमुनि? हैं और इन समी ने सच्चे मार्ग का अ्रनुसरण ठीक ठीक 
नहीं किया है? । इन बारहों नामों का कुछ कुछ परिचय हमें तुलसी साहेव 
के घट रामायन तथा परमानद साहेब के 'कबीर मन्शूर! नामक ग्रथों की 
सहायता से मिलता है । इनसे जान पडता है कि ये नाम वाघ्त्तव में ऋमश३ 
नारायणदास, मागोदास, सुस्त गोपाल, सादेवद/8, टकसारी-पथ प्रवत्तेऋ, 
कमाली, भगवान्‌ दास, प्राणनाथ, जगजीवनदास, तत्वाजीवा तथा 
गरीबदास के हैं और इनके पथ झ्राज भी मिल्न-मिन्‍्न प्रदेशों में प्रतिद्ध हैं । 
इन बारहों पथों फे नाम कबीर साहव द्वारा घ्मद्मास के प्रति बतलाये गए हैँ 
और इस तालिका के झतर्गत घर्मदास की शाखा का स्वभावव नाम भी 
नहीं आता, अत्एव रपट है कि इनफे कुछ न कुछ रिद्धात उक्त शाखा के 
प्रतिकूल पड़ते हूँ श्रथवा ग्रथकर्ता का उद्देश्य उक्त शाखा को इन बारदों से 
बढाकर बतलाने का ही हो सकता है। 

जो हो, इतना तो निश्चित है क्रि कबीर साइव का विचार नवीन पथ 
के निर्मोण के विपरीत होने पर भी उनके शिष्यों व प्रशिष्यों के हृदय में 
उनके नाम पर कोई न कोई पथ चलाने की प्रवृति श्रत में हो ही गई और 
उनकी बानियों का संग्रद, उनके सिद्धांतों का प्रचार तथा उनके द्वारा 

निर्दिष्ट भिन्न मिन्न साधनों की व्याख्या के रूप में मिन्न- 

कबीर पथ का मिन्न प्रकार के उद्योग भी आ्रारम्म हो गए। तदनुप्तार इम 

आरम्म देखते हें कि कग्रीर साइव का देहात हो जाने के कुछ 

समय के अनतर कबीर पथ के माम पर अनेक सस्थाएँ 

चल पढ़ीं और उनके अलग अलग मठ एव प्रधान तीर्थादि भी स्थाषित 
झोले, सगे. ५ उत्छ चाएड एफ, के, लिएर५ में पता चत्ताने के जी, पापन यदृता है| 
कि “अनुराग सागर! की रचना के समय, अ्र्यात्‌ छमव॒त विक्रम की 

१ भअतुराग सागर! वैलवेडियर प्रेस, अयाग, १९२७) ए० ९० २। 

३ घर रामायन! पृ० न३ृ४ पव 'क्त्रीर मचरः पृ० रष६ | 


२१४ उत्तरी मारत की उत परम्परा 


अवारहबी शवान्दी के ग्रत वक वर्वधान उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य धदेश, 
उडीसा; गुजरात, काठियाबाड, बड़ोदा, गुजरात, दिद्वार श्राद्रि प्रदेशों तक 
कबीर पथ पूर्ण रूप से प्रचलित हो गया था और उसकी मिन्न भिन्न शाखाग्रों 
के बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के भाव भी जागत द्ोने लगे ये। इस समय 
कबीर पथ! का प्रचार किसी न ऊिसी शाखा के रूप में भारतवर्ष के शायः 
प्रत्येक कोने में हो चुका है श्रौर जहाँ नह्ाँ पर इसकी शाखा वा उपशापता 
नहीं है, वहाँ पर भी कबीर साहब द्वारा न्‍्यताधिह प्रभावित क्रिसी न किसी 
सत्र के मत का श्रस्तित्य है। कोर पथियों की सझ्या अधिक न भी 
हो, तो भी कब्र साइब फे श्रादर्शों कोमामनेवाले लोगों क्री झातत 
भी फ्रमी नहीं है। 
( १) राशी शासा 
प्रचलित कबीर पथ के प्रदुस प्रयत्तकों में सुरतगोपाल का नाम लिया 
जाता है जिन्हें ब्रनुपग सागर! में श्राप श्रचेत कहां गया है। प्रतिद्ध है 
कि ये कबीर साइय क॑ शिष्य ये श्र इन्होंने पथ्र की काशीवाली था कबीर 
चौरावाली शाखा को प्रचलित किया या। विशप वेस्टकाट ने उक्त शाखा 
को गुर परम्परा की तालिका में इनका माम चौथा दिया है 
झुरतगोपाल और किसी श्यामदास का नाम सर्वप्रथम रखा है। इपकी 
गद्दौ का भी दोना वे सन्‌ १४५६ वा स० १६१६ बवचाते 
2 प्रौर इनका समावि लेना ३५ वर्षों के श्रनतर सन्‌ १५६४ वा स० १६५१ 
ठट्राते हूँ । परन्तु उक्त तालिका के तैयार करने में स्वीकृत आधार बे 
बनारस के किसी वैरागी को यतलाते हैं जिसको जानकारी कई बातों में 
अचलित ज्नभुति से मेल खाती नहीं दीखती। उधर क्बोर पषीय प्रथ 
अगुरुमहात्म्यः (प० १२ ) से पता चलता है कि कबीरचौरा की शाखा 
द्वारा स्वीकृत गुरु परम्परा के अनुछार कबोर साइब के श्रभवतर पहला नाम 
सुरतगोपाल का आता है और श्यामदास का नाम उसके अनंतर तीसरा 
बहता है! | इस तालिका के अनुसार क्यार साहब के अतिरिक्त २०वेँ गुर 
रामविज्ञास दाए हैं, जो कदाचित्‌ इस समय भी व्तम्ान हैं। श्रव यदि 
१ १ कबीर, २ सुखयोग्यल, ३ झानशस ४ इबासटास, ५ ताचदास, $ 
शरिदास, ७ सातलदास, ८ स॒यदाछ, ९ हुलासदास १० माधोदास, ११ कोकिल 
दारू, १२ रामदास, १३ महाटास १४- हर्धास १५ शरणदास, १६ पूरन- 
दास, १७ निममंतद्यास, १६ रग्रीशम, १५ य्भक्नाड, +० प्रेमदात्त, व २१५ 
शमबिलास दास । 


क्वीर-पथ श्६५ 


कयीर साइब्र का सृत्यु काल हम स० १५०५ मानते हैं, जैसा पहते अनुमान 
फ़िया भी ऊा चुका है, तो इस समय स० २००७ तक ४०० बर्ष हो जाते हैं, 
और प्रत्येक गुढ के गही काल का माध्यम २४ वर्ष मान लेने पर' उक्त 
तानिका प्राय- ठीक जान पड़ती है। ऐशा होने पर सुस्वगोगल का कदर 
साइव के अनतर दी पथ का प्रबंत के बन जाना व गद्दी पर बैठना प्रसभव 
नहीं प्रतीत हाता । प्रसिद्ध है कि सुस्तगोपाल जाति के आह्मण ये और 
उन्होंने 'अझ्मरसुखनिधानों नामक ग्रथ बी रचना की थी। परत 
“श्रमरसुसनिधानः के विषय श्रथवा उसकी भाषा पर भी दिचार करने पर 


३ न्‍स्पिया >-सत पर-पा के समी १थो को उरादियों क॑ मां की नामतानिजा नहीं 
मिलती और “ो मिल दें उनमें भी ध्रधिरुपर किसी समय का उलेख नहीं दोज 
पर्त्ग । केवल नानक प्रथ! के प्रथम दास गुरुओं दे चीइन काल तथा 'बाररी-पर्था 
केअत्म ९मःनों के सृत्युव'ल वा पता निदिचच रूप से मिलता है । इस सित्रय 
सतत नाफ़ी सम्भदाद छा ब्तोर्य दषशाक प्रथम चार णुरुअ्ते तथा इस प्रफार राषा- 
ज्यमी रूप के भी प्रझम चार सर्तों के दिए्य में कइ सरते हे। लानक पथ के 
अनिम ५ शुरुओं दा रह का3 १७० बंप ४ ता है जिस्पा माध्यम लाध्म१९ दर्षो 
बता पड़ग है और इसा प्रकार 'दाउध पंथ! के वर्वमान को चोडवर रूप अतिम 
७ उरुझो छा राद्दीन्शाच २१५ आता है जिसशा माध्यम लगभग ह१ वर्षों का 
निक्‍लत्थ है। फिर इस प्रमर उक्त ३ झत्म सदनामी महतें के कायेवाल 
२ वर्षों का माध्यम २७ वे शोय दै तथ्य सत्संग! के भी वर्तमान, को छाइपर 
इष तान घरभों का समय ५९ बर्ष हो ह जिसका माध्यम लगमग १९ ब्ष 
आटा ई। इसके व्वाय *५एनीखरी सम्मशय' के विनोदानद (मश० से० १७३१) 
के अनतर वादा स्पुपतिदाल (० ख० १९९०) हक के दर्तभान मदद यो छोड 
कर शप ऋठ स्तों के ससय श्र८ दो व बदि माध्यम्न मिकाला नाव रो दइ 
भी ३२ वर्षो का आय ह तथा इसी प्रशार 'नेरजदी सा्रशय' के को गुरुओं की 
राल्द्ि मैं इरिदास (टू० स० १७००) के अनार गंग्राईस के उत्तराषिकारी 
नराहिददास के मब्त दनन के समय, अ#यांतू स० १८४७ एक वा ६ महतों के 
१४५ वर्षों वा माध्यम नियाला जाय प्रो वह भी २४ वर्ष झाता हे। भवएव, 
उक्त दबा माध्यमों पर्धंद १६, ३१, २७, १९, ३२ व २४ वा भी यदि माध्यम 
निदाज्ञ लिया जाय, थे उस परिंदाम कम से क्रम २५ १र्ष का समय ठह्ए्ता 
है, जो सो के सबंध में क्दाडित्‌ अधिक नहों कहाजा संझता। केवल शाम 
खनेते सम्प्रदाय” के सदध में यद छाल बहुत अविर पाल पत्ता है डिसवा 
कार्य शऋडात है।इस लेखे में एड बात यइ भा उल्लेखनीय ह कि पताव, 
राज्लूव एव आएरा अर्थात्‌ पद्िचम के झहं का कार्यजाल कम दीखता हे 
ह्से ओर्दा, मौनी सुझुद्य अर्थाद पुरबद्ालों कावगडीसप्य उनसे कहो 
ऊषिकि इ। 








२३६ उचरी भारव की सत परम्परा 


बह पुस्तक उनको रचना नहीं जान एडवी । अ्वशव सुरतगोपन ने कबीर पेय 
को किस रूप में चलाया, उसका ध्रारमिक संगठन कैसा था ओर उसके 
प्रचारार्थ उन्होंने किम किन साधनों के प्रयोग किये ये आदि जैसी वादों के 
विपय में निश्चित रूप से कहना कठिन है | 
सुसतगोपाल तथा उनके शिष्य धानदास की सम्राधियों का जग्तागपुरी 
में होना बतलाया जाता है औ्लौर श्यामदास तथा लालदास एवं इरिदात 
अथवा सीतलदास की भी समाधियाँ कक्‍्वीस्चौरे में महीं पायी जाती | मुरत 
गोपाल से सातवीं पीढ़ी नीचे के गुद मुखदास वी समावि 'नीरू टौले! में बतंभान 
है भौर कश जाता है हि. उन्हीं के समय में वह स्पान 
कवीरचौरा की सर्वप्रथम पथ के अ्रषिकार में आया था। क्बौरचौरा की 
शासा मूमि उसके भी पीछे, कदाचित्‌ काशी-नरेशों वी सहागता 
से प्राप्त की गई थी। कब्ीरघौरे में गुरुश्नों की समाधियों 
का निर्माण सभवतः शरणदारु, सुरतगोपाल के भ्रमतर १४वें महत के पमय 
से होने लगा और वही स्थान र्ख्य केद्रे भी बन गया | ये शरणदास एक 
योग्य और प्रभावशाली मद्तत जान पढ़ते हैं, क्योकि इनके समय से ही उत्त 
केंद्र का प्रयध सुचार रूप से होने लगा | इन्हीं शरणदा। के एक शिष्प प्रहिद 
रामरहस दास ( स० १७८२ ४ १८६६ ) ये जो गया के कंभीरवाग में रहा 
करते ये और जिन्होंने बड़े अध्ययन थौर चिंतन के उपरांत प्रथ के शर्वप्रान्प 
प्रंथ 'दीजक? के कतिपय स्थलों फे आधार पर अपनी 'पच्ग्रथी” पुस्तक 
बनायी थी । इनका पूर्वनाम रामरज द्विवेदी था और इन्होंने काशी में रहकर 
बहुठ दिनों तक सस्कृत के दाशंनिक साहित्य का अध्ययन किया था। इनके 
अमुशीलम एवं गभीर वितन का ही फ्लस्वरूप उंत्त सुदर भर थ का निर्माण 
था ! कबीरपथीय साहित्य में उक्त प्रथ का स्थान बहुत ऊँचा हे और उत्तके 
आदर्श पर इधर अनेक अन्य अ्यों की मी रचना हुई है। ऐसी रचनाश्रों 
में पूरन साइब की भ्रतिद्ध तविज्या? ठौका भी है जो “बीज! पर ही की गई है 
और जो सं १६३८ में तैयार हुई थी। ये पूरत साहब बुरहानपुर ( मध्य 
प्रदेश ) के मिव्राप्ती ये और वहीं पर क्दाचित्‌ मदत के रूप में अपने अतिम 
समय तक रहे। 
क्बीरचौरा का मठ काशी नगर के अ्रतगंत उसी नाम के एक मुहल्ते 
में आज मी वर्तमान है | मुझ्य कबीरचौरा स्थान पर इस समय एक मदिर 
बना हुआ है जदाँ कबीर साहब के उपदेश देने का पवित्र स्थल दिखलाया 
जाता है ) इसके पाध ही एक स्थान पर उनके एक चित्र की पूजा प्रतिदिन 


कवीर पंथ २६७ 


प्रातः काल श्लौर सायक्राल की जाती है और अनेक कब्ीर पयानुयायी' 
एकत्र होकर उनकी आरती लेते शौर उनके स्वोत्र पढकर उनके प्रति अपनी 
प्रगाद भरद्धा प्रदर्शित करते हैँ ] क्बीरचौरा की चह्ारदीवारी 
कवीस्चौरा वा आँगन के दक्खिन गली के पीछे दो श्रॉगन और 
जन घिरे हुए दें जिनमें से पश्चिचमवाक्ते में 'भीरू टीला? है। 
नीरू टीवाए वह स्थान समझा जाता है जहाँ पर कबीर 
साहय के पिता थ माता समझे जानेवाले नौरू व नीमा था मिवास था | इस 
स्पान से पूर्व की ओर श्राजकल एक धर्मशाला है जिसे 'कबीर महाविद्यालय” 
भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग रहकर विद्याध्ययन व सत्संग किया 
करते हैं श्रौर इनका जीवन अधिकतर आश्रमवात्तियों की भाँति व्यतीत 
होता है। नीरू टीलावाले विभाग में बहुधा क्यीर पथ की फुछ स््रियाँ भी 
रहा करती हैं जिल्‍हें (माई लोग” वहा जाता है। क्‍्बीरचौरा का सारा 
आश्रम यहाँ के महत के अधीन दै जो दोषान, कोतवाल प्रथा पुजारी नामक 
मिन्न-मिन्न कर्मचारियों-द्वारा उसका प्रगच करते हैं और जो बाहर से श्राये 
हुए यात्रियों से प्राप्त भेद तथा मठ की संपत्ति श्रादि के मालिक समके जाते 
हैं। इस मठ फे सवध में प्रति वर्ष एक मेला मी लगता है जो प्रायः एक 
सप्ताह तक चलता है।इस अवसर पर “जोतप्रसाद! की विधि सपन्न की 
जाती है और नवीन व्यक्ति कबीर पथ में सम्मिलित भी किये जाते हैं। 
कवीरचौरा स्थान से लगभग एक कोष की दूरी पर उत्तर की श्रोर वह 
स्पाम भी वर्तमान है जिसे 'लहटरतारा' का तालाब कहते हैं। इस समय यहाँ 
पर कोई पहले-जैग तालाब नहीं है, किंतु एक छिछली-सी नीची भूमि हे 
जहाँ पर जनभुवि के श्रनुभार पानो में शिशु कबीर का बहता हुआ शरीर 
सीमा दास सर्वप्रथम पाया गया था और जो इसी कारण 
लददरताराा उनके जन्म स्थान-सा ही पवित्र माना जाता है | यहाँ पर 
भी एक छोटासा स्थान झ्ाँगन के रूप में वर्तमान है 
जिसका प्रत्रध एक घुजारी क्रिया करता है। यह स्पान मी वास्तव में 
कबीरचोय शाखा के ही ब्रधीन हे और इसकी भी देखभाल ददा वहाँ के 
महृत ही किया करते हैं। 
कबीर साइव के इस जन्म-स्थान को भाँति उनके झृत्यु स्थान मगइर को 
मौ कबीर पयियों द्वारा तीर्यवत्‌ मइत्त दिया जाता है। मगहर गोरखपुर के 
निकट, गिंतु बस्ती जिले के अतर्गंत, एक याँव है जहाँ पर पुरानी भ्रमी 
नदी के किनारे एक मठ बना हुआ्रा है। इस मठ के अतर्गत दो विमाय दर 


श्ध्८ उत्तरी भारत कौ संत परम्परा 


जिनके बोच में एक ऊँची दीवार सड़ी की गई है | एक श्रोर का खड मुल- 
सान कर्रीर पथ्मियों के श्रविकार में हे जिनके सहत को शिनी करने कबीर 
कहा करते हैं | इस भहत की गद्दो कबीर साहब की एक 
मगदहर. समाधि वा रौज़े के निशट बनी हुईं है श्रौर उसकी दूसरी 
ओर एक और भी समाधि है जो कमाल का रौज्ञाः के 
नाम से प्रसिद्ध है | कबीर ताहब के उक्त रौज़े से भिन्न उनकी एक दूछरी भी 
समाधि है जो मठ के दूमरे सड में वर्तमान दै और जो हिंदू महत के 
अधीन है | इस समाप्रि के पूनापाठ की विधि पहलेयाली से भिन्न है और 
आय उसी प्रकार की है जैसी कबीरचौरा की है| इस खड के घुचारी कबीर 
शाहइब को वस्तुत एक पृज्य देवता के रूप में मानते हैं, परंतु दूसरे सहवालों 
की दुष्टि मे वे कसी पीर! वा पूज्य सत से अधिक नहीं थे। हिंदू कपीर- 
परभ्ियों का यह मठ क्यीरचौरा शाया के थ्राभित है और यहाँ पर उक्त 
स्थान के महत्त प्रति र्ष ग्रगहन के महीने में श्राकर “जोतप्रत्ाद! की विधि 
संपन्न किया करते हैं | इस भठ के प्रबंध में मगहर के निकट ही दो श्रन्य 
गाँव भी बलवा और खुरतरान नाम के हैं जो इसकी सरत्ति ससके जाते हैं 
आर जरदाँ पर इतके साथ भी रहते हें | 
कब्रीरचौरा शाखा के श्रवर्गत श्रौर मी श्रनेक स्पान मिन्न मिन्न प्रदेशों 
में बतमान हैं। वे समी यहाँ के महंत की अघीनता स्वीकार करते हैं श्रौर 
वह्षौं पर ये प्राय प्रत्येक वर्ष जाकर कबीर प्थियों को दर्शन 
अन्य स्थान दिया करते हैं। मध्य प्रदेश का बुरहानपुरवाला मठ, पुरी 
जगन्नाथ की कबीर समावि, द्वाखा का कबीर भह भ्रादि 
स्थान इसी भक्‍रकरार के कद्दे जा सकते हैं। इन सब में तथा उत्तर प्रदेश व 
ब्िद्वा( के कई ऐसे श्रन्य स्थानों में भो ऊब्रोरचौरा की स्वीकृत पूजन पद्धति 
का अनुसरण हांता है! 
(२) छत्तीखगढी शाखा 
कबीर पंथ की एक अन्य प्रसिद्ध शासा के प्रव्तक धर्मदास कह्दे जाते हैं 
आर उसका मुख्य केन्द्र भध्य प्रदेश में है।इस “धर्मदारी शाला! के 
अनुयायी सख्या में कबीरचौरा शाखावालों से कदाचित्‌ 
छत्तीसगढ की कहीं श्रधिक ई श्रोर इसकी उपशाखाएँ भी बहुत॒सी 
शाखा व बन गई हैं | कहा जाता हैं कि इसकी स्थापना पहले पहल 
घमंदास बरधिदंगढ़ स्थान में हुई थी, जो घर्सदास का निवातन्त्थान 
था । धर्मदास के विषय में पौराणिक हो अनेक उपलब्ध 
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हूं, किंतु उनका ऐतिहालिक जीवन-वृत्त की मी नहीं मित्तता। इस शाला 
द्वारा मान्य गुहन्परम्परा की तालिका? के देखने से पता चलता है कि उन्हें 
लेकर आज तक १५ गुद दो सुक्े हैं। भव यदि कबीरनौरावाले शुदुभओं 
की माँति ही इनकी मी गद्दी फे समय का साच्यम २५ वर्ष सान लिया जाय; 
तो घर्मदास के गद्दी पर सर्वप्रथम बैठने का काल उित्म की सत्रइवीं शताब्दी 
के कहीं द्वितीय चरण में जाकर पड़ेगा, और इस हिसाब से उनका कबीर 
साहब का गुरुमुख-शिष्य दोना क्रिसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो समेया | इसफे 
बिपरोत कबीर पय के अनेक प्रतिद्ध ग्रथों में उतर लिसा मिलता है कवि कबीर 
साइब मे धर्मरात को स्वयं दशंन व उपदेश दिये ये | कहा गया दे क्लि 
घर्मदास कर्तधिन बनिया ये और तीर्थान के लिए मथुरा, बूंद्ावन गये ये, 
जहाँ पर उन्हें कबीर साइव के प्रथम दर्शन हुए ये और फिए दूधरी चार 
उन्ोंने इन्हें काशी में भी देखा था। श्ंत में छबीर साइब ने उन्हें एक बार: 
फिर बॉघवगढ़ जाकर भी क्ष्तार्य किया श्र उनका आतिश्य अहरा कर उर्न्हँ 
अनेक उपदेश व आशीर्वाद दिये। इन बातों से पहले धारणा होती है क्लि 
घर्मदार ने कबीर साइब को उनके जीते जागते शरीर के रूप में देखा था, 
श्रतएब ये उनके गुइमुख-चेले अवरय रहे होंये | डिंत, कबीर-“थ के ही कई 
मान्य अंपों की कुछ पक्तियों* से इस बात में सदेह भी होने लगता है भर 
अगुमात करने के लिए पर्याप्त कारण मिल जाता है कि घर्मदास को भी 
कबीर ाइव के दर्शन कदाचित्‌ वैसे दी हुए होंगे जैसे चरणदास को शुकदेव 
मुनि के, उथा गरीददा को स्वयं कबीर साइब के ही हुए थे और उन लोगों 
ने मी इसी प्रकार उन-उन महापुरुषों को गुद मान लिया था | 


इसमें पंदेह नहीं कि धर्मदास एक बहुत योग्य व्यक्ति थे और उनके 
प्रभाव द्वारा कबीर-पंथ को बड़ी रुद्यायठा मिल्‍ली। उनके नाम से बहुतन्सी 


१, १. धर्दास, २. चूढामनिनाम, ३ मुदर्शननाम्, ४- कुलपतिनाम, ५० पपोष- 
नाम वाला पीर, ६. केवलनाम, ७. अमोचनाम, ८. सुएत सनेहनाम, ९५ 
इक्कनाम, १० प्राजनाम, ११. अगटनाम, १२. धीरजताम, १३. उग्रनाए+ 
१४० दयानाप्त, १५. वाशीदासा 

(हि रण, जा रे शयरित्र,'परमरास की ग८ कपीए 
“अमर झुउनिषान' ( थनी पस्मदास की दाब्दावत्ी (० २:६३ पर वडत ). 
दया, “तादेत वदीर अभु मिले विदेशी, झीना दरस दिखाशया' । 

“+बनी बस्मदास दी शब्दावली पृ० ५२ 


| 
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रचनाएँ प्रतिद हैँ जिनमें से कई एक का एक सम्रइ् 'घनी धर्मदासजी की 
आनन्‍्दावली' के रूप में प्रयाग के विलवेडियर प्रेत द्वारा प्रकाशित भी हो चुका 
है। इसमें सगहीत रचनाश्रों की अनेध पत्तियों में धर्मदाव 
रचनाएँ अपने को कबीर साहब का शिष्य द्वोना स्वीकार करते ईं, 
तथा उनसे अपने वल्याण के लिए प्रार्थना करवे हुए भी 
दीख पहते हैं। धमेदात के पद भक्ति रस द्वारा सर्वत्र श्रोवशेत है और 
उनसे स्पष्ट है कि उन्हें क्बोर साहए के प्रति प्रयाद श्रद्धा रही होगी 
अर्मदास कबीर साइन को धात्त्तव में कोरे गुर ही नहीं, बल्कि अपने इष्टदेय 
के रूप में भी देखते हैं । उक्त उप्रह ऊ कुछ पदों में कबीर साहब के जीउनवृत्त 
से सबंध रखनेयाले भी कुछ प्रसंग श्राए हैं। कबीर-पय की श्रनेक श्रन्य 
पृस्तमें भी धर्मदास की रचना समझी जाती हैं ब्ौर बहुत से प्रथ तो कबीर 
साहब एवं धर्मदास के सवाद के रूप में ही लिखे गए, हैं। 
प्रतिद्व है कि धर्मदरारु का पहला नास जुदावन था, उनकी ली झ्रामीन 
कइलाती थी श्रोर उनके दो लडके माययशदाय व चूडमणि ये। यह भी 
कद्टा जाता है कि नारायणदास ने पहले कबीर साधब का जिरोध क्रिया था 
ओर सभव है इसी कारण पूर्वक्थित द्वादेश पथ! के प्रसंग में उसे मृत्यु 
क्रधा! नाम भी दिया गया है श्रौर उसके द्वारा प्रचारित 
'परिधाए मत की ध्रालाचमा वा निंदा तक की गई है। झामीन एवं 
चूदामणि का कयरीर साहत के प्रति भरद्धा का भाव प्रदर्शित 
करना बेतलाया जाता है श्रौर यह भी प्रसिद है कि वे लोग भी धर्मदांस 
की भाँति उनके शिष्य वन यए ये तथा चूडामणि धर्मरास के श्रनतर उनकी 
गद्दी पर बैठे मी थे ! धर्मशार की समाधि का भी छरतगोपाल की भाँति 
ज॑गन्नाथपुरी में होना बतलाया जाता है | 
कबीर पथीय ग्रथों को देखने से पता चलता है कि कबीर साहब ने 
धर्मदात को कबीर पथ की स्थापना का निर्देश करते हुए यद्द भी बदलाया 
था कि ठुम्दारे पीछे आानेवाले उत्तराधिकारी ४२ पीढ़ियों तक इसी प्रकार 
प्रचार करेंगे | तत्न से धर्मरास॒ के पृत्र चूडामणि औ्लौर उसके बशज सुर 
सनेददीनाम सामक आठवें गुर तक प्रायः एक ही ढग से 
आखा का. चस्ते श्राए | किंद् नें गुरु अर्थात्‌ इक्कनाम के उम्य से 
इतिहास कुछ मवमेद का अकुर दीख पडने लगा। दृश्कमाम सुर्त 
सनेहीनाम के असली और पुत्र नहीं समके गए। वे 
झनके दासी पूत होने के कार्य बहुत लोगों की इष्टि से उत्तराधिकारी होने 


कबीर पथ रण 


के योग्य मही ये। अतएव इटरेसर जैसे मठी के कबीर-पधियों ने अपने को 
उक्त शाखा से ध्धकू समझना आरभ कर दिया। इसी प्रकार एक बार 
फिर १३वें गुरु अर्थात्‌ प्रगगनाम के मरने परभी उत्तराधिकार का कागड़ी 
आरम हुश्र', जो मुक्दमेराजी तक में परिखत्त हो गया। श्रत् में बचई 
दवाई कोर्ट द्वारा तब हो गया कि प्रगदनाम की वैध पी के गर्भ से उत्तन्‍्न 
होने के वारण घीरणनाम इ। १२वाँ गुरू शेने फे अ्रषिकाते हैं| फिर भी 
धीग्य होने के कारण घारन नाम के भ्रनतर उप्रनाम, जो घीरजनाम् क्के 
मुकावहे में भरफ्ल हो चुके पे, उनके उत्ततधिकारी अर्यात्‌ १३वें शुरु 
बगे | श्रत म इस अकार का झगड़ा यहाँ तक चला कि १४वें गुद्द श्र्धात्‌ 
दयानाम की मृत्यु, अर्थाद्‌ स० १६८४ के अनठर ४२ वशवाले “वश! शब्द 
का भिन्न-भिन्न ब्याज्याएँ होने लगीं | इस उबप में कहा गया कि कवीर 
साहब मे धत््य की नीति निर्धारित कर उसे अपने वचन-श द्वार प्रफट 
किया था, श्रतएव वास्तव में वशवाले वद्दी रुमके छा सकते हैं जा उन 
बचनों को भद्धापूर्वक माननेयाले हें, उस अविनाशी का यही श्रमिप्राय था। । 
तदनुसार दयानाम तक हो चुरे हुए, धुद वचनन्‍्वश' की उस श्रेणी के समके 
ए्रए. जी (रिंद बश भी ये अर्थात्‌ चिनन्‍्दें उत्ततधिकार पुर भी होने के कारण 
पिला था; हिंद भ्रंगेराले इनसे मिलन गुरशों को 'नादन्यश? का समझता जाने 
लगा | इस मतत्य के श्राघार पर दयागाम के श्रनतर एक उपशाखा इस 
_लाद बश” वा 'नादौय वश! की भी चल निकली, जो रामपुर जिसे 
(मध्य प्रदेश ) में वतमान दे। 
उक्त सच्तिस विवरण से मी स्पष्ट है कि इस धर्मदासी शाज्ा की 
गुरूपरम्परा में आरभ से केवल अवर्चक के बशवालों के ही सम्मिज्षित 
द्ोवे रहने के कारय किसी प्रकार की योग्यता के परखने का क्षयसतर नहीं 
मिलज्ा करता था | गुद का बन जाना एक पैतृक श्रधिकार-सा हो गया 
था, मिए वारण कोई गुर अ्रपनी शोग्यवा बढाने की 
परिणाम वैप्ती चिन्ता नहीं करवा था | फलस्वरूप मठ के प्रबंध 
में बहुथा घुट्ियाँ दीस पडने लगीं और अनुयावियों के 
द्वदय में असंतोष श्रामे लया। प्र तो पारस्परिक कलइ, मुझुदगेवाजी, 
श्रथवा प्र होकर मठ स्थापित करने तक की स्थिति आ पहुँची और 
१ 'नाति लखायी सूथ की, वचन वश प्रकाश] 
इचत झातु झो बश है, प्रस्ट कदा अविताद ॥ 'क्वीरपथी शब्दावली! 
(भूमिका ) ए० २। 
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पथ के मूल प्रवरत्तक के उद्देश्य का पालन अनुयागियों के कतंव्य का अंग 
न रद्द सका | पिर भी करीर पथीय साहित्य को देसने से हो पता खनता 
है कि घर्मदास के श्रनतर वें गुरु श्रर्थात्‌ प्रमोधधाम एक योग्य व्यक्ति 
रहे दंगे उन्होंने अपने समय में उक्त प्रकार की रचना को बड़ी सहायता 
दी और उत्तके स्वयिताशओं के प्रश्नय व उत्साह प्रदान कर उ्ते समृद्धिशाली 
बना दियां। उनके समय में कदांचित्‌ कब्रीर-पथ के अनुयावियों की 
सख्या मे भी वृद्धि हुई थ्रौर वे सफ्ल गुरु होने के कारण वाला पीर 
तक फ्हलाए | उनके पाछे झराठवें गुर अर्थात्‌ सुरत सनेहीनाम के समय 
में भीपथ की विशेष उन्नति का द्वोना पाया जाता है और उक्त दोनों 
गुरुश्नों के बीच का काल एक प्रकार से कबीर-पथीय साहित्य व प्रचार 
की दृष्टि से पथ के लिए 'स्वर्णयुग' भी कद्दा जा सकता है। सुरतप्नेह्ी 
नाम के पीछे का सम्रय उठी प्रकार श्रधिक्तर अधकार एवं अ्वनति के 
कारण निऊष्ट सम्तका जा स्ऊता है। 

जान पड़ता है कि धर्मंदास को मृत्यु हे जाने पर उनका ण्येष्ठ पुत्र 
मारायशुदास ही बंघिवगद को गद्दी पर बैठा था। उनके दूसरे पुत्र चूडा 
मशणिमाम को वहाँ से श्र्षग हटकर कूडरमल स्थान में अपना मठ स्थापित 
करना पडा था जहाँ पे फिर प्रमोधनाम के समय में माइला की भा प्रसिद्धि 
हो चली | बॉधवमढ़ में मारायण॒दास के उत्तराधिकारी 

इसकी. कदाचित्‌ इस समय भी ब्तमान हैं। मोडला में प्रमोध 
उपशासाएँ नास एवं श्रमोलनाम की स्मावियाँ बनी हुई हैं जहाँ 
पर एक चबूतरे पर उनकी पूजा एव आरती हुआ्रा करती 

है। इसी प्रकार कवर्धा नामक स्थान में भी कुछ समाधियाँ बनी हुई हैं 
जहाँ पर इक्‍्कभाम के समय से गुद्श्रों की स्मृति में पूजनादि की विधि 
मनायी जाती है। धर्मदासी शासा का वास्तविक केन्द्र इख समय धामखेड़ा 
है जहाँ पर उसके महत सन घज के साथ रहा करते हैं | धामखेडा में 
प्रति वर्ष माघ के मडीने में वउंत पचमी के अवसर पर एक मेला भी लगा 
कर्ता है जिसमें दूर-दूर के कबीर पथी सम्मिलित हते हैं। यह मेला बहुधा 
तीन दिनों तक्र रह करता है और कद्दा जादा है कि इस झवसर पर रे८ 
महत आकर यहाँ के गुरु से आदेश ग्रहण करते हैं | हाटकेसर के मइत का 
सब्रध अरब इस मठ से महीं रह गया है, किंतु वहाँ को गद्दी भी उच्त धर्म 
दासी शापा के दी अतर्गत है।इस शाखा में सम्मिलित की जानेवाली 
मध्य प्रदेश की एक छोदी सी गद्दी बमनी की भी प्रसिद्ध है, जहाँ पर 


कबीर-पंथ र्ण्रे 


घोरजनास शुदके वंशवाले उनको परसरा चलाते आये हैं, छिंतु उनके 
आनुवायियों की सख्या बहुत कम होगी | आन्य कई विभिन्न स्थानों पर भी 
धर्मेदासी श्रथवा छत्तीठग्दी शाखा का प्रभुत्व अमी तक किठी न किसी रूप 
में बना हुआ है और उसके भ्रधिकारों को मान्य उमसनेवालों की संख्या 
कबीरचौथवालों से कहीं श्रषिक होगी | 
(३) घनीोती शाखा 
उक्त दो प्रस्दि शाखाश्रों तथा उनकी उपशाखाओं के अतिरिक्त, 
फिंठु कदाचित्‌ कबीरचौरा शाखा के ही अंतर्गत एक मठ घनौदी ( बिद्वार ) 
का भी प्रसिद्ध है जो क्रीर-पंध की 'मगताही नामक शाला से सवध 
रखता है।इव शाखा के मूल प्रवर्चक्त भगवान गोसाई' ये जो कुछ लोगों 
के कथनामुध्तार जाति के अह्दीर थे और मूलतः पिशीण- 
अनीती की बाद ( चुंदेलखड ) के निवासी ये | महर्षि शिववत लाल 
शाख्ताव का अनुमान है हि कबीर साहब के अ्रमण-काल में 
संगवान्‌.._ सदा उनके साथ रद्दा करते ये और उनके समय-छमय 
गोखाई . पर द्विए. यए उपदेशों को लिए लिया करते ये और डर्न्ह 
सुरक्षित भी रखते थे। उनका यह भी कहना है कि 
दे पहले निम्बराक॑-सम्परदाय में दीक्षित हो चुके थे, किंदु कबीर साइब के 
सअम्पक में भ्राकर उन्होंने अपने विचार बदल दिये। भगवान्‌ दास ने बा 
कक्त भगवान्‌ गोसाई' ले क्रमशः इसी प्रकार लगमम छः सौ वचन कबीर 
साहब के शब्दों और छाखियों आदि के रूप में तरतीब्र देकर संगद्ीव 
किये थे और अपने लिए उनका गरुटका भी बना रखा था| इन्हीं गुटका 
वाली रचनाश्रों को ग्रिववत लाल ने वर्तमान 'बीजक अंथ' का मूलरूप 
बतलाया है और ध्नुमान किया है कि इसके अधिक पदों को पीछे फे 
घर्मराज ने अपनी ओर से जीड़ दिया। उनका यह भी कथन है कि भगवान 
दावे गोसाई कद्दीर साहब के साय बाधवग्रढ़ भी गये ये और घर्मदास ने: 
उनसे ग्रुक्रा ले लेना चाहा या | किंतु मगवान्‌ गोसाई' उसे खेकर बिद्वर 
प्रांत में चले आये श्रौर पर्ध से उन्होंने अपने संग्रह को ही महत्व देकर, 
प्रदाधित किया तथा अपने विचारानुखर “पथों की 'मगवादी शाखा 
स्थापित की। यह ग्रद्दी पहले-पहल बिहार के दानापुर मामी कस्बे में 
हे अशप सिक्नय लाल + दौर और कंोरपय ( किखत मो, इ्लाहवा३ ) ४० 


रह््स्रा 
फू०-न८ 


र्छर अत्तरी भारत पी सत परम्परा 


प्रतिष्ठित की गई थीं, किंद्ु पीछे चलकर बह घनौती लायी गई | शिवजत 
लॉल फे अनुमार इस शाखावाले लोग अमी तक निम्वाकों सम्प्रदाय 
के ही भेपादि का धारण करना एंदद करते हैं। वे श्रन्त्॒ कबीर पयियों 
द्वारा स्वीकृत बारता की ओर विशेष ध्यान नहीं देते और न थे वैसी पूजा 
ही कया करते हैं। उनका मुझ्य कर्तव्य 'बोज़क' का पाठ तथा 
साधु तैवा है और वे श्रपने को उक्त दो शाखावालों से प्राय स्वात्र 
सममते हैं । 


'्रनुरायणायर! मास्क अय में क्दाचित्‌ उत्त भगवान्‌ दास गोसाई 
फो ही 'तिमिर दूत” कह्दा गया है, क्योंकि श्र ये श्रानेवाली पक्ति में बतलाया 
गया है कि 'बहुतक प्रथ तु्दार चुरै है। आगन पथ निहार चले है” । श्रौर 
इस बात का राबध उक्त शुटका लेकर उनके विद्यर चल जाने तथा बहाँ पर 

'भगतादी शाखा? ग्रवर्तित करने के अकगों से पूर्णतया 
इतिदांस.. स्पष्ट ६ जाता है | फिर भी किसी ऐतिह्षातिक प्रमाण 
द्वारा इस बात की पुष्द नहीं होती कि उक्त गोसाई कबार 
साहब के समय में यतंमान भी ये | जमझ्रुत के अनुधार ये धर्मद्रात के 
खगभग २७५ वर्ष पीछे उत्पन्न हुए पे और ए6 हिखाय से ये पहुत्त भ्र्वाचान 
कहे जा सकते हैं | परद धनौती की गद्दीघारियों वे नामों की जो तालिका 
उपलब्ध है, उससे पत्ता चलता है कि भगवान्‌ गोसाई से लेबर श्रभी दाल 
सक १३ गुर हो चुके हैं और यदि उनके समय वो भी प्रति गुद २५ यष 
का मान लें, तो शाखा फे प्रवर्तक का काल विक्रम की सब्हवीं शताब्दी के 
अतिम चरण में ददरता है। इस प्रकार भगवान्‌ योसाई न तो कबीर रादव 
के समकालीन ठतिद्ध होते हैं, न सुरतगोपाल के, और न धर्मदास के ही | उत्त 
तालिका को प्रकाशित करनेवाले रे० की का यह भी कददना है कि भगवान्‌ 
गोसाई के उत्तराधिकारी शिष्य मे अपनी गरही किसी लिया नामक स्थान 
में प्रतिष्ठित की थी श्रौर उसके थ्नतर उ3के शिष्य के शिष्य ने घनौदी में 
सर्वप्रथम श्रपना मठ बनाया | 
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२ आशा ऐोखनरे २ ऋशतनाज़ शिष्य इ इनदाए ४ सौश्स ५ मूणव ६ 
पंरमैरबर ७ गुणपाल ८५ सीममस ९ इरनाम १० तयमान ११ स्वरूप हर 
साधु १३ रामरूप। 


कबीर पथ २७४ 


(४) अन्य शायाएँ व प्रचार 

कबीर पथ की अन्य प्रसिद शालखाश्रों में से जिनके नाम उक्त द्वादश 
पयः वाले प्रसय में आ चुक हैं, फट5 ( उडासा ) में म्चलित 'साहेब्शणी 
पर्या, काठियावाड में वतभान 'मूल निरंजन पय*, बड़ोदा के “टक्सारी पथ 
तथा भछौच म पाये भानेवाले और दत्वाजीवा द्वारा प्रवतित “जीवापथ! के 
माम उल्लेखनीय ई।कट्टा जाता है कि उत्ताजीवा ने 
अन्य शासाएँ कबीर साइब का चरणोरक लेकर उसके जल की खद्टायता 
थ डपशाणाएँ से अपने यहाँ के किसे सूखे दटनवूत्ञ को इस मरा कर 
दिया था | बद वर बृत्ष नर्मेश दट के मिकट कहीं एर 
आन भी 'क्बीर बट! के नाम से उपस्थित समक्का जाता है और अ्रिद्ध है 
कि वहाँ पर क्यार साइब बहुत दिनों तक ठहरे मी ये । उक्त शाखाओं पे 
अततिरक्त सत्य कसीर, नाम कबीर, दान कबीर, मंगल कबीर, हस कबीर 
तथा उदासी कवार नाम से कुछ प्रन्4 पथ भी प्रिद्ध हैं, क्िंत उनके पिपय 
में कोई विपरण नहीं पिलता और न यही पठा खल्तत्ता है कि उनका भी 
सबंध फिसा बडी शासा से ६ वा नहीं। इतो प्रकार कमाल, नित्यानद तथा 
कमलानद के नाम पर कुछ पथ दक्षिण सारन में भी बतलाये जाते हैं, फिंठु 
उनका दुछ भी दाल विदित नहा । रिक्षर प्राव क जिला मुजफ्परपुर तथा 
जिला शाहाबाद के श्रव्मंत #मश, विदृपुर एवं समनी में दो पथ जग्यूदास 
एवं शानीदाह द्वारा प्रबर्वित सममे जाते हैं, जो समपत घनौता की 
उणशाछ्ाएँ भी हो उफ़्ते हैं । किसी शानीदास की एक उपशासा “मार्गी 
शाखा? के नाम से काठियावाड में और किसी अन्य कत्रीर पथी द्वारा प्रपर्तित 
ऊद्ाशाया गुतरात में वत्तमान हूँ तथा सतस्थान के श्रतर्गठ भी कई मिन्न 
मिश्ष शाखाएँ व उपशार्ाएँ प्रचलित हैं, परतु उनके विवरण नहीं मिलते | 
घर्मदास की छ्चीखगठी शाखा की कुछ उपशाखाशों का होना थिंघ, नैयाल 

सथा सिक्किम जैसे स्थानों में मी बतलाया जाता है। 
कवीर-पथ की शासाश्रों तथा उपशाखाश्रों के उक्त परिचय से विदित 
होगा कि विस्तार में निरत्तर दाद्ध शेत्ते रइने के कारण उनके अनुयापियों की 
सख्या में मा उत्तरोतर योग मिलता रहा है और श्रतुपात 
तुलनात्मक दानों का प्राय एक ही रहा होगा | परन्तु बाठ ऐसी नहीं 
अध्ययन है। कबीर पयी लोगों की सख्या इधर की मनुष्यगाणना 
के अनुसार ८--१० लाख से अधिक किसी ग्रदार भी 
नहीं समझती जा सकृती | उक्त शाखाड़ों और उपशासाओं की सख्या 


श्ण्र्‌ उत्तरी मारत की सत परम्यण 


भी अधिकतर छोटी छोटी बातों को लेकर दी बढ़ा दो गई है। मिन्न मिक्त 
शाखाश्रों श्रौर उपशाण्ाश्रों के मूल वा महत्तपूर्ण मिद्तों में ग्रभी तर बैवा 
उल्लेखनीय अतर नहीं देखा जाता और न कतिपय बाहरी बातों के अतिरिक्त 
उनका कहीं पता ही चलता है। उदाइरण के लिए क्बीरचौरावाली शाखा 
को मोटे तौर पर शिपशाखा' और छत्तीमगढीताली को 'भाईश/ला कहा 
जाता है। पहलेयाली तथा घनौती शाखा में भी अधिकतर पुरुष ही कग्रीरपथी 
बनाये जाते हैं, किंत॒ दूसरी में स्त्रियों को भी वेशरगिनों की माँति स्थान मिला 
करता है। श्वीरचौरा तया घनौतीवाल्े महृत अधिकतर बक्षचारी श्रथत्रा 
विरक्त ही हुआ करते हें, +5 छत्तीधगढ़ी शांप्ां में व चालीम वशवाल्ते 
नियम के श्राघार पर श्रमी तक अ्रप्रिक्तर विवाद्वित वा णदृस्थ लोग ही 
गुर श्रन जाते रहे हैं। श्रमी बुछ रिन हुए, उससे प्रथ+ दोनेवाली 
प्रादीय उपशापता ने श्रत्िवादित पुढ्पों को गुर बताने का श्रण्मा नियम 
निश्चित क्या है। इसी भ्रकार नवीन शिष्यों के दीक्षित करने तथा 
दैनिक श्रपवां सामयिक्र पूजनादि की विधि बसतने में भी कुछ कु भिन्नता 
दीख पड़ती है और श्रत॒यागियों के तिलक धारण श्रथंवा अन्य भेऐों के 
व्यवहार में भी कुछ साधारण बातें मिन्न मिन्न प्रतीत होती हैं| इसके सिवाय 
यदे भी प्रसिद्ध हे कि कबीसचोरावाले श्रविर ध्यान ज्ञानमार्ग की श्रोर, 
छुत्तीयगढवाते करमेकरांड की झ्ोर तथा धन्ौतीवाले भक्ति की ओर देते हैं । 


ऊपर दिये गए परिचय से स्पष्ट है क्रि कबीर पथ की उद्रत्ति एव 
विकास के लिए प्रारमिक न्षेत्र पूर्शी उत्तर प्रदेश, पिहार, उत्तल एवं मध्य 
प्रदेश का भूख था, जहाँ से बह ग्रचारित दोऋर क्रमशः सुदूर रक्षिय 
अथवा पश्चिम तक भी पैला ) कबीर साइउ का निधन हो जाने वे श्रमतर 
बहुत काल तक उनके अनुयायरियों था यही कार्य क्षेत्र 
रक्षा और हम देख श्राये हैँ कि कस प्रकार सुस्तमोपाल, 
छानदास ठया धर्मद्रास की भी समराधियाँ जगन्नाथपुरी 
में ही मिर्मित हुई और कदाचित्‌ उसी के लगमय वहाँ पर एक समावि 
कप्रीर साइय वी मी बनायी गई जो ग्रमी तक बतमान है। बास्तव में 
उत्कल मांत उन दिनों दंदू घर्म का एक प्रधान केद्ध उमा जाता रहा श्र 
चैष्णव सम्प्रदाय ने वर्धा पर बडी उन्नति कर ली थी। पता चलता है कि 
कबीर साइव के श्रायः सौ वर्ष थरीछे वहाँ पर छः बहुत बडे बढ़े वैष्णय कवि 
बुए जिनकी रचनाएँ आज भी उपलब्ध हैं और डिनके देखने छे विदित 


प्रचार-चषेनन 


कबीर-पय र्‌छछ 


होता है कि उनके मत का वास्तविक रूप क्या था, उनका वैष्णव धर्म, 
चस्तुत*, बौद्ध धर्म द्वारा बहुत कुछ प्रमावित या जिसकी छाप इसमें उनकी 
कविता में झनेक स्थलों पर मिलती हे। डदाइरण के लिए बनरामदास कवि 
ने अपनी पुस्तक विराट गीता? में अपने इष्टदेव भौकष्ण को श्रजुन द्वारा 
अन्य पुरुष', शल्य देही' तथा “वोहर रूप देख नाहीं? कहलाया है और 
एक अन्य स्थन्त पर * भगवान्‌ को स्पष्ट रूप में 'निरजन! तक मी कह डाला 
है। वहाँ के बौद्ध प्रभाव का पता इससे भी चल जाता दे कि सन्‌ १४२६६० 
श्र्धात्‌ स० १४८६ वि० में उडीसा के राजा प्रतापदद्र ने बौद्धों का दमन भी 
किया था । 
इसी प्रद्ार दिद्वार प्रांतम भोयौद्ध धर्म का कोई न कोई रूप कबीर 
साइब के समय में तथा उसके पीछे तऊ प्रचलित रहा | लामा त्तारानाथ के 
अगुसार कहा जाता है कि फरीर साइन क॑ निघत काल के लगभग, अर्थात्‌ 
सन्‌ १४५० ई० झथवा स० १५०७ वि० में चांगलराज नामक किसी राणा ने 
गया म॑ बौद-मादर का निर्माण कराया था।यद भी 
यीद्धधर्म का श्रनुमान क्रिया जाता है कि उडीसा क उत्तरी भाग तथा 
घमाव छाटा नागपुर के जगली इलाकों को घेरकर वीरभूमि से 
रीश तक एले हुए. भूभाग में अनेक स्थलों पर धर्मदेवता 
वा निरजन को पूजा प्रचलित थी | यह 'पर्मलम्प्रदाय! बौद्ध घर्म का प्रच्छन्न 
या रिस्पृत रूप था| विद्वार के मानमूम्ति, बगाल के वीरभूमि और बाँकुड़ा 
आदि जिलों म एक प्रकार फे धर सम्प्रदाय का पता हाल ही में लगा है 
और यदद धमंम्रत श्रव भी जी रहा है 3 | कहना न शोया कि इसी मत का 
प्रचार पश्चिमी ग्रगाल में धर्मपूजा द्वारा प्रचलित था और उसके साहित्य 
को (बम-मगल-साहित्य” नाम दिया जाता या। इस साहित्य में सम्मिलित 


१ एनू० एनू० बस 'माइने बुद्धिज्म ऐंड इट्स फालोवर्स इन मोडीसा? पृ० ४०३ 
'तोदर रूप देख नादौं, चू-य पुरुष घू-य देही । 
दोरनते घन्‍्य होर देहो, आवर नाम भिद्र काहों | 
अल्यरे अद्यासिता थाहि, सढारे नाम थिवरादि ॥ ( उद्धव ) 
२ अनापार रुप शव शल्य सध्ये निरंजन । 
निराफार मध्ये चोति सच्योनि्ंपवान्‌ स्वयम्‌। (वही )। 
$ जारी प्रसाद द्विदेदा 'फ़दीर पथ और उसके छिद्धात ? ( विश्द भारती पत्रिका, 
खड ५ अऊ हे )प० डअ५० । 


श्ष्८ उत्तरी मात की सत-रम्परा 


की जानेबाली रचनाओं में सब से बड़े देवता धर्म वा निरजन बतलाये गए 
है, उनकी स्व॒ृति की गई है, उनके चमत्कारपूर्ण अलौकिक चरित्र का वर्णन 
किया गया है तथा उनके सरिधिपूजन का रिस्तृत विवरण भी दिया गया 
है। ऊुठ लोगों का यह मी कहना है क्वि यह घर्म मूलत वहाँ क प्राचीन 
निवाप्तियों का एक विशिष्ट सम्प्रदाय था जिस पर पंछे से धौद् घमं का 
प्रमाव पड़ गया और उसमें न्यूनाषिक परिवर्तन मी दो गए | 
(५ ) पंथ वा सिद्धांत 
जो भी हो, कबोर पथ के विकास की प्रारमिकर दशा में उतके प्रचारकों 
का सर्वप्रथम संघष इसी मतयालों के साथ हुआा। यद मत उक्त भूखड वी 
धवंताधारण जनता में भली भाँव मान्य हो चुका था और उछ पर विजय 
प्राप्त करयमा कठिन थां। कब्रीर-पय के प्रथम प्रचारकों ने इस बात की 
गभीरता का अनुमान कर उसे झ्रात्मसात्‌ कर लैना ही 
धर्म वी उचित समक्ता। उद्दोंने उक्त मत के श्रनुमार बतलायी 
स्वीकृति गई लोऋग्रिय सृष्टि श्रधत्रा प्रलय क्रथाशों का कोई 
न कोई रूप इस कारण अ्रपनी पौराणिक कथाओं के 
अतर्गत क्रमश सम्मिलित करना श्रारम किया श्रौर उन्हीं के श्राघार पर 
आगे चलकर भ्पना मठ मा दशावे लगे | वे घमरमत की क्या का प्राय 
वही रूप रखते ये जो उंसके प्रयों म वर्थित है, डिंतु साथ द्वी अपने निजी 
सिद्धांतों के अनुसार उसमें कहीं न कहीं उुछ ऐसी बार्त भी मिला देते ये 
जिससे अत में 'घर्म ! वा 'निरजन! की शन्तिरीनता एवं करीर की शक्मित्ता 
छिद्ध होने लगती थां। 


० किसी मद्ादेव दास मामक अड़िया वैष्णवरचित “धर्मगीता? ग्रथ के 
अनुसार घर्म की उत्त्ति एव सृष्टिनचना इस प्रकार हुई--“अ रम म छब 
चर्य, चद्र, थ्रष्टदिकूपाल श्रादि कुद्ध मी नहीं थ, उप सम्रय महाप्रभु शू.यर में 
आसन जमाकर बैठे हुए थे | जब उन्होंने समस्त पापों का नाश केर दिया; 
तय उनके शरीर से धर्म का मुख प्रकाशित हो उठा | फिर 

घर्मगीता का अनेक कह्स व्यतीत हो जाने पर उन्होंने जमुहाई ली श्रौर 
सच्दठि- प्रन की उत्पात्त हुई जिसे महाप्रभु ने सृष्टि चना की 
रचना क्रम थ्राश दी, दिंठु पवन को मय हुआ कि यदि मैं सप्ड 
करता हूँ, तो उत्ऊ मोह में मो पड़ सकता हूँ। श्रतएद 

उसने सृष्टि का सकल्प छोड़ दिया और योग-तप में लीन हो गया | फिर 


कब्ोरन्पथ रष्छ 


; ने अपने युग नामक दूपरे पुत्र को सृष्टि सवने की आशा दी, किंतु 

मोह ग्रस्त द्वीकर फैंस जाने का मय हुश्रा और इसीलिए उठने मी 

हीं को। अ्तश्व, महशाप्रमु ने निरजन नामक तीसरे पुत्र को उत्तन्त 

प्रौर वह मी उसी मय से लौट आया | फिर महाप्रभु ने निर्गण नामक 

उद्यन्ष किया जिसने अपने पुत्र गुण को बह कार्य सौंए दिया। गुण 

इ! था स्थूल को उत्सल करके फिर वही झ्राश दी श्र उसने घर्म 

पृत्र उत्पन्न करके कहा कि सृष्टि रचना का आरमभ करके शौघलौद श्राना, 

। मोह में पँस जाओगे । वह बेचारा घबराया कि यह कैसे संभव होगा 

के माये पर पाना हो आया जिससे माया नाम की एक जी माथे पर पसाना हो आया जिससे माया नाम की एक उ्यी 

उत्पन्न” हो गई | उसे देखकर धर्म के चित्त में वि्ञीम उत्तन्न हों गया और 

उसझ्य शुक्र स्खलित होकर तीन भागों में बेंट गया चिसत्ते अन्ना, विष्णु 

ए़े शिव की उत्तत्ति हुई इन तीनो पुद्रों को सुष्टि रचने का श्रादेश देकर 

जब घर्म जाने को उद्यत हुआ्या, दब माया मी उसके साथ जाने लगी, पर 
धर्म ने उसे तीनों पुत्रों के दी साथ रहने का प्ररध कर दिया?” | 





इस कथा से कुछ भिन्न, क्रिंत अधिक ऐिल्तार के साथ दिया हुआ 
युष्टि रचना एव घर्म की कथा का एक विवरण रमाई पढित के शज्य 
पुराण? में भो पाया जाता है। सवप्रयम वे देशकाल तया तत्वों को महाशज्य 
से झ्राविमूत मानते हैं और तत्सश्चात्‌ उसके घ॒र्म रूगे शरीर से निरजन को 
उसत्ति बतलाते है। निरजन की भ्रुत्रों के पसीने से 

धर्मगीता व अआ्रादियक्ति का निकलना कहा जाता है और आदिशक्ति 
शुन्य-पुराण से अहा, विषुषु एवं शिव का जन्म लेना बतलाया जाता! 
है। इस प्रशार महादेव दास को 'धर्मेगीता! पर रशई 

पदित द्वारां प्रचारित घर्मन्ठम्प्रदाय का प्रभाव सष्ट लक्षित होग है। इधके 
टछिवाय मद्दादेव दाए ने सुप्टि-रचना की प्रापः वद्दी स्टखला प्रस्तुत की है जो 
महायान को मी अमिग्रेत रही, किंतु उन्होंने घर्म को नेपाली बौदों की माँति 
स्त्रीवत्‌ न मानकर उसे रमाई पड़ित के अ्रमुतार पुरुष रूप में ही प्र्दाशिक 
किया * | बलरामशस नामझइ पके अन्य उय्युक्त कदि ने भी अपनी 
ध्रक्नांड भूगोल गीता? में लगमम॒ग्र महादेव दास के ही दग से, किंद कुछ 


२८ 'वर्मंगरोग,? प्च २६ ९२ ( 'माइन बुद्धिक” के ए० २०२ १०८ पर उद्धूत )। 
२५ एनू० एनू० वत॒ ाइनें बुद्धि मा पू० २०९ ३१० । 


हु उत्तरी भारत की संत परु्परा 


सहिप्त रूप में सृष्टि-चना का वर्णन छिया है और उन पर भी उक्त रमाई 
पह्चित का प्रभाव पड़ा हुआ जान पड़ता है" । 
कबीर-पी लागों के धाद्ित्य में मी उक्त कया श्राती है, किंतु उसमें 
कुछ श्रन्‍्य बाते भी जोड़ दी गई हैं, जैसे “श्रनुरागसागर' में बतलाया गया 
है कि सबसे पहले दीपलोक की उत्पत्ति हुई और वहाँ पर सत्यपुदप की इच्छा 
से उपके १७ पुत्र हुए। इम पुत्रों में से_मिरजन श्रथवा धर्मरात ने बड़ों 
तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर सत्यपुरुष ने उसे सृष्टि 
अहुरागसागर उपपन्त करने की शक्तिप्रदात की ग्रौर उ0के भाई 'हहुजा- 
काप्षम द्वारा यह ताजा मेज दी। कूर्मनामी पुत्र के उदर से इसो 
समय प्रस्वेद निकला जिससे सब्र कहीं जलमय हो गया 
और उसी जल पर दूध फे ऊपर मलाई की भाँति पृप्वी बन गई। तब 
निरजम ने फिर एक बार तप क्‍या जिससे एक श्रष्टांगी कन्या की उर्लत्ति 
हुई। परत कन्या को काल नें खा लिया श्रौर श्रत में योमजीत श्रथवा शानी 
नामक पुत्र द्वातरा काल का उदर पाड़े जाने पर उसका पुनर्जन्म हुआ | तग्र 
इस कन्या के साथ बातचीत करके उन्होंने उससे भोग क्या जिसमे अह्या, 
विषूषु और मद्देश की उतचि हुई | इन तीनों का जन्म हो जाने पर तीनों 
गुणों द्वारा पचतलों की सृष्टि हुई और धम्रंदास अतर्घान हो गए। र्रि 
उनके तप से तीतरी बार पवन की उत्तत्ति हुई और पवन से वेदों के उसन्न 
हो जाने पर समुद्र मथन ग्रारम हुझ्ला निससे सावित्री, लक्ष्मी य पार्वती 
निकल पड़ीं और चौदद् रत्न भी निकले। इसके अनतर ब्रह्मा श्रपने पिता 
धर्मराय का पता क्षगाने चलते श्रौर उन्हें देंढने के लिए उनकी बहन गायभी 
गई | ब्क्षा व गायत्री का पारस्परिक संभोग हुआ जिसकी सूचना बहा ने 
अफ्मी माता को नहीं दी और उनकी माता ने उन्हें शाप दे दिया कि 
तुग्द्यरी पूजा नहीं होगी। श्रत' में (िष्णु ने निरजन का पता लगाया और 
तब माता द्वारा अडज, ब्रह्मा द्वारा पिंडज तथा विष्णु द्वारा उष्मज एवं शिव 
द्वारा स्थावरों की सृष्टि हुई । जीवों को जब कष्ठ होने लगा, तब योगजीत 
अ्रयवा ज्ञानी को सत्यपुर्ष ने मेजा श्रोर उन्हें बचाया । यददी योगजीत कबोर 
साहब ये जिन्होंने सत्ययुग, नेता, द्वाप' एवं कलियुग में भिन्न मिन्न रूप 
घारण किये | इस कथा के भी कुछ भिन्न मिन्न रूप श्रन्य कद्ीर पथीय अथों में 
दीख पड़ते हैं शौर जान पडता है कि ऐसी विभिन्नता स्थानभेद के कारण है। 
जल पर 2 आल बे 
१ एनू० एनू० बमु 'माइने बुद्धि, ए० ५१ घर। 


“कबीर पंथ र्घ्शे 
इस संबंध में एक वात यह भी विचारणीय है कि बौदधधर्म-दारा 
प्रमावित धर्मं-सम्प्दाय के उक्तम्ंथ दित्य पुराण” अथवा उसी से श्रनुधाणित 
उक्त वैष्णव कवियों की सचनाश्रों में जो स्टि-रवना का क्रम दीस पड़ना है, 
बह चल्तुतः दिदू-घर्मग्रथों के वर्यनों से भी बहुत मिन्न नहीं है | इनमें भी 
सुष्टिनचना के पूर्व केबल जल के अस्तित्व की चर्चा की 
पौराणिक गई है जो अ्रसत्‌ वा शत्य के अनंतर उत्पन्न हुआ था 
सिद्धांत. और मिस पर हिरिएयगर्म वा प्रजापति, जो एक स्वणंमय 
अंडे से निकले ये, पढ़े हुए ये | इन्हीं प्रजापति को शक्ति 
वा प्रकृति से व्रिदेव की सृष्टि हुडे, जो रण, सत एवं तम नामक तीनों गुणों 
के अनुसार क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के रूपों में र्ष्ट की रचना, 
उसके पालन व उसके सद्दर में प्रदत हुए । इस प्रकार का क्रम वेदों, 
ब्राक्षणी, उपनिषदों तथा साख्यादि दर्शनों व पुराणों में थोड़ी-बहुत भिन्नवा 
के साथ प्रायः सुवेत्र लज्षित होता है। झ्रतएच जान पढ़ता दै कि बौदन्यर्म 
के प्रसिद्ध सम्प्रदाय मदययान ने पौराणिक हिंदूधर्म के साथ कई बातों के 
पाएस्परिक आदान-प्दात करते समय छष्टिरचना के उक्त वर्णन के मी 
सारांश को अददय कर लिया या और उसे अभ्रपने निजी ढग से प्रस्तुत करने 
का प्रयत्न किया था। अंत में हिंदुओं के पौराणेक धर्म को हो बातें 
क्रमशः बौद्धों के विविध सम्पदायों एवं नाथपंथ श्रादि के ह्वाथों न्यूनाधिक 
परिवर्तित होती हुई कबीर पंथ में भी श्राकर सम्मिलित द्वो गई' | प्रजापति 
क्रमशः धर्म से निरतन बने यए, त्राद्याशक्ति वा प्रकृति ने माया-नारी का 
रूप घारण कर लिया और कल्यना का रंग कुछ गहरा चढ जाने के कारण 
एक विचित्रन्सी कथा श्रसितित्व में झा गई । 


जिस प्रकार सष्टि-रचना तथा जिदेवों के जन्मादि के उक्त विवरण 
विषय में घर्मप्रत एव कब्ीर-पंथ में बहुत कुछ साम्य हे और जान 
पड़ता है कि कबीर-पथ के श्रनुयायियों ने अपनी उक्त कथाओं की रचना 
करते समय हिदू-पुराणों करी मी उद्दायता ली होगी, उसी प्रकार उसकी 
छत्तीछगढ़ी शाखा की “दौका विधि! आदि कतिप्य 

चोका-विधि कर्मभंडीय किधानों में मी तात्रिक बातों वा योड्रानबहुत 
सेक्रोदेशविधि!" का प्रभाव सध्ट दीख पडता है | कबोर» 





३- दे० सिद्: माउदाद की 'छेसेद श्ेझा' (ढा० मैरिओ पी० कारेची दारा सगादित) 
>-गायकवाद ओरियटन सिरीअ', १९४१ पृ७ २४-२५१ 


श्पर उत्तरी भारत की सत परम्परा 


पंथ की 'चीका विधि! एक महत्पपूर्ण कृत्य है जिसे उछके अनुयायी 
यहुधा नियमानुसार किया करते हैं। यदि हो सका, तो प्रत्येक रविवार को नहीं 
तो प्रति पूर्णिमा को वा कम से कम फाह्गुन एवं माद्रपद की ही पूर्शिमाश्रों 
के अवसर पर यह क्रिया जाता है| उस दिन उपवास किया जाता है 
और दंध्या समय कुछ रात व्यतीत होते ही किसी समतल एवं स्वच्छ की 
हुई मूमि पर थाटे के चूर्ण द्वारा पाँच व साढ़े खात द्वाय का लम्बान्चौड़ा 
एक समकोण अतुर्भन बनाते हैं और उठके भीतर एक अ्रम्य पैठा ही 
छोटा चत॒मुतर ढाई हाथ लम्बान्चौद़ा बना लेते हैं, तथा इस दूसरे को 
आटे द्वारा मरफ़र उसके बीच में कुछ फूल भी रख दिया करते हैं। किए 
मद्त के थ्रा जाने १२ उसे बाहरी चतुर्भुज के एक और परीच में प्रिठलाकर 
उसकी दाहिनी ओर चरणासूत का पात्र, एक दूसरा पात्र जिसमें १२४ 
पान सपाए रहते हैं तथा कप्रास की पूरी हुई फूलप्रत्ती एक पंक्ति में रखते 
है थर उसी प्रकार बायीं श्रोर दूसरी पतक्ति में एक बताशे आदि मिप्ठान्न 
का पान, ७क मारियल और एक जलपूर्य कलश की स्थापना करते हैं । 
सामग्रियों के ठीक हो जाने पर उपस्थित महत पथ के मान्य ग्रय से कुछ 
स्थलों का पाठ करते हैं और हिर फूलवती द्वारा श्रारती कर लेने पर 
कपूर भी जलाकर किसी पत्थर के ठुकड़े पर रख देते हैँ। इसके उपरांत 
नारियल को पत्थर पर पटककर उसके टुकड़े किये जाते हैं और फिर उत्त 
पानवाले पात्र में रखा कपूर भी जलाकर श्राग्ती की जाती है।इस 
आरती को फिर उपस्यित कयार-त्थ्ियों के सामने मेहकर वे नारियल के 
अर्द्माग को श्रपने प्राप्त रख लेते हैं और द्वितीय श्रदंभाग को चाकू 
से छोटा छोटा करके उठमे से एक डुकडा नारियल, एक पान तथा 
बनाशादि सबको बाँटते हं। इसे लोग प्रसाद मानकर पड़ी भ्रद्धा के साथ 
बहाँ खाते हैं और उसका कोई मी अश प्रश्वी पर गिरने नहों देते | इसके 
उपरांत मद्दत द्वारा कुछ प्रवचन किये जाने पर उक्त विधि समक्ष सममभी 
जाती है | 
इस चौंका विधि के पश्चात्‌ प्राय. जोतप्रसाद! की भो व्यवस्था वी 
ज्ञाती है | उच्च रुई की वनी फूलबत्तो के नचे जो गूँधां हुआ आ्राटा रखा 
रहता है, उसे अभ्रन्य कुछ थाटे में मिलाकर तथा उसमें थी 
जोवप्रसाद_ एव गरी मिश्रित करके महत का सेवक उसे अपने स्वामी 
को समर्पित करता दे जिससे वे छोटी छोटी टिकरियाँ 
बना लेते हैं। इही प्रकार महत वा गुरु के चरणादक द्वारा महदीन मिट्टी 


कवीर-पंथ र्८घ३ 


मँघकर उसको छोटी-छोटी गोलियाँ भी बना लो गई रहती हैं। महंत इन 
गोलियों तथा उन टिकरियों में से मी प्टक-एक अपने श्रतुयायी प्रत्येक व्यक्ति 
को पान के पच्चे के साथ दिया करठें हैं ।उस पान को 'परवाना” कहते हैं और 
वह भी एक विशेष प्रकार से सजायी गई श्रौर रात के समय ग्ाकाश से 
गिरनेवाली औोस की दूँदों से प्रच्नालित व पवित्र की गई पान की पत्तियों में 
से ही लिया गया रदता दै। इन सभी उक्त धाममियों को कब्ीए-पंयी एक 
विशेष भद्ा की दृष्टि से देखते हैं और अपने समक्ष की गई विधियों को 
दे अपने कल्पाणार्थ मददस्व देते हैं। चाघ्तव में उक्त उमी बातें उनके लिए 
संस्कार वा कृत्य“विशेष के प्रभावपूर्ण भ्रतीक हैं और वे उन्हें उसी प्रकार 
आवश्यक सममते हई जि प्रकार तात्रिक ब्यवस्थामुसार किये गप कर्मों को 
कोई हिंदू या बौद्ध कर्मक्रांडी मान लिया करता है । 


कबीर-पथीय साहित्य में उक्त बातों की रदश्यपूर्ण ब्याए्या भी की गई 
है | उदाइरण के लिए नारियल का तोड़ना एक अ्रष्धतात्मक बलिदान 
सममा यया है जो काल या निरंजन के उपलक्ष में फरीर पपियों द्वारा श्रपने 
लिए सत्यल्ो की प्राप्ति के निमित्त किया जाता है -नारियल की ऊपरी 
*. कड़ी खोल क्रालसरूप है जिसके मौतर षल्याण की कोमल 
विधियों की मधुर गरी छिती रहती हे।इसी प्रकार 'परवाना! सूथ 
व्याय्या. कबीर के ही शरीर का प्रतीक हुआ करता है और 
“अ्रमस्मूल' के श्रनुखार उपके द्वारा मुक्ति निश्चित हो 
जाती दे | द्वाथरसबात्ते म्रटिद संत तुलसी रादेव ने अपने'बढ-समायना 
प्रय के अंतर्गत! उक्त विधियों की व्याख्या कुछ धन्य प्रकार से भी की है 
और नाप्यिल के तोड़ने व मोड़ने का अमिप्राय अपने मन का मोइना त्तथा 
तिनुका तोड़ने का श्रर्थ तीन गुणों से रहित दो जाना, आदि वतज्ञाकर 
चौका-विधि को एक प्रकार की योग साधना की ही रूप-रेखा में परिणव कर 
दिया है | तो भी कद्ीर पंयी इन बातों पर उतनी गंमीरता के छाथ विचार 
करते हुए नहीं देखे जाते। 


कदीर-पंथीय सादित्य के अंतर्गत बौड़न्जातकों की माँति रखे गये कुछ 
अप दीस पढ़ते है । कवीर-पषियों की घारणा है कि उत्पपुरप ने जगत फी 


१२. तुलर्सी सादेव? * घटन-रामायण ? ( वैलवेश्यिर प्रेस, इलाहाबाद ) ए० २३८ 
वरहप८। 


अपार उत्तरी भारत की संत परम्परा 


दुर्ब्ययस्था को देखकर शानी श्र्थात्‌ कबीर को समय-सम्रय पर सुघार के 
लिए मेजा था ] तदनुसार सत्ययुग में उन्होंके 'ठत गुझृत' के रूप में ग्रवतार 
लिया, नेता में शुनीन्द्र' कइलाये, दापर में 'कब्याम्रयाँ 
पौराणिक बनकर प्रकट हुए तथा कनियुग में “कबीर” होकर भ्रवतीर्ण 
साद्धित्य दुए | प्रत्येक युग में उन्होंने भिन्न मिन्न व्यक्तियों के ऊपर 
कृपा की श्रीर अपने श्र॒लौकिक चरित्ों द्वारा सबके समक्ष 
आदर्श स्थापित कर उन्हें मुक्ति का माये दिखला दिया। हए धंबरध में 
घोपल राजा, मधुकर ब्राक्षण, रानी इन्दुमती, राजा चडविजय, सुदशन शवपच, 
इन्द्रदमन श्रादि की कथाएँ “अ्रनुरागछागर” श्रादि प्रयों में दी गई हैं श्र 
कबीर साइब के विविध उपदेशों को भी प्रसगवश उनमें सम्मिलित कर 
दिया गया है) इन कहानियों की श्रषिकराश बातें हिंदुओं की श्रनेक 
यौराणिक क्याश्रों से भी बहुत मेल खाती है। 


कब्रीर-पयीर साहित्य का श्रविकतर वह भ्रश जो पौराणिक कयाओं, कर्में- 
कांडों, गोष्ठियों था सवादों से सर रसता है, पथ की घमंदासी वा छुत्तीषयदी 
शाखा के अनुयायियों की रचना है ग्रौर उसके अतर्गत 'मुखनिधान', 
4गुदमादाहम्य!, 'श्रगरमूल' गोरखगोप्ठीरं, श्रमुरामसागर', 'मिरजन बोध”, 
कथीर मन्यूर जैसी रचनाएँ था छकती हैं | इनके सिवाय 

कवीर-पैथीय ऐली पुस्तकों में फ्वीर छाइव के रिविध चरिषों तथा उनके 
साहित्य पूजनादि से सर्रंध रखनेवाली उपासना पद्धतियों की भी 
गणना की जा सकती है | उक्त साहित्य के शेष मांग में 

ये थोड़ी-सी पृश्तके श्रादी हैं जिनमें पथ के मत की दाशंनिक व्याज्या की 
गई है ऐशी पृत्तक विशेषकर वे हं जो पथ के पर्वमान्य ग्रथ बवीजक! के 
आध्य के रुप में हैं श्थवा जिनमें लेखक ने पथ के मौलिक सिद्धांतों का 
विवेचन करते हुए अपनी निजी तक पद्धति का सद्वारा लिया है | इस श्रेणी 
के भथों के निर्माण में श्रधिक हाथ फ्ीरचौरा श्रथय/ धनौती की शाखाओं 
के अनुयाषियों का रदाहे और श्राज भा वे ही इस और विशेष ध्यान 
दिया फरते हैं। फिर भी कंब्रीरचौरा के अजुवायियों ने अपने मान्य वा 
लात? गंधों में कुछ स्थान उन्हें भी दिया है जो छुत्तीव्गढ़वालों द्वारा 
निर्मित हैं श्रौर निनमें उक्त पौराणिक पद्धति का ही अधिक अनुसरण दिया 
गया है । पौराणिक पद्धतिवाल्े ग्रथों में कई एक बहुत बड़े-वढ़े हैं भौर 
उनमें प्रायः सभी प्रकार की बातें दी गई हैं| इनमें 'अमरमूल”? तथा 'कित्रीर 


कत्रीए-्पंप स्फ्थ 


मन्शरः के नाम लिये जा सझते हैं | 'अ्रमरमूल? के रदविता का नाम विदित 
नहीं, किंतु उसके देखने से पता चलता है कवि यह मदृ॒त सुरत सनेद्दी नाम के 
समय में बनाया गया था। ऋदीर मन्धुर! के रचयिता खामी परमानन्‍्द ये 
जिनका जन्म-स्पान समवत- झ्ाजमगढ अथवा उसके निकट था ओर वहीं 
उन्हें शिक्षा मी मिली थी। वे साधु द्वोकर पर्यटन करते हुए फोरोजपुर 
( पजाव ) चले गए और वहीं रहने लगे । 'ऊद्दीर मन्शूर! पहले स० १६३७ 
में उर्दू में लिखा गया था। इसवा हिंदी में उल्था पीछे से किया गया और 
शइट 'क्पीर मन्शूर अर्थात्‌ खस्वेदार्थ प्रकाश' करके प्रसिद्ध हुआा। 


कबीर साहब के मूल मत का परिचय देते समय बतलाया गया था हि वे' 
निजी अ्रनुभवजन्य शान को ही माननेव्राले ये। उन्हें कोई शब्द-प्रमाण 
स्वीकृत नहीं था, श्रौर इसीलिए स्वसवेय रुत्य को हो वे श्रतिम सत्य समझते 
थे, परसवेद्य को नहीं | परठु ग्रागे चलकर भदालु कबीर-पयियों ने 'स्वसवेय” 
शब्द के विज्वत रूप 'स्वसत्रेद! फ्रा एक भिन्न अ्थें भी 
स्वर्संबेद व. निकाल लिया आर यर्शाँ वक कइने पर उद्यत हो गए कि 
परखंबेद उसदा झर्थय कबीर साइद का श्रपना वेद अथवा उनकी 
स्वरचित वाणियाँ हैं और 'परसंवेद” परसवेद्य के विश्त रूप 
का अर्थ दूसरों का वेद” झर्थात्‌ प्रणिद्ध वेद अथवा अन्य मान्य अथ हैं। 
कई कहीं तो उक्त स्वसवेद्य वा स्वसवेद का एक अन्य रूप मुपवेद था 
खुद्मवेद भी हो गया और उसके प्रतिरिक्त अ्रन्य वेदादि जैसे प्रथ केवल 
स्पूलदेद अपदा सोटी-मोटी ब'तों के बठलानेवाले ही बनकर रद गए. । 


“कबीर मन्शर! में बवलाये गए दिद्धांतों के शभनुखार जीव पहले शअ्ने 
सत्प-स्वस्प में पा और उसकी देह पाँच पढके तलों अर्थात्‌ बैवे, दया, 
शील, विचार और सत्य तथा तीन गुणों श्र्यात्‌ डिवेक दैराय्य, शुरू भि 
और साधुमाव की बनी हुईं थी। यही देह 'हसा' की देद कही जाती थी 

जिसका प्रदाश एड स्वमाव ग्रलौडिक व श्रद्धितीय था। 
कवीर मन्शर परदु सर्वगुयसपन्न दैवी शरीर को पाछर हसा को स्वभावततः 
का सिद्धांत आ्ानद के कारण कुछ आत्मविस्मृति-सी हो गई और वह 

ऋत्ज्दी, चेसयरा चने ऊअूपा पक्तत+ उक्त थै॥े आकाश से 
परिणत हो गया, रील अग्नि बन गया, दिचार जल में परिवर्तित दो गया, 
दया ने वायु का रूप घारण छर लिया और सत्य प्ृष्वी ह। गया और इन 
तल्ों के साथसाथ प्रकृति के भी पच्चीठ आकार, कच्चे रू में आ गए। 


श्दर उत्तरो मारत की सत-परम्परा 


जिछ समय हसा श्रानदविमोर होकर अपनी श्रॉख उठाकर शूर्य की ओर देख 
रहा या, उठी उम्रय उठफ़ी छाया स्री रूपिएी हो गई और दोगों के सयोग 
से समस्त ससार व रचना शआरारमभ हो गई और अहकार के कारण एक से 
बहुत्व का प्रादुर्भाव हा गया । क्टना न होगा द्लि उक्त स्री पुर्ष का संयोग 
यार्तव में माया प ब्रह्म का सयोग था श्रौर उस बन्म को ही वेद शाख्रादि 
सब्चिदानन्द कह्टकर वर्णन करते ईं | उनका यह वर्णन वाह्मरूप से क्रिया 
गया स्थूलंवर्णन ही फद्दा जा सकता है | उसका भीतरी रहस्य फेल स्तृसवेद 
को ही विदित है। झ्न्यया यूद्म देद से स्थूल देह में श्राने पर वह स्वभावतः 
“भ्रम में पढ़े गया थां तिस कारण उक्त वेदादि का उसे निर्माण करना पड़ा 
था | स्वसवेद की सहायता से वह पुत्र श्रनेक से एक वा द्वत से भ्रद्वैत की 
शोर उम्मुख दोकर प्रकाश में था जाता है ! 


फिर भी जब तक भी में बाठना का श्रकुर विद्यमान है, तब तक वह 
श्रद्वैत फी श्रोर उन्मुख होकर भी शीघ्र मुक्त महीं दो पाता और बारबार 
आवागमन के चक्कर में पँसा रएकर जम लेता और मरता रहता है। 
ववेंदन्वेदांतादि फेयल ब्र्मल्र को प्राप्ति पक उपाय बतलाकर ही रह जाते हैं, 
उ हूँ पता नहीं क्रि यह स्थिति भी जीव को श्रात्यतिक 
पारखपद नित्य सुख देने में अ्रसमर्थ है। बढ़ त्थिति बिना 'पारख! 
वा सदूगुड की सहायता के उपलब्ध नहीं होती। फंवल 
कबीर साहब में ही यह सामर्थ्य है कि जीव का सार भ्रम छुडाकर उसे श्रपने 
अध्यसरूप की अ्रनुभूति करा देते हैं श्रौर उसकी बुद्धि सदा के लिए 
[रियर ह्ो जात। है । यद स्थित सत्य पद, 'परमपद? था पारखपद की 
स्थिति है जो 'तत्वमत्तिः-जैसे मद्दावाक्‍्यों की स्थिति से नितांत मिन्त और 
कहीं ऊँची हे | इसे प्राप्त करके ही फोई सच्चा गुर वा पारखी कला सकता 
है और वही वास्तव में 'बदौछोर! कइलाने के भी योग्य होता है । उसे 
प्रत्येक रहस्य की वास्तविक अनुभूति बनी रहती है, अतएवं उत्व का 
परखनेवाला भी वही एकमात्र हा सकता है | इत प्रकार सारी बातों पर 
विचार कर लेने पर ऐसे दैबी मद्दापुर्त वेबत कबीर साहब ही ठहस्ते हैं 
जिद्दोंने हसों वो उबारने के लिए शरीर घारण क्रिया था और जिनकी 
शरण में गये विना जीव क वल्याण हो नहीं तकता । कबीर मशूर के 
रचविता ने इस बात को बडे विस्तार के साथ अथ के प्रायः पचास एुृष्ठों में 
व्यक्त किया है और उसका अधिकांश सास्यशायिक विचारों से ह यूर्य है। 


नानझ-पंय वा ठिख-वर्म र्पत 


उचछ 'कब्रोर मर! ग्रंथ को रचना बहुत कुछ पथ के पहले अंगों के 
आधार पर, किंतु कल्पदा छा धषिऋ से अधिक श्राभव तेकर को गई हे 
ओर उसमें ऋनेझ ऐसी बातों छा माँ समावेश हुआ हे जो कबीर सादइव 
के मूत्त सिद्धांव फे दिश्द पढ़ती हैं। इडिंद पंयीय साहित्य के प्रतंत कुछ 
ऐसी मी रचनाएँ ऋाती हैं, दो ऋषिझवर बीज के 
कीजका फे माष्य के रूप में हैं और शिनर्मे इधी कारण उसके 
माप्यों का मिन्न-मिन्न अशों छा स्पष्टीफुरण करते समर पारिमातिकर 
सिर्दात शब्दों दी व्याख्या में अधिक सावधानी से काम लिया 
यवा है। ऐसी रचनाओं में उपनिषदों ठमा-वेंदात के 
अन्य महत्वपूर्ण प्रम्यों के विचारों के टाथ सामंजस्य स्थारिट करने के 
मा प्रयत्त लक्षिव द्वोते हें श्रौर विषय झी ग्रमीरठा के कारय उसमें बड़ी 
इडिलष्टता भी क्रा गई है।'प्यि भी उनके विदेचन की शैली अधिक 
सकसुमत या पाडिस्यपूर्य ई ठया दिपयो का प्रदिपादन मो बहुठ छुछ 
स्पष्ट व स्दामादि है। रामरहसदास को पुस्तक परचप्र्थी/, पूरन सादेव 
की पिन नामक बीडक की टठोका उथा उन्हीं रू छोटा मंय 
िंयरारों इस बाद के उदाहरण में दिये जा सकते हं। 'बीकरू भय 
कदौर साहब की ऋसली रचनाओं हा रुंग्र३ चाहे न मी हो, हितु इसमें 
सदेद नहीं कि उसमें इनके मूल सिद्धांयों को छाया एक बहुत बड़े अंश 
में इ्मान है. कऋौर उसके कॉठेन एव दुरूइ स्पल्लों को समसे बिना इसके 
मठ के रइस्व की मी माँखि हृदबगम कर लेगा एक ऋसंमद-सी वात 
है| सकती है । रामरहतदास एवं पूरनताहब ने उठ कठिनाई को दूर करने 
के ज्िए ही अपनी उक्त रचनाएँ प्रस्द॒व को ईं श्रौर दी दबाव उनके महत्व 
डा झ्ारय मी है । 





३, चानकपँंथ वा सिख-चर्म 

(१ ) उपलब्ध सामजी 

भुर जानक देव हमे लौदनी और उनके अनंठर प्रचलित 'सिख-घर्का 
वया लालसासम्यदाया के इंतिहाल थी सामग्री बहुठ कुछ अशों में 
उपच्ब्ध है।कदीर साहइ के दिप्रय में अदादिद्‌ क्लारंम से हो लिखने- 
धदूनेदालों का अमावसा रहा और दिन लोगों ने छगे चलकर उनके 
सैंउव में इंच चर्चा को, उन्हें अरने दिपद से कातानुखार अषिक दूर 
#ड जाने के कारय परिचय देते समय इऋल्यना उठे ही काम सेना पड़ा। 


श्ष्फ उत्तरी भारत की सठ परम्परा 


इसी कारण ज्याँ कबीर साइब के जीवन काल वा जीवन-वृत्त की सामग्री 
वा उपयोग करते समय इसमें बहुत कुछ समालकर चलना पड़ता है, वर्श 
गुर नानक देव की चर्चा करते समय वैसी क्रितो अडचन का सामना 
महीं करना पडता | हमें दीख पड़ता है कि एक शोर जहाँ कबीर साहन का 
माम पहले पहल केबल प्रठमवश ही सुनने में श्राता है ( नित कारण वैपी 
साधारण बातों की श्रोर से सदसा अ्राँखे मूँदते हुए एच० एच* विहतन- 
जैसे खोजी विद्वानों को मी उन्हें कोई काल्यनिक व्यक्ति सात मानकर 
उमके नाम कबीर का किसी श्रन्य मनुष्य का केबल उप्माम मात्र होना 
अनुमान फ़रना पहता" है), तो दूछरी ओर गुर नानक देव का देहात 
होते ही उनके समकालीन व्यक्तियोंद्वारा उनके जीवन वी छोरी छोटी 
सी बातें भी लिसी जाने लगती हैं और कालांतर में उनके आधार पर 
अनेक 'जनम तापियों” वी दृष्टि हो जाती है। इसी प्रकार हमें यह भी 
पता चलता है कि एक ओर जहाँ कबीर साइव के द्वारा किगे गए किप्ती 
ऐसे प्रयत्न का संकेत नहीं मिलता तिससे उन्होंने श्रपने उपदेशों का 
प्रचार करने का कभी निश्चय किया हो, वहाँ दूसरी ओर हमें इस बात 
का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि गुरू मानक देव ने अ्रपनै अ्रतिम समय में 
अपने स्थान पर गुरु अथद को र्वय बव्रिउलाया था, और उनके सामने 
पाँच पैसे तथा एक नारियल श्रार्तित कर अ्रपने सारे श्रमुयायियों' को उन्हें 
अपनी जगह श्रगला गुर मानने का श्रनुरोध भी किया था । इसके सिवाय हमें 
यह भी विदित हे कि गुढ मानक देव की बाणियों के सग्रह कर उन्हें 
सुरक्षित रखने की परिपाटी भी उनक्री मृत्यु के कुछ ही पीछे आरम्म हो 
गई थी और इस नियम का पालन अन्य गुझओं की कृतियों के संब्रध में 
भी द्ोता आया | किंतु कबीर साहब की रचनाओं को प्रामाझिक्रता में 
आज भी अनेक प्रकार का सदेह किया णाता था रहा है और किसी पक्ति- 
विशेष को उनकी हति माम लेने वा ऐसा न करने के लिए. श्रभी तक 
कोई निश्चित आधार वा शआ्रादर्श प्रस्तुत नहीं किया जा सकी है | वास्तव 
में गुर नामक देव को एक ऐतिहासिक व्यक्ति, उनके द्वाश प्रयर्तित मत 
को एच युव्यवस्थित व सुसग्ठित सम्प्रदाय कर भिद्धांत तथा उनके अतुया 
पियों को ऐतिहासिक परिरवतियों के अनुसार विकेसित एक धार्मिक सम्राज 
इमें मान लेना ही पड़ता है 


२. एचू० एचू० विल्सन 'रिल्तस सेक्ट्स आफ़ दि विज”, ए० ६९ (टिप्पणी )। 


नातकन्पम वा सिख-घर्म रस्ष््‌ 


(२) भुरु नानक देव 


फिर भी शुरू नानक देढ ठया उनके अनतर श्आानेवाले श्रन्य सिस 
गुदओं फे जीवन चरित्रों पर अमी तक पौराणिझठा की छाप बहुत झशों 
हक लगी हुई दौख पड़ती है श्र इधका कारण केवल यद्दी है क्ति इधर 
के लेखकों ने भी उर्न्दे ऐतिहासिक सामग्रियों के आघार पर श्राश्नित कर 
उनकी प्रत्येक वात की छानबीन नहीं को है, बल्कि 
दो प्रकार फे श्रषिकतर पुराने अनुयागियों के कथनों को ही मानते 
नानक घले आा रहे हैं । इसका परिणाम यह हुआ है कि इमारे 
सामने इस समय कम से कम दो प्रकार के नानक दीख 
पड रहे हैं जिनमें एक तो ऐतिहाशिक हैं और दूसरे चे हैं जिन्हें देवत्व भ्रथवा 
ड्रेंश्वरत्व तक की भावना से धंयुक्त करके 'निरकारी वा निराकार बना 
डाला गया है| ऐसे नातक सदेह कार्य करनेवाल्ते होते हुए. भी कमी कभी 
इस प्रकार की अलौकिक घटनाएँ उपस्थित फर देते हैं जिनके सामने 
स्वन्ध हो जाना पडता है और जिम्हें सिवाय भदाजनित काहनिग्न चमत्कार 
कहने के और कोई दूसरा मार्म नहीं दीखता | जो हो, वर्तमान सामग्रियों से 
अधिक प्रामाणिक श्राघार जब तक उपलब्ध नहीं होते श्र एमारे यहाँ 
मद्ापुरुषों की जीवनियों का आलोचना-पद्धति के श्रतुतार लिखा जाना 
आरम नहीं शोता, तब तक एमें ऐडी डी बातों पर उतोष करना पड़ेगा 
और उन्हीं भें से तथ्य को छानबीन के साथ निकालकर स्वीकार करना 
होगा। 
विखों फे पुराने घामिक साहित्व-सप्रहों के अनुलार गुरु नावक देद 
का जन्‍म दिक्कमीय सबत्‌ १४२६ के वेशाख माम शुक्ल पक्ष की छुतीया, 
सदनुार १५४ अ्रप्रैल, रुन्‌ १४६६ फो राइ भोई की तलवड़ी नामक 
गाँव में हुश्ला था। यह गाँव वतेमान लाहौर नगर के दक्षिण-पश्चिम 
लगमम तीर मील की दूरी पर एक ऐसी जगह अ्रवस्पित 
जन्‍्म-काल व है, जो शुजरानवाला एवं माय्युमरी जिलों की सीमा 
जन्म-रथान के पाठ ही पडती है| इस मूमाग के इ्दं-गिर्द पहले एकः 
बहुत घना जगल था जो पजाद श्रांत के मध्यवर्दीय वनखछ 
का एक श्रश था ।तलबडी का वातावरण अधिकतर जनशूत्य भर 
सुनसान था और आचीन भाख की वनभूमि का स्मस्य दिलाता था| गुरू 
नानक देव के पिता काल्ूचद उयी याँव के पटवारी ये जो खेटी-वारी 
फॉ०्--१६ 


ड्‌६० उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


का व्यवतय भी करते ये और उनकी माता का नाम तृप्ता था, जो राबी 
एव व्यास नामक दो प्रतिद्ध नदियों के बीचवाली “मांक' दा दोग्ाबे को 
आम के निवाती किछें राम नामक व्यक्ति की पुत्री थीं। उस हमय पंजाब 
आत में प्रचलित प्रथा के श्रनुखार माता को अपनी सतान कौ उत्पत्ति के 
सम्रय अपने मायके जाना पहता था | इस कारण तुप्ता को भी अ्रपनी प्रथम 
संतति को जन्म देते समय मम में जाना पढ़ा था श्रौर उनकी पुत्री नाना 
के घर उलन्म होने के कारण “मानकी! कह्टलायो थी | नानझ का नाम भी 
उत्त नानकी बहन कै नाम के अनुमरण में ही रखा गया और इसी नाम 
से ये श्रागे चलकर भी प्रतिद्व हुए ! 


उत्त गाँव को 'राइ मो! की तलवड़ी नाम दिये जाने का कारण यह 

था कि वहाँ का प्रपम जमीदार राह भोई नाम का ही था। बह कि 
चट्टी नाम की जावि फा राजपूद था श्र सधलमानों के श्राकमण फे श्रनतर 
इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुका या । गुरु मानकदेव के जन्म कै समय राई 
मोई का वशज राय बुलर वर्तमान था और डसने उक्त 

तलवंडी वा गाँव की रक्षा के लिए उत्तकी सीमा पर एक दुगे भी बना 
भानकाना. जिया था । राय बुलर में धार्मिक महनशीलता बहुत श्रच्छी 
मात्रा में विद्यमान थी श्रौर उसके द्वारा शाप्तित ग्रामीण 

अमाज में विद्रेप की भावना की जगह प्रेम और सद्भाव सदा बना रहता था 
और वहाँ फे लोग पूरे खुख व शांति का जीबन व्यतीत करते थे। शुु 
जामेकदेव के प्रारभिक जीवन का वातावरण भी इसी कारण बहुत शांत व॑ 
निरापद रहा श्र उसके बचपन की सुखद स्मृतियाँ इन्हें श्रागे चलकर भी 
सदा उत्ताद्ित करती रहीं । वलवडी गाँव को नाम कुछ दिनों के अनतर 
रामपुर भी रखा गया था, किंद शुद नानकदेव का जन्स-स्थान होगे के कारण 
खुद आजकल अधिकतर “नानकाना? करके ही प्रसिद्ध है | इस समय बधाँ 
थर बह पुरानी जगली दशा नहीं रह गई है। गुद मानकदेव के जन्म स्थान 
यर एक मदिर पहले बनाया गया था, जिसे और भी विस्तार देकर राजा 
सेज धिंद ने बहुत विशाल कर दिया है। मदिर के भीतर सिख धर्म के पूज्य 
4ग्रथसाहिब? की एक प्रति रखो रइनी द्वे भिसक्रा पाठ व भजन बराबर 


डुश्ा करता है ) 


अपने बचपन की अवस्था में गुद नानकरेव बडे शत स्वमाव के थे। 
इन्हें पाँच वर्ष की वय में जब अ्रक्ञरारम कराया गया, तब इन्होंने अपनी 


नानक पथ वा दिख घर्म श्र 


अलौकिक प्रतिमा दिखलायी, और अपनी विलदुण बुद्धि के कारण संदकों 
जकित कर दिया। कमातुछार इन्हें पजादी, हिंदी, संस्कृत एवं फारसी की 
शिक्षा दी गई और प्रत्येक अवछर पर इनके शिक्षकों ने 
बचपन. इन अस्ामारए बालक पाया। कट्दा जाता है कवि सम्मद 
हुप्तेन नाम के हिंसी ग्रामीण मुसलमान ने इनके प्रति 
बाल्यावस्था में श्रपनी सतान की साँवि स्नेद प्रदर्शित किया और कई बार 
एकाव में ले जाकर इन्हे इस्लाम धर्म के सुन्नी सम्प्रराय की श्रनेक्र बातों से 
श्रवगव भो कराया था। परतु वालक नानक का भ्यान जितना पुद्तकों 
अगवा शिक्षकों की बातों में नहीं लगठा था, उतना अपने एकावाछ और 
चिंतन की ओर ध्राकृष्ट होता था और ये बहुघा श्रपने पासवाले जगल के 
किसी माग में जाकर घटों तक कुछ न कुछ विचार क्रिया करते ये | कह्दा 
जाता है कि उक्त बन के भीतर कभी अभी इन्हें एकाघ ऐसे मह्त्माओं का 
भी साधात्‌ हुआ था तिनके दर्शन एवं सत्तग का इनके ऊपर 
आरचर्यचनक प्रमाव पड़ा और जिनके कारण इन्हें एक श्राष्यात्मिक सारे 
अदण करने में पूरी सद्ायता मिली | उस समय के बालक वा युवा नानक 
को दर्शन देकर प्रभावित करनेवाले किसी भद्मापुरुष का हस समय कोई पता 
नहीं लगता, पिरिमी इतना निश्चित रूप से कद्टा जा सकता है'क्रि उक्त 
भूखड के प्राकृतिक बातावरण ने भी इन्हें श्रपने भ्राध्यात्तिक चिंतन की 
प्रवृत्ति को जाणत कर उसे शक्ति प्रदान करने में कम सहायता नहीं पहुँचाई 
शेगी। इस प्रकार पढने निखने के विचार से तो इन्हें कुछ हिंदी, कुछ स्वत 
ठथा फारसी की काफी शिक्षा मिली ही, इसके साथ ही इन्हें स्वय सोचने 
ब विचार करने का भी पूर्ण श्रभ्यास हो यया श्रौर आत्मचिंतन फे आवैश में 
कभी कभी ये एक प्रकार की मस्ती का जीवन मौ ब्यतीत करने लगे | 
प्रठु उक्त सभी बातें इनके सांखारिक पिता माता को प्रिय नहीं जान 
पडतो थीं और वे इन्हें ऋशः बहकता हुश्रा समकने लगे। उन्होंने इन्हें 
इसी कारण कई वार किसी न किसी कारोबार में लगा देना भी चाहा, किंतु 
कमी सफलता न मिली । ये श्रपनी मैंतें चराने ग्रयवा खेत की रखवाली 
करने में मो कमी यावदानी नहीं दिखलाते ये और बहुघा 
नौकरी. झलके दारा द्ानि भी हो जाया करती थी। कालांतर में जब 
इनकी बडी बहन नानकी का वियाह हो गया और बह 
दिदा देकर अपनी समुराल सुलवानपुर चली गई, तब एक बार अपने माता 


र्ध्र उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


पिता की भिड़की पाकर ये भी उसके यर्शा गये श्रौर उतके पति जयराम की 
सहायता पाकर दौलत खाँ लोदी के किसी कर्मचारी की देख-रेख में इन्होंने 
मोदीखाने की नौकरी कर ली। 
अपनी बइन के विवाह के श्रनतर इनका भी विवाह बटाला जिला 
गुरदासपुर-निवासी मुला नामक व्यक्ति की पुत्री सुलक्खनी के साथ हो 
गया था, किंतु इनकी स्त्री अधिकतर अ्रपने मायके में ही रहा करती थी। 
शुरु मानकदेव के गाईस्प्य-जीवन के विषय में अ्रधिक पता नहीं चलता। 
इतना ही प्रष्िद्ध है कि पत्नी और पुरुष के पारस्परिक 
शार्हस्थ्य भाव आदर्श कहे जाने योग्य नथे और न कभी एक 
जीवन साथ बहुत काल तक दोनों रहते ही रहे। काल पाकर 
इन्हें दो पुच उसन्न हुए जिनमें से एक का नाम भीचद 
था श्र दूसरे का ल्तमीचद था।भ्रीचर दी थ्रागे चलकर “उदासी 
सम्प्रदाय! के प्रवर्तक बनकर एक बहुत बडे साधु के रूप में विख्यात 
हुए । पत्नी व पति का वियोग किसी कारण उक्त पुन्रों के बाल्यकाल में 
दी हो गया जिससे माता उन्हें लेकर अपने मायके में रहने लगी और 
पिता धर छोडकर अ्रमण करने लगे । 
कहते हैं छि मोदीसाने फी नौकरी करते समय एक बार जब गुरु 
नानकदेब श्राटा तौल रहे ये, ठच्॒ तराजू का क्रम गिनते समय तेरह त्तक 
श्रातेन्थ्ाते इन्हें श्रचानक मावावेश हो श्राया और वे बडी देर तक "तेरा? 
ध्तेरा! ही करते रह गए । परिणाम-स्वरूप इन्होंने उचित से कद्दी श्रघिक 
आटा तौलकर दे डाला और इनके स्वामी को इनकी 
भाव परिवतेन मूल के कारण हानि उठानी पड गई। तलरचातू इन्हें 
अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा और विरक्त होकर 
वे देश भ्रमण के निमिच व्दाँ से मिकल पडे | इसके पहले ये एक दिन 
नहाने जाकर भी तीन दिनों के लिए कहीं जगल में गुम हो गए ये और 
कह्दा जाता है कि बर्ाँ पर इन्हें किसी ज्योति वा ज्योतिर्मान पुरुष के दर्शन 
हुए ये | उस दर्शन से प्रमावित होकर इन्होंने श्रौर भी भस्ती दिखलायी, 
घर आकर श्रपनी वस्दुएँ दूसरों को बाँटने लगे और इन्होंने अपनी चेश-मूषा 
में मी परिवर्तन कर लिया। वे श्रव भ्रधिकतर “ना हिंदू ना मुसलमान! के 
माव से भरे उपदेश देने लगे और अपनी उदाराशयता-द्वारा इन्दींने मी 
लोगों को चकित कर दिया | इन्हें श्रव ससारी वा घरेलू बातों में वनिक भी 


सानक-पथ वा सिक्ष धर्म श्ध्रे 


भी नहीं लगठा था और ये रदा उदासीन बने रहकर बातचीत मी किया 
करते थे। इनका इस अवसर पर सबसे पका साथी “मर्दाना! नाम का एक 
गवैया था, जी इनकी नौकरी के समय में इनके साथ रहने तलबडी से 
झा गया था और जो इनके मजन गाते समय रदाब नामक बाजा बजाकर 


इनका साथ दिया करता था । 


अमरण फरने जाते समय मर्दाना मी इनके साथ हो लिया और दोनों 
वहाँ ते चलकर पहले-पहल सैयदपुर ( वर्तमान अमीनावाद ) पहुँचे। वहाँ 
बर ये लोग किसी लालो नामक बढई के घर ठहरे. और उसके यहाँ भोजन 
किया) बढई की गराना शद्झों में की जाती थी, इसलिए वहाँ के समाज में 
उक्त व्यवहार के विषय में बुर मला कटा गया। किंतु 

प्रमण गुरु नानकदेव इससे विचलित नहीं हुए और वर्ण 

बच व्यवस्था को अनावश्यक ठद्दराकर इन्होंने बठई के परिश्रम 

चूषे की यान्रा से कमाये गए. श्रन्न को श्रत्यत पद्रित बतलाया। बढई 
के यहाँ दो चार दिनों तक आविश्य ग्रहणं कर तथा 

जमता में भ्पने धिद्धातों का प्रचार करते हुए. ये मर्दाना के साथ फिर केई 
अन्य गाँवों में मी पहुँचे और अत में कुकक्षेत्र में ग्रहण के अवसर पर 
उपदेश देते हुए हरद्वार गये जहाँ मेला लगा हुआ था। वहाँ पर प्रातर- 
काल स्नान करते समय लोग पिठरों का तर्पण कर रहे ये ] गृढ नानकदेव 
ने उनके सामने पूर्व की जगह पश्चिम श्रोर ही जल उलोचना श्रास्भ कर 
दिया श्रौर लोगों के पूछने पर बतलाया कि जिस प्रकार तुम्हारा दिया 
हुआ्रा जल ठुग्दारे पिठरों वक पहुँच सकता हें, उसो प्रकार यह मेरा उलीचा 
हुग्रा जल भी भेरे बोये हुए दूर के खेतों को सौंचने के लिए पहुँचाया जा 
सकता है | इस उक्ति को सुनकर पहले तो लोगों ने इन्हें पागल सममा, 
किंतु फिर इनके दिये हुए श्रन्य उपदेशों को सुनकर इनसे प्रभावित हो गए.। 


गुरु नानकदेव अपनी इस थात्रा के अ्रवसर पर अपने शिर पर मुसलमान 
कलदरों वा सम्यातियों क्रो टोपी वा पगड़ो घारण करते ये, अपने ला 
धर हिंदुओं की भाँति केशर का तिलक लगाते थे और गछ्ले में ह॒द्दियों के 
जम; की एफ भार) डाल केते थे १इनंके शरोर पर इती अकार एक लाल 
या नारंगी के रग की “जैकेट रहा करती थी मिस पर ये 

पेश-भूपा एक सफेद चादर डाले रहते ये | इनकी वेश-मूषा से लोगों 

को रहता पतान चलता था क्रि ये इन्हें किस धर्म वा 


श्ध्ः उत्तरी भारत की सतन-परम्परा 


सम्प्रदाय में दीद्ित समर्मे, इन्हें हिंदू मानें अथवा मुसलमान । इरद्वार से ये 
दोनों चाथी देहली ग्रौर पीलीमीत होते हुए काशी पहुँचे श्रौर पिर व्दाँ 
से गया दीते हुए कामरूप तेथा जगन्नाथपुरी जाकर लौठ श्राए। 


पूर्व की यात्रा समाप्त कर पजाब लौट श्ाने के श्रनतर ये लोग श्रजोषन 
था पाकपइ्टन की ओर शेश्त फ्रीद से मिलने गये । ये शेख फ्रीद प्रढिद्ध 
थावा फरीद 'शकरगज!” की वश परस्परा के थे और इसका नाम शेखर ब् 
( एब्ाहिम ) वा शेख परीद द्ितीय था। सु नानक देव तथा दोख फ्रीर 
के बीच बड़ी देर तक सत्य शेवा रहा और वे दोनों रात 
शर नानकदेव को एक साथ जगल में ठहरे भी रहे) वहाँ से गुढ 
व शेख फरीद नानइ्देव ने अपने निवास स्थान तलवड़ी लौटकर अपने 
पिता माता से भेंट फ़ी। फिर वहाँ से पश्चिम की भ्रोर 
घलकर घूमते-घूमते ये लोग दुआरा पाक्पट्टन गये औ्रौर शेख फरीद द्वितीय 
के साथ इनका पुनर्वार सत्सग हुश्वा। कहते हैं कि इसी यात्रा के अ्रवस्तर 
पर उत्तर की श्रोर लौटते समय गुरु नानकदेव के साथ बाबर बादशाह से भी 
मेंद हुईं थी। किर ये लोग ड्ियालकोट होते हुए काबुल तक भी गये ये 
ओर वहाँ से लाहौर की श्रोर लौरकर कियी दुनीच३ को आाद्व के अवसर 
प्र उपदेश दिये ये | गुरु वानकदेव ने फिर वहाँ से उन्तर-पूर्व की ओर जाकर 
किसी लखपती खत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने रावी के किनारे 
करतारपुर नाम का एक नगर बसाना आरम कर दिया और एक सिख 
मदिर ब्शाँ पर बनवाकर ठसे गुरु को श्रर्पित कर दिया। 


गुर मानकदेव ने रात्रि के पिछले पर में भजन गाने की प्रथा चलाई। 
उनके पीछे खडा होऋर भजनों को प्रेभपूर्वक्त श्दण करनेवाला एक सात 
वर्षों का बालक वहाँ नियमपूर्वक थाने लगा। युद ग्रश्स करने पर उसने 
अपने वहाँ उपस्थित होने का कारण इस प्रकार बतलाया--एक दिन मेरी 
माँ ने मुके आग जलाने के लिए कह्ठा या। जब मैंने 

भजन यान लकडियाँ ज़लाने के लिए लगायों, तब देखा कि छोटी 
छोटी टहनियाँ पहले जल जाती हैँ. और बदीनड़ी 

सकड़ियों की बारी पौछे आया करती है।यह देखकर मुझे भय हो 
गया कि कम अवस्थावाले पहले मर जायेंगे और बड़ों की बारी पीछे 
आयर्गा और यहा विचार कर मैंने आपके मजनों का अवण करना उाकिती 
सममा 7? गुर मानकदेद इसे सुनकर बहुत म्रठत्त हुए झौर वैसे गमीर कयने 


नानेक-पथ वा छिख-घर्म २६५ 


के कारण उस बालक का नाम बुड्ढा? रख दिया । यह माई बुड्डा अत में 
१०७ वर्षों का शोकर मरा और अपने समय में उसने पाँच गुरुओं को अपने 
हाथ से उनके आछन पर तिलक द्वारा अभिषिक्त किया | करतारपुर में गुर 
नान#देव के निवास स्थान पर प्रति दिन 'जपुजी! एवं 'अ्रसा दीयार! का पाठ 
हुआ करता था और तब इनके श्रन्य भजनों का गान होता । भजनों व पदों 
की व्याख्या हो जाने पर “गगन मैं थाल)? ग्रादि पत्तियों दास आरती की 
जाती और तब जलपान किया ज्ञाता। तीसरे पहर फिर गान होता और तब 
रुध्या समय 'सोदर” का प्राठ हो जाने पर समी छिख एक साथ भोजन किया 
करते | गाने का क्रम उसके श्रनवर भी एक बार चला करता था और श्रत 
में 'श्ोहिला' का पाठ समास हो जाने पर लोग सोने जाते ये। गुद नानकदेव 
ने अ्रय यानावाली वेश भूप्रा का परित्याग कर दिया था श्रौर श्रपनी कमर 
में एक दुपट्टा, के पर एक चादर तथा छिर पर एक पगडी-मान धारण करने 
लगे थे | उघ समय तक वहाँ तथा कतिपय अन्य स्थानों पर भी मिन्न मित्त 
सिखों की उमितियाँ बनने लगी थीं श्रौर वे एक प्रृथक्‌ समाज के रुप में 


अपने को समझते हुए अपने मत का यत्रनत्र प्रचार भी करने लगख 
गए थे । 


ऐसे ही रुमय में गुदद नानक॒देव एक बार दक्षिण की श्रोर भी यात्रा 
करने निकल गये थे | मार्ग में जैनियों तथा मुध्लिम फकीरों के साथ सत्तग 
करते हुए, इन्होंने उनफे प्रति अनेक उपदेश दिये और श्रत में किसी प्रकार 
एिंदल द्वीप तक पहुँच गए | विंदल द्वीप में इन्द्ोंने राजा शिवनाम के उद्यान 
में श्रपना डेरा डाला औ्रौर फिर वहीं पर इन्हें उठ राजा से 

अन्य यात्राएँ भेंट भी हुई । यहीं पर निवास करते समय, कहा जाता है, 
इन्होंने 'वाएसगली? नामक ग्र५ की स्वना की थी और 

सैदों तथा प्रो ने उस्ते पीछे से लिपिबद्ध किया था | तिंइल द्वोप से लौटने 
पर गुर नानकदेव ने अचल बटाला नामक स्थान पर लगनेवाले शिवरात्रि 
के मेले की यात्रा की, जहाँ पर इन्होंने श्नेक योगियों के साथ सत्सग किया। 
वहाँ से किर ये कश्मीर की ओर भी गये, जहाँ से लौटने पर इमकी यात्रा 
परचम की ओर आरम हुई। प्रसिद्ध है कि पर्चिम दिशा में ये 
मुकलमानों फे पवित स्थान मकके तक पहुँचे थे और वहाँ पर काये 
की ओर अपने पैर पैलाकर लेट गए थे। इस ऐसी दिविन्न स्पिति 
में पाकर किसी अरब देश निवासी पुजारी ने इन्हें ठोकर लगाकर जगाया 


श्ह्प उच्तरी भ,रत की सततत्यरम्परा 


और डॉटकर पूछा कि तुम श्रल्लाइ की श्रोर अपने पैर क्‍यों पैलाते दो। 
गुर मानकदेव ने इसके उत्तर में उससे कहां क्लि जिस श्रोर अल्लाह न हो, 
झुस शोर मेरी टाँग घुमाकर छोइ दो । परन्तु कहा जाता है कि शभ्रवों ने 
इसकी टॉँग पक्ड्कर जिस-जिस ओर घुमाया, उसी ओर काये का झख भी 
फ्रिता गया और श्रत में उसे द्वार मान लेनी पड़ी | गुद नामकदेव फे साथ 
वहाँ पर अनेक मुस्लिम फक्रीरों का सत्सग हुआ श्रौर फिर ये मदीना जाकर 
बगदाद होते हुए लौद आाये। 


गुरु नानकदेव ने अपना भ्रतिम समय निकट जानकर अपने प्रिय शिष्य 
लक्ना को श्रपना उत्तराधिकारी बना दिया। इन्होंने श्रपने दोनों पुत्रों की 
उनकी श्रयोग्यता के कारण उपेक्षा कर दी और इस प्रकार उन्हें अ्रसतुष्द 
भो कर दिया | इन्दोंने लद्दिना को श्रासन पर ब्िठलाकर उसके सामने 
विधिपूर्वक पैसे व नारियल की मेंट श्र्पित की और उसके 
अंतिम समय प्रति स्वय शिर मुाकर श्रन्य प्िखों को भी उसे गुद 
मानने का उपदेश किया | गुरु नानकदेव ने अपना 
आत्मीय होने के नाते लद्दिना का नाम गुरु 'अमद' रख दिया श्र श्रागे 
चलकर उसका यही नाम प्रतिद्ध हो गया | गुरु नानकदेव अपने अतिम 
समय में एक बृक्त के नीचे जा बैठे श्रौर मजन गानेवाली सि्खों की महली 
के मध्य शात्मचिंतन में मस्त हो गए | जब “जपुज्ञीः की अतिम पत्तियों का 
पाठ हो रहा था, उसी समय इन्होंने भ्रपने शरीर पर खादर श्रोढ ली और 
वाह गुर! कइते-कइते शांत हो गए [ इनकी मृत्यु आ्राहिवन शुक्ल १० को 
करतारपुर के निवास स्थान पर सबत्‌ १५६४ श्रर्थात्‌ सन्‌ १५३८ ई० 
में हुईं थी । 
ग्रुरे नानकदेव ने समय समय पर अनेक पदों की रचना की थी, जो 
आगे घलकर श्रन्य शुश्नों की रचनाओं के साथ 'प्रंवधाहिबः नामक प्रसिद्ध 
अथ में सशहीत हुए श्र जो आज तक उनके श्रनुयागियों द्वारा बडी मक्ति 
एवं श्रद्धा के साथ गावे जाते हैं | उनकी मुएथ रचनाथ्रों में सब से प्रसिद्ध 
पजपुनी! है जो प्रत्येक मिख को प्रिय है श्रौर गिसे वह 
इचनाप प्रति दिवस प्रात ऋाल शतिपूर्वक पढा करता है। इसमें 
कुल रे८ छुद हैं, और अत में एक सलोक है मिसके 
अतमंत उनके उपदेशों का सार आ जाता है | यद्द दिख धर्म के अ्नुयावियों 
के लिए वैध्वा ही महत्त्वपूर्ण है, जैती रिंदुओ्ों फे लिए “ब्री मद्मगपरदृगीता? 


नानक पथ वा सिख घर्म र्६७ 


की पुस्तक समझी जाती है। इसी प्रकार इनको एक दूसरी प्रसिद्ध रचना 
“असा दी बार! है जो ईरवर की स्ठुति के रूप में है और जो उक्त “जपुजी 
के अनतर पदी जाती है | इसके अतर्गत २४ 'पीडियाँ” हैं जिनके बीच-बीच 
में गुय नानकदेव तथा कहीं कहीं पर यु २ अगद के भी कुछ तलोक सम्मिलित 
कर लिये गए हैं। इनके अतिरिक्त उनकी रचनाश्रों में से कुछ 'रहिरास” 
नामक पद सम्रह में श्राई हैं और वे अन्य गुरुओों की भी वैसी द्वी रचनाश्रों 
के साथ सूर्यास्त के समय पढी आती हैं और कुछ को 'ठोहिला? नामक सअहद 
में स्थान मिला है जिनका 'सोवन वेला' अर्यात्‌ सोने के समय पाठ हुआ 
करता है | इस सम्रह में मी अन्य गुरुओं क्रो रचनाएँ रखी गई हैं। गुरु 
नानकदैय की शेप रचनाएँ फ़ुटकर पदों आादि के रूप में प्रथसाहिब? के 
अतर्गंत मिन्न मिन्न रामों में महला १ के नीचे सण्द्वीव हैं। इनमें श्रनेक 
मध्त्त्वपूर्ण विषय, जैसे ब्रह्म, माया, नाम, गुर, श्रात्मशान, भक्ति, नश्वरता 
आदि का वर्णन वा अतिपादन किया गया है और कहीं कहीं पर इनकी 
बिनती, चेतावनी तथा प्रेमोद्धार से सबंध रखनेवाली अनेक सुन्दर पक्तियों 
के भी नमूने दीख पडते हैं । इन पदों में साखारिक मनुष्यों की कूठी विडबना, 
सच्चे भक्तों व धतों की वास्तविक साथना तथा उनकी रहनी वा व्यवद्ार का 
भी एक अ्रच्छा परिचय गिलता है | गुरु नानकदेव ने अ्रपनी ओर जहाँ कहीं 
भी सकेत किया है, वहाँ अपनी नम्नता एवं हृदय की सच्चाई ही प्रदर्शित की 
है। इनकी रचनाओं में ऐतिहासिक प्रसण बहुत कम ओआयेई और जो 
मिलते मी हैं, वे बहुत संक्तित रूप में ई | 


(३) शुरु अंगद 


गुरु अगद का प्रथम नाम लद्टिना था और जैश पहले कहा जा चुका 

है, शुरु नानकदेव ने इन पर प्रसन्न शेकर इन्हें अगद नाम प्रदान किया था । 
इनके बिता का नाम पेंरू था और वे दतमान फीरोजपुर जिले के 'मत्ते दी 
सराय! नाभके स्थान के रहनेवाले एक व्यापारी ये। अपनी व्यापारिक 
उन्नति के उद्देश्य से वे अपना जन्म स्थान छोड़कर इरिके 

प्रारंभिके जीवन नामक गाँव में चले ग्राए और उन्होंने दया कँँबरि 
के साथ विवाह कर लिया | इसी दया कँवरि के गर्भ से 

लहिना का जन्म मिती ११ वेशाख सवत्‌ १५६१ दि० ( सन्‌ १५०४ ई० ) 
को हुआ या । लद्दिना ने मो समय॒पाकर ते दी सराय! की खीबी नाम 
की स्री के राथ अपना विवाह किया और ये दोनों परिवार फ़िर अपने उस 


श्श्द उत्तरी मारत की सत्र-परम्परा 


पहले ग्राँव को ही वापत चल्ले आए ) इसी गाँव में रहते समय लहिना को 
दातू श्रौर दाव, नामक दो पुत्र और श्रमरू नाम की एक पुत्री उलन्न हुई । 
परन्तु धुगलों का श्राक्रमण होने के अ्रवसर पर 'मत्ते दी सराय? नष्ट भ्रष्ट हो 
गया और फेस के उक्त दोनों परिवार व्ाँ से विवश द्वोकर अमृतसर जिसे 
की तरनतारन तहसील के खट्टर गाँव में चले आए | 
लह्दिना शक्ति के उपासक ये, जिंदु खट्टर में एक बार किसी जोधा 
नामक दिख के मुँद से अर दी बार! की कुछ पक्तियाँ ग्रायी जाती हुई 
सुनकर उनके द्वारा इतने प्रमावित हुए कि इन्होंने उसके पाछ जाकर उसके 
रचपिता बात्रा नानक के विषय में पूछताछ श्रारम की | जब इन्हें उससे 
प्रता चला क्वि वे राडी नदी के किनारे बसे हुए करतारपुर 
भानकदेव से में रहते हैं, तब ये उनके दशनों के लिए बेचैन हां मए। 
भेंद ब लहिना जब ये अपने गाँवपालों फे साथ ज्वालामुखी भगवती 
से अंथद॒ की तीमेयाश के लिए निकले, बढ मांगे में करतापुर 
ठहर गए और वहाँ गुद नानकदेव का प्रभाव इनके ऊपर 
इतना गहरा पड़ा वि इन्होंने वे घूँधरू ग्रादि, जिन्हें पहनकर ये भगवती 
के धामने नाचने जा रहे ये, फेक दिये और थाते हो उनके चरणों पर मिर 
कर अपनी शरण में छे लेने को बरायर प्रार्यन। करने लगे। गुर नानकदेव 
ने इन्हें श्रपमे घर जाकर एक बार देखभाल कर आने का श्रादेश दिया, 
किंतु ये वहाँ श्रधिऊ दिनों तक नहीं ठहर सके और कुछ कपड़े तथा एक 
दोरी नमक कैकर प्र गुद क घर था गए । युद नानकदेव उस समय अपने 
पशुश्रों के लिए घाठ लाने खेत में गये थ । लद्दिना वहीँ पर पहुँच गए और 
वहाँ वेंधी हुई तीन गछरों का एक साथ अपने शिर पर लेकर उनमें लगी 
हुई मिद्ट) के कारण मैल्ले-युचैले बनते हुए अपने गुद के घर आगे । गुद ने 
इनकी भक्ति की पराक्षा और मी कई बार ली और अपने पुत्रों की तुलना में 
इन्हें सभी अवसरों पर श्रधिक योग्य श्रौर सच्चा पाया | एक बार जब भ्रति 
दृष्टि के कारण गुरू नानकदेव करी कच्ची दावार गिर परढी थी, तब इन्हें 
अपने गुरु की श्राज्ञा से उसे तोन बार तक गिरा गिराकर द्र से उठाना 
पडा था | अत्त में गुद नानकदेव इनमे बहुत प्रस्नन हुए श्रौर अपने पुत्र 
भ्रीचद एवं लक्ष्माचद के अधिकार की ओर ध्यान न देकर इन्हें ही श्रपनी 
जगह बिठा दिया | ग्रुद अगद वनकर बैठते समय माई बुड़दा ने इसके 
ललाट पर तिलक लगाया और गुद मानकंदेव की आज्ञा से ये खट्टर में 
जाकर रहने लगे] 


नानक-पैय वा छिख घर्म श्च्ध 


रुर नानझदेव का देदत हे जामे पर इन्हें उनके विभोग का इतना 
गहरा अनुभव हुश्ना कि ये बहुत उदास रहने लगे। इन्होंने एक जाट की 
लड़की से उछका एक कमरा लेकर उत्तमें अपने को छिप्रा लिया और बाइर 
की बाधा के भय से उसमें एक ताला मी डलवा दिया।ये उस समय 
हिवाय एक प्याला दूध के और कुछ भी खाते या पीते 
गुरु का विरह नहीं थे और भीतर बैठकर सदा गुर के ध्यान व चिंतन 
च में लगे रहते थे | जब इनके सिख श्रनुयायियों को इनका 
दैनिक कार्यक्रम पता न चला और वे बहुत धबड़ाने लगें, तब झुड्ढा ने 
प्रथरन करके इनकी खोज की और इन्हे बाहर निकाला | 
तब से ये बराबर बाहर रहने लगे श्रौर अपने दैनिक जीयन का क्रम निश्चित 
करके नियमानुछार सिखों वो उपदेशादि देने लगे। ये नित्य प्रति प्रात/काल 
तीन घड़ी शत शेष रददे उठ जाया करते, ठडे पानी से रनान करते, कुछ 
समय तक ध्यान व श्रार्मचितन करवे, समीतर्शों द्वारा श्र दी बार! का 
गान सुनते, फ़िर जाकर रोगियों और विशेषकर कोदियों की देख भाल 
करते, गुर नानकदेव की शिक्षाश्रों पर उपदेश देते, उपस्थित जनता को 
भोजन कराते, कमी कमी बच्चों के खेल देसा करते श्रौर अत में अपने 
दरबार में बैठा करते ये । इनका कहना था क्रि बच्चों का द्दय सदा शुद्ध 
व सरल रहा करता है और उन पर किसी प्रकार के शोक वा उिधाद की 
छाप नहीं लग्री रइती, इस कारण उनका जीवन औरों के लिए भी 
अतुकरणीय है| 


इनके समय में दी बादर बादशाह मर गया और असका पुत्र हुमायूँ 
उठकी जग गद्दी पर बैठा | उसमे गुजरात व दक्षिय भारत पर ब्राक्मण 
करने के अनतर बयाल की ओर शेरशादह फे विरुद्ध भी चढाई की, किन्तु उससे 
हार मानकर पश्चिम की श्रोर मागने को विवश हुआ। उसने मार्ग में सुना 
कि गुर नानकदेव के श्राध्षन पर गुढ अगद उपदे शदे रहे 

शुरु अंगद हैं और शक रुच्चे फ्करीर हैं। भ्रतश्व उसने हनके 
बहुमायें. निकट आशीर्वाद के नि्मित्त भेंट लेकर उपस्यित होना 
अपने लिए उचित समम्ता | जब बइ.इनके विकट पहुँचा, 

तब ये ध्यानमग्न ये श्रौर उसे कुछ काल तक खडा रददना पढ़ा) इस पर 
स्वभावतः उसे अपमान के कारण ऋोध हो आया और उचने अपनी तलवार 
म्यान से निकालकर इन पर बार करना चाहा |परतु कहा जाता है कि 


औै०्० उचरी मारत कौ सत-परम्परा 


'उपकी म्यान से तलवार निकल नहीं सकी श्रौर उसे लज्जित होकर सतन्घ रह 
जाना पढ़ा | उत उम्य तक गुरु अगद का ध्यान टूट चुका था। इन्दोंने 
“उसे वैसी दशा में पाकर बहुत फ्टकारा और कहा कि तु्हें शेस्‍शाइ के आगे 
द्वार मानकर एक फकीर के सामने शक्ति भ्रदर्शन करना किसी प्रकार भी उचित 
नहीं था । फिर मी मुके इसके लिए कोई खेद नहीं है और मैं तुम्हें श्राशौर्वाद 
देता हूँ कि कुछ कष्ट केलने के उपरांत तुम्हें विजय श्रवश्य मिल जायगी। 
डुमायूँ फिर काल पाकर विजयी हुआ और उसने गुरु अगद के प्रति श्रपनी 
ऋतडवा प्रकट करने की इच्छा मी की, किंतु उस समय तक इनका देहांव हो 
चुका था औ्रौर इनके स्थान पर गुरु अमर दास बैठ चुके ये | 


अ्रमृवसर से कुछ ह्वी दूरी पर बसरका नाम का एक गाँव था जहाँ पर 
वखतियों की मलला शाखा के एक तेजमान नाम के व्यक्ति रहते ये | उन्हीं 
को ज्री वजत कँँवरि के गर्म से चार पुय्र उत्पन्न हुए जिनमें से सब से बडे का 
जाम श्रमरूवा श्रमर दास था | श्रमर दास का जन्म वैशाख शुक्ल १४ 
सबत्‌ १५३६ श्रर्यात्‌ सन १४७६ ई० को हुआ था और 

गर अंगद घ॒वे खेठी य व्यापार से जीविका उपार्शित करते ये | उनका 
अमरू.. विवाइ २३ वर्ष की अवस्था में मनसा देवी के साथ हुश्रा 

और उससे उन्हें मोइरी व मोइक नाम के दो पुत्र तथा 

जानी य मानी नाम कौ दो पुत्रियाँ पैदा हुई । दे वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी 
नये और नियमानुसार नित्य प्रति शालिप्राम की पूजा क्या करते ये। किंतु 
अन्हें इन बातों से पूरा सतोष न था और वे किसी को गुरु भानकर उससे पूर्ण 
शांति लाभ करने के उपाय पूछने के फेर में सदा रद्दा करते ये। एक दिन 
जय ये इसी प्रकार की बातें सोच रहै ये कि उनके भवीजै के साथ दाल ही 
की व्याही गई बीयी भ्रमर के सुरीले कढ से निकलता हुआ गुर नानकदेब 
के एक पद का कुछ अश सुनाई पड़ा | वौती अ्मरू गुर अग॒द कौ ही पुत्री 
थी और बह बावा नानक द्वारा रची गई मारू राग की कुछ पक्तियाँ* गा रही 
थी उध सगीत ने श्रमर दास के ऊपर एक विचित्र जादू डाल दिया और 
उन्होंने उसके निकट लाकर उसे बार-बार दुहराने की प्रार्थना की। उसे 





१. दरथी कागद मनु मम्लाझी, बुरा मला दुई लेख पये । 
+ जड़ चिठ विख्तु चलाए ठिउ चलिए तउ गुण नाहीं अत रे ॥ १॥ 
चित्र चेतसि की नहीं बावरीता, हरि विमरत तेरे शुणगलित्रा ॥7 
इत्यादि रागु मारू, एद २, ए० ९९१:२३४॥ 


नानक-पंय वां सिख-धर्म इ्ल्एः 


छुनकर और याद कर दे बहुत प्रसन्‍न हुए और सुर अंगद से मेंट करने का 
निश्चय किया | बीबी अमरू मे उन्हें ले जाकर गुरु अंगद के निऊ्रठ पहुँचा 
दिया और अ्रमर दास उनके यहाँ शिष्यवत्‌ रहने लगे। 


एक बार किसो गोविद नामक व्यक्ति ने क्रिसी मुकदम में सफलता 
पाने के उपलक्त में व्यास नदी के किनारे एक नया नगर बसाने की इच्छा 
प्रकट की और उसमें काम लगाकर गुरु अगद से श्रावश्यक्र सहायता 
प्राप्त करनी चाही | गुरु अंगद ने अपने शिष्य श्रमर दास को अपनी 
छुट्टी देढर मेज दिया। अमर दास ने गोदिंद को नगर- 
अमर की निर्माय में अनेक प्रकार के परामर्श दिये और ऋृतज्ञ 
शुरू-भक्ति गोविंद ने गुरु अँगद के लिए वहाँ पर एक सुन्दर महल 
भी बनवा दिया। अमर दास तद से उसी सकान में 
गुए अगद की आज्ञा पाकर निवास करते लगे और वह नगर पहले “गोर्विंद- 
वाल” कहलाकर फिर ग्रोइंदवाल नाम से प्रसिद्ध हे गया। अमर दासः 
भोईंदबाल में नित्य प्रति पहर मर रात शेष रहे उठा करते और व्यास 
नदी से पानी लेकर गुरु अगद को स्नान कराने खट्टर तक जाते रास्तेः 
में 'जपुजी' का पाठ मी करते जाते जो गोइंदवाल एवं खट्टर के आधे” 
मार्ग में दो बहुघा समाप्त हो जाया करता था। खट्टर में वे असा दी 
खारोँ का मजन सुनकर फिर गुरु की रतोई फे लिए भी पानी भरते ये और 
सनके शर्तेनों को माँजकर जगल से लकड़ी मी ला दिया करते थे। इस' 
प्रकार संध्या समय भी 'ठोदर का भजन भ्रवण कर दे नित्यश:ः अपने 
गुर के पैर दबाया करते ये श्रौर उन्हें सुलाकर फिर पीठ की ओर से ही 
ग्रोईंदवाल वापस चले जाते थे। खट्टर के निक्रट ही छुलादों का एक गाँव 
था और उनके घरों के श्राउ्पास बुनते समय उनके पैर रखने के लिए 
कई गढ़े खुदे हुए ये । एक दिन पानी लाते समय इन्हीं में से किसी गढ़े में” 
अमर दास का पैर मूल छे पड़ गया और वे ग्रिर पड़े जितक्नी आवाज 
सुनकर छुलादे घर से निकल आये और “चोर-चोर! चिल्शाने लगे | परंतु, 
बाहर आते दी उन्होंने अमर दास को “जपुजी' का पाठ करते हुए पाया 
ओर उन्हें बही (नियांवा अमरू? समककर अपनी दया दिखलायी। 


अमर दा, इस प्रकार सेवा करते-करते गुरु अंगद के प्रिय शिष्य 
हो गए और उनपर इनकी बडी कृपा दिखलाई देने लूगी। अमर दास- 


झ्ग्रे उत्तरी भारत की संत परम्परा 


इनके हामों से प्रति वर्ष दो बार कुछ कपड़े पाया करते थे, जिन्हें वे भद्धा 
के साथ अपने शिर पर बाँध लेते मे | श्रत में उनके ऐसे घस्र बारह की 

सख्या तक पहुँच गए ये और उनके शिर पर एक बहुत 
अंतिम समय बड़ी पग्ड़ी तैयार हो गई थी। श्रमर दास ने एक बार 

भक्ति के आवेश में अपने गुरु की बियाई से मुँह लगा- 
कर उसका खूत तक चूत लिया था श्रौर इसमें तनिक भी घृछा वा कष्ट 
का अनुभव नहीं किया था। वे श्रव तक स्वय भी वृद्ध हो चक्ते.ये. भौर 
उनकी श्रनेक दु.साध्य सेवाओं को देसऋर श्रौरों का दृदय द्रवित हो 
जाता था। इसी कारण गुरु अयद ने एक बार जुलाहों वाली उत्त पटना 
"के अनतर उन्हें प्रेमपूर्वक श्रपने निक्रट बुज्ञाया, नहलाया, नवीभ घस्र 
खारण कराया और अपने स्थाम पर उन्हें बिठलाकर पाँच पैसे और एक 
नारियल उनके सामने मेंट के रूप में रख दिया तथा भाई बुहढ़ा से कहा 
कि उन्हें नियमानुसार ललाट पर तिलक देकर श्रभिषिक्त कर दे। फिर 
तो उस दिन से श्रमर दास गुरु श्रमर दास के नाम से प्रसिद्ध हे गए 
और चैत सुदी ३ संबत्‌ १६०६ श्रर्थात्‌ सब १४५२ ई० को गुरु अ्रगद का 
देहंत हो जाने पर गुझ भ्रंगद की भाँति ही शुरु के रूप में उपदेश देकर 
अनुयागियों का कल्याण करने लगे। 


गुरु अगद ने अपने समय में कुछ नयी प्रथाएँ चलाई' और पहले से 
आनेवाली बातों में भी अधिक योग दियां। हस्द्दोने सर्वप्रथम गुद नानक 
देव की रचनाश्रों को एकत्र कराकर उन्हें 'गुरुगुखी! ताम की एक नगरी 
'लिगि में लिखवाना श्रारम किया | इस लिपि के श्राधार विशेषकर शारदा 
एव लद्दडी लिपियों के प्रचलित रूप मान लिये गए और 

गुरु श्रयद के इसमें देवनागरी की लिपिवाले बावन श्रक्षरों की जगह 
कार्य केवल ३५ अ्रक्षरद्दी सम्मिलित दिये गए | तदशुसार 

इसके श्रछरों के रुपों में भीं बहुत-से परिवर्तन किये गए। 

उदाइरण के लिए. देवनागरी का 'म! गुदमुखी का 'स', उसका? मे! इसका 
कर, उसका “डा इसका व, उसका 'प इसका घ! और उसका बा 
इसका व थोड़े-से ही फेरफार के साथ बना लिया ग्रया | तब से थर्यांद 
सबत्‌ १५४८६ वा सन्‌ १५३२ ई० से गुद्मुखी लिपि लिखों की धार्मिक लिपि 
समझी जाने लगी | इसों प्रकार गुर अ्रगद नै गुरुओ का जाँवर्ना लिखाने 
की परियाटी भी सर्वप्रथम आरभ की और उठी के अज॒सार कदाचित्‌ सवत्‌ 


मानकर-पंथ था छिस घर्मं है०३ 


१६०१ में जन्म साखी भाई वाले की' रचना हुई। गई अंगद ने इसके 
श्रतिरिक्त गढ़ मानकदेव के समय से चलनेवाली लंगर भा मेंडारे की मा 
को भी श्रीर वित्तार दिया। इनका लगरप्रति दिन नियमपू्वक चला 
करता श्रौर उसमें सिश्लों के श्रतिस्क्ति अन्य अतिथि भी बहुत बड़ी सख्या में 
एक साथ सम्मिलित इश्रा करते ये। युद्ध अ्गद की रचनाएँ अ्रषिक नहीं 
मिलती श्रौर जो हूँ, वे सभी “प्रथसाहिब! में 'महला २! के नीचे मित्र 
मिन्न रामों में सगहीत हैं और इनमें मार, सोए्ठ, सही, रामकली और मलार 
की बारें तथा सारंग नाम की रचना मुरूप हैं। सारणवाले पद को गुष्मुजी 
का श्राविष्कार करने के अनतर उन्होंने प्रसन्न होकर गाया था ] 


(४ ) गुरु श्रमर दास 


गुए श्रगद शात्त हम्प्रदाय में तथा गुर श्रमर दास वैष्णव सम्प्रदाय 
में बहुत काल तक रहकर छिख-धम में दीदित हुए. ये शोर इनसे अपने- 
अपने गुरुशों श्रर्थात्‌ क्रमशः गुर नानकंदेव एवं गुद अ्रगद से कमी पहले 
का थोई परिचय वा संग्रध ने था। उक्त दोनों पहले से ही धार्मिक भावनाओं 
पे मरे हुए व्यक्ति ये भर उन्हें उच्द घार्मिक भाबोंवाले 
शिष्य परम्परा गीतों ने प्रमावित करके उनका मत परिवर्तन कया दिया 
काक्रम था। उनकी अ्रपने-अ्रपने गुदश्रों के प्रवि भक्ति एवं थदा 
स्वतत रूप से जागत हुई थी और यद श्त्त तक एक ही 
प्रकार से उनके दृदयों में बनी रही। इनमें से प्रत्येक के गोवन में श्रवस्था 
अधिक हो जाने पर ही नवान प्रकार के भावों का उदय हुश्रा था और उसे 
आगे के लिए, नवीन मार्ग का अ्रनुतरण करने की प्रेश्णा मिली थी । परन्तु 
अमर दास के श्रवतर इस प्रकार गुरु परम्परा चलने का नियम बंद हो गया 
और तब से श्रागे का गुर बराबर कोई न कोई श्रपने परिवार था सुगघ का 
हो बिठाया जाने लगा, जिस कारण गुरु बनने का श्रधिक्रर कमी कभी 
पैतृक वक समता जाने लगा । इसका परिणाम श्रागे चलकर यहाँ तक 
बुध हुश्रा हि एक माई के गुद बन जाने पर उसका दूसरा भाई उसके प्रति 
बहुधा रेप फा भाव रखने लगा और श्ुओ्ं से मिलकर उसे नीचा तक 
दिखाने पर श्रवृत्त हो गया । गुरुश्नों की उदारता के कारण ऐसी हि्पिति मे 
यययि कोई कड्ठता नहीं झा पाई, डिंद्ु फिर सी उसे समालने में उनका 
कुछ समय लगठा दी रद्द | 


शुरु भंगद की गद्दी प्रात्त करने के समय गुरु श्रमर दाक की श्रवस्था 


श्ण्ड उत्तरी मारत की सत परमरा 


लगमग ७३ वर्ष की हो चुदी थी | ये श्रधिकतर गोददवाल में रहा करते ये । 
इसी कारण गुर अगद के पुत्र दातू ने खट्टर के स्थान को रिक्त पाकर श्रपने 
पिता की जगह पर श्रपना श्रधिकार जमा लिया | उसने लोगों से स्पष्ट 
शब्दों में कह दिया कि अमर दास हमार नौकर रह 
गुर अमर दाक्ष चुका हे और भ्रव श्रधिक बुडढ़ा भी हो चुका है, वह 
का स्वभाव गुरु नहीं कशला सकता । परन्तु छिखों को यह बांत अ्रप्रिप 
जाने पड़ी और उन्होंने गुद थ्रगद के वचनों को स्मरण कर 
के गुर श्रमर दांस के पास जा उनसे श्रपना दुःख प्रकट क्रिया। दातू इस 
बात से और मी क्रुद दे उठा और उसने गोइदवाल पहुँचकर वृद्ध गुर 
अमर दा5 को गाली देते हुए उन्हें दोकर मारकर गिदा दिया | गुरु श्रम 
दास ने संमलकर दातू के पैर पकड़ते हुए पूछा, 'श्रापके चरणों में चोट तो 
नहीं लगी | कृपापूर्वक मुझे दमा कर दौजिए |! उससे इतना कहते हुए ये 
मोइंदवाल से भी दृटकर अ्रपने जन्म-स्थान वसरका चले आये और वहीं 
रहने लगे | उनके विख अ्रन॒ुयायरियों को यह सुनकर श्ौर मी खेद इुश्रा 
और वे इन्दें पिर से गोश्दवाल लाने का प्रयत्न करने लगे | दातू को इसी 
बीच में किसी डाकू ने पैर में घोट पहुँचा दी। वह लगड़ा होकर सड्टर 
वापस चला आया और भाई बुड्ढा श्रादि सिखों ने गुर श्रमर दास को समा 
बुस्माकर उन्हें फिर गोइदबाल की गद्दी पर जिठा दिया । गुरु भ्रमर दास क्षमा 
च्‌ सहनशीलता की मूर्ति थे श्रौर ये इसी बात के उपदेश मी बहुघा दिया 
करते थे, किंठु इनके शत्रु बरावर इस बात से लाभ उठाते रहे। 


गुरु अमर दास का लगर भक्त अ्रनुयागियों की मेंटों के श्राघार पर 
लता रहा | जो कोई भी उनके यहाँ आता, भर पेट मोजन प्रात ! विदा 
इनके लगर में मोजन किये किसी को मो उनके दर्शन करने का अधिहार 
नहीं था। जो कुछ मेंट में प्राप्त होता, बह प्रति दिन व्यय हे जाता था, 
बचता न था। ग्रे श्रपने कपड़े भी बहुत कमर बदला करते 

लंगर की प्रथा ये भर जय्र बदलते थे, तब पुराना कपड़ा किसी योग्य 
पिख को ही दे दिया जाता था | इनके लगर में श्रगेक 

प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बना करते ये, किंतु ये समय रुदा झुखे-यूखे अन्न 
प्र ही नि्मंर रहा करते ये | जो कोई भी इनके यहाँ श्राता, खाते श्रथवा 
उपदेश सुनने के समय बराबर एक पक्ति में और एक भाव के साथ बैठा 
करता था। कष्दा जाता है कि एक बार अ्रकरर बादशाह को भी यदी करना 


जानकनपथ वा सिख-घर्म झ्ण्श 


पड़ा था| इस प्रकार ये समानता के माव के मी बहुत बडे पद्षणावी थे झौर 
सार में रहते हुए दी ईश्वराशघन करने का वरावर उपदेश दिया करते थे । 
इनका कहना था कि ज्िस प्रवार कमल वीचड़ में उत्मन्न होकर भी अपनी 
पखुड़ियों को सूर्य कौ श्रोर विकसित ह्िये रहता है, उठी प्रकार सनुध्य को 
चाहिए कि सांसारिक व्यवद्ार में लगे रहने पर मी अपना मन सदा ईशबर 
की शोर लगाये रहे | 


गुर अ्रमर दास की पत्नी मनतादेदी को अपनी पुत्री मानी वी अवस्था 
देखकर ऐसा विचार हुआ कि वह व्याह करने योग्प है गई दै। उन्दोंने गुर 
श्रमर दास से यह बात प्रकट की और एक दिन अपने धर के बाइर से 
गुजरते हुए किसी सोचेयाले लड़के क्रो दिसलाकर अतलाया कि बर की 
आबस्पा उसी के समान द्ोनी चाहिए | इस पर गुरु ने उस 
दामाद शिप्य लडक़े को श्रपने निकट बुलाकर उसे देखा भाला शौर 
जेडा उसा को पसद कर लिया | उस लड़के का नाम जेठा था 
श्रौर वद्द लाहौर नयर के चुन्नी मी महल्ले के निवासी 
किसी हरिदास नामक खन्नो का पुत्र या। उसका जन्म मंगलवार मिती २, 
कार्तिक कृष्प पक्त खबतू २४६२ श्र्यात्‌ सन्‌ १४३४ ३० में दया कुँवरि फे 
गर्भ से हुआ था। बह देखने में सुन्दर था और रुदा मुसकराया करता था| 
दद बचपन से दही साधुश्रों की सगति पसद करता या, छिंतु माता पिता ने 
उसे चने उधालकर घुधनी बेचने का काम सौंप दिया था । उन्हीं धनों को 
लेकर वह बहुघा रबी के किनारे चला जाता और बहा पर स्नान करनेवाले 
साधुओं को उसका जलपान करा दिया करता | एक बार वद्द ऐसे दी साथुओं 
के साथ-साथ लगा हुआ गोइदवालह पहुँच गया था, जहाँ पर गुर अमर दास 
ने उसे श्पनी पुत्री के पर के रूप में स्वाकार कर लिया | गुर अमर दास ने 
लड़के फे पिता हृरिदास को अपनी बातें कहलला भेजीं श्रीर उसने अपने 
जिरादरी क सोदो सब्रियों की वारात लाकर विवाद कर लिया । वब से जेठा 
गुरु अमर दाध के निक्रट उनके दामाद एवं शिष्य के रूप में भी रदने लगा 
और वही आगे चलकर युर रामदास कदइलाया | 


एक बार कतिपय ब्राह्षणों ले अकबर बादशाइ के निकट इस बात की 
शिकायत की ह्ि गुरु अमर दास के कारण रिंदू घ्मे का श्रपमान हो रहा 
है । इस पर अकबर ने गुर अमर दास को अपने यहाँ श्राने के लिए निमभरित 
किया । परन्ध श्रटि वृद्ध होने के कारण गुद अमर दास वहाँ नहीं जा सके डर 
फा०--२० 


३०१ उत्तरी मारत की सत परम्परा 


इद्दोंने कइला मेजा कि मेरा पुत्र मोहन रुदा ध्यान में लगा रहता है और 
प्मोदरो को दरबार में जाने का श्रम्वास नहीं, अतएव जेठा यो मेज रहा हूँ [ 
इस पर जेठा अकदर क यहाँ पहुँचे और उसके साथ बहुत 
हरद्वार यात्रा समय तक सत्संग करते रदे। श्रक्बर का उनकी बातें 
सुनकर पूरा सतोष हो गया और उसने उन्हें यद् कहकर 
खौटा दिया कि गुर अ्रमर दांत एक बार हरद्वार जैसे तीर्थों में पयंटन करके 
हिंदुओं को कुछ श्राश्वासन प्रदान कर दें | तदनुसार गुर अमर दास ने 
अपने मत के प्रचार के लिए भी द्रद्वार की यात्रा उचित सममी और अपने 
अनुयागियों को लेकर वर्ड के लिए चल १डे | तब तक यह प्रसिद्ध हो गया 
थ्या क्लि उनक साथ जानेवालों को तीययात्रा का प्रचलित टैक्स नहीं देना 
'पढ़ेगा । श्रतएव इनके साथियों ही सख्या बढ गई । पे इनके लगर मे भोजन 
करते थे, इनकी गायक मडली में मिलकर मजन गाया करते ये तथा स्नानादि 
दे लिए, मिले उिशेष सुमीते से भी लाम उठावा करते ये । गुद श्रमर दास 
हु प्रकार सबके साथ अमण करते हुए तथा मार्ग में भ्रपने मत के सबंध में 
खपदेश देते हुए. इरद्वार की यात्रा से लौट श्राये | 


एक यार गुर झमर दास ने जेठा से कद्ठा कि तुम कहीं जाकर श्रपने 
लिए कोई स्थान घुम लो श्रौर वहाँ एक मकान बनाकर तालाब मी खुबबा 
लो ।इस आशा के अनुसार जेठा ने गोइदवाल से २४ मील की दूरी पर एक 
जगह पसंद की श्रौर वहीं एर श्पमा स्थान निश्चित कर लिया। फिर ऋमश 
वहाँ पर औरों की मी बत्ततियाँ बन गई और एक तालाब 

खालाब निर्माण 'सत्तोषर! नाम का तैयार हो गया। क्र उसी के पूरर 
की ओर उन्होंने एक दूसरा ज्ञालाब भी बनवाने की ब्रा 

दी और बतलाया कि पूरा हो जाने पर वही श्रागे “अ्रम्रृतसर' नाभ से प्रसिद 
दोगा। शुद अमर दाए ने इसी बीच में जेठा को भक्ति को अनेक पकार से 
परीक्षा ली श्ौर एक बार तो इंड्ोंने उनसे एक द्वी चूबतरे को सात बार 
गिरा मिराकर बनवाया । अत्येक बार प्रसन्नतापूर्वक अपनी आशा का पालन 
किया जाता हुआश्ना देखकर इन्होंने श्राशार्वाद दिया कि दुग्हारे वश में सात 
शुश्त तक गुर की गद्दी मिल्लेगी। इसके पिवाय एक दिन तद्या समय जब 
शुरु अ्रमर दास ध्यान में मग्न ये, उनकी पुत्री तथा जेठा की पक्षी बीगी 
ज़ी, ने, देएश, कि एुजके पत्नेंग का एक पाया दूदा, हुआ, है. थौर, यह समझ 
कर कि पलेग के गिर जाने से उनका ध्यानव्रह्ींसग मं हो जाय, उद्येने 


नाॉनकन्पय वा विख-धर्म ३०७ 


टूटे पाये को जगह श्रपने द्वाथ का सहारा दे दिया। जब शुद ने आँख खोली 
और उल्हें ऐसा करते देखा, तब प्रसन्न होकर उनसे कोई वर माँगने को कहा। 
दीदी भानी ने उनसे नियेदन किया कि भद से गुरु परम मेरे ही वश में 
चलती रहे | गुर अमर दास ने इस पर "मस्त! कर दिया ऊिंतु इतके 
साथ ही यह भी बतलाया हि ठमने बिना सोचेलमकके शुद्ध को परम्परा के 
बहते हुए ल्लोत को बाँध द्वारा बाँधने की चेष्टा की है, श्रवएवं इसका 
परिणाम सतन्‍्तयों से रहित न होगा | गुरू अमर दास का यह कथन श्रागे 
चलकर सत्य निकला । 
गुरु अमर दास ने श्रपवा मरण ठम्य निकठ जानऋर एक दिन मिती 
भादा सुदी १३ सबत्‌ १६३१ श्रर्थात्‌ सन्‌ १५७४ ई० को जेठा को रामदास 
के नाम से अपनी गदा पर विठा दिया और उनके सामने नियमानुसार पाँच 
दैते श्र एक नारियल श्र॒पंण कर उन्हे भाई बुड॒ढ्ा-द्ारा तिलक भी करा 
दिया। गुरू श्रमर दास का देहांत सबत्‌ १६३१ के भादी 
इनके कार्य व को पूर्णिमा के दिन १० थजे दिन को हुआ था| गुर 
अतिम दित अमर दास ने अपने मत के प्रचाराये २२ केंद्र ( मजे )* 
स्थातित किये ये और सत्री शिक्षा के निमित ५२ उपदेशिकाएँ 
भी भिन्न मिन्न स्थानों में नियत की थीं) इनहो रचनाओं में सर से प्रसिद 
4आनद! है जो विशेषकर उत्सवों के अवसर पर गाया जाता है और इसके 
अतिरिक्त कुछ बाएों, पदों द सलोडों की मी इन्होंने रचना की है जो समी 
ग्रथसाहिब में सगहीत हैं | 


(५ ) गुरू रामदास 
शुद्ध रामदास कुछ ही दिनों में एऋ प्रदिद्ध महापुदष हो गए और 
इनकी प्ररासा चारें ओर फैलने लगा।भोचद, जो शुद भानकदेव के 
बडे लड़के ये और जिन्‍्दोंने “ठदाड़ी रुम्प्रदाय! की स्पापना की थी, सग्न 
भेत्र में इधर उधर भ्रमण किया करते ये। उन्होंने शुरु अगर वा शुरु 
अमर दास से भी भेंट नहीं की थी, डिंतु गुद रामदात 
सुर रामदास वी ख्याति को सुनकर वइ इनसे मिलने आये और 
च ओजंद  ग्रेह्श्याक कीचोमा तक पहुँच गए। गुर रामदात ने 
उनके आगमन को सूचना पाकर चुछध मिष्टान्न एवं 


२. मंजर मबी ( चारपाई ) का पुल्तिय-रूप ८ साम्पदादिस केंद्र । 


श्ब्द उत्तरी मारव छी सकन्‍परस्पय 


पाँच सौ रुपयों के ताथ उनकी श्रयवानी वी। भीचंद ने इन्हें देखकर 
कहा कि आपको दादी बहुत ली हो गई है, जिसके उचर में भुद शमदाक 
मे बतलाया हि हाँ, श्रापरे चरणों को पछुिने के लिए मैंने इसे रहा 
रखा है| भीच॑द को इस उचर ने प्रभावित किया और वे प्रशन्त हो गए । 


शुरू रामदास ने शाला के निर्माण का कार्य पूर्ववत्‌ जारी रखा भौर 
उप्के विमिच #ब्य संग्रह करने तथा घर्मनयचार थे लिए इन्होंने फई 
व्यक्तियों को नियुक्त किया | ये लोग 'मसद! उह्ढेजाते ये जो पूर्वकाल 
में प्रचलित मसनद शब्द का विज्वत रूप था। श्रफ्गान बादशाहों के 
समय में 'मसनदे अली! कुछ विशेष प्रकार के दरबारियों 
बी पदवी थी ग्रौर मिखों के सच्चे बादशाइ होने के 
नाते गुरु रामदास के उक्त वर्भचारियों का साम भी 
उनके शब्दों में मंद ही रपा गया | इनका काम भिन्न 
मरन्न अदेशों के रदनेवाले अनुयायियों तथा अन्य लोगों से भी द्रव्य लेकर उत्ते 
शुई के पाप्त व्यय करने के लिए मेजना था। तालाब के खुदाने का कार्य 
चल ही रददा था कि उसप्रे निकट अनेक भनुष्यों की घनी बस्ती जमने 
लगी और यह रामदाभपुर के नाम से प्रसिद्ध हो चली | 


एक बाए गुरु रमदास के एक ग्राचीन सबधी मे उनसे जाकर निवेदन 
किया कि मेरे लडके का विवाद होने जा रद्द है, उसमें सम्मिलित दोने 
चलिए । परूठ गुर रामदास के सामने बहुत-सा काम था, इसलिए उन्होंने 
वहाँ पर स्वय ने जाकर ऊफ़िसी वो अ्रपने प्रतिनिधि के रूप में सैजना उचित 
सम्मा । गुृद रामदास के उस समय सीन पुत्र प्रथीच३, 
शुरु रामंदास भद्ददेव और अजन वर्देमान ये। उन्होंने उनसें से बढ़े 
बपुप अजुन श्र्यात्‌ प्रथीचद वा प्रिग्िया से पहले कहा कि तुम 
जाकर उक्त उत्तव में सम्मिलित हो जाओ, डिंतु उतने 
कई प्रकार के बढाने पेश किये और अत में जाने से इनकार कर दिया। 
इधी प्रकार महादेव ने भी कहा कि मुझे सामरिक बातों में कुछ भी इदि 
नहीं और मैं ऐशा करना अपने स्वभाव के विरुद्ध समझता हूँ । परत गुर 
से उक्त प्रस्ताव फो ज्योंदी अर्जुन के सामन स्पा, उसने उसे चुरत स्वीकार 
कर लिया और “जैसी आजा? कहकर वहाँ से चल दिया ) लाहौर पहुँचने 
पर अर्जुन को उत्सव के उपरात माँ चहुत दिनों तक रह ज्ञाना पडाओरे 
वह अपने पूज्य पिता के त्रियोग में क्रमशः अधीर होने लगा। अतण्व 


भरसंदों फी 
नियुक्ति 


नानक-्मथ वा सिख धर्म झ्डह 


उसने आपने पित्रा के नाम एक पत्र मेजस्र कुशल क्षेम पूछा और उनके 
दर्शनों की इच्छा प्रकट की पु प्रिषिया ने उस पत्र को दूत के हाथ 
से ले लिया और उसे छिएकर अर्जुन के यहाँ कहल्ना मेज कि जच तक 
बुलावा ने जाय, उसे वहीं रहना द्ोगा। प्रियिया ने अर्जन के एफ दूसरे 
यद्र के सबंध में भी जब यही चाल चन्ती श्रौर उसे ये सब बातें विदित 
हो गई, तय उसमे अपना तीसरा पत्र 'न० है! करके लिखा और उसे 
बडी सावधानी के साथ भेजा | अव की बार अ्रतिम पत्र गुद वो मिल 
मया शओ्रौर उस पर सदेह करके उन्होंने प्रिथिया फे पहनावे के पराक्केट से 
अन्य दो पत्र मो बरामद कर लिए | प्रिथियां इस घटना के कारण गत्यत 
लमण्नित हुआ और भाई बुडढ़ा ने इस बात की चर्चा सयत्र पैला दी। 
गुर रामदास ने भा भ्रपने छाटे पुत्र अर्जुन से ही प्रसन्न होकर उसे सबसे 
थेर्य माना और पाँच पैस तथा एक नारियल की भेंट डक सामने अर्दित 
बुर उसे भाई बुडढा द्वार तिलक दिला दिया | 
उत्त गुरुगद्दी के कारण प्रियिया का लज्जा क्र में परिणत हो गई 
और उसने ग्रवेश म श्राकर अपने पिता के प्रति भी दुर्घचन पह्ढे। उसने 
प्रतिश फाकि मैंगुर श्रणुद को हटाकर ही छोड़ूँगा श्रौर उसकी जगह 
स्वयं बैठकर इस बात का स्वाकृति बादशाह से मी करा लूँगा।रामदास 
ने तब उसे बहुत सममाया बुझाया, परत उसने उनकी 
मीन प्रिथिया एक न सुनी और अत में रुष्ट होकर उन्हे उसे मीना 
अथवा दुष्ट स्वमाव का मनुष्य तक कहना पड़ा। गुछ 
शमइास इस प्रना के कुछ दी पीछे अर्जुन वो छेबर गोइदयाल आये 
और श्हाँ की बावली में स्नान करक प्रात कान के समय “जपुजी' एव 
“ग्रता दी बार? का पाठ करते हुए ध्यान-मग्न हो गए। प्र युयोदय होते- 
होते उद्ेने सभी छ्िश्वों को बुत्ताक्र उन्दे शुरु श्र्जन को समर्पित कर दिया 
और उनहे कहा कि श्रमुतसर का तालाब शीघ्र बनवा देना तथा हिख चर्म 
के सिद्वातों के अनुसार चलने के लिए सबको उपदेश देते रहना। शुझ 
रामदास का देहात मिती मादों सुदी ३, सदत्‌ १६३८ अर्थात्‌ सन्‌ श्भ८१ 
ई७ दो हुआ था । 
गुरु रामदास वी समी उपलब्ध रचनाएँ थ्न्पसाहिब? में सगद्ीत हैं 
इनमें भी मिन्‍न मिन्‍न रागों के अतर्गेत पाये जानेवाले अनेक 
रचनाएँ. पद व 'बारे! हें जो कतिय्य 'धलोक़ों' के साथ 'महत्वा ४! 
के नीचे दिये गए हैं और इनकी संख्या काफ़ी बड़ी है । 


३१० उत्तरी भारत की सत परम्परा 


(६) गुरु अजुन देव 


गुर श्रज्ुनदेव का जन्म गुरु रामदास की पल्लो बीबी भानी के गर्म से 
मिती वैशास हृष्ण ७ मगलवार सवत्‌ १६२०, श्रर्थात्‌ सन्‌ १५४६३ को 
गोइदवाल में हुआ था । इसके माना गुर अमर दास इस्ई बहुत मामते थे 
औ्रीर प्रसिद्ध है कि एक वार उन्होंने इन्हें गुरुगद्दी तक देने की इच्छा प्रकट 
की थी । कट्दा जाता है कि बचपन में एक बार ये अपने 
जम्मब सोये हुए नाना की प्लग तक चले गए और उ्हें 
बाल्यकाल सोते से जगा दिया । सोते समय उन्हें कोई कभी छेडा नहीं 
करता था और इनकी माता को मय हुआ कि पिता 
जी फही इन पर दुष्ट म हू जायें। परतु उद़ेँ यह देखकर आश्चर्य 
हुआ कि उठते दी उठते गुरु श्रमर दास बह रहे हैं, “ओ्राने दो, मेरे 
पास उसे झाने दो। यह मेस दोहइत पानी वा बोहित द्ोवेगा ।” ऐसा 
बने या तालये उनका यह था कि समय पार वह बच्चा एक दिन 
सांसारिक जीवों को भवसायर से पार उतारनेत्राला होगा | अर्जुन 
इन दिभों बराबर गुर अमर दास के ही निकट अपनी माता के साथ 
रहा करते थे और बचपन से ही इनके कोमल दृदय पर उस महाघुमप का 
प्रभाव सदा' पड़टा रहा । कुछ दिनों के श्रनतर इनप्ा विवाह वर्तम न जिला 
जालधर के मेश्रो गाँव में रहनेवाले किसनचद वी पुत्नी गगा से हुआ | 


गुर रामदास का देहात दो जाने पर जब ये गद्दी पर बैठे, तब इनके 
मामा मोहरी ने परम्पगनुसार अपने पिता के उत्तराबिकारी के रूत मइई 
एक सापा अ्रर्तित किया शिसपर इनक सबसे बे भाई प्रिषिया ने श्रापत्ति 
की | गुर शजुन देव ने दर्वपूर्वक उस कपड़े को प्रिथिष्रा के दवाले कर 
दिया और स्थय ग्रोइदवाल से दृटकर अमृतसर चल्ले 

प्रारंभिक कार्य आए। यहाँ श्राने पर भी कतिपय चौधरियों के कइने 
पर इन्होंने गरुदगही को मिलनेवाले कुछ कर तथा 

मकान के किराये का आय प्रिथया को दे दी और इसी प्रकार अपने 
दूसरे भाई महादेव को भी कुछ प्रबध करके दे डाला | श्रब इनके लिए 
आमदनी के रूप मे केवल वही द्रव्य रह गया जो भक्त अ्रनुयायियों द्वारा 
मैट मे इ हैं मिल जाया बरता था | ऐसे ही साधमों कै सहारे इन्होंने सर्व 
प्रथम अपना ध्यान अमृतसर का निर्माण पूरा करने को श्रौर लगाया। 
तालाब की खुदाई गुय रामदास के ही समय मे पूरी हो चुकी थी । गुढ 


नानक-पथ वा सिख-धर्म श्श्१ 


अजुन देव ने उसके बेंधाने आदि का कार्य मी समाप्त कर दिया और उसके 
बीच में 'इरमदरः नाम के एक मदिर का मी बनाना आरम क्रिया | इस 
इसमंदर की डेचाई स॒ुद की आर! के श्रनुसार आसपास के मदिरों से बदने 
नहीं दी गई। उनका बहना था क्रि जो नम्नवा भीचा बनकर रहता है, 
बडी ऊँचा हो जाता है । वृत्त जितने दी फ्ले रहते हैं, उतने ही नीचे मुके 
भी रहते हैं। इसी प्रकार सदिर का द्वार भी चारों श्रोर से खुला रहने दिया 
गया । गुरु अर्जुन देव का कहना था कि यह सभी प्रकार के लोगों की 
पूजा का स्थान बनेगा | इसके बीच में 'प्रन्थसाहिद! रखा रहता है श्रौर 
उसके प्रति भक्ति प्रकट की जाती है | इस मंदिर की बुनियाद सबत्‌ १६४५४ 
अर्थात्‌ सन्‌ १५८६ के माघ महीने के प्रथम दिवस को ही डाली गई थी 
और पहली ईंट इन्होंने स्थ्य रखी थी। ईंट के एक यार श्रकस्मात्‌ कुछ 
इट जाने पर इन्होंने क्हा था कि बुनियाद फ़्रि कमी डाली ज्ञायगी छौर 
पह बात स० १८१६ में अहमदशाह के झ्ात्रमण के रुमय भच्ची निकली, 
जब दो वर्ष पीछे खालसा पौऋ में इमे फ़िर से जीतकर अपने अधिकार में 
लिया और टूटे-फूटे मदिर को दूसरी बार बनवाया | 


अकयर बादशाह के मत्री राजा बारवल गुर के साथ धाम्रिक मतभेद 
होने के कारण इनसे द्वेष रखते ये और इनकी उन्नति वो भी नहीं देख 
सकते ये। श्रतएवं के बार इच्दोंने इहें श्रपमानित करने तथा कष्ड 
पहुँचाने के प्रयत्न क्यि । किंत॒ सयोगवश थे कभी कृतकार्य भ हो सके और 
उछ ही दिनों के अ्रनतर यूसुफजाइयों के पिझद लड़ते 
द्वेप का. समय मार डाले गए। इधर गुरु का बडा भाई 
सामना प्रिथिया भी इनऊ्े नाश के लिए घष्टयत्र सवने में सदा 
लगा रहा | बादशाह के कर्मचारी सुलदी खाँ के साथ 
प्रिलक्तर उसने कई उद्योग विये, फ्िंत वजीर खाँ की सदायता के कारए 
उसकी दाल नहीं गलने पाई और वह सदा अफ़्सल ही द्ोता रह गया। 
शुरअनुन देव ने इसी बीच सन्‌ १५६० के किसी महीने में तरमतारन 
की भी बुनियाद डालफ्र वह्शाँपर एक तालाब खुदबा दिया और इसो 
प्रकार व्यास एव सतलज नदियों के बीच जालघर दोझआव के आतर्मद एक 
दूसरे नगर का निर्माण फ्रिया जो कर्तासपुर नाम से प्रखिद हुआ | 


, यु अजुुन देव की पत्नी गगा ने उनसे कई थार किसी जुत्र के लिए 
प्रार्थना की और इन्होंने प्रत्येक्ष अवसर पर यही परामश दिया कि हम 


ई११ उत्तरी भारत की सतन्परमपरा 


जाकर भाई बुड्ढा से थ्राशीर्वाद लाश्रो, तो हु््हें पुत्र उसन्न हो सकेगा। 
अत में बीबी गंगा माईवबुडढा के पस माजन तैयार करके ले गई श्रौर 
उनकी परी हुई याली को माता का दिया हुआश्मा प्रसाद 
पुत्रोत्पप्ति. कहकर भाई बुड्ढा मे घड़े प्रेम के साथ खाया। उन्होंने 
भोजन के उपर्शत कहा फि मुझ भूखे को तृम्त कर देने के 
उपलक्ष में आ्रापक्रों एक पुतरत्न शोगा जो श्रपने शघुशों के शिर उसी प्रकार 
कुचलेगा जिस प्रकार अ्रभी मैने प्याज कुचले हैं। तदनुसार मिती श्रापाद 
चदी ६, सबत्‌ १६५२, श्रर्थात्‌ ता० १४ जून सन्‌ १५६५ ३० को बडाली 
गाँव में बीबी गंगा के गर्भ से धस्गोविंद का जन्म हुआ | अपने पिता के ये 
इकलौते पुत्र ये तो भी प्रिथिया ठया उसझो स्त्री को इनका जीना बहुत खला 
यरता था | इस कारण बच्चे इरगोविंद क प्राण लेने के लिए उन दोनों ने 
दास-दासियों तथा कमचारियों का मिलाकर अ्रनक बार मिन्‍्न-भिन्‍्न प्रकार 
की चेष्टाएँ कीं | किंतु उ हें सफ़्लता कमी नहीं मिल सकी श्रौर बालक 
इस्गोविद उनके सामने खेलता और व्यायाम करता हुआ श्रधिवाधिक 
बलिष्ट और सुरूपवान्‌ ही होता गया । 


गुर भ्रजुन देव को एक बार इस बात की झावश्यकता जान पड़ी कि 
उनके अनुयाया सिखों के पथ प्रदर्शन के [लए दुछ नियम निर्धारत मर देने 
चाहिए ताकि आगे चलकर विसी धार्मिक अरश्न के उठने पर किसी प्रकार 
की फ्ठिनाई न उपस्थित हो और अपने ठिद्धातों में सामजस्य मी श्रा जाय | 
इसलिए इन्होंने गुदु्थों द्वारा दिये गये उपदेशों को उनके 

4अ्थिसाहिव' वाम्तविक रूप में सगहीत कर उनका एक प्रथ निर्माण 
का निर्माण करा देना उचित सममकमा । इसका एक और कारण यह भी 
था कि प्रिथिया उन दिनों कुछ पदों की रचना १२ उन्हें 

गुरु मानकदेव के उपदेश वतलाकर प्रचलित कर रहा था | इसके तिवाय गुरु 
अमर दास ने भी अपनी रचना आनई! की रशेवीं व रध्वीं पौडियों में 
बतलाया था कि गुरुओों की पेवल अ्रस्ली रचनाएँ ही पढ़ी जानी चाहिए | 
अतएब ग्रर अजुन देव गुर अमर दास के बडे लडके मोहन के पास योइदबाल 
में स्वय गये श्रौर वहाँ सुरक्षित गुरुूपदों को माँगरर उठा लाये। इसके 
उपरात इन्होंने मिन्‍न-मिम्न प्रण्द्ध मक्तों के अनुयाग्रियों को श्रामत्रित करके 
उनसे श्रपने अपने श्रेष्ठ भजनों को चुनवाया तथा उनमें से भी अपने सग्रइ 
में उन्हीं पदों को स्थाम दिया जो सद्धांत की इष्टि से अपने गुरुषों की 


नानक पथ था सिख धर्म ब्श्३ 


रचगाय्रों से मेज खाते थे | इसमें सदेद नहीं हि उच्चारण आदि की कठिनाई 
के कारण उक्त चुने हुए पदों में कुछ परिवर्तन हो गया ग्रोर कहीं कहीं एकाघ 
पञायी शब्दों का उनमें प्रवेश तक दो गया, हिंसु फिर भी इन्होंने उन्हें शुर 
रखने की ही मरसक चेष्टा की पदों का चुनाव समाप्त हो जाने पर गुर 
श्रजचुन देव ने स्रय बैठकर उन्‍हें माई ग़ुरदास से लिखवाया और इस प्रकार 
बह ग्रथ सबत्‌ १६६१ श्रयांत्‌ सन्‌ १६०४ ई० के भादों मद्दीने को पहली 
तिथि वो तैयार हुआ्ला ठथा माई बुड्ढा क सरहयण में उन्हें अर्पित कर रिया 
गया | ग्रथ के अत में जो 'रागमाला? दी गई है श्रौर जिसमें मिन्‍न-मिन्‍न 
रागन्रागिनियों की चर्चा की गर है, वद वास्तव में किसी श्रालम नाभक 
मुसलमान कवि की 'माघवानल संगीत! नामक रचना का एक अश है। 
यह रचना हिजरी रन्‌ ६६१ अर्थात्‌ सन्‌ १४८३ ई० में तैयार: वी गई यी 
और बह ग्रथ में किसी प्रकार छड ८३ से त्तकर छर तक ऊे रूपसे 
सम्मिलित कर ली गई है । 


गुरुअर्शुन देव के तिरद शतुता भाव स्वनेवाला एक व्यक्ति चदृशाद 

भी या जो कुछ काल तक बादशाइ का दीवान वा गब्र्रेमनी था। वह 
पत्ताव का निवासी था, किंद्ध कर्मचारों हो जाने के अ्रनतर देहली में रहने 
लग गया था | वह कुलान, रिद्वान्‌ व घनो एवं प्रतिष्ठित था। उसे 
एक क्या का उवाह करना था और उसे योग्य चर 

गुरु अर्जुन देव कहीं दूँटने पर नहाँ मलता था। उसके आदम्ियों ने 
व चंदुशाद उसे प्रस्ताव किया ह्लि उसकी झनन्‍्या के लिए, सबसे 
अच्छा वर गुरु अज्जुन देय का लड़ा इरगोबिंद ही हो 

सकता है और उसी क्र लिए प्रयक्ष किये जाने चाहिए । चदूशाह को यह 
बात पढले पर्दे नआई और उ8ने अपने दाद्यण को तिरस्कारपूर्वक यह 
कहकर टाल दिया कि राजमहल की अटारी की सुन्दर खपरैल कभी नाले 
में नहीं डाल दो जाती। परतु झंठ गें हार मानकर उसने अपनी पत्नी 
करमी के परामशानुसार उक्त बात मान ली और गुए अ्जुन देव के पात 
पत्र मेज दिया | इधर गुर के अनुसायियों का चदूशाइ के उक्त तिरस्कार- 
पू्ण कथन का पता चल गया या श्ौर उन्होने गुर के निकट इस वैगा- 
दिक रंरध का घोर पिरोध कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 
चदूशाद के दूतों के सामने ही गुरु अ्रयुन देव ने उसके प्रस्ताव को दुघरा 
कर हरगोविद का विवाद नारायनदास तथा इसर्चिद नामक छिखों कीदो 


३१४ उचरी मासत की संद-परम्परा 


लड़हियों के साथ करना स्वीकार कर लिया और वे हताश होकर अपने 
मानिक के पा लौट गए। इस घटना के कारण चदूशाह् ने अपने छो 
बहुत अपमानित दुश्आा सम लिया और वद मी गुर अपन देव का नाश 
करने पर तुल गया । 
इसके अनतर चदूशाद तथा विधिया ने मिलकर गुद अर्जुन देव के 
विरद कई प्रकार के जाल रखे, दिम्तु अकबर वादशाह की उदारा के 
सामने उनकी एक ने चल पाई। परंतु जय सन्‌ १६०४ ई० में अकबर 
का देहांव हो| गया थ्रौर उसकी जग्रह जहाँशरीर ग्रही 'रग्रैदा, तय इन 
लोगों को नया अयसर द्ाथ लग. गया। ग्कवर जहगीर 
शतुझ्रों का के लड़के खुसरों छोवहुठ मानता था और कहा जाठा 
चहयंत्र है हि उसने दमे ग्पना उत्तराधिकारी बनाने का वचन 
दिया था | इस कारण उसके मरते ही खुमरों ने पंजाब एवं 
अपगानिस्तान पर अपना श्रथ्रिद्रार ज्मा छेना चाह और इस वात़ पर 
जहाँगीर श्त्यंत मष्ट हो गग्रा | जञैधीर मे खुदरों को पदुशने के लिए 
शाही पौौद्र मेजी और वइ आगरे से मामता हुआ तरनतारन चला 
आया । वर्श पर उसने गुरु ते उुथ श्यर्थि्र सद्ययता के लिए प्रार्थना की, 
जिसपर सुर ने उसे यंइ कहकर थल देना चांद कि खिसखों का घन अरीकां 
के लिए दी सुरक्षित है। परतु श्रत में उसकी दौनता देखकर इन्हें दया भ्रा 
गई और उसके पिठामइ द्वारा अपने प्रति किये गए उपकारों को ध्यान 
में रखते हुए. इन्होंने उने काहुच की ओर सुर्माते के साथ माय लाने के 
लिए पाँच सहस्त रुपये दे दिये।प्रिर मी खुसरों मार्ग में ही पकड़ 
लिया गया | 
इधर विधियों के पुत्र मिश्ख्वान में चदृशाइ को उक्त खुसरोबाली 
घटना की ब्योरेदार घूचना दे दी॥ जद ज्डॉंगीर बादशाह परजाव की 
ओर अपने किसी दौरे में आया, व अवसर पाकर चदू ने उससे गुर की 
बदी निंदा की थ्रौर इन्हें पहुडवा मेंगाने को मी उसे सलाई दे दी। 
ठदनुसार ग्रुरु अज्जुन देय ज्दॉगीर के सामने छुलाये 
बंदी गए ओर इनसे उसने कई प्रकार के प्रतत करके 
इन्हँ। अपराधी ठद़गना चाह | अब में इन्पर दो 
लाख रूपये छुर्माने के रूप में लगाये गए ओर यह मी कहां गया कि 
ध्रयसाहिव! में त्ष ये उन प्रक्ति/ं को निक्मान भीदें जो अनुचित हों | 


नानक-पय वा सिख घर्म शे१र 


शुरू अजछुन देव ले दोनों ही बातें अस्वीकृत कर दीं जिस पर बादशाह बहुत 
बिगढकर उठ गया और उसके मजिस्ट्रेट ने इन्हें कैद करा दिया । बदी* 
शहद में इन्हें अनेक प्रकार की यातनाएँ दी गई। इनके ऊपर जलती हुईं 
रेत डाली गई, इन्हे जलती हुईं लाल कडादी में बरिठाया गया और इन्हें उदलते 
हुए. गरम जल से नहलाया गया | ग़ुरु ने सब कुछ सहन कर लिया और 
आह तक नहीं निकाली, बल्कि क्मचारियों द्वारा वारन्बार कद्दे जाने पर 
भी इन्होंमे उसको एक भी वात स्वीकार नहीं की और उसी माँति नाम 
स्मरण करते हुए भैयेपूर्वक बैंठे रहे । 


पाँच दिन इसी प्रकार व्यतीत हो जाने पर इन्होंगे एक बार नदी राषी में 
जाकर स्नान कर आने की अनुमति माँगी और अपने साथ पाँच सिखों को भी 
ले जाने के जिए अनुरोध किया | इन्हें इस वात की अनुमति मिल गई और 
इनके साथ कुछ शख्त्रधारी पिपाहियों को लगा दिया गया जिससे इन्हे कोई 
लेकर कहीं चला न ज्ञाय । गुरु ने जाते समय एक लबी 
झतिम समय चादर ओढ ली और नदी की ओर की एक खिडकी से 
निकलकर धीरे धीरे चल पढे । इनके शरीर में फ्पोले पढ़ 
गए ये और इनके पैरों के तलबों में कई घाव दा गए. ये | ये लेंगढाते हुए: 
अपने एक सेवक पीराना के क्धों पर द्वाथ रसकर धीरे धीरे चलगे लंगे। 
इन्हें ऐपी दशा में पाकर लोग बहुत दुखी होते ये, क्ठि ये बरारर उसी प्रकार 
ध्यान में मग्न चले जा रदे ये। रादी तक पहुँचकर इन्होने पहले अपने इय- 
पैर धोये, फिर स्नान किया और “जपुजी' का पाठ क्रिया । अव में इन्होंने सिखों 
को आगे इरगोविंद को गुद मानकर चलने का आदेश दिया ओर वहीं पर 
जेठ सुदी ४ सवत्‌ १६६३ शार्थात्‌ जून सन्‌ १६०६ ६० को अपनी इहलीला 
सधरण की | श्रपने मृत शरीर के सबंध में इन्होंने कद्ट रखा था कि उसका 
कोई भी सस्कार न किया जाय, बल्क ययों का त्यों उसे रावी नदी में बहता 
हुआ छोड दिया जाय । 


गुरु अशुन देव की मृत्यु केवल ४३ वर्ष की अवस्था में ही हो गई, किंतु 
इन्होंने इतने ही दिनों में सिख धर्म के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य क्ये। 
अमृतसर, तरननारन जैसे नग्रों तथा उनके तालाबों य 

इनके कार्य भदिरों का निर्माण करने के अतिरिक्त इन्होंने सिख-घर्म 
में सुब्यवस्था लाने के लिए प्रथतारित्! के सम्रइ का 

आयोजन किया, सिखों की शिक्षा का प्रगध किया और उनके वाणिज्य तथा 


औै१९ उत्तरी मारत की सत परम्परा 


ब्ववसाय को भी प्रोत्छाइन दिया। इन्‍्दोंने सिखों वो त॒र्फिस्तान जैसे दूर-दूर देशों 
मेंघाड़े का व्यापार करने के लिए भेजा मिहमें उनका एक मुख्य उद्देरय अपने 
मत छा प्रचार करना भी था। इनके उपदेश देने का दय भी ए४ अपना ही 
नया जिसका प्रमाव इनके अनुयायियों पर बहुत अच्छा पड़ा करता था। एक 
यार किसी चूदर नामी चौधरी के पूछने पर कि सदा सत्य बोलना किस प्रकार 
आमव हो सकता है; इन्होंने बवलाया था कि झरने कूठ और सत्य बोलने का 
लेया अ्लग-ग्यतग रखा ब्रा और देखो कि किस प्रकार प्रति दिन भीलान 
करते जाने पर; आपसे श्राप सुधार होने लगता है। इसी माँति कोरे 
शास्रादि के पडितों की धोग्वा देनेवाली प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए इन्होंने 
एक बार छिसो नावू और कालू को इस प्रकार समकाया या कि जिस सर्प के 
पशेर में मणि रहा वरती है वह उसकी रद्यायता से रात को उजेल्ते में 
कीड़ों-मग्रोडों को खाया करता है, वैसे द्वी जो शास्मादि में पारंगत विद्वान भर 
हंता है, वह उनके प्रदर्शन द्वारा साधारण जनता को श्राइ्ृष्ट कर उनसे 
अनुचित लाभ उठाया करता है। 


गुर थर्जुन देव ने रचनाएँ भी बहुत सी प्रस्तुत वीं । इनकी सबसे अखिद्ध 
रचना सुख मनी झथया चित्त की शांति है जिसमें २४ अष्टपदियाँ १०-१० 
चक्तियाँ की सप्रहीत हैँ] इसका पाठ प्रात काल के समय 'जपुओ! के अ्रनतर 
किया जाता है | इसके हिवांय बावन श्रखरी', 'बारामासा! तथा कई 
कुदकर पद भिन्न मिक्ष शगों में रचे ययें, महला ५ के नीचे 
रचनाएँ ग्रयसाहिआ! के अत्यंत दिये गए हैं। इसमें इनकी सख्या 
६००० से भी कहीं श्रधिक है ! गुर अजुन देव को अपनी 
जुरुनाद्दी के २५ वर्षों में अनेक मीतरी एवं बाहरी समश््याग्रों को हल करने के 
आवतर ग्राण हुए और इन्होने प्रत्येक बार बडे भैये एव शाति के साथ सभी 
कठिनाइयों का सामना किया और अत में उन्दोंने धर्म के लिए अपने प्रा्ों 
शक की आआाहुनि द॑ दी । 


(७) गुरु दरगोबिंद 

गुद् श्र्जुन देव के उमय तक छिख गुरुओं का ध्यान विशेषकर अपनी 
पिजी आध्यात्मिक उन्नति एवं सिख-मत्त के प्रचार की ओर ही केंद्रित रद । 
अदि थे किसी सामरिक गत की व्यवस्ण ऋररि एर दिच्ार मी किवा करते, 
सो उसका मी उद्देश्य मुख्यत, सिख-धर्म सर हे सम रखना रहा | देश की 


नानकन्पथ वा सिख घ्म इश्क 


राजनीतिक परिध्यिति अथवा उछके तात्कालिक शासन-प्रवध के सूजपार 
बादशाहों के कार्यों कीओर से भो ये उदा उद्दाधीन रहे। वास्तव में 

अपने धार्मिक जीवन में सदा ल। रहने के कारण ये 
पंथम गुरुओं उद़ें ऐसा झ्वसर ही न देते निससे उर कोई हस्तक्षेप 
का दृष्टिकोण करना पड़े । परचु गुद अतुनदेव के समय उनके शत्रुओं के 

प्रपचों के कारण कुछ ऐसी घटनाएँ झा उपस्थित हुई कि 
बादशाहों ने अ्रमानुपिक धत्याचार तक कर डाले और उनऊे थआगे गानेवाले 
सिख गुरुमओं को बाध्य दावर उसके विराध में कुछ करने की और रतभावत£ 
प्रवृत्त ह'ना पडा । 


तदनुसार गुय दरगोविंद ने अपने पिता वी भत्यु के विषय में आवश्यक 
बातों का पता लगापर 'अ्रयसाहियाँ का पाठ कराया श्र दश दिनों तक 
बराबर नामस्मरण थ कार्तन की भी धूम रदी। इसके अनतर भाई घुड्ढा 
ने इन्हें श्रत्येष्टि किया सपन्न हो जाने पर नवान वस्त्र पहनाये और इनके 
सामने सेली व दुपट्टा समर्पित करके उन्हे धारण करने या 
क्रातिकारी प्रयमर्श दिया। परन्तु गुर द्योदिंद ने उह्ें बवलाया कि 
परिवतेन परिस्थिति में विशेष परिवर्तन आ जाने के कारण इनका 
सेली वा दुपट्टे का अपने शरार पर डालना उचित नहीं 
कला सकता | ग्राज का राजनीतिक वायुमडल इस बात कीओर सवेता 
क्र रद्या है कि भुकके अद से सेली कौ जगद आएनी कमर में तबव'र बाँपनी 
आदिए और अपने साफे के ऊपर कोई राजसी चिह् स्वीकार कर खेना 
चाहिए | इसी कारण इन्हींने सेली को अपने सुग्रद्ालय में सुरक्षित रखबा 
दिया और स्वय अपने को युद्बोपयोगी बच्नों से सुसज्षित कर लिया | इन्होंने 
सारे सिखों तथा अमृतसर के मुख्य-मुख्य नागरिकों को निमत्रित कर उनका 
उद्मोज फरया और मठदों फो आदेश भेत्रा कि चे ग्रागे द्ब्य न मेजकर 
मेंट में सदा श्र एव घोड़ों का ही उपड्शार दिया करें | इसे प्रकार सबत्‌ 
१६६३ की झापाढ सुदी ५ को, सेझवार के रिन इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण- 
भदिर के एक गलियारे में 'तख्त अकाल बुगे! की नींव डाली जहाँ पर आज 
सी श्रकाली जिख चैठा करते हैं और अपने महत्त्वपूर्ण शस्त्रों को सुराक्षेत 
रखते हैं। झब इनकी हेवा में दूर-दूर तक के अनेऊ योद्धा और पशलवान भो 
उपस्थित होने लगे चिनमें से ५२ को चुनकर इन्हाने अपने थ्रात्मरक्षक नियुक्त 
किया। ये ही सेवक आग्रे चलकर गुरुओं को दिख सेना के प्रथम छिपादी, 


श्श्८ उत्तरी मारत की खत परम्पण 


बने जिन्होंने श्रपने अपूर्व साहस एवं वीरता के साथ प्रचड शाही पौण का 
अनेऊ श्रवसरों पर सामना किया ) शुरु हरगोडिंद उक्त समय से अपना ध्यान 
मूगया वा आखेठ की श्रार भी विशेषरूप से देने लगे। ये नित्यप्रति सूर्योदय 
के पहले उठ जाते, स्नान वरते, अर्ू-शस्त्रादि से अपने को युसजित कर 
लेते, पूजन फे लिए इस्मदिर में चले जाते, 'जपुनी” तथा 'असा दी बार! का 
थाठ सुनते श्रौर श्रपने श्रबुयायी सिखों को उपदेश देते | इनके प्रवचन एव 
*ग्ानद! के समाप्त हो जाने पर सब्र लोग एक ही पक्ति में वैठकर जलपान 
किया करते और प्राय, एक घड़ी तक विश्राम कर ये श्राखेट के लिए. 
न्चल देते ये । 


एक बार बादशाह जहाँग्रीर ने इन्हें शिक्रार खेलने के लिए श्रामत्रित 
किया और इनसे अनुरोध किया हि ये आगरे तक उसके साथ जायें। परन्तु 
वहाँ पर कुछ कारणवश इन्हें अपने पुरामे शत्रु चदूशाइ की योजना के 
अनुस्तार ग्वालियर के किल्ते में कुछ काल तक एक निर्वातित के रूप में रह 
जामा पडा । ये किले के भीतर बुछ दिनों तक एक प्रकार 

शुरू दरगोर्विंद्‌ के बदी बनकर ही रहे और अ्रत में वजीर खाँ की सहायता 
बजहाँगीर से बहुत-से बदियों के साथ उसके बाइर था सके। 
चदूशाह तथा इनके अन्य श्र भी इनकी ताक में सदा लगे 

रहते थे, इत कारण इन्हे भी दनकी श्रोर से बराइर सतक २इना पडता था। 
आादशाद जदाँगीर को एक बार इनकी एक्ष साला बहुत पसद आई और 
उसने इनसे उसका एक मनका भेंट करने के लिए. श्रनुराध किया। गुद ने 
उत्तर दिया कि उक्त माला से भो कहीं श्रच्छी एक दूसरी माला इनके पिता 
गुदद अछुन देव के पास थी जिस्ले वे सदा घारण किया करते ये और जो भरत 
में चदूशाइ के ध्वाथ लग गई है। चदूशाह ने बादशाह के पूछने पर कहा कि 
बह माला कहीं रखी थी नहाँ से खो गई है और अब ढूँढने पर नहीं मिलती। 
परन्तु बादशाह को उसकी बातों में विश्वास नहीं हुआ थौर उसे सदेह हो 
गया कि बह माल! को देना नहीं चाहता । श्रतएव शाही हुक्म के अनुतार 
चचदूशाद्‌ शुरु हरगोविंद फे इवाले कर दिया थया और उसकी पत्नी क्या 
लड़के भी उसी के साथ कर दिये यण। छिखों ने उसे किले से बाहर लाइर 
उसके साफे की फाडकर उसके टुकडे-दुकडे कर डाले, उसकी बाहों को उलग- 
कर उसकी पौठ के पीछे बाँध दिया और सब्र सामने उसके शिर पर जूते 
लगाये | चदूशाइ की दशा तब से बरावर गिरती ही गई [६ अधा है गया, 


नानक-पथ वा सिख धर्म ड्श्द 


उसका शरीर अत्यत क्ञीय एवं दुबल दीख पडने लगा और उसे नगर की 
गलियों में घूम घूमसर मभियों द्वारा अपमानित हवाना पडा। अ्रत में उसे 
किसी अनाज ब्रेंचनेत्राले बानये ने लाठी मास्‍क्र घायल कर दिया श्रौर 
बह मर गया | 


यरादशाह और गुरु हरूणविंद के वीच तब तक पूरी मित्रता हो गई थी 
और गुर ने उसे गाइदवाल, अ्रमृतसर तथा तरनतारन आ्रादि अपने मुख्य-मुख्य 
तीयों में साथ ले जाकर अ्रपमे ठौद्ाद का पारचय भी उसे दे दिया था । 
उसकी प्रेयछी चेगम नूरजहाँ ने जब गुद्ध को देग्बा, तव बह इनके सौंदर्य 
द्वरा बहुत प्रमावित हुई और यादशाह की श्रनुमति लेकर 
तालाव-निर्माण वह अन्य बेगमों के साथ कई बार इनके दशनों के लिर, 
गई। किसी काजी की लडकी बीबी पौलन मी इनकी सेवा 
में मियाँ मीर क परामर्शानुसार उपस्यित हुई थी और इनसे प्रभावित होकर 
उसने इन्हें श्रपना सब घन अर्पित कर दिया था | कद्दा ज्ञाता है कि उसी 
के द्रव्य से गुरु हरगाविंद ने अ्रम्ुतसर में एक नया तालाब स*« १६७८ सन्‌ 
१६२१ में खुदबाया जिसका नाम 'कौलसरः रक्षा गया और इस प्रकार उक्त 
नगर में इनके बनवाये एक श्रन्य तालाब ।ववेक सर को लेकर पाँच जलाशय 
हो गए। ये पाँचा तालाब आज मी उतोषसर, अमृतसर, रामसर, कौलसर 
तथा विवेक्सर के नाम से उक्त नगर में प्रतिद्ध हें और वहाँ के मुख्य मुख्य 
दर्शनीय स्थान में गिने जाते । 


ग्रुद इरगोदिंद को उनकी पल्नी दामोदरी से कार्तिक सुदी १४ स० १६७० 
अर्थात्‌ सत्‌ १६१३ का एक पुत्र गुरुदित्ता नाम के उत्पन्न हुए और उसी 
प्रकार इनकी दूसरी पत्नी नानकी के ग्रभ॑ से वैशाख बदी ४ स० १६७६ 

श्र्थातू सन्‌ १६२२ ई० को एक दूसरे पुत्र तेगबद्वादुर का 

पुत्रोत्पक्ति जम हुआ । उक्त गुरुदेत्ता से दी आगे चलकर माघ 

सुदी १३ स० १६८७ अर्थात्‌ सन्‌ १६३० ई० को गुरु 

इरगारिंद को एक पौत हुआ जिसका नाम हरराय रखा गया और जो 
इनका उत्तराधिकारी बना 


जदाँगीर बादशाइ हम देहांत हो जाने पर एक बार उसका पुत्र बादशाह 
शाहजरँ लाहौर से अमृतसर की ओर शिकार के लिए. निकला ! उसी समय 
शुर हरगाविंद भी अपने अनुचरों को लेकर आखेद के लिए उधर था गये 


३२० उत्तरी भारत की सत परम्परा 


ये | बादशाइ के पास एक बहुत सदर बाज था जिसे इंसान के शाइ ने उसे 
भेंट के रूप में दिया था और छो ऐसे आयसरों पर सदा 
गर दरगोविरद उसकी कलाई पर बैठा रहा करता या। सयोगवश गाज 
शादजहाँ को बादशाह ने बिसा अह्मनी पहुकी पर छोड़ दिया और 
वे दोनों पत्नी श्रापस में लक्ष्ते-मिड़ते वा खेलते हुए दृर 
तक मिक्रल गये। बादशाह के शिवारी अनुचर बान के लिये दौड़ाये गए, 
किंतु बह नहीं मिल सका और अत में पता चला कि गुद इरगोविंद के 
अतचरों ने उसे पकड़ लिया है। परत मँगमे पर उन्होंने वाज को नहीं 
लौदाया जिससे दोनों दलों में कगड़ा आरम दो गया और ठिखों को एक 
साधारण भी घटना के कारण बादशाद की एक पौज़ के साथ अ्रमृतमर 
नगर के ४ मील दक्षिण की झोर स० २६८४ श्रार्थात्‌ सन्‌ १६२८ ई० में 
एक छोटा-सा युद्ध करना पढ़ गया जिसमें वे सपल हो गए । उक्त घटना की 
स्मृति में उस स्थल पर आज भी एक मेला, प्रति वर्ष वैशाली पूर्णिमा को 
लगा करता है। एक दूमरे श्रवतर पर भी गुरु हरगाविंद को मुगल सेना का 
सामना करना पड़ा जब उसने इनके द्वाय स्थाफ्रित थी हरग)दिंदपुर मामक 
नवीन नगर पर श्राक्रभण किया था। एक तीतरी लड्ढाई में तिर्सों को मुगल 
सेना के साथ लगातार १८ धर्टो तक लडमा पड़ा था और यह घटना माघ 
सुदी १ सप्रत्‌ १६८८ श्रर्थात्‌ सन्‌ १६३१ में हुई थी। 


गुर इस्मोबिंद ने अपने पौत इरराय का हाथ पकडकर एक दिन उसे अपने 
अ्रनुयागियों की एक भीड़ के सामने अपने स्थान पर विठा दिया। उस समय 
तक भाई बुड॒ढा का देहांत हो चुडा था, इस कारण उसके पुत्र भाई मन्‍ना ने 
जनक ललाठ पर निलक लगाया और गल्ले में माला पदनायी | गुर इरगाबिंद ने 
&रराप्र ऊ स सने पाँच पैसे श्रीर एक नारियल भेंट दिये, 
अतिम समय उनकी चार बार प्रदक्षिणा की श्रीर उनके खमने अपना 
शिर मुद्रा दिया | गुद हरगोविंद की मृत्यु रविवार के दिन 
चैत्र सुदी ४, स० १७०१ अर्थात्‌ सन्‌ १६४४ ई० को ३७ वर्षो तक गद्दी पर 
बैठने के उपरात हो गई। ये गुरु अजुन देव क इकलौते पुत्र थे श्रौर अपने 
शौर्य एवं नीतिशता के कारश इहोंने सिखों की प्रतिष्ठा में बहुत बडी वृद्धि 
बी । इन्दोंने उपयुक्त अकालतख्त के झावरिक्त लोइयढ किले का भी निर्माण 
किया । इनके सस्यु स्थान को पागलपुरी भी कहा जाता है| इनकी कोई 
स्वना अयसादिब! में वा अ बव नहीं मिलती | 


नानक पथ था दिख धर्म इ२१ 


( ८) गुरु दरराय 
गुरु इस्मीविंद के पाँच पुत्र गुरुदित्ता, सूटजमल, श्रनीरय, बाबा श्रटल 
तथा वेगबद्मादुर ये चिनमें से सबसे प्रथम अर्थात्‌ युददिचा उनके पहले ही मर 
घुऊे ये | गुरदित्ता के भी दो पुत्र धीरमल एवं हर॒पय ये, जिनमें से प्रयम ने 
अपने को शुरु के प्रति अशिष्ट सिद्ध कर दिया या मिस कारण उन्होंने इरराय 
को अपनी ग्रद्दी दी थी | हरराय अपने बचपन दी से 
स्वभाव. थत्यत कोमल हृदय के थे और कहा जाता है कि एक 
दिन जब ये अपनी वाठिक़ा में दहलते थे, वत्र इनके १०० 
कलियों वाले बडे जामे से लगकर फ्िसी पौदे का एक फूल हटकर ग्रिर पढ़ा 
जिसके कारण इन्हें इतमा कष्ठ हुश्रा कि तर से इन्होंने ठत जामे को सदा 
समेटकर चतना श्रारम कर दिया। एक अन्य श्रवसर पर इन्होंने किसी 
अपरिचित ली के हाथ का बनाया भोजन शीघता में विना हाथ घीये ईी घोडे 
पर चद़ेन्चढे खा लिया था और अपने अनुभावियों के पूछने पर इतका कारण 
यह बतलाया था कि उक्त श्री ने रखोई बडी श्रद्धा के साथ अपने भ्रमामित 
अ्रन्त॒ को लेकर बनासी यो तिसे इन्हें उठे प्रति उकोच करते हुए प्रेमपूर्वक 

ग्रहण करना ही पडा | 


एक बार जब शाहजहाँ का सबसे बडा और प्रिय युत्र दाराशिकोह 
बीमार पडा, तब किसी ने उसे धूचना दी कि गुर हरराय के पास श्रच्छी- 
अच्छी दवायें हैं। इतपर बादशाह ने इन्हें सह्दायतार्थ लिप भेजा श्रौर 
इन्होंने उपयुक्त दवा मैजकर उसे अनुश्दीत कर दिया | तब से दाराशिकोइ 
भी उनका बडा क्ृतश्ञ था, श्रतएवं अपने धार्मिक शुरु 
गुरुदरणाय व॑ मिर्या मीर के परासश से उसने गुढराथ के पास एक पत्र 
औरंगजेब. भेजकर इनसे मिलने को प्रार्थना की | वह इसी कार्य के 
लिए कीरतयुर तक मी गया, रिंदु प्रथम बार इनसे उसकी 
मेंट न हो सको और दूसरी बार ज'क्र उसे इनसे व्यात नदी के तट पर 
पिलना पड़ा | इसी बीच में शाइज् के पुत्रों के बीच उसका उत्तराधिकारी 
होने के लिए युद्ध मी छिड़ गया और अत में और गजेत्र विजयी होकर 
बादशाद बना । औरगजेय से ज्रिछी ने गुरु दरराय के विरुद इस वात की 
शिकायत की कि ये उउ दाराशिकोह के प्रति मैत्री का भाव रखा करते ये 
जो उतका परम शय्रु रह और जिसे उसने इसी कारण मस्वा तक डाला भा 
और साध ही साय थद मी कइला मेजा कि गे इस्ताम के विरुद्ध भ्रचार भी 
फा०्-रर 
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करते हैं। श्वलिए श्रौरंगजेद ने इन्हें श्रपने यहाँ बुना सेजा (परन्तु ये 
आय उ0के यहाँ नहीं गये और श्रपने पुत्र रामराय को उससे भेंट करने के 
लिए मैज दिया | रामराय से बातचीत करते समय औरमजेब ने प्रश्न किया 
कि अथसाहिब में दिये गए गुछ नानकदेव के सलोक “मिट्टी मुसलमान 
थी, पेड़े पई कुँमिश्रार | घर भाडे ईटन किया, जलदी फरे पुकार ॥॥” में 
आपलगान शब्द के आने से इस्लाम घर्त का अपप्रान क्यों न समझा जाय १ 
इपकै उत्तर में रामराय ने उसे बतलाया कि वास्तव में “मुसलमान? शब्द 
की जगह बेईमान शब्द चाहिए, शितपर बादशाइ संतुष्ट हो गया | 
परन्तु गुर इरणय को उक्त सलोक के पाठ-परिवर्तन से बड़ा दुःख हुआ 
और इन्होंने श्रप्रसन्‍न होकर उन्हें अ्रपने उत्तराधिवार से बचित कर देने का 
निरचय क्रिया ) तदनुसार इन्होंने अपने छोटे पुत्र हर- 
भंत कृष्णराय क्रो बुलाकर उस्ते अपने स्थाम पर बिठा दिया 
और उसके सामने पाँच ऐ से व नारियल रखकर उसे तिलक 
दिलाया | ब्त में कार्तिक वदी ७ सब॒त्‌ १७१८ श्रर्यात्‌ सन्‌ १६६१ ई० को 
रविवार के दिन शुद दरराय का देहात हो यया । 
(६ ६ ) गुर दरकृप्णराय 
शुरू दरकृष्णराय का जन्म गुद हर॑राय की परनी ऋृष्णकुंवर के गर्म 
से मिती भावण वदी ६ सबतू १७१३, श्रर्थात्‌ सन्‌ १६५६ ई० क्षो हुश्रा 
था और इस प्रकार इन्हें फेवल पाँच वर्ष और तीन महीने की ही श्रह्प 
अवस्था में गुदुगद्दी मिली । इनके बड़े भाई रामराय इस समय देहली में 
बादशाह के यहाँ थे श्रौर उन्हें कौस्तपुर से पहुँचनेवाले 
शुरुघ इस समाचार से स्वमावतः बड़ा कष्ट पहुँचा। उर्न्हे उसी 
औरंगजेव क्षण से ईर्ष्या और द्वेष मे प्रमावित करना आरम्म कर 
दिया | औरगजैद को जव॒ इस बात का पता चला, तब 
ज्सने ऐसे उपयुक्त अ्रवस्तर से पूरा लाभ उठाने का निश्चय कर लिया 
और गुर इस्कृष्णराय को श्रपने दरबार में बुला लाने के लिए अ्रबर के राजा 
जयतिंद को भेजा | राजा जयतिंइ ने जब गु हरइृष्णुराय वो इस भाव 
की सूचना दी, तब इन्होंने ऐसा करने से इनकार किया और कहला दिया 
कि बादशाह के दरबार में जाना हसारे पूर्वपुरुषों के मतब्यों के प्रतिवृल 
ड्रैगा | फिर मो राजा जयसिंह के बहुत अनुरोध करने पर इन्होंने वहाँ 
खाना अत में स्वीकार कर लिया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए । 
परद्ठ मार्ग के बीच में ही इन्हें अपनी यात्रा के चौथे दिन ज्यरश्रा 
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गया। सैत्र का मदीना था | ज्वराताप के कारण इनकी शऑँसें लाल-लाल 
हो गई , श्वास अधिक वेग के साथ चलने लगी और इनके शरीर की श्राँच 
का स्ष्ट अनुभव कुछ दूर खडे हुए लोगों को भी होने लगा।अ्रत में 
चेचक के चिह्ठ भी लक्षित दाने लगे और ज्यराधिक्य 
झत्यु. केप्रमाव में आकर इन्हें बेहाथी तक होने लगी।इठ 
प्रफार जब इन्होंने अपना अत निकट आया हुआ समका, 
तब पॉच पैंसे श्रौर एक नारियल मँगाये, उन्हें उठा न तकने के कारण अपने 
पास रखकर केवल हाय हिलाये और इस प्रकार तीन वार झपने उच्तरा- 
पिकारी किसी “वाया वाफले! की प्रदर्षिणा की | इनका देढ्ात चेत्र सुदी 
१४ सवत्‌ १७२१ श्र्थात सन्‌ १६६४ ई० को शनिवार के दिन केवल ७ 
वर्ष और इुछ महीने की अवस्था में ही हो गया। इनकी मृत्यु का स्थान 
दराला सादैय” कहलाता है। 
( १० ) गुर तेयबद्दादुर 
गुरु तेमबद्ादुर श्रपने बचपन में बहुत शातिप्रिय थे। कद्दा जाता है कि 
जब ये पाँच वर्ष के पे, तमी अपने विचारों की घुन में लगे रहते थे श्रौर 
उस दशा में कसी से भी बोलते न ये। कुछ और बढ़ा दोने पर इनका 
विवाद जालघर जिले के करतारपुर नगर की गूजरी नामक स्त्री केसाथ हुश्रा । 
गुरु दरगोदिंद की सृत्यु के अनतर तेगबढ्ादुर अपनों 
गरगदी का माता एव पलनी के साथ बाकला नामक स्थान में रइने 
उत्तराधिकारी के लिए चले गए। जब गुद हरक्रप्णराय का श्रतिम समय 
आया और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का नाम वाबा 
दाकले बतलाकर तीन चार बार श्रपना दाथ दिलाया, तथ इस बात की सूचना 
पाकर उक्त बाकला स्थान के २२ सोदी स्त्री अपने-अपमे को गुरु घोषित 
कर उसके लिए प्रयत्न करने लग गए,। अत में जब लवाना परिवार का 
एक सिख, मिसका नाम मक्खन शाह था, और जिसने अ्रपने हबते हुए 
जह्दाज के बच जाने के उपलक्ष भें लिख गुर की मेंट के लिए कुछ द्ब्य 
देने का निश्वय किया या, ५०० मुहर लेकर आया, तब यह जानकर ड्से 
चड़ी घदराइट हुई कि ग्रसी तक उक्त पद के लिए कोई भी नाम निश्चित 
नहीं | इस व्यर्ण बह प्रत्येक व्यक्ति के पा गया ग्रीर उसकी परीक्षा के 
लिए दो मुद्रें अर्वित कर उतकी ग्रमोरवा को पहचान की | जब उक्त २२ 
सोदियां में से उसे कोई भी उपयुक्त न अँचा, तब वह अंत में तेगबढाडुर के 
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पाप्त पहुँचा और इनका अ्रपूर्व सतोप व सौजम्य देखरर प्रभावित हो गया। 
तदनुसार सभी अनुयायियों के श्रतुरोध करने पर चैत्र शुक्ल १४ स० १७७२ 
अर्थात्‌ सन्‌ २१६६५ ई० की २०वीं मार्च को ये गुरुगद्दी पर बैठे । 


परन्तु उक्त भेंट की बात एवं गद्दी की प्राप्ति का हल सुनकर इनका भाई 
घीरमल द्वेप के कारण जल उठा श्र उसने कुछ मसदों को यह बहकर 
इनके पास भेजा कि इन्हें वे गोली का निशाना बना दें और इस प्रकार उसके 
शत्रु वा नाश हो जाय । मंसदों ने उसके क्‍्थनामुसार चार अवश्य किया, 
किंतु इन्हें अधिक चोद न आयी श्रौर सिखों ने उन्हें तथा 
द्वेपाग्निव. धीरमल वो भी इसके लिए भले प्रकार से दश्ित विया। 
पड्यंत्र. इस घटना के झनतर भी सोढी-परियार के सन्नी इन्हें अपने 
द्वेप के कारण सदा सवाने की चेध्टा करते रददे | इसलिए 
इन्होंने श्रत में पाठ स० १७२२ श्रथात्‌ १६६४ ६० में कीरतपुर का 
परित्थांथ कर वहाँ से छ मील की दूरी पर एक भये शहर आनदपुर की 
मींव डाली और वहीं पर बराबर निवास्त करने का विचार क्या | फिर भी 
घीश्मल एवं शमराय अपने कुचओं से कभी नहीं चूफ़े थ्रौर इन्हें विवश 
होकर धर्म प्रचार के बढाने मिन्न-मिन्न प्रात्ों में श्रसण करना पड़ा | एक बार 
ऐसी ही यात्रा करते करते ये थानेश्वर आदि छीथों एव प्रतिद्ध नगरों से होते 
हुए पूर्य दिशा की ओर कडा मानिकरपुर तक पहुँचे जहाँ पर मलूफदास माम 
के एक बहुत बडे सत रहा करते ये। मलूकदास ने पहले इनके श्राखेशादि 
का हाल सुनकर इनके प्रति बड़ी तुच्छ धारणा की थी, किंतु इनसे मिलकर 
वें बहुत प्रभावित हुए । वहाँ से गुर तेगबद्दादुर प्रयाग और काशी गये। 
काशी में इनदींने 'रेशम कटरा' मुहल्ले के शब्द का कोठा? नामक स्थान 
में निवास क्रिया जहाँ पर इनके जूते श्रौर कोट “बढ़ी संगठ? के मीतर थ्राज 
तक सुरक्षित हैं। यहाँ से आगे बदने पर इन्हे जयसिंइ के पुत्र रामसिंद की 
ओर से पत्र मिला हि श्राप क्ृपापूबक इमें कामरूप के विरद औरंगजेब 
बादशाह की चढाई में सद्दायठा प्रदान करें। गुरु सेगबह्दुर ने उक्त प्रस्ताव 
को स्वीकार कर लिया श्ौर शाही पौज के साथ दोनों मुगेर, रप्जमइल एवं 
मालदा होते हुए नदी पार करके कामरूप के प्रदेश में पहुँच गए। किंतु 
वश के राजा ने इनके परामर्शानुणर चादशाह के साथ लडने का विचार 
त्याग दिया ओर दोनों दलों में सदुमावना के साथ संधि हो गईं । यहाँ पर 
इन्हें पटने से समाचार मिला कि मित्ती पौप खुदी ७सवत्‌ १७२३ अर्थात्‌ 
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सन्‌ १६६६ ई० को एक पुत्र उसन्न हुआ है गिस कारण ये पटना लौद 
आए श्र वहाँ से फिर आनदपुर पहुँच गए. | 


इसी बीच में इधर औरगजेव बादशाह की ओर से धर्म-परिवर्तन की 
चेष्टा ग्रारम हो गई थी और यह कार्य करमीर में धूमधाम से होने लगा 
था | कश्मीरी ब्राह्मणों ने उक्त श्रान्दोलन से प्रमावित होने के कारण गुरु 
चेगबह्ादुर के यहाँ जादर सहायता के लिए प्रार्थना की ) उन्हें गुर ने 
बतलाया कि विना किसी मद्दापुरंध का बलिदान क्यिे 
प्राणुदंड  रिंदू धर्म की रक्ा ग्रसमव है | उस समय इनका पुत्र गोविंद 
एक छोटा खा बालक था और वढ्दीं पर बैठा हुआ था। 
इनकी बातों को सुनकर वह सहसा बोल उठा, 'पिवानी, यदि ऐसी ही बात 
है तो भत्रा ऐसे बलिदान के लिए, आपसे अ्रधिक योग्य और कौन मिलेगा ?? 
कश्मीरी पंडितों ने इस घटना को एक निश्चित सकेत मानर्र इसकी 
सूचना बादशाह को दे दी और कद दिया कि यदि गुद तेणबद्वादुर इस्लाम 
धर्म को स्वीकार कर लें तो इम सभी उनका अनुतरण करेंगे | तदतुप्तार गुर 
के लिए बुलावा मेजा गया और ये मार्ग में लोगों से मिलते-अुगते दिल्‍ली 
की ओर चल पडे । इनके धारे घारे आगे बढने के कारण स्वमावत, कुछ 
विलव दो गया और वादशाद के दस्वार में प्रसिद्ध दी चला कि ये कहीं छिप 
कर प्रठ गए हैं। इस कारण इनकी खोज के लिए कई गुमचर नियुक्त हुए 
और श्रद में किसी बालक द्वारा श्रेंगूठी बेचकर कुछ मिठाई खरीदते 
समय ये पक्ढ लियेगए। दिल्ली में इन्हें आते दी किसी न किसी प्रकार राज- 
बदी बना लिया गया ) फिर एक दिन जब ये ब॑दीश्ड की छत से दक्षिण की 
श्र पड़े खडे देख रहे ये, बादशाह ने इनपर इस बात का दोपषारोपण किया 
कि ये पददें के भीतर रहनेवाली बेगमों पर दृष्डिपात कर रदे ये, इठ कार्य 
इन्हें मर्यादा भग का अपराधी मानना चाहिए श्र इन्हें श्रोर कठोर दड 
देना उचित है। इसके उपरांत इन्हे अधिक क्रष्ट दिया जाने लगा श्र 
इनऊे कुछ साया के किसी न किसी प्रकार वदीण्द से भाग निऊुचने पर 
इन्हें लोदे के एक पिंजडे में डाल दिया गया | उसी दशा में मिती अ्रयइन 
सुदे ६ सवत्‌ १७३३ अ्रथोत्‌ रुन्‌ १६७५ ई० को बुरे ढय से हनकी हत्या 
भी कर डाली गई | इनके शुब को उछ फिफों ने चोरी से निकाला और उसे 
ले जाकर किसी बस्ती में छिपा दिया, जहाँ पर आग लगने के कारण वह 
उसके मकानों के साथ जलकर भस्म दो गया | 


श्शद्‌ उत्तरी भारत की सँत परम्परा 


गुर तैगबद्दादुर एक बहुत बीर और साइसी पुरुष ये श्रौर अपने पिता 

की भाँति इन्होंने मी परदले आसेटादि का अभ्यास विया या। इशिंठु यह 

सब कुछ होते हुए भी इनका दृदय अ्त्यत कोमल या भर ये स्वमावत३ 

बढ़े ज्ञमाशील ये। ये बहुधा कह्दा करते ये कि हुमा करना दान देने के 

समान है । इसके द्वारा मोक्त की प्राप्ति निश्चित रहदी है। 

स्वमाव छमा के समान अन्य बोई मी पुएय नहीं। सतों का वह 

अमूल्य धन है जिसे न तो कोई क्रय कर सकता है, न 

घुरा सकता है और न छीन ही सकता है| गुर तेगबद्ादुर की अनेक सुदर 
रचनाएँ 'ग्रथसाहिय! में सगद्दीत हैं! 


( ११ ) गुरु गोविंदर्सिद्द 


गुरु भोविंदर्तिंद का पहला नाम ग्रोविंदराय था और जैसा कद जा 
चुका है, इनके बचपन का कुछ संमय पटने में ही बीता था। झ्पने पिता 
शुरु तेगबह्वादुर के पटना छोड़कर श्रामदपुर चले जाने के कुछ दिनों पीछे 
इन्होंने अपनी माता के साथ च्दाँ के लिए प्रयाण किया। ये मिर्जापुर मे 
होते हुए बनारस गये जहाँ कई दिनों तक रहकर फिर 

भारधिक श्रयोष्या, लखनऊ श्राद की यात्रा करते हुए अपने 
जीवन पिता के निकट पहुँच गए ) ये अपनी छोटी श्रवस्था से ही 
खेल-कूद व शारीरिक भ्रम के श्रम्यासों में बहुत भाग लेते 

रहे | पटना में रइते समय ही ये गगा नदी में नाव सेते और दूसरे लड़कों को 
आपस में युद्ध वरने के लिए उत्तेजित कर उनफ़े द्रद्व का बड़े चाव के साथ 
निरीक्षण करते | ये स्वय॒तीर चलाने का अभ्यास करते और दूमरों को भी 
इस कला की शिक्षा देकर उनसे निशाना लगाने की चेष्टा क्राते। एक 
बार नाव सेंते समय इनके पैर पानी में क्रिमल भी गए ये। श्रानदपुर जाने 
के श्रनतर इन्होंने वीचण नोकवाले तीरों को ढेर की ढेर में कई दार लाइौर 
से मैगाया और वाण विद्या में और भो दक्षता प्राप्त को | इन्होंने इसी प्रकार 
अपने दादा गुर दश्गोदिद की भाँति झ्राखेट का भो अच्छा अभ्यास कर 
लिया | गुरुनाददी पर बैठ जाने के श्रनतर भी ये निश्यप्रति सूरथोॉदय के पहले 
उठा करते, श्रावश्यक उपारुमा करते और विशेषक्र अतादी बार” का पाठ 
सुना करते ) सूर्योदय शो जाने पर ये अ्रपने छिख अनुयाग्रियों वो उपदेश 
देते तथा थयुद्धोचित कलाओ के अम्बास में अपना बहुत सा समय दिया 
काते। तीसरे पहर ये श्रपने दरबार में छिसों से मिल जुल $र शिकार के 


सानक-यथ वा सिस धर्म श्श्७ 


लिए निकल जाते श्रथवा कम-क्मी घुडख्वारी में अपना समय व्यतीत 
करते ये । अ्रत में सध्या समय “राहिरातोँ के भजन के श्रनतर शयन 
करते ये | 


आसाम के राजा राम का देद्ांत हो जाने पर उठका द्वादशवर्पीय पुत्र 
रतनराय इनसे मिलने के लिए आानदपुर आया। बह अपने साय सुनइले 
साजों से सुसज्ञव पाँच घोडे, एक छोटा चठुर हाथी और एक ऐसा शस्त्र 
लाया था जिससे पाँच हथियार अलग अलग निकाले जा सकते ये । सर्व 
प्रयम एक पिर्तौल निकलती थी, फिर बटन के दबाते शी 
शतनराय एक वलवार मी ऊपर था जाठवी, फ्रि एक भाला 
की भेंट निकलता और तदनतर क्रमश. एक कटार और एक 
मुझ्दर भी निकल पड़ते । इनके सिवाय उक्त भेंट में वह 
एक ऐसा सिंहासन भी लाया था जिसका बटन दवाने पर कुछ परियाँ निकल 
कर चौपर खेलने लग जाती थीं, एक बहुमूल्य प्याला या श्रौर उसके साथ 
ही अनेक हीरे जवाइर तया वस्तादि भी ये । उक्त द्वाथी तो इतना प्रवीण था 
कि बह गुर गोविंदर्तिंह के जूते साफ़ कर उहहें ठीक ढय से रख देता, 
इनके चलाये हुए तर को इनके निकट फिर पहुँचा देता, इनके पेर धोने फे 
ज्ञिए, पानी से भरा घडा लिये खद्य रहता और फिर उन्हें तौलिये से पॉछ 
देता, एक चमर लेकर इनके ऊपर कलाता और रात के समय श्पनी सूड़ में 
दो जलती हुईं मशालें लेकर इनके साथ मार्ग दिखलाता हुश्रा चलता। 
जा रतनगय ने गुरुगोदिंद सिंद से विशेष अनुरोध किया था कि हाथी 
को वहीं शन्यत्र न दे दौजिएगा । 


जिस प्रकार इनके पहले गुर इरगोविंद ने अपने पिता की अकाल 
मृत्यु का समाचार सुनकर अपने गुरुसुलम जीवन में परिवर्तन ला दिया 
था और अपने शत्रुओं से बदला लेने का प्रण करके सिखों का संगठन 
आरभ कर दिया या, उसी प्रकार, बल्कि उनसे कहीं अधिक दृढता के 
साथ, गुरु गोविंद्सिह ने अपने विता की हृत्या कराने- 

प्रतिशोध की वाले बादशाइ तथा उसके कर्मचारियों को हानि पहुँ- 
भावना चाने का तिरचण क्िया। श्रव इनफे यहाँ भी उ्ी 
प्रकार दूरूदूर तक के निवासी वीर युबक श्रा आकर 

मरती होने लगे और इनकी सेना ऋमशः बढती हुई वृदत्‌ रूप चारण 
करने लगी। इन्होंने अपनी सेना के लिए एक बहुत बडा नगाडा मो 


श्र्८ उत्तरी मारत कौ सत-झपरम्परा 


बनवाया जिसका नाम इन्होंने रणजीत” रखा। इस नगाडे को लेकर एक 
थार ये जब आसख्ैट को निउले ये, तब इनके श्रादमियों ने पहाड़ी राजा 
मभीमचद की राजधानी बिलासपुर के निकट इसे बजा दिया और इसके 
शब्द फे पारण वहाँ पर लोगों में धूम मच गई । राजा भीमचद इनके 
यहाँ स्पयं मिलने के लिए आया श्रौर जब उसकी दृष्टि इनके हाथी पर 
पड़ी, तत्र उसे इच्छा हुई कवि उस्त विचित्र जीव को उिश्ी न किसी प्रकार 
ले लें| प्रायः इसी रामय राजा भीमचद के निऊुट गदवाल प्रांत के 
ओऔनगर निय्रासी राजा फ्तेहशाइ का दूत उसकी पुत्री के विवाह के लिए पत्र 
सखैफ्र श्राया और बातचीत निश्चित द्वो जाने पर उक्त अवसर के लिए. 
राजा भीमचद ने गुर गोविंदरिंह से उस द्वाथी को भी माँगा। 9़ित 
शुरु ने उसके प्रस्ताव की और कोई ध्यान नहीं दिया | 


गुर गोविंदर्सिह में इसी समय के लगमग देहरादून से ३० मील 

की दूरी पर एक पौंठा नामक दुर्ग बनवाना आरम किया और इसी 
सवंध में इनके साथ देहरादून के रहनेवाले इनके चचा रामराय से 
मित्रता भी हो गई! यहीं पर इन्हें किनी झुदुशाह नामक सैयद मुसलमान 
से भी पर्चिय हो थयां शोर यह इनके द्वारा इतना 

डु्गे-निर्माण व प्रभावित हुआ फ्ि वह इन्हें श्रपना गुढ तक मानने लगा ) 
संधि... धीनगर के राजा फ्तेहशाइ तक ने इनसे पनिष्ठता 
उत्पन्न कर ली और दोना एक साथ कभी-कम। श्राखेट 

करने फे लिए भी जाने लगे | तदनुसार गुरु गोविंद ने गजा फ्तेहशाद 
की पृत्नी के विषाइ के उपलक्त में उसके निकट सवा लाख रुपये तथा 
कुछ बहुमूल्य रत्न भेजे ! परन्तु भीमचद ने जिसके पुत्र का विवाह होने 
जा रहा था, उत्त मैत्री कोद्गकेष की भवना के साथ देखा और उसके 
यहाँ कहलण भेजा कि में ऐसी स्थिति में वैछा समध करने पर झिसरी प्रकार 
तैयार नहीं। इस कारण राजा फ्तेदशाह ने गुरु गोविंदतिंद की में को 
अ्रस्वीकार कर दियां श्रौर लौटते हुए दूतों को मार्ग में घेरकर उनसे 
सभी बस्तुएँ छीन भी लीं। इसके श्रनतर गुरु एवं पहाडी राजाओं के 
बीच शपतुता के भाव स्पष्ट रूपमें दास पहने लगे और दोनों दलों में 
अगमानी के मैदान में शक युद्ध भो हुआ जिसमें राजा लोग द्वार गए। 
शुद् गोविंद इन दिनों अपने दुर्ग के निकट ही निवास करते ये।ये 
प्रतिदिन बहुत खपेरे उठा करते, स्नान कर लेते और तब यमुना नदी 


नानक पथ वा ठिस धर्म श्रदट 


के किनारे किनारे बडी दूर तक एकॉत स्थान की खोज में टहलते हुए चलते 
जाते | फिर ये कहीं बैठ जाते और दुछ घंटों तक काब्य-रचना में लगे 
रहते | ऐसे दी अवसरों पर इन्होंने भोहृष्ण के चरित से सपध रखने- 
याली राउमंडल-जैती कुछ रचनाएँ प्रस्तुत की थीं। 


गुरु गोविंदर्सिंह को मिती माघ सुदी ४ संबत्‌ १७४३ अर्थात्‌ सन्‌ 
१६८७ ई० को उनही पत्नी सुन्दरी के गरम से एक पुत्र हुआ जिसका 
नाम अजीतर्थिंह रखा गया और क़िर इसी प्रसार इनकी दूसरी पत्नी जिता 
के गर्म से एक दूसय पुत्र जोग़बरछिंद मिती चैत्र बदी ७ संवत्‌ १७४७ 
को हुआ | इसी दूसरी पत्नी से ही मिती माघ सुदी १ 
पुन्नोत्पत्ति सबत्‌ १७५३ अर्थात्‌ सद्‌ १६६७ ६० को एक तीसरे 
पुत्र जुकारतिंह का उत्चि हुईं, मिसके लिए बधाई देने 
के उपलक्ष में बदेललड के प्रसिद्ध कब्रि केशवदास के धुत्र क्ुबर इनके 
यहाँ उपस्थित हुए और गुर ने उन्हें अपने यहाँ दरवारों कवि के रूप में 
नियुक्त कर लिया | गुरु गोविंदर्तिंह क्ोश्रत में एक चौथा पुत्र पतेदविंह 
भी उसी जिता नामक पत्नी से मिती पाल्युन वदी ११ सबत्‌ १७५५, 
श्र्थात्‌ सन्‌ १६६६ ई० को उत्पन्न हुझ्रा । 


इस घटना के लगमग क्िखी केशोदास ब्राह्मण ने गुई गोविंदर्सिद 

से -श्राकर कद्दा कि मैं श्रापक्रो दुर्गा देवी के दर्शन करा दूँगा और इसके 
लिए उसने इनसे यहुत-सी सामग्री भी एकत्र ढरायी। परतु निश्चित 
समय पर वह पंडित कहीं भाग गया, इस कारण गुर ने कुल सामान 
लेकर होम के कुड में डाल दिया। कुछ ही समय में 

हुगो का एक भीपण छ्वाला के रूप में आ्राग प्रज्वलित हो उठी 
आविभांव और गुरु उसके प्रडाश में श्रपनी तलवार भाँणते हुए 
झआनदपुर की ओर बढे। उपत्यित जनता के समत् 

इन्होने यह प्रकट क्या दि उक्त चमकती हुईं तलवार ढ़ो इन्हें दुगदिवी ने ही 
मेंढ की है। इठके अ्रनतर इन्होंने समी घिखों को श्रानदपुर में वैशाखी 
मेले के यवशर पर उपस्थित होने के लिए श्रामत्रित किया और आदेश 
द्विया कि सर्मी विना वाल बनाये हो श्रावे। इन्दोंने एक ऊँची जगह 
पर कालीन बिछा दिया, श्रौर निकट की कुछ जगदद दो कनात में घेर 
झर उसे वहाँ एकच्र दोनेवाले लोगों की श्राँखांसे श्रोकल कर दिया। 
फिर आधी रात को इनके श्रादेशानुआर एक घिख ने जाकर उसके भीतर 


३३० उत्तरी भारत की सत-परम्पग 


पाँच बररे बाँध दिये। दूसरे दिन इन्दोंने उपासना के अनतर अपना 
कार्य श्रासम्म फ्िया | पहले इन्होंने उसके बाहर खड़ा होकर उपस्थित 
जनता में से उसके भीतर बलिदान चढने के लिए एक एक करके 
श्रामप्रित किपा। बड़ी द्िवकिचाइट व श्रोच्र विचार के अनतर इनके यहाँ 
लाइैर के दयाराम सिख, दिल्ली के धर्मदात, द्वारका के मुहक्मचद, 
बीदर के साहिस्चद तथा जगन्नाययुरी के हिम्मत ने जाना स्वीकार 
रिया श्रौर उन्हें इन्होंने क्मश भीतर ले जाकर मार डाल देने का प्रदर्शन 
किया । प्रत्येक ज्रार जब ये क्िती एक को लेकर मीतर जाते, उस्ते वहीं 
बिठा देते श्रौर एक बकरे को मारकर उसके लू म रतित अपनी तलवार 
दिखलाते हुए बाहर निकल श्राते | 


इस प्रयार अत में इन्होंने उपस्थित जनता के समझ श्राकर एक 
बहुत ग्रमीर मापण दिया और बतलाया कि “झ्राज से एक नवीन युग 
का सृपपात और नवीन समाज का प्राहुर्भाय होता है और जो लोग मेरी 
बातों का विश्वास करेंगे उनया मविष्य ग्रवश्य उन्प्व्ञ दवागा ।”” इन्होंने उक्त 
पाँचों व्यक्तियों वो सयके सामने जीवित दशा में दिखला 

नवीन युग! दिया और उन्हें उस दिन से “पचप्यारे! की सज्ञा दी 
का झारम गई | इन्दोंने कहा कि थ्राज से वर्णव्ययस्था नष्ट हो गई 
और श्रत्र से समी सिय एक समान भाई माई बनकर रहा 

करेंगे, किसी का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रहेगा । इन्होंने उक्त पाँचों 
मिखों वो हुपने हाथ से दीक्ठित क्या और उन लोगों ने भी हृह इसी 
प्रकर शुद्ध वा सानिस बनाया और इस प्रकार 'खालसा सम्प्रदाय” की नींब 
डाली गई । इ'इनि यह मी कह्मा कि पूर्वफाल में गुर्ध नानकदेव के 
लिए केवल एक अगद ये, जिंतु मेरे खाथ इस समय पाँच प्यारे वतन 
हैं| दीता के लिए इन्होंने एक बडे कडाई में कुछ पानी मस्कर उसे 
पहले श्रपनी वलवार से चलाश और फिर उनकी नोक से पानी को लेक र 
उक्त पाँच सिखों के शरीर पर छिड़स दिया । इनती पत्नी जिता ने उक्त 
पानी में कुछ बताशे भी लाकर डाल दिये ये जिससे वह शर्त अ्यता 
(ड्रमृत! बने गया और दीद्धा क काय में स्ला एवं पुरुष दोनों के सहयोग 
का आरम भी हुशथा | कट्टा जाता है कि जय कडाइ के कुछ पानी को 
दो गौरैयों मे पिया, ठंत वे पीते ही श्रावेश में आकर लडने लगे। गुझ 
गोपिंद सिंह ने दीक्षित खालसा-गयों का उस दिन से कटार, कम 
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कच्छ, केश एवं कडा के घारण करने का आदेश दिया और 'वाह ग्रुक्ू 
जी का खालसा! एवं वाह गुरुजी की फ्तेह! के मत्रों को महामत्र इत 

लाया | इन्होंने श्राएस में वेवाहिक संरघ स्पारित करते रूमय खालता- 
पयियों को इस बात की औोए विशेष घ्यान रखने के लिए कहा कि कहीं 
भूल से भी तुम लोगों के छायी प्रयीचद, घीरमल, रामराय श्रथव्ा 
मसदों के कुलों से किसी प्रकार का सम्पर्क न होने पाये। उक्त प्रथम दौदा 
वैशाख वदी १ स० २७५६ यो हुई भर उसके स्थान को अब किशनगढ 
कद्टा जाता है। 


पड्ठाडी राजाओं ने दादशाह के निकट जाकर इस बात की शिक्रायत की 

कि ठिों ने इस्लाम के विरुद्ध कार्य करना आरम कर दिया है। इध कारण 
उनके दमन के लिए कई प्रयत्न दिये गए। दोनों दलों में श्रनेक बार सर्प 
हुए, जिनमें सिख अपने को बदी वीरता के साथ बचाते गए। कभो कमी ऐसी 
स्थिति आरा जाती कि ये एक आर मुगलों की पौत्र तथा 

विकट संग्राम दूसरी ओर पहाडी सेना के मध्य में पड जाते श्रीर इनके 
लिए. अपने वो दचा लेना बहुत कठेन हो जाता । ऐसे दी 

अवसरों पर एक व्यक्ति बडे निष्पक्ष भाव से दोनों दलों के विपाहियों को पानी 
भरकर पिलाता रहा | उसका नाम बन्‍्हैया था जिसके अनुयायी इ समय 
'्सेबापयी! के नाम से दिख्यात हैं और वे बडी लगन व सच्चाई फे साथ 
परिश्रम करते तथा लोकसेवा में निरत रहते ई। जब मुगलों ने श्रानदपुर को 
चारों ओर से घेर लिया और श्नके अनुयावियों काआना जाना दद दो गया, 

सब शज्ुओं को तग करने के लिए इन्होंने एक विचित्र उगव निकाला । इन्दोंने 
इन्हें कहला मेजा कि हम नगर से निकल भागना चाइते हैं, झिंद अपने 
आवश्यक सामान ले जाने के लिये इमें कुछ लडुवे टैल दे दिये जायें। 
नगर पर शीमर अ्विकार जमाने के लालच में आकर शत्र॒इल ने इस प्रस्ताव 
को स्वीकार कर लिया और सुरक्षित निकल जाने देने के लिए शपथ मी 
लिया । परतु गुरु गोरिंदर्सिह ने उक्त वैन्रों वर नगर के पुराने नियडे, जूते, 
हृड्डियाँ, फूटे बर्तन, घोडे की लोद आदि जैथी वस्तुएँ लद॒वा दीं और रिखलाने 
के निए उनके बोसों के ऊपर दुछ कामदार कपड़े रखबावर यैनों के सींगों 

में मशालें बेंदवा दीं । शत्रु्ेना के तिपादियों ने जब उन बैंनों को देखा, 
सब समझा कि बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएँ लद॒कर जा रही हैं, और इसीनिए 
उद्दोंने पहले शपय ले चुकने पर भी माल को लूटने के निमित्त आक्रमण 


क्श्३ उत्तरी मारत की उत-परम्परा 


किया | गुर गोपिंदर्णिद के झ्रादमियों ने ऐसा अच्छा श्रवसर पाकर उन पर 
तीर और गोलियों की बौछार श्रारम कर दी चिससे बहुत-से मार डाले गए। 


परन्‍तु फिर मी गुर गरोविंदसिंद ने वर्शाँ श्रौर अधिक काल तक रहकर 
सबऊो कष्ट में डाले रइना उचित नहीं समा | इन्होंने श्पनी कुछ बस्टुश्रो 
में राग लगा दी और बुछ को वहीं भूमि में गाड़कर केवल थोडा-सा ही 
सामान लेकर वहाँ से निकल पढ़े। इड़यड़ी के कारय इनके दो छोटे छोटे 
बच्चों के सरक्ञण का उचित ग्रपघ न हो सका और वे 
निप्कमण अपनी माता के साय किसी लालची व दुष्ट ब्राह्मण के 
हाथ में पह् गए | उस मीच ने उन्हें श्रपने यहाँ ठहराया, 
“किंतु चोरी से उनका रह्टन्‍सह्दा द्रव्य अ्रपहरण कर लिया श्औौर उनके सदेह 
करने १९ द४ दिलाने के ध्याज से उ ईं अपने निकट के चौधुरी को सौंप दिया, 
जिसने उनसों अमश, सरहिंद फे शासक वजीर खाँ के यहाँ तक पहुँचा 
दिया | उक्त दोनों बच्चों श्र्यात्‌ जुमार सिंह तथा फ्तेह ढिंद की श्रवस्था 
प्रमशः फेवल ६ और ७ वर्ष बी थी, और इत्लाम परम स्वीकार न करने पर 
चे मिती पूछ बदी १३ संबंत्‌ १७६२, श्रर्धांत्‌ सन्‌ १७०५ ई० को दीवार के 
भीतर घुन दिये गए। ग़ुछ ग्रोरिंद के शेष दो बड़े लड़के अजीत सिंह 
सथा जोरावर थिंह को भी भागते समय मार्ग में ही लडकर श्रपने भराण देने 
डे | गुरु ने दीना नामक स्थान में पहहुंच+र औरगजेश के पा४ इसी समय 
अपनी एक रचना 'जाफरनामा!--पारसी भाषा में लिखकर मेजी थी | 


इसके श्रमतर भ्रीर॒गजेश्र वादशाह का देहात हो गया और उसके पुत्रों 

में राजगद्दी के लिए. लडाई छिढ् गई। अत में जब बद्ादुरशाइ विजयी 
डुद्या, तब उसने इस बात की यूचना गुद ग्रोविदर्तिह को भी दी और इनकी 
मित्रता व थ्राशीर्बाद के लिए अ्रनुरोध करते हुए इन्हें आगरा श्राने के लिए 
मी लिखा | तदनुसार गुढ देदली होते हुए आगरा पहुँचे 

शुरु और और दोनों में बडे सौदा के छाथ बातचीत हुई। वहाँ से 
बद्वादुरणाद् वे दोनों जयपुर, चित्तौर तथा घुरद्वानपुर श्रादि स्थानों 
में साय साथ गये श्रौर कहीं मी उनके सद्भाव में कोई अतर 

आता दिखाई नहीं पद । जिस समय बढादुरशाह राजपूताने में ही था, गुद 
गोविंदविंद वहाँ से गोदावरी नदी के किनारे मादेड़ चले गए श्रौर व्डा के 
लोगों से मी इनका परिचय हो गया | ऐसे ही व्यक्तियों में एक वैगगी साधु 
भी था, जिसने इमसे प्रभावित हो जाने के कारण इनकी शिष्यता स्वीकार 


मानक-पिथ वा सिख-घर्म श्श्श 


कर ली और वद 'लालसा-सम्प्रदाय! का एक अपुख सदस्य बन गया। यहौ 
साधु श्रागे चलकर 'बदा” के नाम से प्रसिद हुआ, जिसने गुरु के झ्रादेशानुसाए 
मुसलमानों से उनके कुछृत्यों का पूण बदला लिया। 
गुए गोविंदर्तिह जिस समय यहाँ पर ठहरे थे, उती काल में एक बार 
इनके क्तिपय धार्मिक उपदेशों से चिढकर किसी पठान ने इनके पेट में सोते 
समय क्टार चुमो दी, जिससे बहुत बडा घाद हो गया। पठान कोतो 
इन्होंने वीं पर श्रपनी तलवार उठाकर मार डाला, क्रितु धाव के कारण 
इन्हें कुछ कष्ट मोगना पडा । बशदुरशाह मे इस समाचार 
आअंतिम समय को पाकर कई निपुण डाक्टर य जर्याई घाव को शाच्छा 
करने के लिए. भेंजे और शीघ्र ही वह बहुत कुछ भर भी 
गया था । परन्तु एक दिन जब ये किसी बडे घनुप की प्रत्मचा खींच रहे मे, 
तय घाव का टॉका श्रचानक टूट गया और उससे रक्त की धार बह निकली। 
भरे पथ्ना इनके: लिए. फ्र्णपुरुआ फिद हुई जब इप्शोने अपना अठ निम्या 
आया समम्का, तव अपने बीर वेश में सुसज्जित ह ग्रए, कंधे पर धमुप रख 
लिया और हाय में वदृक ले ली, इन्दोंने अयसाहिब” को खोलकर उसे अपने 
सामने रखा भ्रीर पाँच ऐसे तथा एक नारियल उसके निकट रखकर उसके 
अपर शिर मुकाया तथा वे उसे ही अ्रपना उत्तराधिकारी छोड़कर 
चल बसे | 


गुर योविंदर्िंद का देद्ांत मिती कार्तिक सुदी ५ सबत्‌ १७६५, अ्र्यात्‌ 
सन्‌ १७०८ ई० में हुआ । नदेड, जहाँ पर ये मरे ये, झव अविचल नगर 
के नाम हे प्रसिद्ध है, और शनऊो मृत्यु के स्मारक रूप में मद्राजा रणजीत 
हिंइ ने यहाँ पर सन्‌ १८३२ ई० में कुछ इमारतें मी बनवा दी है । 

जिस समय गुर गोविंदसिंद आनदपुर को छोड़कर अपने अनुयागियों 

के साथ दक्षिय की भ्रोर बढते जा रहे थे, उसी रुमय इन्होंने दमदमा स्थान 
पर 'म्रथठाहिब' का पूरा पाठ भाई मनीहिंह को विठज्ञाकर लिखवाया था 
और उसमें पहले पहल गुर तेगबद्भादुर की कुछ रचनाएँ मी सम्मिलित करा 
दी थीं। इन्होंने भ्रपनी रचनाओ्रों में से केवल एक 

गुरुअथ सलोकनसात्रकों उसमें स्थान दिया | इसके पहले 
साहिबः  भश्र थवाहिव के दा सल्वरण माई गुरुदास तथा भाई बन्नो 
द्वारा पहले ही प्रस्तुत किये जा चुके ये जो श्राज भी क्रमशः 

क्तोरपुर ( जि० ज्यलघर ) तथा मांगर ( जि० गुजरात ) में वर्तमान समके: 
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जाते हैं। भाई मनीतिंहवाला उक्त तीसरा सस्फरण संभयतः सबसे अ्रधिक 
बूब॑रुप में था, फिन्द वह श्ब नहीं मिलता | कद्दा जाता है कि उसे या तो 
अहमदशाह अ्रब्दाली ने नष्ट कर दिया अथवा बह उप्ते श्रपने य्याँ उठाकर 
ले गया | गुर गोविंदर्सिंद की रचनाश्रों का सम्रद दरसर्वाँ पातसाह का ग्रंथा 
के नाम से प्रत्तिद्ध है जिसे भाई मनोतिंद ने ही सर १७३४ ई* में तैयार 
किया या । वास्तव में इस दूसरे प्रथ के श्रतर्गत इनकी अनी रचनाओं के 
अतिरिक्त कुछ ऐसी भी इृतियाँ हैं जिन्हे ध्नके दरदारी कवियों मे लिखा था। 
गुरु गोविंदरतिंद ने इन कवियों से कई सत्कृतअ्ों के अनुवाद कराये ये 
जिनमें 'महामारत, 'रामायण” एवं 'स़्शती! मुख्य हैं। ऐसी रचनाश्रों की 
सख्या पहले बहुत बडी थी श्रौर एक बार जब इन कुल थो तीला गया था, 
नतब इनका वजन ढाई दृडस्वेट ( लगभग ३ मन १४ सेर ) तक पहुँचा था। 
दस वृदत्‌ धंग्रह का नाम इन्दोने 'विद्याघर रखा या जिसे ये सदा अपने ताथ 
लिये रहते ये | कद्दा जाता है कि इनके श्रानदपुर छोड़कर जाते समय इसका 
एक बहुत बड़ा श्रश किसी नदी के प्रवाइ में बहकर मध्ट हो गया | 


गुद भोविंदेतिंद शास्त्र एवं शस्त्र विदा दोनों भें दी निपुण ये ओर ये 
शुणियों का अपने यद्दाँ सम्मान करना भी जानते ये। इन्दोंने अयने दरवार में 
3९ कवियों को आश्रय दिया था। सल्कृत-अथी का शुद्ध व सुदर श्रनुवाद 
कराने की इच्छप से इन्होंने पाँच व्यक्तियों को फाशी में पूर्णूप से शिक्षित 
हो थाने के लिए भेशा था। इन्हींने अपना नाम गोविंद 

योग्यता. राय से बदलकर ग्रोबरिंदर्िह रखा और श्ाग्रे के लिए 
सभी सिखों को भी यही उपाधि छारण करने की अनुमति 

ददी। ये एक दृढ़ सकल्खात्े धर्मग्रुद, नीतिपरायण नेता एवं साइसी शूरवीर 
शोनें के अ्रतिरिक्त प्रवीण कवि भी थे | इन्होंने अपनी रचना विचित्र नाटकों 
के थ्तर्गत अपने पूर्व जन्म का इतिवृत्त सगदीत क्रिया है और अन्य कई 
रचनाश्रों में श्रपने अ्रमुयायियों को श्रद्िक छाइसी व उनन्‍्नतिशील बनाने की 
स्ेष्टा की है | गुरु की परम्पता का श्रव कर, उसके स्थान पर 'प्रयशाहित्र' को 
ही गुदवत्‌ मानने वा आदेश इनके धार्मिक सुधारों में से एक था* और इसी 
अकार दूसरा सुघार महदों की तैनावी को भी खुदा के लिए बद कर देना 


२. आशा मई अवाल की, तभी चलायो पथ | 
सत् सिक्‍्खन को हुक्म है, गुरु मानियों मय ॥ 
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था। उक्त दोनों कार्यों के कारण परस्तरिक कनद, विश्येप तथा घननोलुप्ता 
का सिखों में बहुत कुछ परिमार्जन हो गया । 


(१२ ) बीर बंदा वद्दादुर 
गुर नानक्देव से जो सिख गुरुओं की परम्परा चली थी, बढ दशम 
गुरु योविंदर्धिद की आरा से उनके श्रनतर समाप्त द्वो गई | उनके पीछे किसी 
ब्यक्ति विशेष वो गुद न मानरर केवल 'प्रथसाहिब” श्थवा अब से गुर अय 
साहिब! द्वारा निर्दिष्ट बातों का अनुसरण करने की ही परिष्राटी चल निकली । 
परत गुरु गोविंद की मृत्यु के समय देश की दशा ऐसी विचित्र 
प्रतिशोध के ह्वो गई थी कि सिखों के लिए अपने धर्म का समुचित पालन 
प्रतीक करता अत्यत कठिन दो यया था और मुसलमानों के विरद्ध 
उनके भाव क्रमशः इस मरकार देप एय शज्रुता से भर गए 
थे किये उनसे प्रतिशोव के लिए निरतर चेष्टा करते रहे। वीर बदा बहादुर 
इसी प्रतिशोष की भावना के प्रतीक ये और इन्होने श्रपनें शौर्य तथा साइस 
द्वारा मुसलमान के प्रति 'शठे शाठ्प्र समाचरेत्‌! वाले कथन को पूर्ण रूप से 

घरितार्थे कर दिया | 


वीर बदा का पूर्वनाम लद्ममण देद था और इनका जन्म मिती कार्तिक 
शुक्न १३ सवत्‌ १७२७ अर्थात्‌ सन्‌ १६७० ई० को पुणश ( पंच ) नामक 
पद्दाडी इलाके के भ्रतर्गत राज़ोरी नाम के मगर में एक कश्मीरी खत्री 
(अथवा डोंगरा क्षत्रिय ) के घर हुआ था।ये अपनी छोटी उम्र से ही 
अत्यव चचल एवं साइसी प्रकृति के थे। ये अधि$तर 

आरंभिक घोडे की खबारो करते, आखेट के लिए जगलों में चले जाते 
जीवन चथा दूसरों को तग्र कर उन्हें कष्ट पहुँचाने के प्रयत्त किया 
करते। एक दिन इन्होंने बिना जाने ही किसी गर्भवती हरिणी 

को अपने तीर से मार डाला । जब उसका पेट फ्राडा गया, तब उसमें से दो 
जीवित बच्चे निकल ग्र।ए जो शीघ्र ही तडप-तडप कर मर गए।। इस घदना 
का लद्धमण देव पर इतना प्रमाव पद्म कि ये अपना घरनवार छोटकर किसी 
जानकी प्रसाद नामक वेरागी साधु के शिष्य लक्ष्मण दासों बन गए। फिर 
ये लाहौर प्रांव के कूर शदर में गये और वहाँ छिछी अन्य वैरगी की शिप्यता 
स्वीकार कर नाययण दास दो गए. तथा उसके साय इन्होंने देशन्यर्वटव 
आरम कर दिया। पिर ये क्रमश. दक्षिण की ओर नासिक से बढते हुए. 
पंचवर्टी के जंगलों में गये, ज्दाँ कुछ दिनों तक तपरचर्या कर लेने के अनतर 
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इन्होंने किसी औषड से योग तथा तत्रमंत्र भी सीखा। अ्रंत में ये वहाँ से 
वर्तमान हैदराबाद के अतर्गत नादेड़ नामक स्थान में जाकर गोदावरी नदी 
के किनारे एक कुटी भें रहने लगे और वहाँ इनके कई शिष्य भी हो गए। 
यहाँ पर इनका नाम भी 'माघव दाख! पड़ गया और उसी दशा में इनसे 
शुरू गोविंद के साथ सं० १७६४ ई० के सावन महीने में मेंठ हुई तथा ये 
उनके शिष्य बने । गुर गोदिंदर्तिंद ने इन्हें खालला बनाकर ईनकां नाम 
गुर बझ्श विंह रख़ दिया या, किंदु झ्रागे चलकर ये केवल वंदा' नाम से 
ही अधिक प्रसिद्ध हुए। 
अन्य उपदेशों के साथ साथ गुरू गरोविंदर्तिह ने इन्हें यह भी आदेश दिया 
था कि तुम अब से कभी मिथ्या मापण न करना, लितेर्विय बनकर रहना, 
अपना भिन्न मत सड़ा म करना, किसी सिख समुदाय पर कभी अयनी हुकूमत 
चल्लाने की चेष्दा न करना और न कभी किशी गुरुद्वारे के सामने अपनी गद्दी 
लगाकर बैठना। छुम श्राज़् से अपना यही एकमात्र 
दृशम गुरु क्तंव्य समझता हि मुसलभान जाति और दिल्ली बादशाह 
फीआजशा फेक कर्मचारियों से उनके कुकृत्यों का बदला लैना 
परमावश्यक है झ्ौ९ जैसे भी हो वैसे, इस मदत्यपूर्ण कार्य 
वो करके ही छोडना ) इसलिए, बौर वदा उनऊी श्राश पाकर वहाँ से उत्तर 
की ओर, गुए गोविंद के दिये हुए पाँच तौर, एक तलवार तथा पचीस 
उत्साही सिलों को अपने साथ लेका आगे बढ़े और इन्होंने संगठन कार्य 
आरंभ कर दिया। ये क्रमश. बुदेललड, भरतपुर ग्रादि होते हुए सायाना 
पहुँचे और उत्त १९ चढ़ाई करके बह्हाँ के मुसलमानों को लूड लिया। फिर 
अन्य कई स्थानों पर भी मारक्ाट करते हुए इन्होंने मुमलभानों के कई अड्डों 
पर अपना श्रविज्ञार स्थाप्रित कर लिया । ये जहाँ भी अपने श्रदयाया णिखों 
के साथ धावा बोल देते, एक खलबलौ-छी मच जाती और मुसलमान 
कर्मचारी व नवाब श्रादि थहाँ से भाग पडे होते | ये लूट के माल को अयने 
तिपादियों में बाँट देते थे श्रौर गुरु मोविंदर्मिद के परिवार तथा उनके किसी 
भी अनुयायी के प्रति नीचता का बर्ताव कर चुकनेंवाले व्यक्ति से पूरा बदला 
ज्लैकर उत्ते नष्ट तक कर डालते | इ8 प्रकार इन्हें मुगल सेनां के वियद्ध भी 
झनेक लडाइयाँ लड़नी पड़ीं और ये अनेक बार रुफल होते गए | 


अतएव इनके पराक्रम के कारण पहले सारे सिख एव हिंदू इनकी 
सहायता के लिए एक साथ जुट जाते रहे । परतु जय इनकी प्रतिष्ठा भ्रधिक 
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बढ गई और इनके शौर्य एज़ें प्रताप वा सूर्य मध्याह की दशा में पहुँच 
गया, तय इनके विचारों में क्रमशः श्रमिमान वे प्रभृत्व की भावना भी आने 
लगी | इन्होंने अब गुरु गोविंदर्गिइ के दिये गए उपदेशों 
उसका उल्लंघन का अ्रत्तरशः पालम करना कदाचित्‌ उतना आवश्यक 
नहीं रुमझा। इन्होंने समवत* पहाडी राज्य मंडीनरेश 
वी एक सदरी लडकी से श्रपना विवाह कर लिया जिससे झ्रापाद स० 
१७६६ को इन्हें एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ | पिर बेमश३ इन्होंने अमृत 
बनाक९ दीक्ा देने थी प्रथा की जगह झपना चस्णोदवा छिडककर और 
पिलाकर शिष्य बनाने का नियम निकाला और वाह गुए की पतेइ! 
स्थान पर 'ददा की दर्शनी फ्तेद” बहलाना भी आरभ कर दिया। अत में 
सबत्‌ १७७४ वी वैशाखी सक्रातिताले मेले के श्रवमर पर ये अपने शिर 
पर क्लैंगी सजाकर दृस्मदर के भर गद्दी पर जा बैठे | इस बात को देख 
बर अम्ृततर के सिखों को यडा क्रोध हुआ और बावा काइना णिंद आदि 
कुछ लोगों ने श्रापस में मिलकर इ-हें वहाँ से शीघ्र इठा दिया।वत्र से 
सिखों के दो दल उलन्न हो गए जिनमे से वदा के विरोधियों मे अपने को 
“तत्वखालसा' अथवा वास्तविक खालसा कटटना आर कर दिया। 
आगे चलकर इस बात का परिणाम इतना बुरा हुआ कि दिल्‍ली के 
बादशाई नें श्रपने शत्रुओं के पारस्परिक विरोध से लाभ उठावर उनमें 
अधिक से अ्रधिक फूट डालने तथा उन्हें अपनी श्रोर अधिक से अधिक 
सड्या में श्राइष्ट दरने के प्रवत्त क्यि। वीर बदा की उन्नति इसके आगे 
रुकने लगी श्रौर उस रुमय के अनतर होनेबाली लडाइयों 
पतन व में ब्रव इनकी पराजय बहुत बार होने लगी।ग्रत भें 
प्रायदड ग़ुद्दासपुर के किले से चार मशीनों तक लड़कर तिख 
लोग बुरे ढग से पराजित हो गए. और स* १७७६ में 
अब्दुल समद खाँ तौयनी ने वीर वद्ा को प्रकडकर इन्हें फरेखसियर 
बादशाह के वर्दा दिल्‍ली पहुँचा दिया। यहाँ पर ये एक लोहे के पिंजडे मे 
रखे गए और इन्हें बडी क्ररता व बरत्रंस्ता के साथ कष्ट पहुँचाया गया + 
गर्म लोहे के मोचनों से बड़ी निदंयता के साथ इनकी खाल शरीर से खींची 
“गई और भैराबर उसपर आधात मीपहुचाया जाता रहा जिसे इनकी 
मुत्यु दो गई । इनके श्रनुयायियों दो भी तलवार से कत्ल कर दिया गया 
और उनझे घडों को प्रदर्रानाथ नगर को भिन्न-भिन्न गलियों तर में घुगया 
गया । वीर वदा के बचे हुए अनुयायी आगे वदई खालसा कहलाए | 
पाब->-रर 
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( १३ ) 'सिख-धर्म! व 'पालसा-सम्पदाय' 


गुर नानक देव द्वारा प्रचलित क्ये गये छिस-धर्म के कुल दश गुदुओों 
का जीवन-चरित्र श्रध्ययन कर लेने पर पता चलेगा कि उनको श्रपमे-अपने 
जीवम में ध्ायः निरतर किसी न किसी ग्रकार के विन्न 4 बाधातों का सामना 
करना पढ़ा था| उन्हें न केवल श्रपनें भीवरी अथवा निनी संबंधियों 
के कलद थ इर्ध्या के प्रमावों सेअपने को बचाना पड़ता 
सिस गुरुओं था, बल्कि बाइरी शपुओ्रों के भय से भी सुरक्षित रखना 
का कार्य आवश्यक था। गुरु नानक देय से लेकर गुय रामदास 
के समय तक भ्रधिकतर उन्हें श्रपने लोगों के ही श्रसतोष 
च मनोमालिन्य के कारण समलक्र चलना पड़ा, ढिंतु गुरु श्रदुंन देव के 
अतिम समय से लेकर गुरु गोविंदर्ठिंद के पीछे तक उन्हें मुसलभानी शासन 
का चढतापूर्ण श्रमुभव भी सदा झोता गया | इसी कारण सिख गुझओं के 
जीवम में गुर अ्रजुन देव के समय तक पूर्ण संत्तों-जैसी शाति, सदुभावना तथा 
सहनशीलता के ही गुण लक्षित होते हें, किंतु गुद हरयोविंद के श्राविभाव- 
काल से उसमें वीरभाव, वेमनस्प एवं प्रतिशोध की भावना भी दृष्टिगोचर 
ऐने लगती है | इस दूसरे युग में राजनीतिक परिस्थिति ने तत्कालीन दिख 
शुरुचों के ऊपर अपना प्रभाव इतने उप्र रूप में डाला कि उन्हें बाध्य होकर 
अपने कार्यक्रम के अतगंत वाह्म बातें भी मिला लेनी पड़ीं। परिणाम- 
स्वरूप सातारिक विषमताशरों के वीच समन्वय का संदेश लावर उः 
शूर्ण॑तः दूर करने की चेष्ठा फरनेवाला आदि गुर मानक देव का धार्मिक 
सिख सम्प्रदाय क्रमशः भिन्न-मिन्न प्रमाबों द्वारा गढा जाता हुआ श्वत में 
गुर ग्ोविंदर्तिंह के मेतृत्व में आकर खालसा-प्रम्पदाय के रूप में परिणत 
हो चला और झ्राक्मरक्वां, सुब्यवस्था व सगठन की भाषनाश्रों ने उसे 'सिख 
जाति तक का एक पृथक्‌ रूप दे डाला; 
फिर भी, यदि हम सिख-धर्म के मूल रूप एवं मौलिक सिद्धांतों पर कुछ 
अ्यान-पूर्वक विचार करें, ते स्पष्ट हो जायया कि उक्त बाहरी विभिन्नतात्रों 
के रहते हुए भी उसके मीतर किसी प्रकार की विश लता 
पसिख-घर्म का नहीं आने पाई है और न उसमें कोई वैसा पैरिवर्तंत ही 
व्यावद्ारिक हुआ है।॒िफनधर्म' कोरा छैद्धांतिक वा आरदशवादी मत 
रूप... कमी नहीं रहा और ना देता दोने पर चाह अभी उज्नत 
के अंतर्मत समकका ही जा सकता था। आरंम से ही यह 


नानक-पथ वा सिखन्धर्म औैरे६ 


दाशंनिकों का मतवाद न होऋर सर्वताधारण के लिए प्रस्तुत किया 
गया एक शुद्द व्यावहारिक धर्म रहा जिसका पूर्ण अमुतरण समाज में 
रहकर ही किया जा सकता था। इसा कारण इसके गुरुओं ने साधारिक 
जनता के बीच में रहते हुए ही श्रपने उपदेश दिये और साथ ही अपने 
ब्यक्तिगत जीवन का श्रादर्श भी सबके सामने रखा | इस धर्म ने सबसे अधिक 
ध्यान चरित्रवल के निर्माण वी ओर दिया निसुसे मुक्त होकर व्यक्ति समाज 
के मीतर अपने कतेंब्यों का पालन समुचित रीति से कर सके। गुरु नामक 
देव का वर्ण-व्यवस्‍््था के दूर करने का मुख्य उद्देश्य भी यहीं था क्रि व्यक्ति 
का पूर्ण विकास सकुचित रीमाओ्ों को हटाकर कराना है। इस घ॒र्म के 
अनुसार झ्रादरश व्यक्ति वही हे सकता है मिर्में प्राक्मणों की श्राध्यात्मिक्ता, 
क्षुत्रियों की आत्मरक्षा-मायना, पैश्यों की व्यवहार कुशलता एवं राद्ट्रों की 
लोफ सेवा एक साथ यर्तमान हो और इसी बारण जो आत्मचिंतन ये लेकर 
कठिन से कठिन सांतारिक उल्मनों तक में एक समान श्रविचलित व निद्वन्द् 
रह सके | सिख गुरओं ने सदा इधी एक बात को लक्षपर में रखकर अपने-अपने 
जीवन काल में सब कार्य क़िये और उन्हें उचित रूप से सपन्न करने की 
चेष्टा की | उनकी गुरूररमररा गुरु गादिंद से आगे छुमत हो गई, ऊँत उनकी 
यारियाँ उनके प्रतीक बनकर श्राज भी वतंमान हैं श्रीर उनके श्राद्थ 
व्यक्ति को सुरक्षित रख रही हैं। जिल्ल गुरुझों के समध में तिशेष ध्यान देने 
योग्य वात एक यह भी है कि गुर मानक देव की गद्दी पर बैठनेवाले किसी 
भी गुद्द ने ्रपने को उनसे मिन्न नहीं मात्रा | उस स्थिति में बे सदा अपने को 
नानक ही उम्रकते रहे और ऋपटो रचनाओं तक में उन्होंते अपने को सावक 
ही बतलाया | इसी कारण गुद नानक देव के पीछे श्रार्ेवाले शेष नव गुर 
एक दीपक से जलाये गए अन्य नव दीपकों को भाँति अपने आदि गुरु फे 
पूर्ण प्रतिरु्प सममे जा सकते हैं शरौर उनके सग्रहीत व सुरक्षित सदचन 
मणियों की माला में भी, इसी भाँति, उस एक द्वी भाषना का सूत्र निस्यूत 


भाना जायगा जिससे कभी गुर नानकदेव ने पहले पहल प्रेरणा प्राप्त की 
थी । अस्तु। 


गुरु नानक देव के मत का वास्तविक स्वरूप निर्धारित करते समय कुछ 
लोग इस भ्रम में पड जाते हैं कि उन्हें हिंदू, मुझलसान अथवा किसी अन्य 
शाररे धर्म का अनुपायी भान लेना परमावश्यक है और इत कारण वे 
सिख धर्म! के मूत्र ग्राधार को पहचान पाने में बहुघा भूल कर बैठते हैं। 


३४० उत्तरी मारत की सत-परप्परा 


उदाइरण के लिए प्रथसादिव! के अनुवाद की भूमिका में ट्रम्प ताइर ने 
गुर नानक देव को उनके विचारों के कारण एक यूरो हिंदू छ॒हयया या और 
वहा था कि उनमें दौख पड़नेवाले मुत्लिम प्रभाव उत 
गुरु नानक दिंदू सूपी मत के श्रनुरूप हैं जो मूलत. दिंवू सर्वात्मवाद से 
मुसलमान वा ही श्रनुप्राणित कद्ठा जा सकता है।* किंतु दिस धर्म 
नितांत भिन्‍न के विषय में श्रपना निय्रध लिसनेवाले फ्रोडरिक फिट ने 
इसके विरुद्ध बतलाया कि वास्तर में वे इस्लाम घर्मीवलब्री 
ये और इक बात के अमाय में उन्होंने उनकी वेशभूवा व रहनतइन फरेंढ्ग 
तक के हवाले देकर अ्रपने मत की पुष्टि करनी चाही।* इन दोनों के 
अतिरिक्त एक तीसरे परिचमी विद्वाव मेकालिफ ने भी इसी प्रकार उन्हें एक 
नितांत भिन्‍म मत का प्रचारक माना और श्रपने (सिख रेलिजन! प्रथ की 
मूमिका में इस बात का पूरा समर्थन किया ।7 उक्त तीनों लेसकों ने सिख धर्म 
का अध्ययम ब्पने अपने ढ ग से श्रच्छा किया था श्रौर उक्के रहस्यों को 
सममने के उन्होने प्रयत्न भी क्ये ये | किंतु, प्रचलित प्रथा का अनुसरण 
फरने के लिए विवश हो+र उन्होंने गुद नानक देव तथा उनके प्रनुयामियों 
को किसी धर्मविशेष के घेरे में दी डाल रखना कदाचित्‌ आवश्यक समझा। 
तदलुयार उनसे भी ६ठात्‌ वैसी ही भूल हो गई, जैसी हमने कबीर साइब के 
विषय में शिसनेव्राले कई विद्वानों की रचणाश्रों में देखी है। 
गुर नानक देव शक हिंदू परिवार में उत्न्‍्न हुए थे और उसी वातावरण 
में उनका भरण पोषण भी हुआ यथा | उनके जीवन काल में मुतलमानों के 
आ्राक्रमण होते जा रहे ये शरीर देश के भिन्न मिन्‍न भागों में बसते हुए वे 
दिंदू जनता के विचारों तथा श्राचरणों पर किसी न॑ किसी प्रकार श्रपना 
प्रभाव भी डालते जा रहे ये | इसका दिग्दर्शन स्वय गुरु 
हिंदुःबातावरण नानक देव की कुछ पत्तियों द्वारा करायां जा सकता है| 
ब जिन्हें उन्होंने समय समय पर लिसी थीं। एक स्थल पर ये 
परिस्थिति. कहते है कि “हिंदुश्रों में से कोई भी वेद शास््रादि को नहीं 
मानता, श्रपितु अपनी द्वी बड़ाई में लगा हुआ रहता है। 
उनके कान य हृदय सदा तुकों की धार्मिक शिक्षात्रों द्वारा मरते जा रहे हैँ 


१ ढा# ट्रम्प दि शआादिप्रय! इश्ेइक्शन, १० ९७ शृश८ 
है. फ्रेडरिक सपिया८६ “दि फिफशमए आफ एल 
दे एम्‌० ५० मेवालिफ दि सिख रेलितन भा० २ 


नानक पथ वा सिख धर्म ३४१ 


और मुखलमाल कर्मचारियों के निकट एक दूसरे की दिंदा करके लोग सब्रको 
कष्ट पहुँचा रहे हैं। वे समसते हैं हि रछोई के लिए चौका लगा लेने मात्र 
से ही हम पवित्र बन जायेंगे। ??* इसो प्रकार वे अन्यत्र मुसलमानी शासन 
में काम करनेयाले हिंदू टैक्स कलक्टरों को लक्ष्य क्प्के कहते हैं कि “गौतथा 
ब्राहणों एर कर लगावे हो थौर शोवरी, गीराा एवं माला जैसी वस्ठुए घारण 
किये रहते हा । अरे माई, तुम अपने घर पर तो पूज्राग़ठ झिया करते हो और 
वाहर कुराण के हवाले दे देजर तुर्कों के साथ सप्रध बनाये रहते दो । अरे, 
ये पासड छाड क्यों नहीं देते ! और श्रपनी मुक्ति के लिए नामस्मस्ण को 
चयों नहीं अपनाते श”'* ये बातें देखकर गुद नानक देव को मार्मिक कष्ट 
द्वोता था और वे उक्त प्रकार की विडइना के कारण तिलमिला उठते ये | 
उनकी समम में यह बात नहीं आती थी क्रि किसी एक घर्म के प्रति अपनी 
पूरी श्रास्था का दम भरनेवाले उतके विपरीत धर्म की आइ क्‍यों लेदे हें। 
उन्हें उस समय के हिंढुओ्रों के धर्मभ्रष्ट होने का उतना दु ख न था, जितना 
उनके नैतिक पतन के कारण था । इस प्रकार जब बाबर के समय स०१५४फरे 
में पत्ाव के सैपदपुर नगर पर मुसलमानों का आक्रमण हुश्ना और देश की 
जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार हएयि गए, तब गुर नानक देव का 
कोमल हृदय द्ववित हो उठा। उदोंने उन सारी यावनाओ्ं का कारण 
परमेश्वर की इच्छा को ही समझा था और कहा था कि उसी ने इम 
पर मुगलों को यमराज बनाकर भेजा है।?!३ गुर नानक देव के इन 
शब्दों में भी केवल हिंदुओ्रों के प्रति किये गए श्रत्याचारों के कारण उत्तन 
हुश्रा कोरा क्षोम मात्र ही नहीं है, अपितु इनमें निरीह मानवता के विरुद्ध 
प्रदर्शित रुशसता व ऋूरता के कारण विचलित हुए दृदय की करुणा का 
उद्देक भी स्पष्ट लक्षित दोता है | उस समय णत्र ये सैयदपुर को लडाई फे 
अबसर पर पकडे गए ये, तब वहाँ भी उन्होंने बावर के प्रति जो कुछ वहा था 
बह फ़िसी दिन्दू होने के हो नाते नहीं कहा था, प्रत्युत एक देश व मानव- 
हिंतैषी व्यक्ति के रूप में ही कहा था। 





१ “आादबघब' (तरन्तारन सस्करण) छु० शेश८ 
३, वही, पृ रणथ 
३. “सुरासान खसमाना काया, हिंदुस्तानु डराइया । 
आवै दोतु न देई परता, तमुकरि मुनठु चढास्या 0 
एत्ग मार पई करल्ाणें, तैकी दरदु न आश्या $ 
करा तू समनाझ सोई ।” ३० वही, पद ३९१ पृ० ३६०५ 


३४२ उत्तरी भारत की सत परम्परा 


गुर नानक देव के प्रारंभिक जीवन का परिचय देते हुए बतलाया जा 
चुका हे हि उर्न्हें हिंदू एवं मुंघलमान दोनों के ही धर्मों की शिक्षा मिली थी 
और अपने निवास स्थान के निक्टवर्त्ती जगलों में जाकर अनेक बार उहोंने 
झात्मचिंतन एयं साधु पत्मग भी किया था। इस प्रकार अपनी समसामग्रिक् 
परिस्यिति पर कुछ तटस्थ भाव से विचार करने का भी 
भ्राति का. उहें कभी न कभी समय मिल घुका था। उन्हें श्रपने जीवम 
मूल कारण फेआरमिक काल से ही प्रमश इस बात का बोध होने 
लगा था क्ि धार्मिक ज्षेत्र के श्रतर्गत जो कुछ भी द्वेष वा 
पासड की भावनाएँ दीस पड़ती हैं, ये किसी धर्मविशेष का अनुसरण करने 
से दी नहीं, किंतु उमके मौलिक उद्देश्यों के न समझ सकने के कारण उठा 
करती हैं | श्रवएव, सवार में दिन प्रतिदिन लक्षिव होनेवाले घार्मिफ कगडों 
अथवा पारस्परिक मेंदभावों को दूर कर पूर्ण शाति स्थापित करने दा एकमान 
उपाय मनुष्यों की उस समभे को ही सुधारना है । सर्वप्रथम उ है यह बतला 
देना है कि कोरें भी धर्म किसी व्यापक उद्देय को ही लेकर पहले चला करता 
है, वह कुछ दिनों तक बैसे ही टग से प्रचलित भी होता थझावा है, सिद जब 
अधिक दिन व्यतीत होने लगते हैं और उसका मुख्य उद्देश्य क्भश पिस्मृत 
दो जाता है, तब उसकी जगह को उसके साधन ही ले लेते हैँ | फिर तो 
अपने अपने साधनों की विभिन्नता के कारण मूलत एक हो समान उद्देश्यों- 
वाले धर्मों के अनुयाषियों में भ! भेद की भावना था जाती हे श्र कमी कभी 
केवल पारस्परिक भनोमालिन्य के (वद्वेप का रूप धारण कर लेने पर उनमें 
मुद्ध तक दोने लगते हैं। इसलिए फ़िसी घर्म का वस्तत्रिक रूप समतते समय 
झतसके पहले यह श्रावश्यक है कि उक्षके प्रधाम लक्ष्य को ही हृदयगम करा 
दिया ज्ञाय | इस प्रकार धर्म को उसके व्यापक रूप में पूरी उदारता के साथ 
एक बार समझ थूक लेने पर फिर कभी कि हीं साधनों की विभिनताएँइमे 
श्ोपा नहीं दे सकतीं | गुर नानक देव ने इसी मुख्य छिद्धांत को लेकर पहले 
आगे बढना आऋारभ किया और उनकी सुसी प्रारतिक उत्तियाँ भी इती माव 
से अमुप्राशित होकर व्यक्त हुई | 


गुरु नानक देव की म्तिद्ध रचना 'जपुजा! को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर बह 
स्पष्ट हो जाता है कि उसे लिखते समय उनका मुख्य उद्देश्य प्रपचादि में 
सदा उलके रहनेवाले भनुष्य के मन को उछ्दवी उक्त भूल दिखलाकर ठीक 
रास्ते पर ला देना रहा | उन्होंने आध्यात्मिक प्रश्नों पर विश्वार झरने की 


नानक पथ वा छिस घर्म ३४३ 


प्रचलित प्रणाली को दूषित ठदृराऊुर उसे नवीन दृष्टिकोय के साथ एकबार 
फिर से सोचने का परामश दिया ओर यद्द भी कहा ऊि यदि उचित रीति से 
समो बातों का देखने का अ्रम्यास हमें हो जाय, तोफिर 
विशुत किए प्रकार वी समस्या हमें कष्ठ मी नहीं पहुँचा सकती! 
प्रनोउत्ति उक्त रचना के श्रतर्गत गुर नानक देव में अपनी अनोखी 
युक्तियों द्वारा क्रमश सिद्ध किया है कि इमारी बर्तमान 
परिवर्तित मने वृत्ति के ही कारण सारे अनर्थ द्वो जाया करते हैं श्रौर उसे पिर से 
छुघासर नवीन रूप देने का उन्होंने एक नवीन मार्ग भी सुमाया है ऐसा 
करते समय उन्होंने कदाचित्‌ कद्दी भी किसी ढिंदू श्रथवा मुस्लिम विचार घारा 
का श्रधानुसरण नहीं किया दे, बल्कि उद्दोंने उनकी भूलें दही दिखलायी हैं । 
प्रसगवश उद्दोने योगी, सन्‍्यासी, वैध्णय, शेर, नाथपथी, सिद्ध, पीर झ्रादि 
समी प्रकार के मतावलम्बियों की किप्ती न किसी ढग से श्रालोचना भी की है। 
दे इनमें से किसी एक की मान्य धारणाओं को ले+र अग्रसर नहीं होते और 
न इसी कारण उन्हे किन्हीं एक के साथ मिला हुआ सममकना उचित कहा 
जा सफ़ता दहै। वे सभी वातें तटस्थ दाफर देखते हैं और इसी कारण उन्हें 
विचार-स्वातत्य वा ही परिप पक्र समझना उचित है । 


गुरु मानक देय के अनुसार धार्मिक जीयन एक साधना प्रधान अथवा 
निरतर अभ्यास वा शिक्षण में निसत रहमे का जीवन है। इसे यापन्र करने 
बाले के लिए उचित है क्रि वद अपमे को उत्तरोत्तर पूर्णता तक पहुँचाने की 
चेष्टा करता रहे | वह अपने को शानी या पड़ित समझकर सतोष न कर ले । 
अपने अध्यात्मिक श्रनुमव की पूर्ति के लिए, जब बह ठेठ 

आत्मिक् ब्यवद्ार के क्षेत्र में पदापंण करे, तब प्रत्येक बात को 
विकास सावधान! फ्रे साथ परपतए चल्ते श्रौर जहाँ कशटीं भी किसी 
प्रकार की तु उसे दीख पडे वहाँ उसे सत्य के अनुसार 

सुधारने भ प्रवृत्त हो जाय | गुर नानक्देव वा साधक इधीलिए अपने को 
कमी पूर्ण नहीं कद सकता, वह सदा सीखता रदनेवाला शिष्य वा सिख है 
मुझ नानकदेव ने जिस व्यक्ति को अपने जपुता? अष के अतर्गत 'पच? की 
सुज्ञा दी दै, वद् भी इसी कारण ईश्वर वा भेजा हुआ कोई पुरुष विशेष वा 
अवतार नहीं । वह उ्ंसाघारण के दोच रहकर सर्वसुलम सामग्रियों के ही 
उपयोग द्वाग तथा ग्राय अमिक्न परिस्थितियों से दी लाभ उठाकर अपने 
ब्यत्तित्व का निर्माण करता है। उसके विचारों व व्यवहारों में सामजस्य 


र्र४ उत्तरी मारत के संत परम्परा 


लाने पे लिए किसी प्रकार की सहायता प्रपेन्षित नहीं रहती | बह प्रत्येक 
समस्या को अपने आप निरे सदतमाव के साथ सुनमा छैठा है और ऐसा 
बरते समय यदि उसे काई नवीन कठिनाई आ घेरती है, तो उतका सामना 
हर्ष के साथ करता है। ऐसे व्यक्ति की तिशेषता केवल इसी बात में हे हि 
चह अपने समय, साधन व किया, सभी वो द्विसी व्यापक नियम हुकम? के 
प्रति समर्पित समकता हुआ, अपने भ्रद्माय हउ मैं? वो मूल सा जाता है 
आर इस प्रकार उसका व्यक्तित्व समष्ठि के साथ विसी सैद सा अ्रतुभव 
नहीं करता । 


गुरु नानक देव द्वारा प्रयुक्त उक्त 'हुकम! शब्द पहुत महत्पपूर्ण है। 
उसके वास्तविक श्रर्थ का जान लेना परमायश्यक्र है। साधारण प्रकार से 
इसफा शब्दार्थ किसी की द्राशा व उसके द्वारा प्रचलित क्या गया नियम 
समझा जाता है | श्रतएव इस हुकम ऊे विषय में भी धारणा हो सकती है 
कि यह किसी महापुरुष द्वारा रचे गए बोरे विधान का 

हुक्म! का ही परिचायक हे । पर तु, वास्तव में बात ऐसी नह है। 

» रहस्य यहाँ न ता उक्त महाएुरुष कोई साधारण वा श्रताधारण 
व्यक्ति है और न हुकम दी उसकी साधारण श्याज्ञावा 

विधान है | गुड नानकदेव ने “ओोंकार' का लक्षण बतलाते हुए अपने 
असिद्ध घाक्य “एक श्रोकार सति, माम, करता, पुरुष, निश्भउ, निरभैर, 
श्रकाल, मूरति, श्रजूनि, सैम, गुर प्रसादि” में कहा है कि बह एक्मान, 
सत्यस्वरूप, स्वयभू और नित्य है, परतु साथ ही उसे 'क्चा! का भी 
विशेषण प्रदानकर उन्होंने उसे हम सबसे सबद्ध भी कर दिया है | इस प्रकार 
उमके श्रोंकार का स्वरूप करा पारमार्थिक सत्य मात्र न शइकर कुछ करने 
याल्ले के रूप में मी लक्षित होने लगता है थ्रौर ध्यानपूर्वक विचार करने पर 
स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर 'करना?, 'करनेवाला?, 'रहना!, 'रहनेवाला”, 
अथवा 'होने वाला और होना! भी आपस में मिन्न भन्न नहीं हैं| सबके सब 
चाहे वस्तु हो वा क्रिया हो, एक ही में सम्मिलित व ग्रांतप्रोत हैं श्र कोई भी 
अश किसी भा रूप में उस एकमात्र सत्य से अलग नहीं । यदि हुकम है तो 
बही है,हुकम देनेवाला है तो वही दे और जिसे हुक्म दिया जा रहा है, वह 
भी वस्तुत उससे हिसी प्रकार भी भिन्न नहीं | इस प्रकार गुर नानक देव का 
मूल दाशंमिक सिद्धांत सर्वाव्मवाद के उठ रूप की ओर सकेत करता है चिसके 
अलुतार उस नित्य निर्निशेष, एकमात्र सत्य एबं व्यावहारिक ससीम सता में 


नानक पथ वा सिख धर्म श्ड्च 


कोई अवर नही और उक्त प्रकार का वर्णन केवल हमारे कथन की सुलमता 
को ही व्यक्ष करता है। अतश्व, गुर नानक देव ने हुकम के विषय में लिखते 
हुए यह मी बतताया दे कि ित्येक वध््व उसो के मीतर हे, उसके बाहर 
कुछ मो नहीं | उस हुकम को यदि कोई भली माँति समझ सके; तो पिर ड्से 
अपने को भिन्न सिद्ध करनेयाले, ग्रहमाव का बोध भी नहीं हो पावे” ।* तथा 
#हुकम चलानेवाले ने टुकम को रुदा के लिए प्रवर्दित कर दिया दे 
आर उसे प'लन कर मार्ग पर निद्वेद्र वनकर प्रप्रएर होते रहना ही हमारा 
कर्तव्य है।”!* 


परमात्मा का कोई निश्चित रूर ठद्राना असमभवन्सी बात दे श्र गुर 
नानक देव ने इस विषय में भी यपने विचार प्रक्ष्ट किये हैँ । थे कहते हैं कि 
“उसके सबंध में इम लासों बार मी चितन करें, उसकी धारणा हमें स्पष्ट रूप 
में कभी हो नद्दीं सकती ।?3 उसके विषय में हम नितना मी कहते बल्ले जायें, 
उरुझ़ा भरत नहीं मिलता। हम ज्यों ज्यों कहते जाते हैं, स्यो- 

सत्य का. सपोंबद और भी ब्यातक होता हुग्रा प्रतीत होने लगता है।?४ 
स्वरूप... “वह स्पय रतरूप है श्रौर उसका अनुभय करनेयाला भी वही 

है, बद अपने रग में ही रमा हुश्रा सर्यत्र व्यात हो रद्द है, 

वही महुआ है, वदी मछली हे, वही पानी है, वही जाल है, वही जाल का 
शीशा है झौर वही चारा मी है। वही कमल है, वही रमलिनी हे और यही 
उन्हें देसकर आनदित हानेबाला भी हैं”? | "वह स्वय गुण हे, वही उसया 
कथन करता है और उसे सुनकर उस पर विचार भी वहीं करता है, वही रत्न 
है, दही जौइरी है और दद्दी उसका मूल्य भी है। उसे कितना भी कँचे से ऊँचा 
समभा जाय और कद्दा जाय, उसे न तो बद्ा जा सस्ता है श्रौर न देखा दी 


१. दुाने अंदरि समुको, बाहरि दुकम न कोर । 
नानक हुउमै जे वुकै, दहउ में कद न कोए ॥ “जपुनी', छइ २ । 
२ 'हुक्मी हुकुम चलाए राहु। नानक विस बेपरवाडु ॥ ददा, छू्‌३ ३॥ 
३. "होपै झ्ोचि न दोरई, जो छोचा लखार * ॥ दरी, छइ १॥ 
४ “हू अत न जाए कोई | बहुत क्दौए बहुता होई [? “जपुजी , छद २४॥ 
५ “आप रसीआ आपि रस, आपे रादणुद्दारु ! 
रंगिरदा मेरा साहिब, रविरद्िझआ भश्पूरि । 
आप नाथी मचुनो आपे पाणी जाल । आपे जालमणऊडा आपे भ्रदरि लाजु 
क्डल तू हैं कवाआ तू है आपे वैसि वियामु 4? पृ० २२, 'आदियय, सिये 
राग २५ पर । 


३४६ उत्तरी भारत की सत परम्परा 


जा तकता है। जहाँ भी देखता हूँ वहीं वह दृष्टिगोचर होता है | उस ज्योति 
को सदा सहज स्वभाव से ही जाना जा सकता है |”! “वह स्वय काँटा है, 
यही तग़जू है श्र तौलनेवाला भी यही है । वही देसता है, बही समझता है 
श्रौर वही इम वा श्रधिक श्रत॒भूत भी हुश्या करता है [?* श्रतएय परमात्मा 
के अशेय बने रहने का कारण भी उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है--/ समुद्र 
में यदि बूँद है श्रौर दूँद के भीतर समुद्र है, ठो उसे कोई किसी प्रकार जान 
भी कैसे सकता है, यद्ट तो आपको दी आप स्वय पदचा।ना और जान लेना 
है। यदि इस प्रकार का श्रात्महान क़िसी को हो सके, तो नि पंदेह परमार्थ 
की प्राति एव ध्ुक्ति दशा की उपलब्धि हो सकती है [73 


गुर नानकदेय ने श्रपनी रचना “जपुजी! के अ्तर्गत अपने विचारों 

को बडे सुन्दर ढगस ब्यक्त कया है। उन्होंने परमात्मा का सर्वश्रथम 
एक ऐसी श्रन्विति के रूप में होना बतलाया दै जिम्तमें उस निर्विशेष 
सत्य के साथन्साथ उसके व्यक्तित्व का होना भी समन्वय पाया जाया 
इसी एक मान निश्य वस्तु के समछझ् थे हमें अपने वी 

उसका श्रण्ति कर देने की शिक्षा देते हैं श्ौर इसके श्रमतर 
व्यक्तित्व घ दम श्रपने श्रापक्रों उतके श्रादर्शानुवार निर्मित करने 
आदर्श का मार्ग भी दिखलाते हैं। वे बतलाते हैँ से क्रिस प्रकार 
हमें उसके सर्वोच्च गुणों, जैसे उसकी सर्वशक्तिमत्ता, 

मद्दानता, सर्वश्ता, दयालुता श्रादि का अनुभव करना चाहिए श्र 
क्रमश, उप्तके अलौरिक व्यक्तित्व को अपने सानत्तिक, नैतिक एवं सौदर्य 
सबधी सर्वश्रेष्ठ अर दर्शों का परम प्रत।क सममना चाहिए। श्रत में वे 





$ “आंपरे गुण आपे के आपे सणि बीचारु 

आपे रतनु परस्ि नू आपे मोलु अवारू । 

मचउ मातु महतु तू आपे देवणद्दाू 4 

ऊचा रच3 ध्यसीए कद उन देसिया जाइ । 

जद देखता तद एक नू सतिगुर रिया मिलाइ। 

योति णिर्त र॒ ताणाए नानस सद्ृति सुभाइ। ऑआ्ग्रिया आटपटा ३, एु० ५३३४ 
३ “आप कद डा पोल तराजा आपे वोलणहार' । 

आपे देखें आपे वृक्ति आपे दे वण्णतारा ।? बही सूद राग ९, पृ० छ३१ + 
३ 'आदियय, राग शामली, शब्द ९, पृ० २७२। 

#स्ागर महि वू द व्‌ द मदि साथर उन्छु बुके विधि जासे । 

उतमुज चलन अगमिकरि डीने अर पै तलु पद्धारो 7 


नानक पथ वा सिस घर्म ४७ 


इमारे सामने एक निश्चित साधना की रूपरेखा भी उपस्थित कर देते हैं 
और उत्तरोचर आगे वटानेवाली उसकी चार सीत्यों की भोर सकेत' 
करते हूँ । उनके अमुसार साधक वी सबसे पहली श्रबस्था 'घरम सड? की 
हीती है जब वह अपने सभी कृत्यों को कर्तेन्य के रूप में माना करता 
है| उसके उपरांत वद्द उन्हीं बातों को उनके कारणों के शञान द्वारा श्पनाने 
लगता है और इसी कारण इस दशा को उन्होंने शानसड” कहा 
है। पिर तीसरी दशा उसकी तब आती है, जब वह 'करम खड' के 
अनुसार अप्मे समी कार्यों को अपने श्राप करने लग जाता है श्रौर जो-जो 
कार्य वह इस स्थिति के अदर किया करता है, वद्द सभी स्वभावतः उच्च 
कोदि के हुआ करते हैं | श्रत में वद 'तच खड” श्रर्याव्‌ उत्य के वारतविक 
प्रदेश में प्रवेश कर जाता है ज्हाँ पर आध्यात्मिक पूर्णता की उपलब्धि 
हो जाती है और बह विधि नियेषादि से परे चला जाता है। इस अतिम 
स्थिति में ग्रा जानेवाला पुरुष ही सबके लिए पंच! रूप में दीख पढ़ता 
है और उसी को शादेश मानकर लोग कार्य करते हैं । 


उस सर्वात्मस्वरूप ओंकार! नामक परमात्मा के व्यक्तित्त की घारणा” 
बनाये रखने के ही उद्देश्य से सिख्र लोगों मे सदा प्रार्थना को इतना भहर्व 
दिया है । वे सममते हैं कि यदि वह जल के रूप में है, तो हम मछलियों की 
भाँति उसमें रहकर जीयन यापन कर रहे हैं और वद यदि प्रिसी मनुष्य के रूप 
मेहै, तो दम उसकी साध्वी पत्नी वी माँति उसके साथ सदा 
नामस्मरण रहा वरते हैं। उसके विना हृम्शरा क्षणमात्र के लिए भी 
जीता रहना कठिन है । इसी कारण प्रत्येक सिख के लिए. 
यह निर्धारित कर्तव्य हे कि वह उसके साथ अपने सबंध वा अनुभव निरतर 
करता रहे। अतएव गुरु नानकरेव ने अपने उपदेशों द्वारा नाभस्मरण की 
बहुत बडी महत्ता दिखलायी थी और सिस धर्म के मान्य प्रथ भी अधिकतर 
स्तुठिया से भरे पडे हैँ | इसके सिवाय जिस प्रकार “जपुजी? का पाठ प्रात+ 
काल कर लेना प्रत्येक सिख के लिए आवश्यक सममा जाता है और कुछ 
लोग उसके सथ साथ “असा दी बार! का भी घारायण करते हैं, उसी प्रसार 
सायवाल के लिए *रहिरास” का पाठ नियत है और से ने के समय 'सोहिलो' 
पद जाता ई । ये पाठ विशेषरूप से परमात्मा का स्मरण दिलाकर इसमें उसके 
दब जगत्‌ के अति भी आपने कर्तव्य-्ब'लन का निर्देश करते है | चाहे उन्हें 
इम व्यक्तिगत रुप में करें, चाहे सामूद्दिक रूप मे दुहररावें, गत्येक दशा में: 


इेष्८ उत्तरी भारत वी सत-परघरा 


फेवल एक वही उद्देश्य रहा करठा है। छठे गुद दरग्रोरिंद के उ्रय तक 
हिप धर्ग्रथ कथा प्रार्थना मदिर के निश्चित हो जाने पर सामूहिक प्रार्थना 
का भदहत्त शम्पदायिक सग्ठन की दृष्टि से भी अधिकाबिक बढता गया 
ओर छखिस़ों के दसवें गुरु गोत्िदर्णिह के समय से उसके रूप, कम एव 
प्रणाली में परिध्यिति के श्रनुखार कुछ परिवर्तत भी किया जाने लगा ) श्रव 
उत्त निश्चित पाठ के श्रतिरिक कुछ ऐसी छोटी छाती प्रार्थनात्रों की भी 
रचना बर दी गई है, जो व्यवद्वारों म उलमे हुए. व्यक्ति को भी मुलम जान 
पड़े | ऐसी ही प्रार्थनाओ म से सर्वप्रासद्ध वद है, जिसमें परमात्मा की रह॒ति 
से आरभ कर दसा सिख गुरुत्ा, पाँच प्यारे, गुर गांविंदिंद के पलिदान 
हुए चारों पुर्तों एवं धर्म की रक्षा के लिए झ्रात्मोत्मर्ग करनेयाले प्रणिद्व प्रसिद्ध 
ऐतिहा।सक खिखों का आर मी लक्ष्य स्था गया है। ऐसा करने का भी छुझ्य 
अभिष्राय यही है कि गुर नानक द्वार प्रचलित एवं अन्य नये गुरुओं द्वारा 
समर्थित सिख धर्म का पदुसरण व सरक्षण करनेवाले अपने कार्यो के लिए 
चिरक्मरणीय दूँ अर र उक्त सामूहिक प्रार्थना में भाग लेनेय्ाते प्रत्येऱ ध्यक्ति 
के लिए उनके शादश का अनुसरण भी श्रपेक्षित है 


उत्त वियरणों दा | सष्ट है कि छिसों दी थार्थवा शा वाघ्तविक उद्देश्य 
परमात्मा से किसी प्रकार की निरे माँग वा झ्चना नहीं, फिंव उत एक और 
अद्वितीय सत्ता फे प्रति अपना भक्तिमाव प्रदर्शित वर उसके साथ तादाह्य 
का अनुभव करना ता उसके उद्धात्त गुणों के निरतर स्मरण द्वारा अपनी 
सारी भायनाशों का परिध्कार करते हुए. अपनी मानसिक, 
आ्रार्थना का नैतिर एबं आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को पूर्ण बल प्रदान करना 
उद्देश्य. है। सिर्सा के सामने अन्य जिसी प्रकार के मी पूजा पाढ 
का वैता महत्व नहीं और न उनरे नित्य क्‍मों अयपा 
स्सस्कार्ों मं दी किह्डी विधियों के समुचित पालन था निर्वाह के सबंध में कोई 
चप्रिधान वा व्यवस्था निश्चित है। उनकी दीक्षा विधि जिसे पाहुल” सस्कार 
कद्दा चाता है; बहुत सीती सादी है और उनके विधाइ-धस्कार में प्रयुक्त 
आ्रानद वी विधि! भी उसी प्रकार केबल अल्पकाल व प्रबंध वी अपेक्षा करती 
है। ऐसे सभी अवसरों पर उसी न स्सी रूप में धार्थना का किया जाना 
आवश्यक है| शुभ श्रवसरों था उत्सवों के लिए तो आनद नाम वी एक 
-विशेष ग्रायेना का पाठ भी निश्चित ई जिसकी रचना तौंतरे गुर अमर दास 
नैवीथी। 


गानक पथ वा सिख घर्म श्ष्छट 


सिप गुरुओं ने प्रसगवश, थ्रपनी रचनाग्रो के अतर्गत उन दूसरी साधनाओं" 
के भी ययनतत्र उल्हेण स्थि हैं जो अन्य धर्मो वा सम्प्रदार्यों वे अनुयावियों' 
द्वारा विशेष रूप से अपनायी जती है अथवा जिन्हें वे सबसे आफ महत्व 
दिया करते हैं। परतु वे सब यहाँ भत्तिमाव दी ही परपोषक हैं। उदादरण 
के लिए गुरु अमर दास ने कहा है क्रि “मन के अनुसार 
अन्य चलता हुथा मनुष्य हरि हरि! की रटन लगावर थक मी- 
साधनाएँ. जाय, मंद मन का मैल नहीं घुल पाता श्रौर मलिन मन 
के रहते न तो भक्ति का होना डक्रिमरी प्रफार समव है शरीर 
ने अपना कल्याण ही हो सकता है।”* टूसी प्रशार शुरु तेसवहादुर ने भी 
बतलाया है कि “यह मन ऊुछ भी कहना नहीं करता, क्तिगी भी शिक्षा दी 
जाय, अपनी हुमंति वा त्याग यह कमी नहीं करत । इसकी दशा ऊत्ते वी. 
उस पूँछ के समान है जो स्तिना भी सुधारी जाय, सदा ठेढी की टेढी दी 
बनी रद जाती है ।'* गुरु रामदास ने इसी भाँति इसमे कायानगर मे रहनेवाले 
दिसी श्रत्यत चचल बालक के रूपक द्वाग वर्णन किया है श्रौर परमात्मा के” 
प्राथंथा करते हुए कट्टाहैक्ि 'मैते इसे अअनेऊ प्रयत्व। द्वारा सुआारमा- 
चादा, परत यद मुझे बारभार मस्माता द्वी रद गया। मैं श्रपने को गब्र थय्ा- 
सा मानकर प्राथेना करता हूँ कि इसे कृपा कश्के दश में ला दिया जाय [? ३ 
इसीलिए गुद नानऊदेव ने भी कहा है कि “जय तक मन को मारफर उसे- 
ठीक न कर लिया जाय, तब तक कार्य विद्व नहीं हो सकता | इसका अपने 
बश में कर लेना तभी समव है जब इसे निगुंणराम के गुर वी उलमन में 
डाल दिया जाय। सब कहीं का भूला मन उस एक्वार में जाकर ही ठहर 
एऊ्ेगा ।!४ इसी कारण थे कहते हैं कि “इठ य निग्रह करने भात्र से शरीर 
नष्ट होता दे भर बत य तपत्या द्वारा मन पूर्णत मीग नहीं पाता |यह केवल. 
राम नाम की सहायता! से ही वश म लाया जा सकता है |” श्रतएवं मनो 
मारण के लिए साधन एवं साथ्य दोनों दी नामस्मरण भर ईश प्रार्थेना हैं। 


ग़ुद्ध मानकदेव ने उक्त मनोमासण क्रिया के लिए योग-साथना की भी: 





१ 'आदिग्य! सिद्ी रयु ३१, पृ०३८। 

३ !  देवगाषारी ३१, ए७ ५१६। 

३ आशय बसंत इिडोच २, पृ० ११९१। 
४. 2. रासजता ३, पू७० ९०५ 

५ ०७ गउडी २, पृ७ रस्श। 


१० उत्तरी मात की संत-परम्परा 


झआपरपकश कह्ी-म्ही बतलायी है | वे एक रपल पर कहते हैं कि “काया- 
नगर फे श्रेठगंद मन राज्य कखा है और पाँचों इद्नियाँ उछके शासनाधीन 
रहा १ रही हैं | वह परन फे संयोग में रहकर पा आठंन जमाया करा है, 
अतएवय यदि पवन डो दी योग-सयना द्वाथ निरोष कर उसे पयु दवा दिया 
दांव, वो श्रएना काये ठिद्ध हो जाए!" | फिर "प्रत्र के भीतर एप ब्यात्त हो 
नहा है। गदि योग-साघना द्वारा 'तब्दिः बा पपन पर भ्षिकार कर लिया 
जाप हो उठके मरते ही अपनी मृत्यु का सारा मय जाता रहे और परमात्मा 
की दृपा से मन भी स्थिर शो जाय/थ इसी प्रवार सहज का महत्त्व वर्न करते 
हुए गुर श्रमर दाव ने इतलाया है कि “निगृंग नाम का गुप्त मडार हज ' 
साधना द्वारा ही प्रकट होता है । विना सहज के से कुछ श्रधकारमय है श्रीर 
मावां सोझ्षदि से व्यास है। सदन द्वाय ही 'निरमउ जोति निरकार की 
पहचान हो पाता है”) गुरु नानस्देव के अनुसार भी ऊर्षे मूल तथा नीचे 
फी ओर फ्रैल्ली शाखाओ्रोगाले दृक्ठ का रहस्य तमी रुमक में थाता है जब 
सहज की साधना की जाय, और सदृश-साधना की सफलता पारब्नह्न में मन पी 
एकाप्रता दाग लीन हो जाने में ही निहित है | अतएव, पूर्ण मनोनिम्३ फे 
बिना सहज वाधना धमव नेहीं सभक्ती जा सकती और मनोनिरोष के लिए, 
सभी ओर से हटावर फेवल एक प्रमणत्ण की ओर मने को लथा देना ही 
विषक्तित है ! नामत्मरए, भजन व प्रार्थना ये सभी हृदय के मक्तिभाव द्वार 
अमनुप्राणित होने पर ही रुच्चे रूप में किये जा सकते है और मत्ति-र में मग्न 
हुए बिना गुर नानवदेव निर्दिष्द उद्देश्य वी छिद्वि समद नहीं? | 


दिख पर्म के अ्तयंत नाम! को स्वभावततः बहुत बडा मइस दिया 
मया है। नाम का शब्दा किसी वल्तु जो दुचित सरने अथवा उठवा परिचय 
देनेवाली 'तशा! होता है और राघारण रीति से हम उसका प्रयोग उस वस्तु 
के गुण स्वभावादि को ब्यक्त करने के लिए ही किया करते हैं। लोगों मे इसी 
नियम के अनुतार परमात्मा के भो अनेक नामों की सृष्टि 

साम का तात्पर्य कर डाली है और क्मोकमी नामों की मिन्नता से सी 
मतभेद हो जाता है । गुर नानक देय ने धामिक रगडों फे 

इस कारण पिशेष का निराकरण बड़े सुन्दर ढग से क्रिया है) ये कहते हैं कि 


६ 'आदिग्रथ', रामइली ९ ए० ९०७। 
२, गउडी छा एश्र५३४ 
३ सिरीरायु २३, ए० ६७। 


नानकन्यय था दिख-घर्म शेप१ 


*इमें परमात्मा के कसी मुख्य नाम वी खोज करते अथवा उसे निर्धारित 
करते समय सर्वध्रधम यह रुमक लेना चाहिए कि ससार में अथवा इसके 
बाहर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चितवरु सवध उसके राथ न हो और जिस 
कारण वह उसका परिचय आप से आप न दे रही हो | जहाँ कहीं भी दम 
देखने का प्रयास करें, ब्ीं उसका नाम वर्तमान है। जितनी भी संपष्टि है, 
बह सूद कूछ उसका नाम ही है; दिना उसके नाम के कोई भी स्थान खाली 
नहीं”* और इसीलिए यह कहना भी कोई अर्थ नहीं रखता कि उसके नाम 
अनत हैं। ऐठा करना मा एक प्रकार से अपने को बधन में डाल रखना है, 
क्योंकि इस विपय में अतिम शब्द कोई कह नहीं सकता । 


काम! शब्द का प्रयोग सिख शुरुओं ने कहीं-कह्दी पर एकमात्र एव 
नित्य व सत्यस्वरूप निर्विशेष परमात्मा के लिए भी क्रिया हैजों अब्यक्त 
रूप से सर्वत्र श्रोत्ग्रात है| उदाहरण के लिए, गुरु श्रजुनदेव ने अपनी 
रचना 'सुसमनी? के अतर्गत एक स्थल पर कद्ा है कि “नाम सभी जीवों 
के लिए आर्य स्वरूप हे और उती के श्राघार पर सारे ब्रक्माड का श्रस्तित्व 
कायम है ३ इसी प्रकार गुरु रामदास ने भी बतलाया है कि “हें अपने 
सतगुर कौ वलिदारी जाता हूँ जिसने गुप्रनाम को मेरे खामने स्पष्ट करके 
दिखला दिया ।”* नाम शब्द का परमात्मा के व्यक्त रूप के लिए क्‍्यि 
गए प्रयोग का उदाहरण ऊपर दिया चुका हे। इस शब्द को सिख धर्म के 
मान्य प्रथों में एक तीसरे प्रकार से भी व्यवद्वत किया गया है और वह 
प्रयोग सतग्ुरु के बतलाये हुए 'शब्द' वा उपदेश के लिए हुआ है। जैसे, 
गुर अमर दास ने कहा है,“नाम का केयन करना चाहिए, गान करना चाहिए, 
ओर उछपर विचार करना तथा उसकी पूजा भी करनी चाहिए |” और 
गुर अर्जुन देव ने तो अपनी रचना 'सुखमनी! के विषय में “ईश्वरीय 
शान, ईश्वर स्तुति तथा नाम” * कदकर दी उठका मामक्रण किया है। 
इस नाम्र शब्द के साथ, चाहे यह जित कसी भी श्रथथ में प्रयुक्त हुआ 

३. 'आादिग्रथ', गूडरी अष्टक, एृ० ५०३। 

२. 'जपुजी” १९।॥ 

३ 'इठमनी! ए६५ ६ 

४ 'आदियय! जैनओी ५, पृ० ६९७१ 


हि ». पिरी रा अष्यदी ५, ए० ६६ । 
६ 'छुखननी' २४ ५। 





३५२ उक्ती भारत की सतनपरम्परा 


दो, सिख गुरओं ने बड़ा प्रेम प्रदर्शित किया है | गुर नानकदेव ने एक 
छ्थल पर झपने मम को सबोधित करते हुए कह है, “रे मन, कहाँ दौड़- 
धूप लगा रद है।शरे | तू घर पर ही क्यों नहीं रहता | गुरु के मुख से 
विल्तृत रामनाम से तृप्ठ द्ोकर तू रुदज ही अपनी इष्ट वरतु की प्रासि 
कर सकता है।”* फिर दूसरी एक पक्ति में वे यहाँतक कह डालते हैं 
कि “विमा नाम के दमाश सारा जीवन भी जलकर नष्ट हो जाय तो 
हमें कोई चिंता नहीं। अरे मन, तू गुरुमुख़ से निखत हरिनाम का जाप 
निरवर जणा वर जियक़रे द्वारा ठुके श्रलौसिफि स्वाद वा श्रानद मिला करे (६ 


पछख धर्म! के अनुसार परमात्मा वा साक्षात्कार अथवा उसकी असीम 
फ्ृणा का अनुभव साथर को अपने आप बिना किसी माध्यम फे ही हे 
सकता है उसके लिए न तो कसी पुरोहित कौ सहायता अपे छत है और 
न क्षिसी पड़े के निर्देश की ही श्रावश्यकता ह। फ्रि भी भगवद्भक्ति की 
भूख जाएत कर उसे बुकाने के लिए सकेत करने- 
गभुसु्की वाले का भी प्रयोजन होना ही चाहिए। सिख गुर्ों ने 
आवश्यकता इसी कमी को दूर करनेवाले रुदूगुद के महत्व वा वर्णन 
अपनी रचनाओं में अनेक स्थलों पर किया है। गुर 
नानकदेव के किसी मानवगुर के विषय में भ्रमी तक निश्चित रूप से 
कहीं वहा गया नहीं मिलता और कुछ लोगों के श्रतुतार इस कारण 
उनके गुरु स्वय ईहवर ही कहे जा सकते हैं। हिंद अन्य नर गुर्ओों पे 
लिए शत प्रशार सदेइ नहीं डिया जा सकता | जो हो, समी ने खतगुरु के 
महत्व का उल्लेख मुक्तरठ से क्या है और भ्रपने कल्याण के लिए उछी 
को भूल कारण भी ठहराया है। 


गुर नानकदेव का कहना है क्लि “गुरु के मिलने पर ही अपने सांधारिक 
जीवन के अत एव ग्याध्यात्मिक जीवन के औरम का दर्भे अनुभव दोता दे, 
शर्व दूर हो जाता है, गगनपुर अर्थात्‌ मुक्तावस्था वी उपलब्धि श्ेती है और 
हरि की शरण में स्थान मिलता है ।??३ “उसार में चाहे जितना भी मित्र वा 
सखा हो, जिंत॒ गुर के पिना परमेरवर के अस्तित्व का बोध नहीं हो खकता। 


२ जइिशक! आप बाउशटरी २ हल भश> कर 
ड़ 3२... प्रभावी १७, ए० १३३२।॥ 
३ “झादिय्रैया रायु गठडी, पृ० १५३।॥ 


मानक-पंप वा सिखन्धर्म इ्भ्डे 


उसकी पेवा से ही मुक्ति की प्राप्ति संमद हे |” “गुर की मक्ति का वास्तविक 
रइसस्‍्य कोई प्राणी क्‍या जान सकता है। यह तो अझा, इंद्र तथा महेश के 

लिए मी अ्रग्ग्य है, वह जिस किसी को चाहे अलख का 
गुरु का कार्य दर्शान करा सच्ता है, दिना उतके ऐसा होना कदापि संमवः 

नहीं कहा डा सकता /””* इस पंक्ति में थ्राये हुए शब्द 
“सतगुर? को यदि इस अलख के साथ जोड़कर श्र्थे करें तो यह भी जान 
पड़ेगा कि गुद नानकदेव ने मानवगुरु के लिए केवल गुरु तथा ईश्वर के 
लिए 'पतगुर! शब्द का प्रयोग इस पद में किया है और इस प्रकार गुद व 
परमात्मा के बीच बहुत कम मेंद रह जाता है। इसी प्रकार गुर श्रमर दास 
बतलाते हैं कि “पत्वेक मनुष्य के भीतर दीग, लाल जैसा रस्न यर्तमान है, 
किंतु अनजान होने के कारण इम उसे पहचान नहीं पाते | वह एक गुरु का 
शब्द ही है जिफके द्वारा हमें उसे परखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 
गुरुमुख होकर ही श्रत्यंद अ्रगम्य व श्रपार नाम वा निरंजन को इम आस कर 
लेते ऐं??5 | / प्रशंसनीय गुर इमें उदा सुख देनेवाला है, वह्दी प्रभु है और 
बह्दी नारायण है। गुरु के प्रसाद से ही परमपद की उपलब्धि होती है। अरे. 
मन, गुरुमुख होकर ही हृदय में विचार कर और श्रहंकार, तृष्णान्जैसे नीच 
कुटंदियों कर परित्याग कर उसे संभाल से । गुरु के समान कोई दूसरा दाता 
नहीं है | उसमें रामनाम जैसी वस्तु तुझे प्रदान करके उछके द्वारा तुमे अलख 
तक को लखा दिया है” गुरु का मदत्त दर्शाते हुए उन्होंने यह भी कह्दा है 
कि “नामा-जैसे छीपी तथा कबीर-जैसे चुलाहे ने भी पूरे गुद की ही कृपा से 
गति प्राप्ति कर ली, शब्द के रदस्य को जान गए, अहंभाव त्याग दियेव 
प्रसिद्ध हो गए ??"| तिख-घर्म के अनुसार गुरु के प्रति गहरी निष्ठां का 
प्रमाण इस बाव से मी मिलता है कि उसके अनुयायियों ने क्रिसे सदेह, 
मानवगुर के सर्लमान्य रूप में न रश्ने पर मी झपने अतीत दस गुरुओं के 
सुरक्षित बचनों के संग्रहों को ही गुरुवत्‌ मान रखा है | सिख लोग 'आदियंथ 
एवं 'दसम अंथ! वा आदर “गुरु अंयसाहिब” कहकर प्रदर्शित करते हैं श्रौरः' 


३ 'आदियय! मारु सोलहें ८, पू० १०२८॥। 
२.» #» रैरै) ३० श०्हर। 

३... » राव मांस ५, ए० शहर 

४५ 'आदियंथ! राय मलार ४, ९० १२५७:८। 
७... 9» सिटी राग २२५ प० ६६ । 
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रैरुर उत्तरी मासत की सत परम्परा 


उनकी रुदेह् गुद की भाँति ही पूजा भी करते हैं | ये अंथ उनके लिए 
केवल प्रतीकमात नहीं, विंछु जीवित गुद-तुल्य हैं 
विख-पर्म के छिद्धांतानुसार श्रादर्श व व्यवह्वार दोनों के बीच सामणस्य 
स्थापित रखना सब से श्रघिक आवश्यक है और यही सबके लिए सर्वोत्तम 
परम कत॑व्य समझा जाना चादिए | यदि बहनी और हो और करनी के साथ 
उम्रफ़ा कोई मेल न बैठता दो, तो! उच्च से उच्च विचारों की भी खागेकता 
किसी प्रकार सिद्ध नहीं की जा सकक्‍ती। इसी कारण गुर 
- आदर्याव नानक देव से लेकर गुर गोविंदिंह तक, सभी खिख 
ड्यबद्ार का गुस्श्रों ने जो दुछ्ध भी अपने सिद्धांतों के रूप में यद्ा, उसे 
सामंजस्य अपने ब्यवद्ारों में मी परिणत करके सबके समक्ष दिखला 
देने की निरवर घेष्या की ! वे सदा मगरवस्ताम वे 
भगवदगुयानुवाद द्वारा श्रपने समय का सदुपयोग किया करते ये, किंतु जब 
क्रमी व्यावहारिक क्षेत्र मे सामाजिक समस्‍्याएँ श्रा जाती थीं, तो उन्‍हें उसी 
अकार की सनीर्दरत्ति कै साथ सुज्ञकाने की व्यवस्था करने में लग मी जाते ये | 
उन्होंने यदि परमात्मा वो एकमात्र सत्य माना तो उसे उसी भाँति सबके 
लिए एक उ्माव भाव से समकने का उपदेश भी दिया और उसी के आधार 
पर यद्द भी बतलाया कि मूल चस्तु के एकश्रोर समान इोने के कारण किन्हीं 
भी दो मनुष्यों के बीच कोई बास्तविक भेद भाव कभी नहीं हो सकता ) 
अपने तामने किसी दूठरे को नीचा समझकर उसके प्रति घृणा का भाव 
प्रदर्शित करना उतना ही बुरा है जितना किसी श्रन्य को अपने से सांसारिक 
इष्टि के भ्रन॒ुतार बढ़ा सम्रककर उसके सम्रज्ञ अपने को हीन समझना पाप 
है| केवल कुदुब की प्रतिष्ठा वा वशविशेष की प्रचलित बडाई के कारण 
अथव। अ्रपने धन की अ्रधिकता व पांडित्य की गहराई के है श्राधार पर, 
किसी को दूसरे से बड़ा कदलाने का कोई भी अधिकार नहीं और न बड़प्पन 
को प्रदर्शन द्वी कमी प्रशत्तनीय समका जा सकता है। केवल कुलीनता के 
कारण ऊंच-नीच, घन के कारण घनी-दरिद्र अयवा पंठन-पाठन के श्राधार 
पर पंडित मूर्ख कहा जाना न्याय-पंगत नहीं हो सकता | इसीअवार उक्त घन, 
पठन पाठन व झुंद्धब का परित्याग कर और कहीं अन्यत्र जाकर मजम- 
भाव में सदा लीन रहना भी भ्ेयस्कर नहीं उममत जा सकता। समाज के 
भीतर रदकर ही अपने उच्च विचारों को व्यावद्ास्किता थ सच्चाई सिद्ध की 
जा सकती है | सबको समान बतलाना समान रूप से बरतने पर द्वी निर्भर है। 
गुर अमर दास कहते हैं, “जाति की उच्चता के लिए किसी को भी 


मानक पथ वा छिख-धर्म शेपप 


शर्व न करना चादिए | वास्तव में ज्राह्मण वही है जो ब्रह्म का जानकार है। 
एक ही ब्रह्म विंदु से सपक्री उत्तत्ति हुई है और एक दी माटी द्वारा गढ़े 
शरण भांडे की माँति सारा ससार है। जब यह शरीर पचतत्व निर्मित ही है, 
तब क्र इसके रइते घटकर था बढ़कर होने का निर्णय 
समानता किस प्रकार क्रिया जा सकता है” १ | इस उसिद्धांव को 
छिख गुदओों ने अपने सिख समाज के अतगंत समी प्रकार 
के झऊँच नीच अयवा मध्यम कुलवाले लोगों केश एक समान समसककर व 
उन्हें श्रपनाक र ब्यवद्वारोपयोगी बना दिया था। गुरु नानकदेव से लेकर 
दश्शम गुरु गोविंदसिह तक ने इधका अक्तरशः पालन किया श्रौर आ्राज भी 
इस बात के प्रमाण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं | दर्णविमेद को मावना को दूर 
करने के साथ ही सिख गरुओं ने इस वात की ओर भी घ्यान रखा कि उसी 
प्रकार स्त्री व पुरुष के ऋषिकारों में मी किसी प्रद्ार का मौलिक श्तर न 
समा जाय, बल्कि सबको एक हो भेणी का मानव मान लिया जाय ! ज्ञिस 
समय गुरु गोविंद्िंह ने सर्वप्रथम, 'खालठा-सम्प्रदाय! की नोंव रखी और 
पाहुल का झआयोरन दिया, उस समय उनके कट़ाइ के जल में उनकी पत्नी 
ने भीठा डालकर उसे मधुर व स्वादिष्ट बना दिया था और इस प्रशार उसकी 
तैयारी में भाग लेकर र्री पुरुष को समानता का परिचय दिया था| सिख- 
धर्म के इतिहास में स्तियों फे प्रिद-अर्िद्ध श्रांदोलनों में भाग लेने तया 
अवसरों पर कार्य करने की भी चर्चा बहुत सुनी जाती है। कहा जाता है कि 
जिस समय गुद अग्रद को गुर नानकऊदेव का देहांत हो जाने के भ्रनतर 
विरहजनित उदासीनता ने बहुत अधिक प्भाविठ क्रिया, उस सपय एक 
साधारण स्त्री ने दी उन्हें कुछ काल तक एइांठवास के लिए प्रव् कर दिया। 
गुरु श्रमर दास ने एक रानी को अपने यहाँ दर्शनों के लिए श्राने से इस 
कारण रोक दिया था क्रि वह पढे में श्राना चाहती थी। गुरु तेगबद्मादुर के 
बदी हो जाने पर उन्हें कष्टप्रद काराणइ में समय-समय पर भोजन व जल 
पहुँचानेवाली एक त्री है थी और एक मुस्लिम महिला ने गुर हरगोविंद 
से प्रभावित होकर अपना खरा घन उन्हें धार्मि सरोवरों के निर्माण फे 
लिए समर्पित कर दिया था] 


बहुतों की यह घारणा रहती श्राई है कि सिख घर्म इस्लाम के विरुद्ध 
प्रचलित दिया गया था और उतके सदा परिदद्ध रहता आया | परंतु यदि 


२, 'आादिप्रंय' रात मैरउ २५ ध० श११२रूय 


श्र उत्तरी मारत की सत परम्परा 


विस घर्म के इतिद्दाउ पर मली माँति विक्षर क्रिया जाय तो इस कथन का 
अधिकांश वोरी कल्पना पर दी श्राअिव दीख पडेया। गुद मामकदेय में सिख- 
धर्म का प्रचार करते समय इस्लाम पर्म के मौलिक सतब्यों 
सिस-धर्म ६ के विरद कभी एक शब्द तक का प्रयोग नहीं किया था। 
इस्लाम. बलि उन्दोने तो सबसे श्रधिक ध्यान प्राय उन्हीं विषयों 
के प्रतिपादन की औोर दिया था जो इस्लाम घ्म के 
शिलाणार माने जाते हैं | एकेर्वर की भावना, मू्तिपूजा की नि सारता, वर्य- 
इपबस्था की निरथेकता वे विश्ववशुत्य को गुर मानकदेव ने इस प्रकार 
अपनाया है कि कुछ लोगों को उनके बस्दुत+ इस्लाम घर्मानुयायी होने का 
भी भ्रम होने लगता हैं। अतएद गुर नानकदेव ने नतो इस्लाम धर्म के 
भूलोच्छेद का कभी प्रयत्त किया और न उच्त बातों को उन्होंने उस धर्म के 
अनुयागियों से ही अद्दण किया | जैसा पहले कद्दा जा चुका है, गुरु नानकदेव 
का जन्म एक विशुद दिंदू-परिवार में हुआ था थौर उन्हें शिक्षा मी श्रधिकतर 
उसी बांतावरण में मिली थी | उन्हें हिंदुओं की धार्मिक अवनति का अनुभव 
मुछलमानी भ्राक्ममणों से उसन्न हुईं परिस्थिति में ही सर्वक्यम हुआ था और 
इसी कारण उनका ध्यान सबसे पहले विशेषकर उन्हीं बातों की ओर स्वमावतः 
आआराइृषष्ट हुआ या जो उड़े दोनों के सघषषष के कारण स्पष्ट हुई थीं। फ़िर 
भी उन्होंने ढिंदू समाज के भीतर आ गई हुई ब्रुटियों की आलोचना करके 
समय प्रचलित इस्ल!म की बुराइयों को भी नहीं भुज्ञाया | उन्होंने समप-तमय 
पर काजी, शेख व मुलला को सवोधित करते हुए उन्हें भी भ्रसलियत पर 
भौर करने के लिए आमत्रित किया। गुरु नानकदेव के श्रतुयाय्रियों में भ्रनेक 
मुसलमानों को गणना की जाती है और उनके चिस्कालीन साथी मर्दाना का 
भी मुसलमान इोना प्रठिद्ध है| गुर गोविंदरसिंद को पहाड़ी राजाओं तथा 
मुस्लिम मुगल अधिकारियों तक के विदद्ध लदने में सेयद बुद्ध, शाह ने 
सद्दावता दी थी श्रौर उद्द बहुत से मुसलमान दिणदी अपनी सेना में भर्ती 
करने के लिए दिये ये | इसके दिवाय यह भी अ्तिद्ध है कि महाराज 
रणजीतधिद का एक विश्वात्पात्र मत्री प्क्रीर अजीजुदीन था जो सदा 
उनके साथ रहा कराता था। अतएव जान पड़ता है कि सिख-धर्म के 
अम्नयायियों में इस्लाम के प्रवि जो कुछ मी दूषित भावना कभी लक्षित हुई, 
चद अधिकतर मुस्लिम शासकों के विदद्ध थी और उनके द्वारा बहुधा किये 
गए अत्याचारों के कारण उत्न्न हुई थी तथा उनका मूल धार्मिक से कहीं 
अधिक राजमीत्तिक बातों से ही जुड़ा हुआ था । 


नानक-पंथ वा सिख घर्म ३४७ 


इसके साथ ही जो जो चातें सिख-धर्म के भीतर इत्लाम पे प्रभावित कहकर 
दिसलायी जातो हैं, वे मी केवल इस्लाम की देन नहीं हैं और न उनमें से 
सबका स्वरूप ठीइन्ठीऋ इस्लाम-धर्म के ही समान है। इस्लाम घर्म फा खुदा 
एक अलौकिक व्यक्ति है जो कहीं खातवें श्रासमान में रइता हुआ सब पर 
शासन क्या करा है, किंतु सिख-धर्म का निरकार पुझप 
मिन्नता उसके नितांत भिन्न है। यह किसी स्थान विशेष में रहकर 
विंहासनासान हानेवाला नहीं, बल्कि सर्वात्ममभाव से आएु- 
अग॒ु के भीवर श्रोतप्रोत है और उसके सावभौमिक नियमों का पालन विश्व 
के प्रत्येक पदार्थ द्वारा स्वभावतः दता जा रह्म है। सिख धर्म का विश्वबबृत्त 
भी इसी कारण किसी दीन या धर्म के प्रति झ्रध भक्ति प्रदर्शन पए अवलबित 
म होकर उछ व्याउक रिद्धांद पर द्वी आधित समझा जा सकता है। ऐसी स्थिति 
में किसी मूर्तिसिशेष की पूछा श्रथवा वर्शव्यवस्या के समान भेदमावों को 
मान्यता का प्रर्न मी आप ही शत इल दोजाता है। गुरु नानकदेव ने 
प्रचलित पूजन प्रणाली श्रथवा बहुदेववाद व ग्रवतास्वाद की घारणात्रों के 
सनिःशेप निराकरण की व्यवस्था कमी नहीं दी झ्ौर न किसी को उत्तम वा 
निशृष्ट पह डालने पर विशेष जोर दिया। उनका उद्देश्य एक संतुलित 
मनोवृत्ति द्वारा उक्त सबका उचित मूल्याक्न कराना मात्र या। एफेरवरवाद, 
विश्ववधुत्व आदि उक्त विचार हिंदू धर्म के लिए भी नवीन नहीं ये। “एक 
सदूविप्रा बहुबा वर्दन्ति), सर्व सल्विद वक्ष", 'न देवो विध्वते काप्ठे न पापाणे/, 
पप्रक्ष जानावि ब्र झण.तथा “वचुणैव कुदम्बकम? जैसे श्रनेक वाक्य दिंदु-समाज 
में कदाचित्‌ उतघ समय भी पचलित थे और इनका प्रयोग निरतर आज तक 
"भी हिंदू पढितोंद्वारा उठी प्रकार होवा झ्रा रद्दा है। उनके अ्रस्तित्व के बने 
रहते ऐसी घाश्णाश्रों के लिए इस्लाम वा अन्य किसों पर्म के प्रति हिंदू-धर्म 
का अपने को ऋणी समम्कने की कोई श्रावरयकता नहीं और न उनके लिए 
गुर नानइदेव को ही आमारी होना था। सिख घ॒र्मं को प्रकाश में लाते समय 
ठद्दोंने इन बातों की ओर अवश्य घ्यान दिया, किंतु इतना ही करके ये चुप 
महीं रह गए। उन्होंने इस संत्रव में यह मी बतला दिया हि ऐसी बातों को 
चादर से उपदेशवत्‌ म्दण न करके उन्हें अरने अनुभत्रों द्वारा स्वयं जाँचने 
सथा व्यददर में लाने में कल्याण है | इसके लिए. कहीं अन्यत्र जाने की मी 
आवश्यकता नहीं, वद तो पृत्र कत्ज्ादि फे दीच रहकर ह्टी मली माँति संभव 
हो रकक्‍्ता है| 


गुरु नानक्देव के बहुत पहले से मी उक्त प्रकार की दिचार घायय किसी 


" शभ्द उत्तरी मारत की खत परम्परा 


मे कसी रूप मे दीखती आई थी और उनसे ऊुछ दी दिन पहले कबौर 
साहब ने लगभग ऐसी ही भावनाओं से प्रेरित होकर अपने सिद्धांतों का 
प्रचार शारंस किया था | छुछ विद्वानों का अनुसान है कि गुर मानक्रेव' 
ने कग्रीर सादद का ही अनुसरण किया था और कुछ लोग 

कप्रीर तो यहाँ तक कहते हें हि ये उनके यहाँ जारर उनसे 
सादवय घ॒ उपदेश भी लिये ये | परतु इस प्रवार की घारणाएँ 
गुरु नानकद्ेव श्रत्रशः उत्प नहीं समझी जा सकती | कबीर साहब का 
देहांत गुद नानक के झ्रविमांवलाल के क्दाचित्‌ लगमग 

५७० वर्ष पहले ही हो चुका था और इस प्रयार दूसरे का प्रभाविव होना, 
पहले के अ्नुयावियों द्वारा द्वी समय हो सकता है । फिर भी इसमें संदेह नहीं 
कि इन दोनों मह्पुण्षों के उद्देश्यों में बहुत बडी समानता है और इन दोनों 
की साधना प्रणाली भी प्रायः एक ही है । अतर फेपल यही जान पडता है 
कि कबीर साहय ने जर्टाँ अपने विचारों को जनता के बीच प्रकट और प्रचार 
करके ही छोड दिया, वह गुर नानऊदेव ने अपने सिद्धांतों को अपने पीछे 
भी व्यवद्दार में लाने के लिए. एक ग्रकार का संगठन मी कर दिया | यद्दी 
कारण ह कि गुद नानकदेव के अनुय्ागियों के लिए जहाँ वैसे। ही आदर्श 
की परम्पग दो सौ वर्षों से भी ग्रधिक काज् के लिए चली श्रौर आज भी 
उसकी शंखला किसी न किसी रूप में बतमान है, वहाँ कद्ौर सादब के 
अनंतर उनकी परम्परा में बैसी शक्ति नहीं दीख पड़ी श्रौर न वह झ्राज तक 
समभल ही सकी | इसी का परिणाम हस यद्द भी देखते हैं कि 'सिल-घ्मा 
ने अपने संगठित प्रचार की भरणाली द्वारा अपना प्रभाव आजकल के सार्व- 
जनिके चेत पर भी जहाँ जमा रखा है, वहाँ कबीर पथ्ियों कीभणना हिंदू 
घर्म के साधारण सम्पदायों में ही होकर रह जाती है। कब्रीर सादब को 
विचारधार समवतः आरंम से ही कुछ न कुछ दाशानकता या अ्रधिक 
से अधिक सैद्वादिक रूप लेकर आगे बढ़ी थी और बह बहुत कुछ 
उपदेशात्मक बनसर ही रह गई, गत गुर नानकदेव छी विचारधारा 
का स्वरूप सदा से ही व्यावद्ारिक रद्दा श्रौर आगे आने बाली 
परिस्थितियों ने क्रमशः उसके स्पष्ट व सुदृढ दोने में सद्षव॒त्त ही पहुँचाई | 
एक लेखक के कथनानुखार करीर साहब, शुरु नानऊदेव और मद्दाप्रकु 
चैतन्य प्रायः एक ही युग्र में उत्तन हुए और इन तोनों के अलवायी 
अलग श्रलेग श्राज थी वरदान हैं, हिंद इन तीनों मे से वहले के विचारों का 
प्रभाव जहाँ अत्यत महत्वपूर्ण एवं विस्तृत था और तीसरे का व्यक्तित्व 
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अत्वंत आकपक या, वहाँ दूसरे के कार्यों का परिणाम कहीं अधिक स्पष्ट और 
व्याव्रिक रहा १ । 


उिस-पर्म की सची जानकारी उसके गुदओं की रचनात्ं फे उचित ढंग 
से भ्रनुशीनन करने पर ही हो सकठी है। उसके साम्यदायिक उपदेशों के 
विवरण कतिपय धार्मिक पुस्तकों में भी पाये जाते हैं और कहीं-इद्टी पर मुख्य 
बातों की अपेह्या ताघारण नियमादि के ही दर्यन अधिक मिलते हैं। सरसे 
प्रषम ठिख घ्म का परिचय देनेवाले माई गुरुदरास ये 
साम्प्रदायिकता जो गुर अजुंन देव के सवंधी व समकालीन ये | माई गुद 
दास के ही द्वाय गुर अजुन देव ने आदिप्रयः के प्रथम 
सस्करणवाला सग्रइ लिखवाया था । गुरु अमर दास ने अपनी और से मी 
कुछ कबिताओं की रचना की और अपनी ४० दारों के अदर्गत ठिख घर्म के 
प्रचलित खिदातों का वर्णन किया। इन वारों में से प्रत्येक में कुछ पौडियाँ हैँ 
जिनकी सख्या एक समान नही है भ्रौर एन पौडियों में से मी कुछ की पक्तियाँ 
केवल पाँच ईं, तो दूसरी को दस तक पहुँची हुई हैं। मात्रा प्राचीन और 
क्लिध्ट पजाबी है, झितु उसकी रुद्ययता से इमें ठिख-घर्म के उस रूप का 
एक अच्छा सा परिचय मिल जाता है जो उस समय था। माई गुददास ने 
सिल-गुरुआं द्वारा उस समर्र तक डिये गए, कार्या का स्वमावतः एक 
प्रशसात्मक दिवरुण दिया है। उन्हाने उस समय के ग्रचनित अस्य पर्मो के 
ऊपर वहीं कहीं कठ्मत् मी किये हें श्रौर अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बदलाया 
है। उदादरण के लिए, वे कहते हूँ कि “वहाँ कहीं पर केदल एक टिख हे; 
तो वह एक ठिख उममा जा रुकता है, परतु जहाँ दो मो सिख हैं वहाँ एक 
सतसमान वन जाग है और यदि कहीं पर पाँच सिख हो गए. तो पिर वहाँ 
पर स्वय परमात्मा का ही सदेह वर्दमान रइना समर लेगा चाहिए | इसी 
प्रकार जैसे यर्ष के मौठर छः ऋतुएँ. तथा बार्‌इ महीने हुआ ऋरते हैं, किंतु 
सूर्य केवल एक ही दोता हे, उसी प्रकार केपल सिख ही उस परमात्मा के 
दर्शन कर सऊठा द |! ऐसी बातों के अतिरिक्त भाई गुरदार मे मम्नठा, 
सत्संग, ल्लियों का महत्त्व, नामत्मरण ऋदि दिप्रयों का विवेचन मी किया 
है । माई युद्दाव तीतडे हिख गृह से लेड़ा झठे तक इतंसात ऐ | डे संत 
१६८५ चकऊ जीउित ये | 
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(१४ ) सिय-धर्म के सम्पदाय 

बीर वदा बद्दादुर फे समय से ही ठिखों के भीतर दलबंदी के भाव 
ज्ञागत होने लगे ! उसके पहले भी कुछ लोग किसी न किसी कारण से 
विख-गुरत्रों से शपक ऐकर अपने-अपने नये पथ चलाने के प्रयक्ष करते 
आ रहे ये | गुर नानकदेव का देदांत हो जाने पर उनके पुत्र श्रीचद 
( जन्म सं० १५४१ ) ने श्रगना उदासी सम्प्रदाव” चलाया 
सम्पदायों. और करमीर, काबुल, कांबार, पेशायर तथा अन्य कई 
का... स्थानों में भ्रमण करते हुए ठद्धा (ठिंघ) जैसे मगरों 
निर्माण में गई केन्द्र मी स्पापित ड्रिसे ! कहा जाता ह कि मे 
अपने पिता की गद्दी म पाने पर उदास हो भए थे। 
इनके अझनतर इसी प्रकार अपने पिता चौथे गुर रामदाक्ष का उत्तराधिकारी 
से बन सकने के वारण प्रिधीक्रद ने भी एक नया पथ खलाया था णो 
अीनायथी! के नाम से प्रसिद हुआ श्रौर माँक श्रर्थाद्‌ रावी श्रौर ब्यात 
के बीच बसे हुए मध्यदेश फे निवासी दृदल नामक कसी जाद ने अपना 
इदली मतः स्थापित किया। ये इृदल गुद अमर दास द्वारा दीछषित हुए 
थे, फिंत शतके तथा इनके श्रज॒याप्रियों फे विचारों में बहुत मिन्नता था 
गई | एक चौथा पथ गुर दरराय के धुत्र रामराव के अ्नुवायियों का 
दामैया पंथ! भी इसी माँति चल पड़ा था।परतु इन सभी का रूप 
श्रार्मिक ग्रथों के समान ही विशेष रूप से लक्तित होता था और उनके 
अनुयायियों के भावों के पहल्ले उतमी उग्रता नहीं दीख पह़दी थी। बीर 
बदा बहादुर के समय से गुदढ गोविंदर्णिद द्वारा प्रवर्तित बीर 'खालता 
सम्प्रदाय” फे भीवर जो दो दल बने उनके रूप कुछ श्रिक भगकर दीख 
पड़े | उन 'सत्त खालसा! तथा 'वदई खानसा” वालों में से प्रत्येक ने 
एक दूसरे को पूर्णतः नीचा दिखलाने के भी प्रयक्ष क्यि और हानि 
यहुँचाई। इन कारणों से सिख धर्म के अतुयावियों का समाज अमशः छिन्न- 
पिन्न ऐने लगा और घार्मिर दृष्टि से भी उनका अध पतन श्रारभ हो 
दाया। पैसे ही अवसर पर सबत्‌ १६४७ के लगभग उसके कुछ अनुयाय्रियों 
के हृदयों में सुधार की मावना जात हुई श्रौर उसके लिए प्रदृत्त होने 
बाले लोगों ने अपनी नयी सध्याएँ स्थापित करमा श्रारथ किया मिस 

कारण कतिपय सुधारक सम्प्रदायों की भी साब्टि हो गई। 
सिख-घर्म के भ्रनुयार प्रचलित किये गए सखदाबों तथा उसके 
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झुधारकी की ओर विरोप ब्यान देनेवाले उभाजों की सख्या बहुत है। 
इनमें से कई के विचारों व ब्यवहारों मे फेपल सूद्रम अथवा झुछ बाइरी 
भेद दी दिललायी परते हें।फ्रिर मी इनमें से कई हिंदू कर्म के अनुयायी 
जैसे बन गये हैं और उनके लिए इस समय हम 'छिख? 
पविभिन्न सिख शब्द का प्रयोग केवल नाम-मात्र फे लिए हो कर सकते 
सम्प्रदाय हैं ।इन पर्थोंका इतिहास तया इनके अतर्मत मिन्न- 
मिन्न परित्यितियों के अनुछार आ गई हुई प्रवृत्तियों का 
चुलनात्मक अध्ययन एक मनोर हुक विपय शेगा । धिश्ल धर्म के इन सम्प्रदा्यों 
के उत्थान व विकास तथा इसी प्रडार से कबीर ण्थ के मिन्न मिन्न 
उपप्म्प्रदायों की भी गतिविधि के विचारपूर्ण अवलोकन पिरलेपणात्मक 
पिवेचन के द्वारा मानव सम्रात की धार्मिक मनोदृत्ति के बाश्तविक भद्य 
का मूल्याकन भली माँति क्या जा सफता है। जो हो, यह पश्न विशेषकर 
समाज शा्र के विद्वानों से सबव रखता है और इसे यहीं छोड़ हम सिल- 
चर्म के उछ यों में से मुख्य-मुख्य का परिचय देते हैं । 


१. उद्ासी सम्प्रदाय” के शनमुयायियों को भौतिक्र, अ्रथवा विशेष 
रूप से यजनीतिक बातों से कमी कोई स्रेष महों रहा है| उसके मूल 
प्रवत्तंक भीचद बराबर सन्यासियों के वेश में और श्रधिकतर कदाचित्‌ 
जग्न रहकर हो अमण किया णरते ये आर उनके श्रतुयायी लोगों का भी 

रहन-सदन सदा साघुश्रों दी ही माँति रहा | सागरिक 

उदाखी बातों की श्रोर से इनकी ऐसी तदस्थता देखकर गुरु 

सम्प्रदाय गोदिंद्िंदद इनके प्रति कुछ रुष्ट रह्य करते ये और कभी- 

कमी इनकी अर्दिंधात्मक, भोली-भाली एवं सादी प्रवृत्ति 

के बारण इन्दें झैनी तक कह दिया करते ये। तीशरे गुरु श्रमर दास को 

मी यह सम्प्रदाय पश्धद नहीं था और उन्होंने इसे भरसक निरुत्तादित ही 

किया था। किंतु छठे गुरु दरगोविंद के पुत्र वादा गुरादतता ने इधको फिर 

से जाइत हिया [ये श्रधिकतर कांरपुर में रहा करते ये और कीरतिपुर 

में मरे ये, जहाँ इनडी समाधि विद्यम न है। इन्हें केवल 'बाबाजीः भी 
क्या शफ़ है । 


उद्दाही सम्प्रदाय को चार प्रधान शालाएँ हें जो थुआँ? कहलावी हैं 
आर चिन्‍्हेँ चार उदाधियों ने चल्लाया था। ( १) फूचसादिब की शाखा - 
चशदुरपुर में है, (२) वादा हवन की चानकौल में श्रानरघुर के निकट 
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है, (३) श्रतमश्त साहिद की पुरी और नैनीताल में है, और (४ ) गोपिंद' 
शाहिद की शिक्ारपुर (सिंध ) तथा श्रम्ृतसर में है। इनमें से प्रत्येक 
दूसरे से स्वतत्न हैं और उसका प्रबध भी एक भिन्न महत 
शापाएँ. करता है। उद्याती लोग साधारणत इघर-उघर अ्रपने 
य॒ तीर्य स्थानों में भ्रमण करते किरते हैँ । फरिंदु इनकी अधिक 
भेपादि सख्या मालवा, काशी, जालघर, रोहतक व प्रोजपुर 
में पायी जाती है। ये अपनी पूजा में घडी घटा बजाया 
करते दैँ श्ौर 'थरादिग्रयँ की ग्रारती किया करते हैं। इन्हें भरम व पिभूति 
के प्रति बड़ी भद्धा है जिसे ये बहुघा श्रपने शरीर पर घारण भी किया 
करते हैं। इनके दीक्षा स्कार फ्रे समय भी इनका गुरु इन्हें नहलाकर 
मत्म लगा देता है।ये कुछ भत्म को सदा मुरक्षित भी रखते हैं श्रौर 
उसके ऊपर एक जी वा छोटी भदी भी बना देते हैं। इनका प्रिय मत्र 
“चरण साधका धो धा पियो | श्ररप साध को श्रपना जियो” है। श्राजकल 
ये गैरिक बद्र धारण करते हैं, साधुओं की भाँति रहा करते हैं और विवाह 
का करना श्रावश्यक नहीं समझते | ये “श्रादिप्रथ” को मानते हैं| इमके 
मेष में हिंदू साधुश्रों की श्रगेक बातें तम्मिलित हो गई हैं और इदोंने 
साधारण हिंदुश्रों की आचार विधि को भी बहुत कुछ श्रपना लिया है। 
इस पथ के श्रनुयाय्ियों को कभी कभी “नागा? अथवा नानकशाहदी भी 
कहा करते हैं | इनका मुख्य गुरुद्वारा देहरा में है और पूर्वों भारत मे 
इसकी ३७० गद्दियाँ बतलायी जाती हैं ।* 
उक्त नामकशॉादी वां उदासी सम्प्रदाय की एक अंनुयायिनी सत्त 
सुबचना दाशीे श्रमी कुछ दिन हुए वर्देमान थीं। इनका जन्म छे० शेहरपर 
में हुआ था और ये माँव डेहमा ( जिला गाजापु९ ) के दल्लगिंगार लाल 
की पुत्री थीं। इन्हें बचपन से ही मत्तिभाव तथा साधु सेवा की लगन थी | 
चौदद वर्ष की अवस्था में इनका विवाद यलिया के रहने- 
शत सुवचना वाले जुगलकिशोर लाज् के साथ हुश्रा था। एक बार 
दासी . ययगा स्नान करने जाते समय ये होरादास साधु की 
मापडी में जाकर बहाँ से शीघ्र लौद श्रायीं। साधु 
डदासी सम्प्रदाय के ही नागा ये। सुपचना दासी उसो समय से बहुषा 
शन्दयोग का अभ्यात्त करते व समाधि में रहने लगीं | किंतु अपने पति 
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की सेवा से श्रपकाश पाकर दीये अपनी सापना में लगती थीं। इनका 
प्रभाव आगे चलकर इनके पति पर मी पडा था | बलिया में रहकर ये 
सत्सग किया करती थीं। इनकी रचनाओं में 'प्रेमतरगिनी', “विशानणगर', 
धृबदेह मोक्षप्रशाश” आदि अधिक ग्रसिद्र हेँ। इनका एक पद इस 
प्रकार है +-- 
«४ मोहि चार दिना रहनारे, मजणिन बाहगुर । 

छिन छिन उमिर घटत नित्तिबासर इकदिन उठ चलनारे | 

अपनी करो किकर चलने की यहाँ नहीं रहनारे | 

जस अपनस ले साथ चलनारे, सुबचन इरि मजनारे। 

२. छिखों के एक दुछरे सम्प्रदाय निर्मला? की स्थापना वीरतिंद ने 
गुर गोविंदर्सिंह के मय में की यी। कहते हैं क्लि गुर गोविंदर्तिंह को क्रिसी 
अवूपकौर सास की रूपवती खत्नानी ने छलपूर्वक अपने येमपाश में बाँधना 
चाहा था जिसकी प्रतिक्रिया में मुद साइव ने गैरिक यद्भ परिधान करके 
उस्से भेंट की और उसके प्रमावों से मुक्त हो चुकने के उपएंत बही वस्त्र 
थीरतिंदह को प्रदान कर उन्हें इस पथ की स्थापना के लिए आदेश दिया 
इधी घटना के उपलक्ष में गुद साइव का ४०४ कयाओं का सुप्रसिद्ध प्रथ 
4 ज्रियाचरित ? भी लिया गया ! | बीरतिंद ने सबसे अ्रधिक ध्यान ब्यत्ति- 
गत पवित्रता एयं आचार शुद्धि की ओर दिया था और इस विषय में वे 
सदा दृढ़ रहते श्राये | निर्मला लोग बडे ४च्चरित्र भ्रौर प्रतिष्ठित सममे 
जाते हैं। ये लोग श्रधिकवर सस्दृत के विद्वान्‌ हुन्ना कसते हैं और 
साधारणतः श्वेत वरत परिषान क्रिया करते हैं। इनका अखाडा इनके किसी 
महत के शासनाघीन रहां करता द।ये श्रविवादित भी होते हें॥ इस 
सम्प्रदाय के शनुयावियों का मी मुख्य ध्येय उदाज़ियों को ही भाँति गुरू 
मानकदेद के मूल खसिद्ोंतों के अनुसार चलना हे ।ये धार्मिक बातों के 
साथ-साथ सांसारिकता का सबंध अधिक बनाये रखना नहीं चाहते और न 
इसी कारण राजनीतिक उथल पुषल का भ्रमाव इनपर कमी पड सकता है | 
इनकी भी घर्म-पुस्तक औ्रादियय! दे | 

३ रिखों के 'नामघारी सम्रद्रायं को छुष्तियाना के आई शणलिह 
मामक एक झिख ने प्रवर्तित किया था जो पइले महाराज रणजीतहिंइ 
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की सेना में रह चुके ये | सेना का परित्याग करने के उर्रंव उनके हृदय में 
चआार्मिक मावनाएँ झाणव हुई और ये डैबलपुर जिले के किसी उदासी- 
रुम्प्रदायवाले दादा बानकराम से दीक्ठित होऋर अपने 
नामघाटी नवीन पथ को प्रवर्तित करने की ओर अम्रसर हुए। उनके 
सम्प्रदाय अत॒यायी बाबा बालकशय (मू० स० शष्ट२० ) को 
र१वाँ तथा रामतिंद को १२वाँ छिखगुर मानते हैं और 
शक विशेष प्रकार से वेश भूषादि घारण करते हैं। ये पक्के निरामिपभोजी 
हुआ करते हैं और नामधारियों से मिन्न कसी ओर के द्वाथ की रसोई 
अहण भी नहीं करते | ये खादी के वस्त्र पहना करते हैं और श्रागस के 
आंगढ़ों को भर तक श्रदालतों तक ले जाना पसद नहीं करते | ये अपने गुरु 
की सेब्वा प्रायपण से करने पर तैयार रहते हैं। इनका एक दूसरा नाम 'कूका! 
भी है | 'कूका' का शब्दार्थ कूछ करनेवाला होगा है जितहा श्रमिप्राय 
यह है कि इत पयवाले आराधना के अवसर पर बहुधा सिर हिलाया करते 
ओर चिल्लावे हैं तथा झत में 'खत थी अकाल? वहते-ऋदते मावावेश तक 
में आ छाते हैं। सर्वप्रथम यह पथ पौरोदित्य के विरद चलाया गया था। 
ये लोग गोबध के भी दहुत दिरुद्व हैं ओर अपने अनुयायियों द्वारा बहुत-्से 
कछाइयों की हत्या किये जाने पर इनके गुरु रामतिंह को रगून में निर्वासित 
डोना पड़ा था जहाँ ये स० १६४४ में मरे ये | कूडा लोग बहुधा एक प्रकार 
की सौधी पाग बाँधते हैँ । 

४ सिख धर्म के एक अन्य सम्प्रदाय 'सुयराशादी की स्थापना 
'किसी सुधराशाह ने की यी। कहा जाता है ह्लि उनके पिता ने उन्हें वचपन 
में इसलिए त्याग दिया था हि वे बडे गदे ढय से रहा करते ये, और सर्व 
भ्रथम गुर दरगोदिंद ने उन्हें सुधरा वा स्वच्छु क्टरर अपनाया था। परन्तु 

इस बात को कुछ लोग अनैतिद्ासिक मानते हैं और उन्हें 

खुथराशाही सुयराशाइ कट्दे जाने करा मून कारण उनके सुतार वा 
बढई के दर में जन्म लेना ठट्दराते हें | सुपराशाददी 

सम्प्रदाय की उत्पात्त फे विषय में और भी झनेक मत हैं जिनके श्नुसार 
कुछ लोग सुयराशाइ को गुरु अर्ुन का शिव्य सममते हैं और दूसरों का 
कइना है कि वे गुरु इरिराय के समझालोन सूचा नाम के ब्राक्षण ये जो पीछे 
से सुधराशाद कहलाये | इसी प्रकार कुछ अन्य लोग इस पथ के गचलित 
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करने का श्रेय गुद तेगवशादुर को देना चाहते हें। जो हो, इस सम्प्रदाय के 
अनुयादियों के प्रति सवंसाघारण को भ्रदा »जकल पूर्वबत्‌ नहीं देखी 
जाती। ये लोग श्रषिक्तर दो लोहे के डडे बजाकर पैसे माँगने में दुराप्रह 
करनेवात्ते व्यक्यों के ही रूप में देखे जाते हैं और पूर्व वी ओर तो इनके 
धंब्रध में एक कहावत भी चल पड़ो है कि “वेहू मुये वे हू जीये, सुथरा घोरि 
बतासा पीये'”।" सुयराशादियों का प्रधान ऊेंद्र पहल्ले पठानकोट के निकटवर्तों 
नगर बुरहानपुर में या, परंठ पीछे वहाँ छे हटकर लाहौर में कश्मीर दर्वाके 
पर आरा गया सुथराशाह एक बडे बहादुर पुरुष कह्दे जाते हें और प्रतिद्ध 
है कि उन्होंने गुर हरगाविंद की बडी सद्दायता की थी जिस कारण उन्हें 
प्रंगलों का श्रत्याचार मी सहन करना प्रडा था | परत उनके अजुयायियों में 
अब इस प्रकार के लोग नहीं पाये जाते और इस पथ वी बहुत कुछ श्रवनति 
मी सुनी ज़ाती हे।* मुथराशाही अधिकतर पज्मञाब व बेगाल में पाये 
जाते हैं| 


४ पिखों के 'सेवापथी सम्प्रदाय” की स्थापना कन्हैया नामक एक 
व्यक्ति के कारण हुई थी। वह सेवाधर्म कॉ कट्टर अनुयायी था और मुगल्ोँ 
द्वारा युद गोविंदिंद के आनदपुरवाले दुर्य पर चढाई हिये जाने पर उसने 
शत्रु एव मित्र दोनों के दलों को पानी पिलाने की व्यवस्था समान रूप से की 

थी। गुरु गोपिद्घिह ने उसको बड़ी प्रशसा की और उसे 

सेवापंथी. स्ानव-जाति का सच्चा सेवक बतलाया । कन्हैया मे अपने 

समभदाय विचारों के आधार पर एक नवीन पथमी चलाने का 

<.. प्रयत्न किया और उसके श्रनुगामियों को सख्या बदने 

लगी | उठके एक शिष्य का नाम सेवाराय था और सेवापथी नाम पहले 
पहल कदाचितू इती कारण पडा था| कन्हैया के एक दूसरे शिष्य के नाम 

पर अमृतएर में इस सम्प्रदाय के अनुयायी श्रदलशादी कहलाते हैं। फिर भी 

सेवापथी कहलानेदाले छिख श्राज मी अपनी नि.स्वार्थ सेवा व सहृदयता के: 
लिए प्रसिद हैं। वे ईमानदारी के राथ मजदूरी करने और रश्सी बैंटने 

जैसे छोटे-छोटे काम करके भी खाना अधिक प्सद करते हैं। यदि वे म्िचा- 


दृचि मी स्वीकार करते हैं, तो जो कुछ मी मिल जाय उसी से संतोष करू 
लिया करते हैं| 





१. डा० निकल मैकनिकल : 'इडियन यीज्मः एृ० श५५ | 
२. जे० सी० ओमन- 'मिस्टिल्स' इ० पृ० १६८-२०० | 


३६६ उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


६. उक्त छिख सम्प्रदायों में से “निर्मला' को छोड़कर श्रन्य सभी 
4सहजधारी' भी कहलाते हैं; क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य पूर्ववत्‌ रहना ही 
कहला सकता है| किन्तु निर्मला एवं निदगय कहलानेवाले लोगों को कमी 
कभी िंदधारी! कहा जाता है। 'निह्ग! का शब्दार्थ निश्चित वा निर्भक 

समझा जाता है और इन लोगों के अन्य नाम अकाली? 
अकाली. ग्ीर 'शहीदी' भी हैं | ये लोग खालसा सम्धदाय के पक्के 
सम्प्रदाय अनुयायी होते हैं श्रौर इनकी धार्मिक प्रवृत्ति बहुत कुछ 
शजनीतिक व सामाजिक बातों द्वारा भी प्रमावित रहा 
करती है। इनछा श्राविर्भाय वास्तव में खालसा सम्प्रदाय की उत्पत्ति के 
पहले श्र्थात्‌ 8० १७४७ के लगभग मानतिंह के मायकत्त में हुश्ना था | 
जिस समय चमकोर के थोटे-से दुर्ग में केवल ४० सिखों ने मुगल सेना का 
सामना क्रिया था और अत में वहाँ से मुझ गोविंदर्तिंह को मेष बदलकर 
स्थाम छोड़ देना पड़ा था, उस समय उन्होंने मार्ग में फ्कौरों के नीले वस्न 
पहन लिये ये जिन्हें उन्होंने निर्दिष्ट गाँव तक पहुँचकर श्रपनि योग्य साथी 
मानतिंद को दे दिया था तथा उन्हें एक मबीन पथ चलाने की अ्रतुमति भी 
दे दी थी। श्रफाली लोग इी कारण नीले वस्र फो ही भ्रधिक पसंद करते 
हैं और उसी के साफे बाँधा करते हैं | कुछ श्रकाली अपने नीले साफे के 
मीचे एक पीला कपड़ा भी बाँधते हैं जो बहुधा उनके ललाट की ओर दीख 
पड़ता है। कहते हैं कि दिल्लो के किसी सन्नी नन्दलाल ने गुर ग्रोविद्सिह 
से कमी पीले वस्त्र पहनने का श्राम्नह किया था जिसे गुर ने श्वीकार कर लिया 
था और उसी के स्मारक रूप में ऐसा किया जाता है। श्रकाली लोग 
पारस्परिक सह्दायता के बडे इच्छुक देखे जाते हैं और इनके नियमों में एक 
यह भी प्रणिद है कि भोजन करते समय ये पहले चिल्लाकर पूछ लेते हैं कि 
क्या किसी को भोजन की आवश्यकता है और किसी के हाँ” कह देने पर 
उसै थे अपनी थाली में से कुछ श्रश निकालकर दे देते हैं। ये गाँजा, 
तम्बाबू श्रादि फभी नहीं पीते, किन्तु कमी भग छान लिया करते है। 

इनके छिद्धांतों के श्रमुसार धार्मिक आचार विचार एव युद्ध-तबधी कार्यों 
में कोई भी मीलिक अतर नहीं और न सार्वजनिक जीवन में पूग भाग लेकर 
उऐ्ते उन्नत रुप में श्रगसर करते रहना किसी मी प्रकार से धार्मिक रहन- 
सहन के विपरीत समझ्का जा सकता है| इसके सिवाय इनका उद्देश्य एक 
यह भी जान पडता है कि सिख-घर्म के अनुयायियों को एक अलग जाति 
के रुप में स्वीकार किया जाना सर्वया उचित है। इसी कारण ये हिंदू धर्म 


नानक पंथ वा छिख घर्मे इ्६७ 


द्वास अपनायी जानेवाली परम्पराश्रों की ओर ध्याव न देकर झषिकतर 
सिख धर्मोचित नवीन वातों को ही प्रश्नय देते हैं। ये 
इसकी. परमात्मा को रुदा अकाल पुरुष के नाम से पुकारते हैं, 
विशेषनाएँ अपने ठय से चज्ञादि घारण किया करते हैं शौर अमृतसर 
के अकाल तख्वः को सबसे अधिक महत्त्व व प्रतिष्ठा 
प्रदान करते हैं। विंदु महाराजा रणजीततिंद के समय से इनका एक प्रधान 
स्थान श्रानदपुर भी र्मका जाने लगा है। श्रद्माली लोग स्वमावतः शरवोरों 
का जीवन श्रधिक पसंद करते हैं झ्लौर इनकी साम्प्रदायिकता कट्टरपने की 
सीमा तक पहुँच जाय! करती दे । ये खिखों में श्रपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं । 
इन्होंने विक्रम की दीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द मे ही कई प्रकार के सुधारों का 
सूत्रपात किया है और आ्राज तऊ लड भिडकर श्रनेक अधिकार भी दृस्तगत 
कर लिये हैं| स० १६४७ फे लगभग प्रतिष्ठित 'सिंहन्समा? के प्रसिद्ध 
श्रांदोलन द्वारा सिख जाति के श्रतर्गत राष्ट्रीयता की भावना जागत हो उठी 
थी और नामधारियों द्वारा भी उसे पूगी सहायता मिली थी, किंठ्र श्रकालियों 
की एकांतनिष्ठा ने इसे कहीं श्रधिक शक्ति प्रदान कर दी और उममें 
आस्मनिर्मरता के भाव भर दिये | इन्दोंने समय-समय पर श्रपने सत्याम्हों से 
भी श्रनेक प्रकार की विजय प्रात की है । 


७. 'भगतपयी” सिख अधिकतर बन्नू जिले के पद्ारपुर में और डेरा 
इस्माइलर्खा की तहसील में पाये जाते हैं | ये विवाह, मृत्यु झ्रादि के भ्रवसरों 
पए क्रिसी विधि विशेष की ओर थ्यान नहीं देते।ये घर पर 'अथसाहिबव' को 
जे जाते हैं और उसके कुछ अश वहीं विवाह के अबउर पर पढ़ लेते हैं। 

मृत्यु के समय उनके शव गाड़े जाते हैं, जलाये नहों जाते 
भगतपंथी. झ्रौर उसके अनतर कुछ दिनों तक उक्त धमेजथ के कुछ 
सम्प्रदाय. अश पढ़े जाते रूते हैं। इनमें छुश्राव्रूत का विचार 

दिल्कुल नहीं रहता और न ये कभी तीर्थ, बत, भूतिंपूला, 
भाद श्रादि का दी नाम लेते हैं | इनके यहाँ नित्य प्रति की प्रार्थना अ्रत्मत 
आवश्यक है जो छः वार हुआ करती है--सूर्योदय के पहले, दोपहर के पहले, 
दोरर के अनतर, सूर्यात्त के पहले, सायक्राल एवं रत को॥ प्रार्थना के 
समय ये आठ बार बैठते हैं, आठ बार उठा करते हैं श्रौर आठ बार साध्यंग 
दुडवत भी करते हैं | ये शुद 'खिख-घर्मो के उपासक हैं [१ 


? एच० ९० रोत . *र स्नासती इ० भा० २, इ० प२। 


३६८ उत्तरी मारत की सत परम्परा 


हल. गुलाबदासी सम्प्रदाय! के प्रधान संचालक गुलाबदास पहले 
उदाती थे, किंतु कुयूर के हीगदास के प्रभाव में पड़कर उन्होंने उदासियों 
की परम्परा का परित्याग कर दिया। इनकी रचना 'उप्देशविलास' नाम से 
प्रसिद है। इनके मत का मुख्य उद्देश्य श्रानद है जिस कारण इनके श्रनुयायी 
याक्ष नहीं रखते, सुन्दर से सुन्दर कपडे पहनते हैं व ऐर्वर्य 
गलावदासी भोगते हं। ये श्रसत्य के प्रति बड़ी घृणा प्रदर्शित करते हैं। 
सम्प्रदाय ये देश्वर की भावना में भी वैसी आस्था नहीं रखते और 
न इसकी कोई आवश्यकता सममते हैं| ये लाहैर, जालघर, 

भ्रमृतसर, फोरोजपुर, अम्बाला व करनाल में अधिकतर पाये जाते है। 


६£, 'मिरकारी भम्प्रदाय' को पेशावर के एक खड्ी भाई देयालदास 

ने प्रवत्तित किया था जो स० १८६२ के लगभग रापलपिंडी में श्राजर बच 

गए ये | इनकी सृत्यु के अ्रनतर स* १६२७ में इनके प्रश्न माई भारा वा 

दरबारा ऐिंद ने उत्तराधिकार अहण क्या । ये लोग शुद्ध निरंकार की श्राराधना 

करते हैं जो प्रार्थनाएँ सुना करता है | प्रत्येफ मास के भयम 

निरंकारी दिवस को ये विशेष रूप से पवित्र मानते हैं और उस दिन 

सम्पदाय रथ! का अध्ययन वा भवण विशेष रूप से होता है| इसकी 

विशेष भद्धा शुरु शानकदेव के ही पदों के प्रक्ति रहा करती 

है| रावलपिंडी में लेश नाम को जलधारा के निकट इनका अ्रमृततर शिलकुल 

अल्लग बना हुआ है, जहाँ पर इनके मुर्दे मी जलाये जाते हैं। शपलपिंदी ही 
इनका प्रधान केंद्र है ।* 

अन्य सिस सम्भदायों में से प्रियीचद के 'मीनापथी”, रामगय के 'रामैया 

पथी! तथा हृदल के 'हृदली सम्प्रदाय! के सबंध में पहले चर्चा की डा चुकी 

है | इन सबका मतमेद मूल सिख घर्म के साथ सर्वप्रथम व्यक्तिगत या 

अधिक से अ्रधिक साम्पदायिक मात्र ही रहा। दृदलियों ने तो कभी कभी स्वय 

गुरु नानक्देव के भी विरुद्ध कुछ न कुछ वद्द डाला। ये 

अन्य लोग 'निरजमी” कहलाकर भी प्रतिद्ध हैं, क्योंकि इस 

सम्प्रदाय. सम्प्रदाय के भूल प्रदर्तक ने ईश्वर को 'निरजन! शब्द के 

द्वार ही श्रमिद्वित क्या था | इनका गुरुद्वारा जड़ियाल 

( जिला श्रम्नृततर ) में 'दावा हृदल का दरबार साहिब' के नाम से ग्रसिद है। 





१, एच० ए० रोज - 'ए ग्तासरी! इ० मार ३; ए० २७७३ 


मानकर-पंय वा सिख-चर्म ३६६, 


हंदल की मृत्यु सं० १७११ में हुईं थी तथा उनके उत्तराधिकारी देवीदास हुए 
ये जो उनकी गुसलगान पत्नी से उयन्न ये | इन्हें सिखों के साथ विशेष-भाव 
रहा जिस कारण मद्दाराजा रणजीतर्मिह ने इनकी भून्संपत्ति मी जब्त कर ली 
थी। कटा जाता दै कि इन्दोंने अह्मदशाइ अब्दाली की मौ सहायता की 
थी और इस कारण मी श्रन्य दिख इन्हें शत्रुयत्‌ मानते थे | इंदलियों के 
अतिरिक्त ददातियों का एक उपसम्प्रदाय दौवाने साध' नाम का भी था जो 
अपने को धार्मिक उन्मादी माना करता था | फिर मी उक्त सभी सम्धदायों में 
अधिक प्रभावशाली व प्रसिद्ध वर्ग श्रद्मलियों वा ही रहता गाया है । 


वास्तप में जब से 'सिख-धर्म? के श्रतर्गंत सुधार की लहर उमडी है, 
तब से इसके छोटे-मोटे सम्प्रदाय भी, जो पहले दिंदू-घर्म की ओर श्रधिकाधिक 
मुकते-से जा रहे ये, उसकी थपेड्रों से सजग होकेर अपने को सभालने लगे 
हूं | ग्रव धिख जाति का प्रत्येक सुवक एफ नये वातावरण से प्रभावित 
होकर “इस नवीन पारेस्पिति में हमारा क्या कत्त॑व्य है! का 
सुधार की. उत्तर ढोचने लगा है| उसकी शिह्दा पूर्ण करने के लिए. 
थोजनाएँ: अनेक स्कून तथा कालेज खुल गए. हैं, बहुत सी धार्मिक 
दस्तक प्रकाशित होती जा रही हैं तथा पिन्न-मिन्न समाश्रों 
द्वारा तिलों के इतिहास, उनकी प्रथर्‌ सल्कृति एवं मानव-समाज के भीतर 
उनके स्थान-विशेष की ओर सफ़ेत कर उनका महृत्त्त बतलाया जा रहा है । 
सिख जाति अपने को भ्रव एक निरा घार्मिक समाज कद्दना छोडकर एक 
सम्मानित राष्ट्र मानने की ओर अग्रसर होती दीखती है। उसने शपने 
ऐनविद्वासिक विक्ात्त के प्रकाश में इस बात को मली भाँति देख व समझ 
लिया दे फरि दम जिस प्रकार एक घार्मिक सम्प्रदाय के रूप में रहकर 
मजन-भाव में लीन रह सैकते ईं, वैसे ही अवसर पढ़ने पर अपने बाहुबल-द्वारा 
शक्ति श्रजित करके मद्दायजा रणजीत हिंद ( स० १८२७:१८६६ ) की भाँति 
एक बढ़े मूड वर शासन मी कर धउत्ते हैं | भारतवर्ष के मीवर यह जाति 
आजकल एक महत्त्वपूर्ण अल्य-संख्यक वर्ग के ही रूप मे है और हिंदुओं 
5प्रयत्रा मुछलमानों की घुलना में इनकी प्रायः सत्तावव लाख आशियों की 
सख्या नगड़य समम्मी जा सकती है, .किठ्ध देश का विक्षाजत् हो! आते करे 
कांस्ण इनका प्रभाव कम से क्मरभारत में बहुत बढ़ता जा रहा है) 
अब इनके किए अ्रवस्तर मिल गया है कि ये अपने दो गुरद ग्रोविंदरिंद के 
“तोठरा पथ कौनो' वाक्य को मली माँति चरितायें कर,दें। फिर मी हिंदू जाति 
फा०एन्न्श४ड 


8३७० उत्तरी भारत की सतजासमपरा 


के साथ ठिख जाति का कोई मौलिक मेद नहीं है श्रौर दशम गुर द्वारा कहा 
गया उक्त पर्दाश कदाचित्‌ साम्प्रदायिकता के आवेश में निकला हुआ उद्गार- 
मात्र प्रतीत दाता है। थ्रवएव यद्द भी समव है कि गुद नानक द्वारा बीज-हप 
में रोपा गया, गुरु अमर दास की मेदमावरदित विचार घारा द्वारा सी गा, 
गुद श्रजन के थरात्मोत्तग के श्रालबाल में पोसा गया; गुद हरग्ोतिंद राय की 
राजनीतिशता दरा सुरक्षित क्रिया गया, तथा अत मे गुद गोपिन्दर्सिद 
पराक्रम द्वारा पुष्टि प्रदान किया गया यह पेड़ किसी दिन पिशाल हिंद जाति 
के उद्यान का एक सुद्धर दृत्त दनकर मानयसमाज थो अपने मधुर पल 

अर्पित कर सके और दोनों मिलकर एक मद्वान्‌ भारतीय राष्ट्र के ूप में उसका 
पभ प्रदर्शन करने में भी समर्थ द्वो जायें । 


४, फुटकर संत 
(१) संत ज॑मनाथ वा जाम्मोजी 


सत जम्मजी स० १६०८ विक्मी की मिती मादों वदौ ८ वो सोमबार 

के दिन जोधपुर के ्रतगंत नागोर इलाके के पयासर (पीपासर ) गाँव 
में उत्तन्न हुए ये | इनके पिता का नाम लोहित श्रौर माता का नामहाता था 
आर इनकी जाति परमाए राजपूत की थी। कहा जाता है कि बचपन में 
ये गायें चराया करते ये श्रौर उसी समय इन्होंने राव 

सक्तिपतत. दूदाजी (स० १४६७ १५७२ ) को एक लकड़ी देकर 
परिचय श्राशीर्याद प्रदान क्रिया थाजो फ्लीभूत हो गया था। 

ये अपनी माता की एकमात्र सतान ये और इनका अपने 

यह में जन्म हो जाने से वे भ्रत्यत प्रसन्‍न रद्दा करते थे। इस समय इनके 
जन्मस्थान पर एक सदिर बना हुआ्रा हे जिसका जीर्णोदवार कुछ दिन हुए 
कि प्रेमदात ने कराया या। इनके किसी गुद का पता नहीं चलता और 
मे यही विदित होता दे कि इन्होंने श्रपने बचपन में दुछ पढा लिखा भी था 
वा नहीं | इनके लिए यहाँ तक प्रसिद्ध है कि ये प्रायः ३४ वर्ष की अवस्था 
तक एक शब्द भी नहीं बोला करते ये श्र अपने चमत्कारों के ही कारण 
ये अचमा' शब्द से जम्माजी' कइलाये |! कहते हैं कि स० १५४२ में 
इनका गूँगापन मिटाने के लिए इनके पिता ने नागोर की देवी की पूजा 


३. एचू० ए० पोज : 'ए ग्लासरो' इ० ( माग २) पृ० ११०। 





फुटकर खत डछर 


१२ दीप जलाकर करानी चाही, किंद इन्होंने उन दीं को बुकाकर उपदेश 
देने श्रारम कर दिए। हिंत इनकी रचनाओं से इनके अनुभव को गमीरता 
स्पष्ट लक्षित होती है। ये अपने सप्रय के एक पहुँचे हुए साधक सममें 
जाते ये, और कदाचित्‌ इसी कारण इनका नाम मुनीन्‍्द्र जम्म ऋषि करके 
मी प्रढिद्ध था। 
स॒त जम्भजी की लिखी हुई कोई पुस्तक झमी तक उपलब्ध नहीं है, 
किंतु इनकी कतिप्य फुटकर रचनाएँ कुछ सप्रहों में ब्रिखरी हुईं एायी जाती 
हैं। प्रसिद्ध है कि इन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर भी उपदेश दिये ये 
और अपने प्रदर्तित मत का नाम भी 'विश्नुई! मत वा विशनुई सम्प्रदाय 
रखा था । परन्तु ऐसे किसी पथ का कोई विवरण नहीं 
रचनाएँ. मिलता और न उसके श्रनुयागरियों का ही विशेष परिचय 
पाया जाता है। फिर भी इतना पता चलता है क्रि 
राजस्थान के अतिरिक्त-उत्तर प्रदेश के बिजनौर, यरेली व मुरादाबाद जिलों 
में मी इनडी शिक्ष्य परम्परा के लोग कुछ सख्या में वर्तमान हैं। इनके 
जीवन छाल के शिर्ष्या में हावल्ली पाउजी, लोहा पागल, दत्तनाथ एवं 
मालदेव आदि के नाम लिये जाते हैं जो बहुत कुछ नाय-पथी से ही जान 
पड़ते हैं। इनकी उपलब्ध रचनाओं में मी हमें वस्तुतः देहभेद, योगाम्यास, 
कायाणिद्ध जैसे विषय ही अधिकतर पाये ज्ञाते हें । फिर भी उन सबक्रे 
देखने पर यही प्रतीत शोठा है कि ये सत-्मत के अनुयायी ये, ड्िंत्रु नाथ-पय 
का भी धरभाव इन पर विशेष रूप से पड चुका था। 


इनके सिद्धांद एव साधना छा कुछ पता इनकी निम्नलिखित रचनाओं 
के आधार पर लगाया जा सकता है :-- 
सिद्धांत “श्रजया जपोरे भ्रवधू, श्रजपा जपो। 
ब॒ पूजो देव निरिजन यान, गयन सडल में जोति लखाऊँ। 
साधना देव घंरो वा ध्यान। 
'मोइन बधन मन परवोधन, शिक्षा से ग्यान विचार । 
पच सादत कर एक्सो राखवा, तो यों उतरवा मवपार ||" 
इसी श्रकार “गयन्र हमारा बाज्या बाजे, मूल मतर एल हाग्ो 
स्का बल गुरुमुख तोडा, पाँच पुरुष मेरे साथी । 
जुगदि इमारी छात्र विंघाउन, महारुत्ती में बाँसें। 
जम्मनाथ वह पुरुष विलच्छन, जिन मदिर रचा अकास | 


श्णर्‌ उत्तरी भारत की सतनपरम्परा 


ओऔर,  “श्रों सबद सोह श्राप, अतर जपे अ्रजपा जपा। 

सत्त सबद ले लघे घाट, फिर न श्यवे जोनी याद । 

परे बिश्तु श्रप्नित रस पीवे, जरा म ब्यापे जुग्जुग जीवे ॥ 

ओर विश्नु, सोह विश्नु, ठत्त सरूपी तारक विश्नु । 
तथा, “ही अपार सरूप तू, लह्टरी इन्द्र धनेत् । 

प्रित बदन और अरजमा, अदिती पुत्र दिनेत | 

तू छरवग्य अनादि गज, रवितम करते प्रकात | 

एक पाद में सकल णग्र, निसदिन करत निवास । 

इस श्रपार सहार में, किए विधि उतहूँ पार ) 

अनन्य भगत मैं श्रापता, निश्चल लेहु उच्चार ४! 


अ्र्थात््‌ औ? स्वरूपी उत्त शब्द का अजपा जाप करनेयाला विष्णु 
नामक परातर तत्व के साथ तदाकारता ग्रहण कर लेता है श्रौर उसे पिर 
जन्म मरण के चकबर में श्राना नहीं पड़ता | इमारे पिंड के ही भौतर गगन 
में वह शब्द सदा गूँज रद्दा है जिसे गुरुकृपा द्वारा अनुभव कर लेने पर 
मूल मत्र इमारे द्वाथ ल्षग जाता है, इमारी पहुँच बढ्ाँ तक हो जाती है और 
सभी प्रकार के सशाय नष्द हो जाते हैं। उठ गगन मदल में ही निरजन का 
स्थान है जहाँ को परम ज्योति का ध्यान कर के साधक मोहादि के बधनों 
से मु हो जाता है और भवसागर के पार मी चला जाता है) बह प्रगालर 
परम तत्व ही इन्ध, बरुण, साय आदि के रूपों में भी विद्यमास है | वह 
अनादि है, श्रजन्मा है और परमप्रकाश भी है औ्रौर उसी की शरण में जाने 
हे मोक्ष सभव है। 
जनभुति के श्रनुछर जमजी का देहात स० १४८० विक्रमी के लगभग 
किसी समय हुआ था। इन्होंने तालया (बीकानेर ) में समाधि ली थी 
जहाँ साल में दो बार मेला लगा करवा है और प्रति बार मनों घी का हवन 
होता है। 
(२) संत शेख फरीद 


शेख परीद एक बहुत बड़े फ्कौर हो चुफे हैं और इनकौ बहुत सी 
रचनाएँ छिखों की असिद्ध पवित्र पुस्तक आादिभथ! में सणहीत हैं। इनकी 





१, 'सनमाल', ( सिदबननलान ) ९८ १५६ ७ / 


फुटकर सत रेणरे 


अनेक पदवियाँ जैसे, 'फ्रीद सानी', उलीस फ्री३?, 'शेल फरीद ब्रह्म कल, 
“लराज', 'शेस ब्रक्च साहब, 'शाइ ब्रह्म' आदि सुनी जाती हैं श्रौर कहा 
जाता हे क्नि इन्होंने अनेक प्रकार के चमत्कार भी किये 
सक्तिप्त थे।“ खोनासा ठुतवारीख ? के आधार पर मेशालिफ 
परिचय साइब ने लिखा है किये रशवीं रज्जद सन्‌ ६६० हि० 
अर्थात्‌ सन्‌ १५४२ वा स० १६०६ में मरे ये । उस समय 
तक इन्हें अपनी गद्दी पर बैंठे हुए ४० वर्ष बोत चुक्के ये | उन्होंने इनके दो 
लडक़ीं का भी पता बतलाया है जिनमें से एक शेख ताजुद्दीन मुहम्मद था 
और दूखरा शेख मुनव्बर शाह शहीद नाम का था | इनका पहला लड़का 
भी एक प्रतिद फदीर हो चुआ है । इनके अनेक शिष्यों में से झेख सलीम 
चिश्ती, पतेइपुरी का नाम बहूत प्रसिद्ध है। इनके प्रधान शिष्यों को संएपा 
झापे दजन से क्रिसी प्रकार भी कम न होगी * । कद्दा जाता है कि शेख 
फरीद का जन्म दोपालपुर के निकट दसे हुए क्रिसी बोठोवाल नामके गाँव 
में हुआ था और इनकी समाषि सरहिंद में श्रमी तक वतमान है * | 
पारती में इतिहास लिखनेवाले प्रसिद्ध फिरिरता का कइ्टना है कि 
जिस समय तिमूग्लय सन्‌ १३१८ ई० ( श्रर्यात्‌ स० १३७५, ) में पजाव 
शआ्रांत के नगर अजोधन वा पाकप्तन तक पहुँचा था, उस समय चहाँ 
की गद्दी पर सादुद्दीन माम का एक फ्रकीर, जो प्रसिद्ध फकीर बाबा फरीद 
का पोठा था, वर्तमान था और वह भटनेर के कई 
चंशु-परम्परणा निवासियों के साथ दौहानेर की ओर माय निकला 
च सथा वहाँ जाकर उन लोगों ने उक्त आक्रमणवारी के 
चावा फ़रीद साथ सधि मी कर ली यी।४ पाकपचन की इस गद्दी के 
मूल सस्यापक प्रथ्िद्ध बाबा फरीद ये, जिन्हें शेख फरीदु- 
द्वोन चिरती वा शकरगज भी कहा चाता है। उनका जन्म स० ११३० में 
पंजाब ग्राठ के अठयेत उक्त कोठोबाल गाँव में ही हुआ या और दे शेख 
मुइलुद्दीन चिएती के शिष्य ये। उन्होंने मांटगुमरी जिले के अ्रजोधन गाँव 
में, जो सतलज नदी के किनारे डेरागाजी्खाँ व डेरा इस्माइलखाँ छी 
और जानेवाली सड़कों की मोड पर बसा हुआ था, लगमग २३ वर्षो 


१. एमू० ए० मेद्धान्फि + “दि सिख रेलिजन ? ( सा० ६ ) एृ० इषदा 
२. सी० एच० लाकलिन २ * दि सिक्रस ऐंड देयर बुक * लखनऊ, १९४६ पृ० ९९ | 
३- एब्ु० ४० केक्ालिफ़ : 'दि छिख रेलिजना ( ग्रा० ६ ) ए० २५६-७। 


झड़ उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


धक रहकर तप किया था, इस कारण वह गाँव उनकी साधनाशओं द्वारा पवित्र 
'ाकपत्तन! के नाम से विख्यात हो गया |" उठ समय सूफ़ियों के अनेक 
प्रचारक श्रपने प्रचार कार्य में लगे हुए ये और तदनुसार बाबा परीद 
ने भी देहली, मुल॒तान आदि नगरों की यात्रा करके उन्हें अपना सहयोग 
प्रदान किया । फिर भी उनका विशेष प्रभाव दद्चिण पजाब में ही पढ़ा । उन्होंने 
वारसी एवं पजाबी हिंदी में अपनी अ्रनेश कविताएँ, रचीं और नीच 
जाति वाले हिन्दू थोगों को मुसलमान भी बनाया । पजादी हिंदी णह्िित्य 
का इतिद्वास लिखनेवाले उर्हें लद्ददी में की गई कविता का सर्वप्रथम 
योग्य कवि था लह॒दी-काव्य का पिता? तक कहा करते हैं। उनके स्वभाव 
में इतना माधुर्य था कि उन्हें लोगों ने 'शकरगंज! कहना मी भ्रारम कर 
दिया था। उनका देहांत स० १३२२ में हुआ था। वाया फ्रीद की 
रखनाथों में उनके पवित्र जीवन की छाप है । 


शेख 7्ररीद उन्हीं बाबा फरीद के योग्य दशघर ये श्रौर उन्हीं के 
नामानुधार इन्हें फ्रीद सानी श्र्थात्‌ द्वितीय फ्रीद कद्दा जाता है। सिख 
गुर नानकदेव के सबंध में लिखी गईं प्राचीन जनमसाखियों से विदित 
होता है कि जिस फरीद के साथ उनकी भेंट हुई थी, वे ये ही शेख फरीद' 
वा शेस ब्रह्म थे | श्रतएव मेकालिफ साइबर ने भी इसी' 

शेख फ़रीद बात में श्रपना विश्वास प्रकट क्रिया है श्रौर बतलाया 
च है कि शेत परीद के नाम से जो पद वा लोक 'श्रादि 

गुरु भानकदेव प्रथा में सबदीत हैं, वे निश्चित रूप में इन्हीं शेख फरीद 
की रचनाएँ हैं ।* उक्त पदों की सख्या केबल चार है 

और वे राग झआरासा तथा राग यूद्दी में रचे गए हैं, डिंतु इनके सलोक 
लगभग १३० हैं | ग्रुद नावकदेव श्रपनी पूर्ववाली यात्रा से लौटते एमय 
पंजाब झ्ामे पर उसके दक्तियी भाग की श्रोर गये ये जहाँ ५२ ये अपनी 
गद्दी पर पाकपत्तन में उसका श्रधान होकर विद्यमान ये | जनमताणियों 
में इन्हें शेल इब्राहिम मी कहा गया है। शेख इब्राहिम ने गुर मामकदेव' 
के जाते ही उनसे प्रश्न किया, “या तो तुम्दँ सांघारिक जीवन ब्यत्तीत 
करना चाहिए अथवा उसे त्याग कर केवल आध्यात्मिक जीवन में ही 
लग जाना चादिए | ठम दोनों को एक साथ क्यों अपनाये हुए हो!” 





श छितिमोइन सेन. मिडीवल मिस्टिसिज्म पृ० १७॥ 
३ एस य० मेवालिक 'रिसिस रेलिजन (भा० 4 ) १० सथद ७। 


फुटकर सत रेण्ड 


जिसका उत्तर देते हुए ग़रुद मानफदेव ने बतलाया कि “सांगारिक जीवन 
का उपभोग करते हुए. भी भगवान्‌ की स्मृति सदा बनाये रखनी चाहिए: 
क्योंकि ऐसी दशा में शरीर चाहे नष्ट भी हो जाय, किंतु श्रात्मा सदा 
सुरचित रह जायगी।” शेख इब्राहिम ने पिर दूसरी जिज्ञासा प्रकट की 
और उनसे कद्दा कि "मनुष्य सासारिक प्रेम के पीछे ही लड्डू बना हुआ 
है श्रौर ससार की श्रोर दृष्टिपात करने से भी मानव शरीर नष्द हो जाता 
है” जिसका समराघान करते हुए गुर नानकदेव ने कहां कि “यह एक 
निश्चित्तन्सी बात है कि जब तक किसान श्रपने खेत पर सावधानी के साथ 
रखवाली करता है, तव तक उसकी उपज फ़रभी नध्ठ नहीं होती।”” इसी 
प्रकार शेस इब्रादिम के ठीसरे कथन पर कि “जब शरीर ने पर्यात्त मात्रा 
में पाप कर लिया हो, तव उस दशा में वैसी नदी का पार करना अत्यत 
कठिन दै जिसमें बाद का पानी शआ्रा गया हो।” गुर नानकदेव ने 
बतलाया कि “उपासना एव तप्र की नौका निर्माण करके उपछतके सहारे 
इमारे लिए वैसी नदी का पार करना अ्रसभव नहीं रह जाता और यदि 
रुच पूछा जाय, तो उक्त नदी में कभी वैसी बाढ़ आया भी नहीं करती ।”? 
फिर अत में ये दोनों सत उतर रात को एक ही जगल में साथन्साय रहे * | 
गुए नानकदेव और मर्दाना एक वार फ़िर शेख इब्राहिम से भेंट करने 
पाकपतन गये ये और वहाँ से लगभग चार मील की दूरी पर ठहरे थे। शेख 
इब्राहिम का एक शिष्य, जिसका नाम्र शेख क्रमाल था और जो एक बड़ा 
योग्य व्यक्ति था, अपने पीर के लिए लकडी का प्रवध करने जगलों में गया 
था श्र उसने इन दोनों छाथियों को रब बजाकर कोई 
दूसरी में गीत गाते हुए सुना । उसको इनके भीत इतने श्रच्छे लगे 
कि उसने इनसे उन्हें फिर दुहराने की प्राथेना की और उन्हें 
खुनकर कठरप भी कर लिया | जब वइ लौटकर अपने पीर शेख इब्राहिम के 
पास पहुँचा भौर उसने सारा बृत्तांत कह सुनाया, तब ये उनकी अम्पर्षेना फे 
लिए स्वय उक्त स्थान पर गये और उन्हें अपने मठ पर श्रादरपूर्षक ले आये । 
कह्दा जाता है कि गुद नानकदेव ठया शेख इब्राहिम के बोच इस दूसरी बार 
भी %ई प्ररनोत्तर हुए।* शेख इब्राहिम के जीवन की किसी अन्य घटना का 
पता नहीं चलता और न इनके नाम से उक्त पदों व सलोकों के अतिरिक्त 





१« एमू० ए० 'मेकातिफ', दि सत्र 'रेलिजन! (भा० ६ ) पृ० प८६। 
२५ वही, पृ० ३०१-२॥ 


ड्र्०३्‌ उच्तरी मारव की तत प्रसर्परा 


कोई श्रन्य रचनाएँ दो मिलती हैं | छिति वायू ने वतज्ञाया है कि इनकी कुछ 
रचनाएँ किसी शकरदात साधु ऊे पात सुरक्षित शक संअद् में पायी जाती ईं", 
कऊिंदु पता नहीं कि वे उत्त पदों वा खलाकों से मिन्न हैं वा नहीं | बाबा फरीद 
के नाम से कुछ गीत कभी कमी गाये जाते हुए सुने जाते हैं, परद्ध उनके 
सिषय में भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कद्दा जा सकता | 


'श्रादिप्रय! में सण्दीत उक्त सचमाएँ शेश्न फरीद की इृति हैं और 
मेकालिफ साहब ने इस शब्द को शेख इब्राहिम का उपनाम बतलाया है और 
कड्ा है कि ये अपना उक्त नाम अपने सम्प्रदाय के मूल प्रवत्तक बावा परीद 
की स्मृति में रख लेते थे | इस प्रकार की परम्परा गुद्द नानकदेय के पीछे 

आनेवाले श्रन्य गुरुश्नों के सबध में भी लक्षित होती है, इस 

रचनाएँ घ॒ कारण शेख इबादिम का श्रपने को शेख परीद कहना कुछ 
सिद्धात श्रसमव नहीं जान पढ़ता । जो हो, 'श्रादिग्रय! में सणदीत 
रचनाश्रों के थ्राघार पर इनके ठिद्धांतों की बानगी कुछ इस 

प्रकार दी जा सकती है--'इस सरोवर में केवल ८ुक दी पक्ती है, किंतु पच्ासों 
जाल लगे हुए हैं, यह शरीर जल की लहरों में मग्न हो चुका है, है सत्य 
वरमात्मा ! केवल तेरी ही श्राशा है! ।* श्रात्म ( जिंद ) बधू है और काल 
(मरण) वर-स्वरूप है जो उसका पाणिप्रहण करके उसे लेता चला जायगा। 
बता भहीं बह जाते समय दौड़ती हुई किसे श्रपने गले लगायेगी | विरद्द विरदद 
तो सभी कहा करते हैं, किंतु उसका रहस्य क्रिसी को मी विदित नहीं चास्तव 
में विरदद एक सुलवान है श्रौर जिसके शरीर में वह उत्पन्न न हो उसे श्मशान 
सममाना चाहिए | शेस फपरीद ! श्रव तू भ्रत्यत वृद्ध हे चुका और तेरा शरोर 
भी जजंर द्वोने लगा । यदि तू सैकड़ों वर्षो तक जीवित रह सके, फिर मी अत 
में इसे धूल में ही मिल जाना हे ['* फरीद का कहना है कि जर तक नेन्ों के 
ये दो दीपक जलते दी रते हैं, तमी भृत्यु का दूत श्राकर शरीर पर बैठ 
जाता है, वह हुगे पर अपना श्रषिकार कर लेता है, श्रात्मा रूपी धन को लूट 


“फ्रेद्ीवल मिल्दिसिन्स १० १११॥ 

“आदिय्रथ ( तरनतारन सस्क्रण ] सलोर १९५, पृ० ररे८ढ । 
'आदियंय! ( तरनतारन सत्करय ) सरोक १, (० १३७७। 
बढ, सलोक ३६, पृ० १३७९। 

बह्दी, सनोद ४१, पृ० १३८५ । 


नदी व! सब उत. #23 


फुटकर सत इ७७ 


लैता है और दीपक छुकाकर चल देता है।* फ्रीद कहता है कि मैंने वे 
आँखें देखी हैं जिन पर छाया सत्तार मुख या और प्रो काउल की एके रेखा 
तक भी सदन नहीं करती थीं, किंतु जिन पर ग्रैठवर पक्षी ऊघम मचाने लगे।* 
मैने पहले सममा था कि मैं ही अकेला दु स में पडा हूँ, किंद अब सभी को 
दुख में ही देख रह हूँ, जब्र ऊँचाई पर चढकर मैंने देखा है, तब पता चला 
ह कि सबके घर में वैसी ही आग लगी हुई है ।?* 


इसी प्रकार ये दूछरों के प्रति सदेश देते हुए मी कहते हैं, “धू की निंदा 
कभी नहीं करनी चादिए, वास्तव में उसके बरायर कोई नहीं, जब तक इस 
सोग जीपित हैं, वह इमारे पैरों के नीचे रद्दा करती है, हित हमारे मरने पर 
कब्र में बद हमारे ऊर पड़ नाती है * श्ररनी रूखी यूखी रोगी खाइर ठडा 
पानी पी लिया करो, दूसरों की चुपडी हुई रोटी देखकर 

उपदेश. उसके नि तरस न करो | हे स्वामी, म॒मे दूधरे किसी के 

मी द्वार पर याचने की आवश्यकता न पडे, श्रौर यदि ऐसा 

करना ही पढ़े, तो पहले मेरे प्राणों को मेरे शरीर से पृथक कर लो ।९ इस को 
तैखा हुथ्रा देखकर बगुले की भी इच्छा हुई कि मैं भी बैधा ही कहें, परन्त 
ज्यों ही यह उसका श्रमुसरण करने चला, त्यों ही छबने लगा श्रौर उतका 
शिर नीचे तथा उसके पैर ऊरर हो गए. ।”* एकमात्र परमात्मा काही अध्तित्व 
एवं उसके कारण सबके बीच समानता के माव की पुष्टि करते हुए वे कहते 
हू कि 'अ्रय॒ परीद ! जय खालिक ( दृष्टिकर्ता ) खलक ( सुष्ट ) के भीतर 
विद्यमान दे और सृष्टि उस मगवान्‌ में अतनिद्वित है, भ्रौर जब उसके विना 
दूसरी कोई वस्तु हे द्वी नहीं, तब फिर किसको मद वा नीच समझता जाय | 
जिन लाएं ने परमात्मा के साथ सच्चे द्वदय से प्रेम कर लिया है और उसके 
रग में रेंग गए ई, दे ही उसके श्राघकारो हैं, किठु जिनके दृदय में कुछ और 


३ ध्यादिग्रप! ( तरनवारन भस्झरण ) सत्रोक ४८, पू० १३८० । 
३ बरी; सलोक १४; १० १३७८। 

३ बरी, सलोक ८०, ए० १३८२॥ 

४ वी, सलोक १७, पृ० १३७५। 

4. बडी सच्ेह ६९, ए० १३७६ 

६ *प्रादिय् थ! ( तरनतारन संस्करण ) सगोक ४२५ १० १३८० । 
७ वही सनोक १२२, पृ० शश८४ ३ 

*-« बढ़ी सलोक ७७ पृ० ११८१॥ 


३७८ उत्तरी भारत की संत परम्परा 


है तथा मुख में कुछ और है श्रौर जिन्होंने उम्रे भुला दिया है, वे एष्वी के 
भार स्वरूप हैं'। शेख फ्रीद की कथन-शली सूफियों की उत्तियों काही 
अमुसरण करती है और वस्तुतः वे एक सूती ही सममः पड़ते हैं। 


(३) संत सिंगाजी 


संत घिंगाजी का जन्म रियाध्त बड़वानी ( मध्य भारत ) के खूज़री 
वा खूजरगाँव में स० १५७६ की वैशाख सुददी ११ गुरुवार को हुश्रा था ) 
इनके पिता का नाम भीमागौली और माता का नाम गौरवाई था और वे 
दोनों ग्वाल जाति के थे। इनके जन्म के समय इनकी माता अपने घर से 
४६ गज की दूरी पर उपले पाय रही थी श्र उसे 
आरंभिक्र प्रसव वेदनां से बडा कष्ट भेलना पडा था | इनके जन्म 
जीवन के ४-६ साल पीछे इनके पिता ध्पना सब सामान श्ौर 
३०० भैंसें लेकर इरखृद नामक स्थान को चले गए और 
वहीं जाकर बस गए | वहीं रहकर इनके पिता ने इनका तथा इनकी बहनों 
और भाइयों का विवाद भौ हिया | बढ़ीं से पिंगाजी श्रपनी २१ वर्ष की 
श्रवस्या में स० १५४६८ में भामगढ़ निमाड के राव साइब के यहाँ वेदल एक 
रुपया भातिक पर चिट्टी-पत्री पहुँचाने के काम में नियुक्त कर लिये गये 
श्रौर श्रपने स्वामी श्रर्यात्‌ उक्त राव साइबर के एक विश्वातपात्र सेवक के 
रूप में रहने लगे | मौकरी छोडने के समय तक उक्त वेतन हे रग्ये तक 
पहुँचा था | 
सत तिंगाजी अपने बचपन से ही ससार की ओर से कुछ विरक्त से रहा 
करते ये | एक बार जब्र ग्रे हरतूद से भामगढ़ की ओर जानेवाले रास्ते से 
घोड़े पर सवार चपरासी के वेश में जा रहे ये, इन्हें मार्ग में भेंसावा गाँव के 
ब्रह्मगीर महाराज के शिष्य मनरगीर जी का गाना सुन पड़ा। वे गा रहे ये «« 


#पम्ुमि ले श्रोरे मना माई, अत व होय कोई अ्पणा | 
यहां माया के परदे में, तर श्रान भुलाणा || 


और इस पत्मांश के शब्दों ने इनके छृदय पर एक गइरी चोद का सा प्रभाव 
डाल दिया। ये उसी समय घोड़े से उदरकर मनरगीर जी के घरणों में गिर 





३ “आदिय॑ब” ( तरनतारन सस्करण ), सलोक ३, पृ० इ८८व 


फुठकर संठ इ्ष्ष्ट 


पड़े और उन्हें आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक स्वीकार कर लिया | भामगढ आकर 
इन्होंने राव साहब की नौकरी छोड दो झौर उनके चेतन बदाने आदि के 
प्रल्लोमनों की ओर मो झुछ मी घ्यान न देकर ये पिपल्या 
भाव के जगलों को ओर चल पड़े वहाँ पर ये निर्गुण प्रह्म की 
परिवर्तेन उपासना में सदा लीन रहने लगे श्रौर उसी अरवस्या में 
इन्होंने 'अनहद की नाद) सब्धी ८०० मजनों की रचना 
की | इनका इृढ विश्वास था कि प्रभु को बाहर दूँदने की अपेद्ा उसके प्रति 
अपने हृदय में सच्चे प्रेम का अनुभव करना ही परमावश्यहू है । ये कहते' 
हैं कि, 
जल पिच कमल्न, कमल पिच कलियाँ, जहँ वासुदेव अबिनासी ॥ 
घट में गगा, घट में जमुना, नहीं द्वारका कासी | 
घर बस्तू बाहर क्यों दूँदो, बन-बन फिरा उदासी । 
कहे जनएिंगा, सुनो भाई साथो, अमरपुरा के वाली ए 
इसी प्रकार, अपने नियण प्रभु के दिषय में मी ये कहते हैं कि, 
“रूप नाहीं देखा नहीं, माही है कुलगोत रे | 
बिन देशी को छाइब मेरो, मिलप्ल देखूँ जोत रे ॥? 
संत ढिंगाजी केबल ४० वर्ष की अवध्या से कुछ ही शषिऋ दिनों तकः 
णीवित रहे । कहा जाता है क्लि एक बार जब ये भीजृष्णन्जन्सष्टमी के 
झबसर पर अपने गुद मनरगीर जी की सेया में ये, इस्हं आशा हुई कि मुझे- 
नींद लग रही है, खोने जा रहा हूँ, जन्म के समय आयी रात को मुक्के यगा 
देना | विंगाजी ने उक्त अवसर पर जगाने के महत्व को 
सिंगाजी मली माँति नहीं समझा और नित्य एवं एकराह रहनेवाले 
और परमात्मा के प्रतिवर्ष जन्‍म ग्रहण फरने में विश्वास न 
उनके गुरु रखने के वारण अरने गुरु को न जगाकर इन्होंने आरती 
पूजादि की विधि स्वयं पूरी कर डालो। परतु आँखें 
खुलते ही मनरगोर जी इनपर अत्यत रुष्ट हुए और उन्होंने इन्हें कह दिया 
कि जा रे दुष्ट, तू जीते जी फिर दुभो मुझे मुंह न दिखलाना। दिंगाजी कोः 
गई बाव लग गई, और री त्याग, छा जज, बज, ये, गध्ते, खिासपस््णक्र 
फिल्या में फिर लौद आये | उसके उपरात वहाँ पर ये केवल ६ झयवा श्ध 
मद्दीनों तक ही रहे और श्रत में स० १६१६ में भावण शुक्ल ६ को क्किंड- 
नदी के किनारे इन्होने जोबित समाधि ले ली। कहा जाता है द्वि सर्वश्रथक 


३८० उत्तरी भारत की सतब्परम्परा 


इन्होंने एक गठा खोदा और फिर एक द्वाथ में कपूर जलाकर तथा दूसरे द्वाथ 
में माला लेकर समाधिस्थ होकर बैठ गए । गुर मनरगीर णी को जब इनके 
शरीर-त्याग की बात सुन पड़ी, तब वे बहुत दुसी हुए और श्रपनी मूल पर 
बहुत प्रछताये | इनके समाधि स्थान का चिह्द क्रिंकड़ नदी के उिनारे श्राज 
मी वर्तमान है ज्दाँ इनकी पुण्य स्थृति में प्रति वर्ष श्यश्विन महीने में 
एक बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मेले में लाखों की मौड़ होती है श्रौर 
अ्रनुमान किया ग्रेया है कि मध्य प्रदेश के अतगंत इतना बडा मेला शरौर 
न्यहीं नहीं लगता। 


सब सिंगाजी के लगमय ८०० भजन रखे हुए बतलाए जाते हैं जो 
अधिकतर निमाडी भाषा मे लिखे हुए हैं। इनके बनाये हुए प्रचलित गीतों 
में से भी श्रनेफ बड़े सु-रर व दृदयग्राही हैं, रिंद श्रमी तक इनकी सारी 
“चनाएँ प्रकाशित रूप में देखने को नहीं मिलती हैं| कुछ दिन हुए. इनके 
सबंध में एक छोटी सी युस्तिका श्री सुदुमार पगारे नाम के 
रचनाएँ धर उसी सज्जन ने “हिंगाजी ताहित्य-्शोधर-मडल ” खड़वा 
/बिचार-धारा के मत्री की हैव्ियत से प्रकाशित की थी जिसमें सत 
विंगागी के सक्षिप्त परिचय के साथ साथ इनकी कतिपय 
रचनाएँ भी सगहीत हुई थीं। परद उसके उपरात कोई इस प्रकार का भी 
प्रयत्न देखने या सुनने में नहीं श्राया। उक्त पुस्तिका के श्राधार पर हमें 
इनके विचारों के नमूने इस प्रकार मिलते हैं। सत ठिंगाजी ने श्रतुमव के 
नसबृध में बतलाया हे कि, 
'चौ दिशा से नाला थाया, तब दरियाव कद्ाया रे 
गगाजल की मोटी महिमा, देशन देश विकाया रे ।*! 


डसी प्रकार, हरिमाम की खेती के विषय में ये कइते हैँ :-- 
“वास रवास दो बैल हैं, धूर्ति रास ल्गाव। 
प्रेम विर्‌ह्दाणों कर घरो, शानें आर लगाव [!* 


अर्थात्‌ श्वास प्रश्वास रूपी दो बैल हैं, उनमें सुरति की रस्सी लगाओ और 
अननन्‍य प्रेम की लब्ी लकढी लेकर उसमें क्ञन की नोकदार काँटी ब्िठा दो, 


३ “सब सिफवई ६ िं.एरी, खदि्य, शोषक मंदल- खड़ा, सत १०.३६, ) पुर शक, 
२ वही, पृ० ४२॥ 


कुटकर संत 8 


फिर उन बैलों को चलाते हुए इरिनाम की खेती करते रहो | इसके छिवाया 
इन्होंने अपने साई या परमात्मा के प्रति इस प्रकार कह्टा हैः-- 


'म तो जाय साई दूर है, मुस्ते पाया नेड़ा | 

रहयी रही सामरथ भई, मुझे पखना तेरा ॥ टेक | 
छुम सोना इस गहयणा, मुम्छे लागा ठाक्ा । 

हम वो बोलो, हम देह घरि बोले कैरय भाला ॥ ११ 
हुम दरियाव इम मीन है, विश्वास का रहणा। 

देह गली मिद्दी मई, तेरा वृहदी में समाणा [| ३॥ 
त॒म तो वृत् हम बेलडी, मूल से लप्टाना। 

कर ठिंगा पहचाण ले पहच,ण ठिकाणा ॥! ५ | 


अर्थात्‌ मैंने तुम्दें कितनी दूर जाना, पर तुम्र कितने निकट लिकले। तेरी-सी 
रहने रहकर तुमे सामथ्य मिल गई, क्योंकि उस समय मैं श्रपनी पीठ पर तेरे" 
हाथों की थपकियाँ गिन रहा था | पर इधमें एक बात की भिन्नता है। दुम 
सोना हो और मैं गदना हूँ | सांधारिकता का टाँका लगाकर ही सोने और 
सोने में मेद क्रिया जा सकता है ...... तुम मद्दासागर हो और मैं मछली के 
समान उसमें जीवित हूँ तथा तुम्दारे विश्वास के आधार पर ही श्रभी तक 
दिका हूँ। मुझे आशा है कि तुम्हे श्रवश्य पा लूँगा और यदि मर गया तो- 
यह शरीर गलकर इसी सागर में घुल मिल जायगा तथा इस प्रकार मैं उस 
रूप में आप ही समा जाऊंगा ...... तुम वृज्त-स्वरूप हो और मैं एक साधारण 
लतिऊा के समान तुम्हारे मूल-रूपी चरणों में लिपटा हुआ हूँ | अ्रपने ठिकाने 
था परम उद्देश्य की पहचान यही है। एक श्रन्य ग्रीत में भी इन्होंने उसके 
प्रति कह्दा है कि मेरे स्वामी की अ्रठारी पर दो दीपक जगमग्र जगमग कर 
रहे हैं, अ्खड स्मृति का वहाँ पहरा पड रहा है। अपने मुके हुए मस्तक का 
फ़ल लेकर मैं उसके द्वार पर चढाने जाता हूँ, करिंद भीतर से कोई 'ठहरो' कह 

देता है| अब, जब ठहरो सुनते-सुनते विलबर हो चला है, तब भी मेरे नाथ, 

उस ठद्रो की वार में भी छुम्हीं को पा रहा हूँ। तुम्हारी स्वीकृति की अपेच्षा 

मुझे तुम्दारा रोकना ही कहीं अधिक कोमल व सघुर प्रतीत होता है।* 

कइना न होगा कि इन सुदर सरल भीतों में माव-योग की गहरी अनुभूति 
कूट-कूटकर मरी हुई हैं । 


चेपर उत्तरी मारत की रुत्त परम्परा 


सत धिंगांनी के बनाये मजन व गीत निमाड की ब्रामीण जनता में 
आन भी बहुत प्रतिद्ध हैं श्रौर उन्हें लाय बड़े वेम के खाथ गाते हैं | ये 
'निमाड़ निवासियों के लिए श्रत्यत प्रिय एंत हैं श्रौर उनके श्रादर्श भी समके 
जाते हैं। देदाती जनता के मुँह से बहुधा धुनने में झ्ाता है कि, 
पक्ष बढ़ा अवलिया पीर, जिलों झुमरे राप अमीर !! 


तथा 
लोकमियता कह्ारा तिर पर तिंगा जबरा, गुर में सदा करते हूँ मुजरा । 
निमाड़ में यदि श्राप किसी सत की चर्चा करें, चाहे श्राप किसी भी बड़े से 
अड़े सत की चर्चा करें, निमाड़ का किसान आपसे पूछ पैठेगा--क्या वें ठिमा 
जी जैसे सत ये (”* विंगाजी की समाधि के निक्रट इनके पिता, माता, पुत्र, 
व्माई तथा इनके कई शिष्य-प्रशिष्यों की भी समाधियाँ हैं जहाँ पर लोग 
उपयुक्त मेले फे श्रवसर पर शक्कर चढ़ाया करते हैं| कद्दा जाता है कि उस 
स्थान पर मेले के दिनों में मनों शक्कर चढ़ाये जाने पर भी उसके बिखरे 
हुए कणों का स्थाद केने के लिए कमी एक भी चींटी वा मक्खी नहीं 
पहुँचती श्रौर न वहाँ झ्राकाश में कोई कौए दी दीख पड़ते हैं। निमाड़ के 
किसानों का यदि कमी कोई पशु खो जाता है, तो वे बहुधा सत ठिंगाजी की 
मनौती क्रिया करते हैं | सत सिंगाजी ने कभी कोई पथ नहीं चलाया और 
न अ्रपने मत के प्रचाराय॑ किसी श्रन्य साधन का ही प्रयोग किया था, किन्त 
फिर भी इनकी मधुर स्मृति एवं ललित सरचनाश्रों ने फम से कम निमाड़ की 
ग्रामीण जनता के दृदय पर जादू का प्रभाव डालँदिया है श्रौर बह अ्रमिट 

ही नहीं, प्रत्युत स्थायी भी जान पडता है । 
सत छिंगाणी के किसी अनुयायी का माम अ्रधिकर प्रसिद्ध नहीं जान 
पढ़ता | फेवल इनके नाती वा पौय शिष्य दल्ुदास की चर्चा कभी कभी की 
जावी है और फह्मा जाता है कि उन्होंने मी दादा गुरु की ही भाँति अनेक 
भजनों की रचना की थी। ये दलुदास बहुधा महान्‌ स्तों की कीर्ति का प्रचार 
किया करते थे और सत थिंगाजी को तो वे एक प्रकार से 
दलुदास ग्रपने लिए ईश्वर ही समझते थे । इनके लिए उनका 

कट्टमा था कि, 
<म क्या जाना पटा परवाना, एक निगुण ब्रह्म दमारा । 
एक पुरुष की माइ मद्दी है, सोई देव हमारा ।१! 


१, संत सिंगाजी (सिंगाती साहिस्य शोध मदल, खड़वा) १९३९, पृ० २। 


फुटठकर सत इ्परे 


(४ ) संत भीपनजी 


सत भौपन के सबंध में बहुत कम पता चलवा दे और केवल दो-एक 
प्रसगों के अतिरिक इनके विषय में अधिऋ नहीं विदित दो पाता | “दि सिख 
देनिजन! मामक प्रश्षिद् ग्रथ के रचयिता मेकालिफ साहब ने उस पुस्तक के 
छठे माग में इनकी चर्चा करते हुए लिखा है कि अधिक सप्रव है कि ये 
भीषन काक़ोरी के शेख मीपन ये जिनकी सृत्यु श्रकबर के 
फाकोरी के शासन-काल के प्रारमिक माग में हुई थी। फ़ारसी के 
भसीपन. इतिद्दास लेखक बदायूनी ने उनके सबंध में लिखा दे कि 
“शेख मीपन, जो लखनऊ सरड्ार के काझोरी नगर के 
निवासी ये, अ्रपने समय के बहुत बडे विद्वान ये और धममशासत्र के महान्‌ 
पडित व पवित्र ग्राचरणदाले पुरुष ये | बहुत समय तक उन्होंने शिक्षक का 
काम किया । उन्हें सातों प्रकार के मिन्न मिन्न पाठों के साथ सारा 'कुरान! 
कठस्थ था और वे उसका उपदेश भी दिया करते ये | वे श्रपने को इरीज 
के मीर सेयद इप्राश्मि की शिष्य-परम्परा में सममते ये और सूफीमत के 
रहस्यों का सर्वसाधारण के सामने कमी प्रकट नहीं करते भे। उसे वे केवल 
जिरापुश्रों को दी एकात में बतलाया करते और कहा करते कि खुदा की 
यहदियत का रहस्य जनता में प्रकट कर दिया जाय, तो उसझआ प्रभाव वत्ता 
वा कुछ पडितों तक द्वी सीमित रह जाता है। थे गाना नहीं सुनते थे और 
उसकी निंदा भी क्रिया करते ये | उन्हें कई सतानें हुईं जो समी सच्चरित्र 
तथा छान व बुद्धि-सपन्न थीं। इन ऐेतिहाडिक विवरणों का सम्रहकर्ता एक 
बार स्व० मुहम्मद हसेन खाँ के साथ उक्त शेख क्री सेवा में उपत्यित डुआ 
यथा | रमजान का महीना था। किसी ने उन्हें न्यायशासत्र की एक पुस्तक 
लाकर दी और कहा कि मुझे इसमें से कोई पाठ दीजिए । शेख ने कहा क्लि 
मुम्हें कोई आध्यात्मिक अथ पढठना चाहिए । शेख की खत्यु हिं० सन्‌ ६२१ 
श्र्थात्‌ सन्‌ १५७३-४ ई० वा स* १६३०१ में हुईं थी।* 


ब॒दायूनी का यह भी कहना है कि जब मुजप्फ्र खाँ ले अ्रकबर के 
बिदद्ध विश्नोह किया था, वव उसने एक बार अपना खीमा शेख भीपन की 
समाधि के ही निकट लगाया यथा, ठाकि वद उनसे अपनी सरचता के लिए 
प्रारथेना कर ले | इसी प्रकार बदायूनी ने हाजी भोपन वसबानी का भो नास 


१ दे सिख रेलिजन! ( भा० ६) पृ० ४१४६।॥ 


शैपड उत्तरी भारत की संद-परम्परा 


लिया है, डिंतु वे काकीरी के रोप मीबन से भिन्न व्यक्ति जान पड़ते हैँ | 
मेकालिफ साहब्र का कइना है क्नि जिए किसी ने मो आदियंथ में संगहीत 
पदों को लिसा होगा, वह एक घार्मिक पुरुष अवश्य रहा 
मकालिफ का होगा और शेखर फरीद सानी की ही माँति उस समय को 
अनुमान सुघार-सबधी बातों से प्रमावित भी रहा होगा | ऐसा 
अनुमान , कर लेना समव है कि वह भीवन कबीर का ही 
अनुयायी रहा क्षण |" इपमें सदेह नहीं कि मेक्रालिफ साहब का यह 
अनुमान संत भीपन के उक्त पदों पर ही निर्भर है। 
सत्त भोपनजी के उक्त दो पद गुर अर्जुन द्वारा सम्पादित ब्रादिग्रय 
में सण्द्ीत हैं * जिनसे ये रामनाम के एक प्रेमी जान पड़ते हैं। बदायूती के 
उक्त शेख भीपन कदाबित्‌ इस्लास पर्म के ही विशेषज्ञ ये और उनके वूपी 
होते हुए मी उनसे रामनाम्र के अ्रति निष्ठा की श्राशां करना कुछ ठीक 
नहीं जान पढ़ता | उस सूफी मीपन के साथ इन पदों के 
आलोचना. सवयिता की एकता स्थापित करने के लिए श्रन्य प्रमाण भी 
श्रपेज्षित शोंगे | फिर मी श्रभी उसे श्रसमब मी नहीं कहा 
जा सकता | संत भौपन की माषा सीषी-सादो, किंद मुशवरेदार है और इसकी 
वर्णन रैली भावपूर्ण होती हुई भी प्रयाद गुण के कारण श्रत्यत सुन्दर एव 
आकर्षक है। हिंदी इनकी अ्रपनी मापा जान पड़ती है और श्रमुमान होता 
है कि इन्द्रीने उक्त दो पदों के श्रतिरिक्त कुछ भ्रन्य स्वनाएँ भी श्रवश्य की 
होंगी | इनके उपलब्ध पदों में संत बेशी की भाँति योग-सरधी पररिमाषिक 
शब्दों की भरमार नहीं और न वाद्याइवर था छल्ष-कपट के विदद्ध कोई 
निंदां के भाव ही प्रकट किये गए मिलते हैं| उनमें नाम का महत्व, गुद 
की मद्दिमा एव दरि के प्रति प्रदर्शित प्रेम व तम्मयता के भाव इनकी विशेषता 
प्रकट करते हैं | इसका सरल दृदय सतत रैदास के समान अपनी शक्तिद्दीनता 
के प्रदर्शन व श्रात्मनिवेदन की ओर अ्रथिक प्रदत्त जान पड़ता है| सभी 
बातों पर विचार करते हुए इनके समय का रैदास, कमाल, धम्मरा श्रादि के 
अमनतर निश्चित करना, तथा इन्हें वर्तमान उत्तर प्रदेश के दी क्रिसी भाग 
का निवासी मानना उचित जान पड़ता हे | इनका जीवन-काल यदि विक्रम 
सी १७वीं शवाब्दी के पूर्वार्द में रखा जाय, तो मी इनकी रचनाओं का 
आ्रादिग्रथः में संग्रहीत किया जाना सभव हो सकता है। 


२ *रागु सोरठि', पद १ का २) ए० ६५८। 


फुदकर सत झ्प्ज 


सतत मीपनजी ने अपने एक पद में कहा है कि “जब शरीर क्षीय व 
निर्बल हो जाता है, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, शिर के बाल दूध की 
माँति श्वेत हो जाते हैं और कठ के अ्रयदद्ध हो जाने के कारण मुख से शब्द 
नहीं निकल पाते, उस समय विवशता श्रा जाती है| ऐसे समय यदि शमराइ 

ही बैंद बनवारी” बनकर ५हुँचें, तो उद्धार हो सऊता है | 
पदों के जब शिर में पीडा द्वाने लगे, शरीर में जलन हो और कलेजे 
विषय में कसक पैदा हो जाय, तब उतकी दूसरी कोई भी श्रौपधि 

नहीं | केवल इरि का नाम ही उसके लिए निर्मत्त व अमृत 
जल है श्रौद/वद्दी संछार के लिए, सबसे बड़ा पदार्थ है। यदि गुरु कृप से वह 
मिल सके, तो उसी की सहायता से इमें मोक्ष का द्वार भा खुलता हुआ 
दीख पडेगा । इसी प्रकार अपने दूछूरे एद में भी ये बतलाते हैं कि नाम एक 
अमूल्य रत्न है, तिसे बहुत पुरुष करने पर ही कोई पदार्थ के रूप में पा 
सकता है। बह झनेक प्रयत्नों के साथ छदय में छिपाये रखने पर भी छिप 
नहीं पाता । जिस प्रकार कोई गूँगा मनुष्य मिष्ठान्न के माधुय का स्वाद लेता 
हुआ भी उसे कइने में श्रसमर्थ रहता है, उसी प्रकार इरि के गुणों का भी 
वर्णन सभव नहीं है | जिह्ला से कदने, कानों से सुनने और मन में उसे 
सममने से झुख उल्मन्न दोता दे और श्रपने दोनों नेत्र तो इस प्रकार सतुष्य 
दो जाते है कि जहाँ कह्दीं भी वे जाते हैं, वहाँ उसी का प्रत्यक्ष अ्रनुमव किया 
करते हईं।” इन पढों के श्राघार पर तो सत भीषनजी को क्रिसी 
दिंदू-परिवार का ही सदस्य कहना ठीक जान पड़ता दे । 


फरा०--२५ 


पंचम अध्याय 
प्रारंभिक प्रयास ( सं० १६००; १७०० ) 


१. सामाम्य परिचय 


प्रप निर्माण का सूञ्रपात हे) जाने पर उस प्रकार की प्रवृत्ति की ग्रोर 
सर्वंसाधाण के ध्यान का आ्राकृष्ट हो जाना स्वाभाविक था । प्राय देखा जाता 
है कि फिसी भी एक धार्मिक महापुरुष क नेतृस्त्र में विश्वास रखनेयाले 
व्यक्ति अपने को क्रमश एक संयुक्त परिवार का सदस्य सममने लगते है और 
अपनी सामुदायिक एकता का अ्रज्तुर्ण बनाये रफने के 

पंवनिमाय प्रयत्न भी करने लग जाते हैं। तददुसार एक समान 
क्की सिद्धांतों को स्वीकार करनेवालों का एक प्रथक्‌ बर्ग बनने 
प्रवृत्ति. लगता हे जिसका सप्रध दूसरे वैसे वर्गों के साथ बहुपा 
नहीं रह जावा। ऐसे वर्गों के ठिद्धातों में पहले चाहे जो 

कुछ भी एकता रही हो, कालांतर में बद घटने लग जाती है । मिन्न भिन्न 
यर्गों के अ्रदुयायियों की अ्रमुख ग्रवृत्तियों के श्रदुसार उनके विविए 
वाध्याचरणों का समावेश होने लगता है और उनके सामने उनके मूल 
सिर्दातों का मददेत्च भी कम होता जाता है| समय पाकर उन वर्गों के लोग 
महुधा इन बातों के अचार की ह्वी शरर अधिक प्रय्लशीन हो जाते हैं श्रौर 
इस प्रकार ऐसे वर्गों की विभिन्नता श्रौर भी स्पष्ट होती जाती है। श्रतएंव 
कबीर साहब के ठिद्धांतों म॒ विश्वास रखनेदाले कविएय व्यक्तियों ने जिस 
प्रकार कबीरपय को जन्म दिया, कदाचित्‌ उसी प्रकार आगे चलकर 
साध एम्प्रदाय, निरजनी-सम्पदाय तथा सत्यनामी सम्प्रदाय की भी 
स्थापना की गई द्ोगी। हसी भाँति गुढ नानकदेव द्वारा नानक पथ के 
चलाये जाते द्वी ऐसी सत्याओं के महत्व के प्रति अन्य धर्मप्रचारकों का भी 
इ्यान श्राकृष्द हुआ और वे भी उतती अक्रार के एयों को अवर्धित करने की 
ओर प्रवृत्त हो गए | फ्लत , उक्त सम्रदार्या के श्रतिरित्तः उत्तरी भारत में 
लात पथ, दादू-पथ, बावरी प्रथ एवं मलूक पथ मा ब्रक्तश- प्रचलित दो चले | 
उच्त पयों व समप्रदायों ने अपने सबटन का काय बड़ी लगन के साथ 
आरभ किया और सब क़िर्सा की कोई न कोई परम्परा माँ निश्चित होने 


प्रारमिक प्रयास + सामान्य परिचय शेघ७ 


लगी, जिस कारण मूल उद्देश्य के लगभग एक समान होने पर मी उनमें 
वारसरिक भेद भो लक्तित होने लगे। संतों के उक्त समुदायों का वर्गीकरण 
करते समय कुछ लोग उनके मूल प्रवर्चकों के दार्शनिक 
पारस्परिक ऐिद्धातों की श्रोर दी विशेष ध्यान देते हैं और इस घारणा 
भेंद का. के साथ चलते हैं हि उनम दीख पढनेवाले सतभेद का 
कारण. प्रधान कारण उनका दाशंनिक दृष्टिकोण ही होना 
चाहिए। तदनुसार डा० वर्धवाल ने सतों के आत्मा, 
दरमात्मा एवं जगत्‌ सबधो ठिद्धांतो की चर्चा करते हुए लिखा दे कि “इमें 
उनमें कमर से कम तीन प्रकार की दाशंनिक विचार धाराओं के स्पष्ट 
दर्शा होते दूँ ! वेदांत के पुराने मतों के भाय से यदि उनका निर्देश करें, 
तो उन्हें अद्वेव, भेदाभेद श्रौर विशिष्टाद्वेत कद सकते हैं। पहली विचार- 
धारा के माननेवालों में कबीर प्रधान हैं। दादू, सुन्दरदास, जगजीवनदास, 
भीखा और मलूक उनका अनुगमन करते हैं। नानक श्रौर उनके श्रनुयायी 
मेदामेदी हैं श्रौर शिवदपालनी तथा उनके श्रन॒ुयायी विशिष्टादैती। 
प्राणनाथ, दरियादय, दीनदरवेश, बुल्लेशाद श्थ्थादि शिवदयाल की ही 
प्रेणी में रखे जा सकते हैं?" उन्हनि इस वात को प्रमाणित करने के 
लिए उन सतों को बानियों में से कुछ उदाइरण रिये है और किन्दों किन्हीं 
सतों के विचारों में उपलब्ध पारश्परिक सूद्ठम भेदों के प्रदर्शन की भी चेष्टा 
वी है। परन्तु जैता इन सतों क। रचनाश्रों का पूर्वापर संयध सममकर 
उन्हें भ्रध्ययन करने से पता चलेगा, वे लोग दाशंनिक विद्वान नहीं पे रर 
न इनमें से एकाघ को छोड़कर कोई किसी दाशंतिक मतविशेष की श्रोर 
अपना ध्यान देना उतना आवश्यक ही सममता था। ये लोग मूलत, 
साधक ये श्रोर इनके द्वारा प्रचलित किये गए पथों में यदि कोई श्रन्तर 
लक्षित द्ोता है तो उसका प्रधान कारण इनके किसी साधनाविशेष को श्रन्थ 
से श्रधिक मददत्व देने में हो दूँदढा जा सकवा है। इन सतों का दाश॑निक 
इष्टिकोण किसी पुराने! दाशनिक मत के साँचे मे ढलकर तैयार नहीं हुआ 
यथा और कदाचित्‌ इसी कारण डा० बर्थ्वाल ने मी उक्त उद्धरण में यदि? 
दा प्रयोग करना आवश्यक समा है । 
फिर भी इतना श्रौर उल्लेखनीय है कि उक्त साधनामेद-परधी 
लिमिन्तता पथ निर्माण का आरम होने के साथ ही साथ स्पष्ट होती हुई 


३. 'नागरी प्रचारिणी पत्रिया! ( मा० १५ ), ए० ११७) 


श्पप उत्तरी मारत की सत परम्परा 


नहीं दील पड़ी श्रौर न प्रथमयुगीन पर्यो के मूल प्रवत्तंक इस बात की श्रोर 
अधिक महत्व देते हुए ही जान पड़े | कालानुम्रार कबीर साहब के कुछ 
अधिक निकट होने के कारण इन्होंने उनके प्रमाव में 

क्रमिक अपना दृष्य्कोण भर सक संतुलित ही रफ़ना चाद्ा) 
विकास परन्तु आये के पथ प्रवत्तंकों में से बहुतों ने उत्त श्रादर्श 

को क्रमशः छोड़ना श्रारम कर दिया जिस कारण उनमें 

पारस्परिक विभिन्नता का बढ़ने लगना अनिवार्य-सा हो गया। पथ निर्माण 
का प्रारमिक युग सत मलूक॒दास तन चलता है और बर्हाँ तक के प्रमुख 
सर्दों की पहली प्रवृत्ति प्रायः एक समान अग्रसर होती हुई जान पड़ती है | 
इस युग का आारम शने के साथनछाथ सतों की बानियाँ सग्होत होने लगती 
हैं, उनका पाठ चलने लगता है श्रौर इसका ग्रत होते शेते उनेक्री तुलमा 
स्वमावतः उन प्राचीन ग्रयों से भी की जाने लगती दूँ जिनमें सुरक्षित विचारों 
का प्रमाव सर्वसाधारण में प्रचलित दीख पडता है। इस कारण (तथा कतिपय 
अम्य बातों से भी प्रेरित होऊर जिनकी चर्चा अगले अध्याय में की जाथगी ) 
पय-निर्माण के श्रागामी युग का श्रारम हो जाता हू | परन्तु इसका भ्रमिप्राय 
यह कदापि न समझना चाहिए कि उक्त प्रारमित समय में प्रवत्तित किये 
गए प्रो का स्वरूप सदा एक ही साबना रह गया । उनके पिछले अनुयायियों 
पर ऋ्मश३ अपने अपने यातावरणों का भी प्रचुर प्रभाव पढ़ता गया और 
एक ही पथ के अतगंत इस प्रकार श्रनमेक्र विचार-घाराश्रों वा भी प्रवेश 
होता गया । पिर भी उसके समूचे रूप के समन्वधाप्मक बने रहने में चस्तुतः 
३, पथ” व भमम्पदाय! इन्दों का प्रयोग टीक एक ही ढंग से होता डुग्ा नदीं दाप 
पड़ता | तिस वर्ग ने अपनी सड्ा अपने प्रवत्त'क के नाम से ग्रदण वी है, उत्ते 

अत प्रवत्तक द्वारा चलाया छुआ “पथ! अर्थाद्‌ प्रदर्शित मार्ग कद जाता है, जैसे 

+क्बीर पथ', 'नानऊ प५*, “दादू-१५", 'दावरी प्रथः आदि। किंतु विस वा 

का सामक्र्थ उसके अनुयादियों के किसी नाप्नविशप था विश्येपतां के आधार 

पर हुआ है, दइ बहुत 'सम्मदाव! कद गया सिलत्ा हे, मैसे साथ सम्प्रदाय', 
अत्तनामी-सम्प्रदाय, . निरतनी-स्रम्प्रदाय', “रामसनेदी सम्पदादाः आदि। 
ध्मम्प्रदाय शब्द का प्रयोग क्प्री-क्भा वर्गविशेष के शणदेव अथवा कल्पित 
मूलप्रवत्तक के नामानुमार भी हुआ कंरता है, जैसे परबक्षा संम्मदाय अथवा 


बैष्णवन्भक्ता के श्रीताप्रदाव, रद्वसम्पदाय आदि। फिर भी राधात्वातीवं के 
अनुयायी अपने संदध में सप्रदाय वी जयइ “सत्सग झब्द वा ही व्यवहार 


अधिस उपयुक्त सममते दें। 


प्रार॒मिक प्रयास $ सामान्य परिचय रे८६ 


पंय-निर्माण के प्रथम डेढ सौ वर्षों में खत मत आपने प्रचार की दृष्टि 
से उन्नति के पथ पर अग्रसर होता हुआ जा रद्दा या। इसके प्रमुख प्रचारक 
जहाँ एक शोर नवीन वर्गों की स्थापना करते जा रहे ये, वहाँ दूसरी ओर 
अन्य लोगों के उचारों पर भी इसका कुछ न कुछ प्रमाव पड़ता जा रहा 
था | उदाइरण के लिए इस युग के प्रतिद्ध मद्ाक॒वि योर 
बसाव दुल्तीदात (सा० शशुदू६ ; १६८० ) तक को दम रसके 
प्रमाव से अछूता नहीं पाते। अपने ग्रथ 'रामचरित 
मानस! में उन्होंने यत्र तत्र छुछ ऐसे उद्गार अवश्य पकट किये हैं जिनसे 
निर्युशणियों के प्रते उनका रिराध सूचित द्वोता है; किंतु उसी ग्रप के अतर्गत 
झनेक स्थलों पर उन्होंने तिस प्रकार सत स्वमाव, नाम मद्दिमा व गुरुभक्ति 
का वर्णन किया है तथा सगुण व निगृंण के सामनस्य प् विशेष बल दिया 
है और जिस प्रकार उन्दाने कनियुगन्यर्णन के द्वारा उत्त काल के प्रचलित 
वाखइ व विडब्ननाओों फो खरा आलोचना की है, उससे उनपर श्स युग 
की छाया रपष्ट लत हाती है। इती प्रकार जैनकदि श्रानदघन को भी 
दम इस युग के ही अत में सत-मत द्वारा प्रमावित पाते हूँ 


जैनऊविं श्रानदपन बा नाम इनकी दीक्षा के समय लामविजय वा 
लामानद था, क़ितु कविता करते छमय ये अपना उपनाम “श्रानंदघनों 
रखा करते ये । ये अपने जीवन में पहले पदल साम्पदागिक भाड़ोंकों दी 
क्षेक्र अप्रसर हुए ये, किंद आगे चलकर इनपर सतन-मत के शअ्रनुयायियों 
का भी प्रचुर प्रभाव पड यया थ्रौर अंत में इनकी रचनाओं 

आनंदघन पर उसकी स्पष्ट छप्प लक्षित होने लगी। ये बहीं शुत्रात 
प्रात वा राजस्थान की ओर के रदनेवाले थ्रे और इनके 

झतिभ दिन जोधपुर राज्य के मेडता नगर भें ब्यतीत हुए ये | इनकी दो 
रचनाएँ इस तमय उपलब्ध हैं जिनमें से पहली श्र्यात्‌ आनदघन चोडीसी' 
में जैन धर्म के प्रश्िद्ध २४ तीथेकरों की प्रशस्ति लिखी गई है और दूधरी 
अर्थात्‌ श्रानदबन बद्दोत्तरी स्तवावली” के अंतर्गत मिन्न-भिन्न पदों द्वारा 
इनके धार्मिक भावों के उल्लेख दीख पड़ते हैं | इनकी प्रथम पुस्तक की 
कई पक्तियाँ इनके पूवेवर्तों अशस्तिकारों की रचनाओं में मी ज्यों की स्यों 
दीख॑ पडती हैं, जिस कारण उसकी रचना का समय उन लेयकों में से 
सब से श्रतिम अर्थात्‌ जिनराजूमरि (स० १६७८ ) के अनतर ठहराया 
जाता हे और स्ूथ इनकी भी प्रशत्ति के लिखनेवाले यशोविजय ( मृत्यु 


३६० उत्तरी भारत की सत परम्परा 


स« १७४५ ) के जीवन कालानुसार इनका समय विक्रम वी ह७र्वी 
शताब्दी के श्रतिम चरण में समक्ता जाता है| इनकी रचनाश्रों पर सूरदास, 
मीरांबाई जैसे वैष्णव कवियों का भी प्रभाव लक्षित होता है | 


आचार्य छ्िविमोइन सेन ने श्रानदघन को 'जैनमरमी श्रानदघन! कहकर 
इनका सत मत द्वारा पूर्णत- प्रमावित देना बतलाया हे और लिसा है कि 
“ज्ञीयन की साधना के पथ में आनदघन जिस श्रालोक की श्रनुप्राणना से 
चले ये, वह कबीर प्रभशृति सहजवादी मरमियों का ही है |” उन्होंने श्रपणी इस 
धारणा को स्पष्ट व प्रमाणित करते हुए इनके कतिपय 
विचारधारा पदों की तुलना भी कबीर साइब की रचनाश्रों के साथ की 
है । परंदु आनदघन की उपलब्ध रचनाश्रों को देखने तथा 
उनके पूर्वापर सवंधानुसार श्रध्ययन करने पर पता चलता है फ्रि उक्त शरद 
मान को अक्षरश. प्रमाणित नहीं क्रिया जा सकता ! ' श्रानदघन चौबीसी ! 
जो सभवत, इनकी प्रारमिक रचना हो सकद्री है, इनके जैनधर्म-सबंधी भावों 
से ही मरी हुई है और इनकी उपयुक्त “बह्षोत्तरी! में सणहीत परों में से भी 
अनेक ऐसे मिलते हैं जो प्रद्धिप्त से ही जान पड़ते हैं श्रौर जि श्रन्य कवियों 
को रचना मान लेने की प्रवृत्ति होती दे | ऐसी दशा में इन्हे सत-मत द्वारा 
बहुत कुछ प्रभावित एक जैन मद्दात्मा से श्रधिक कहना इमें उचित नहीं जान 
पडता । फिर भी इनक ऊपर पड़ा हुआ उक्त प्रभाव पर्याप्त रूप में दीख 
पड़ता है श्र इनके भावों के अतिरिक्त इनकी शब्दावली एवं वर्शनशैली 
तक उससे प्रभावित हैं | उदाहरण के लिए, 


'झ्रातम अनुमव रख्मरी यागें और ने भावे! (बढ्ोत्तरी, २) । 

'घटमदिर दीपक क्रियो सहजसुम्याति स्वरूप! (बद्बोत्तरी, ४) | 

'अनुभवगोचर बस्ठुकारे डाणबो यह ईलाज, 

कइददन सुनन को कु नहिं प्यारे, आनदघन मदाराज' (बढ्ोत्तरी, २१)) 

ध्ूचन निरपेक्ष व्यवहार जूठा क्यो, वचन सापेक्ष व्यवहार साचो, 
(चौदीसी, ४) श्रादि । 


तथा, थरतपा' व अ्रनहद! (बहोत्तरी, २०) “अवधू! (बहोत्तरी, ७) घुरत 
समाधि! (बह्ेत्तरी, १६) ब्रह्द अग्नि परजाली (बहोत्तरी, २८) गुरुगमा 
(चीवीकी, ४) कमरा (दौडी, १६) व पतगुका (चौरीसी, १५) जैसे 
शब्दों वा शब्दसमूहों के प्रयोग बवलाये जा सकते हैं । 
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इस युग के श्रतर्गत सत-मत के कम से कम छः पय्यों एव दो सम्प्रदायों की 
सृष्टि हुई जिनमें से चार श्रर्धात्‌ कबीर पथ, नानकन्यय, दादू पथ वे बावरी पथ 
को हम सत परम्परा के चार प्रमुख स्तम वद्द सकते हैं| इस युग का अत दोते- 
दोते उसमे नवीन भावनाएँ प्रदेश पाने लगी जिनके कारण उसे श्रगले डेढ 
सौ वर्षों तक भी प्राय. इसी प्रकार प्रोत्ताइन मिलता गया | 
युग का. यह तीन सौ वर्षों का युग अर्यात्‌ स० १४४० से लेकर 
मद्दत्त्त छ० १८५० तक का समय सत-मतत के प्रचार की दृष्टि से 
उमरका 'स्वर्णंयुग” कहलाने योग्य है। कुछ पर्ों वा निर्माण 
स० १८५० के अनतर भी अवश्य होता आया, किंतु उनमें से सभी उतने 
महत्वपूर्ण नहीं थे और न उन सबको उतने ग्न॒ुयायी मिल सके | इन अतिम 
डेढ सौ वर्षों के अत्गंत ग्राचीन पयों में मी अनेक शाखाएँ व उपशाखाएँ: 
फूट निकली श्रौर एक नयी लद्दर आ जाने के कारण उनमें कई प्रकार के 
परिवर्तन भी हो गए * 
२, साध-सम्पदाय 
साध-सम्प्रदाय का वास्तविक परिचय देने के अभी तक अनेक प्रयत्न 
किये जा चुके हैं, परतु इसके इतिहास के सबंध में उठनेवाले कई परश्नों के 
अतिम उत्तर श्राज तक नही दिये जा सके और न इसके प्रधान प्रवत्तंक वा 
प्रबत्तकों की प्रामाणिक जीवनियाँ ही उपलब्ध हो सकीं। स« १८७६ में रे० 
देवरी फिशर ने दिल्‍ली के उत्तर पाये जानेत्राले ग्रामीण 
झारंसिक साधों का एक विवरण प्रस्तुत किया था श्रौर एक दूवरे 
घक्त्य च्यक्ति विलियम ट्राट ने स० १८६४ में इसो अकार 
फ्दंसावादवाले साधों के पिपय में भी एक नियव लिखा 
था | ट्राठ साइबर के कुछ पढले स० १८८६६ में प्रसिद् विद्वान विल्लन साइब 
ने समी साथी के सपध में चर्चा की थी और उसी प्रकार सर विलियम कुक 
मे भी फिर आगे चलकर स०१६४३ में इस वियय यर लिखा । डा/० प्रियरसन 
व डा० फ्फूहर ने भी पोछे विशेषर इन्हीं सामग्रियों के आधार पर बहुत 
कुछ लिख डाला और अ्रंत में श्रमेरिकन मिशनरी एलिसन साहब ने 
सं० १६६२ में अपनी पुस्तक 'दि साधून! का प्रकाशन क्रिया | इस अ्रतिम 
लेखक ने क्ठिपय साध-पथी लेखों का भी कृतियों से सहायता ली। परत्ु 
सब उच्च होते हुए भो इसु सम्प्रदाय क! उत्तत्ति, प्रयत्ति व ठिद्धातों के विषय 
में अनेक बातें जहाँ की त्ाँ रह गईं। कई विद्वान लेखकों ने तो साध- 
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सम्प्रदाय व सत्तनात्री सम्प्रदाय को सर्वश एक मानकर इन दोनों के 
इतिदायों को आ्ांतिपूर्ण बना दिया है और कुछ ने वीरमान व जोगीदास को 
समकालीन ठद्गकर भी कई कठिनाइयाँ उत्तनन कर दी हैं। वात्तव में 
साध सस्प्रदाय, सत्तनासी सम्मदाय भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, यद्यत्रि यह सर्वया 
भर्सभव भी नहीं कि इध दूसरे बंगे के मूलखोत का पता पहले की दिल्नीवाली 
शाखा के इतिहास में ही कहां न कहीं मिल जाय, जैता क्रि नीचे दिये गए 
सहिल परिचय से भी जान पड़ेगा। 
साथ सम्प्रदाय फे श्रनुयायी श्रपने मत की परम्परा को अ्नादि काल से 
आती हुई उतलाते हैं श्रीर इतके इतिहास को श्रग्ने ढंग से सत्जुग, भेता, 
दापर थोर क्लजुग नामक चार काला में जिमक्त करते हुए पाये ज ते हैं।* 
उनके यहाँ इन्हीं युगों फे अनुसार छमशः गोविंद, परमेश्वर रामचद्र लक्रमण, 
कृष्ण वलभद्र एवं वीरमान जोगीदास का श्राविर्भाव होना 
शाम्पदायिक भी बतलाया जाता है। इन चारों यु्गों के उक्त मद्गापुरुष 
धारणा. दादोकी जोडियों में रखे गए हैं श्रीर प्रथम युगवाले 
पुरुष पस्तुत ईरयर के दी दा भिन्न भिन्न मामघारों जान 
पड़ते हैं ! इन दो प्रथम युगगलों को सम्प्रदायवाले महादेव एवं प्र्बती की 
सतान भी मानते हैँ जिससे जान पढ़ता है कि उन्हें इन दा के सदेह व्यक्ति 
डोने में कदाचित्‌ वैसा विश्वाम भी नही है । साधा के श्रमुधार शजिंस प्रकार 
छक्त भोविंद व परमेश्वर मद्गादेव एप पाती की संतान थे, उठी प्रकार क्रश 
शामचद्र व लक्ष्मण गोविंद य परमेश्वर क, कृष्ण व बलभद्र राभचद व 
* लक्ष्मण के, तथा वीरभान व जोगीदास इृष्ण व चलभद्व के सतान थे और 
इस 'सतान! शब्द से श्रमिप्राय वास्तव म अवतार का ही समझ पडता है। 
सधों में इन बातों के अतिरिक्त वोरमान एप जोगादास के कृपर की १३ 
चीड़ियों की भी चर्चा की जाती है जिससे जान पदता है कि इन पीढियोंबाले 
भुरुष उन लोगों के पूर्वपुरुष रहे होंगे | इससे यह भी स्पष्ट दोजाता हैक़ि 
वीरभान थे नोगीदास न केयल समकालीन थे, प्रत्युत वष्तुत एक ही माता- 
पिता से उत्पन्न सदोदर माई मी थे | हयक्ी सादा का सास साथ लोग 
अैवती बतलाते हैं। उनका यह मी कट्टना है कि प्रथम तीन युगां की श्रपेत्ञा 


१ इनके दिये हु? युयो के नामों का क्रम एलिसन साइब सतज्ुग, द्वापर, श्रोता व 
असजुष देते है जो अफुद्ध वस्‍त एडवा है (० इन्ल्यूड एन एजिसप कर (रि खाष्एा 
(दी रेलिजस लाइफ़ आफ इंडियाँ सिरीउ, लद॑न १९३५ ) ए० ६ । 


साध सम्प्रदाय शहर 


चतुर्थ वा कलजुग में हो यह सम्प्रदाय वीरमान एवं जोगीदास के प्रयत्नों से 
आपिक स्पष्ट रूप में व्यक्त हुआ | वीरमान एवं जोगीदाख के प्रथम आगे- 
बाले ११ पुरुषों के नाम मरा रावतभूय, रामतिंद, वख्तावार सिंह, गोक्ल्िंद, 
इरम्रत हिंइ, पातार हिंद, इरिमिंह, गिरघारी छंद, मोती लिंद, बाघ तिंह, व 
गोपाल सिंद बतलाये गए हैं जिससे मिद्ध दाता हे कि उनके मूलपुरुष रावतभूप 
ही थे। परन्तु ये कौन पे, इसका पता नहीं चलता। 


अतएव बीरभान एवं ज'गीदास के सदध में ऐतिहासिक विवरणों का 
गाय: घभाव ही दीख पडता है । न तो इनमें से किसी एक के भी जन्मकाल 
का ण्ता चन्नता है थ्रौर न यहा पिदित द्वाता है कि इनका व्यक्तिगत जीवन 
किस गकार का था और ये किस काल तक जीजिव रहे ये। साथों की दो 
प्रधान थाखाद्यों-दिल्ती शायरा तथा फरुप्गवादी शाखा-में से 
दूसरा मत दूसरी के अ्रतुत्तार वीरमान नारनौल फे निऊटवर्त्ती विजेघर 
ग्राम के निवासी ये और उन्होने सं० १६०० विक्रमी के 
लग्रमग उदयदातत द्वारा क्रिमी श्रशौकिक ढथ छे दीक्षा अहए की थी | उदय- 
दास ने उन्हें इस मत के दुछ आवश्यक सिद्धांतों का परिचय देकर, यह भी 
बतला दिया था कि मैं फिर कमी तुमसे मिलेगा और श्रम्॒क भ्रम लक्तणों 
के थ्राघार पर मुझे भली भाँति पहचानकर ठुम मुझमें और भी श्रास्‍पा कर 
सकोगे | डा० जे० एन० फकुदर ने इस उदयदास को प्रप्िद्ध सत रबिदास 
का शिष्य माना है श्र कद्टा है कि सत रविदास का समय अ्रनुदानतः सन्‌ 
१४७०:१५०० ६० ( स० १५२७:१४५४७ वि० ) मान लेने पर उदयदास का 
समय्र उनी प्रकार सन्‌ १३४००:१४३२० ६० ( ्र० १४४७.१५४८७ वि ) 
ठहग्ता है और बीरभान वा सन्‌ १५३०:१४६० ( स० १५८७:१६१७ वि० ) 
तक थ्रा जाता है जिसका उक्त स० १६०० अर्थात्‌ पथ के आरंभ काल के 
साथ मेन भी खा जाता है। परतु साधों वी दिल्‍ली शाखा के अ्रनुतार विंदेर 
था विजेर (तभवतः उक्त विजेसर) क निवासी गोपाल सिंह के पुत्र जोगीदास 
को इत्त मत की प्रेरणा सरंध्रथम ख० १७२६ के २७ पागुत को, जए उनकी 
अवस्था अ्रधिक हो चुकी थी, मिल्ली थी | जोगीदास इसके पहले श्रर्थात्‌ स० 
१७१५४ के लगभव धौलपुर के राजा को बोर से औरगजेब के विरुद्ध किसी 
लडाई में आइत हो, प्रायः १२ वर्षों तक भ्रमण कर चुके थे शौर सम्प्रदाय के 
प्रचार में उन्हें वीरमान से मी सहायता मिली थी। कहा जाता है कि उक्त 
अकार से आाइत दो श्रयदा सरकर जय ये रणस्थल में पढे थे, तब उन्हे कोई 


श्ध्ड उत्तरी भारत की उतनरसमपताा 


बह्हाँ से उठा लें गया । उसने उन्‍हें एक प्रकार से जीवन दाने दिया जिसका 
उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पडा और वे उसरे परम मत्त हो गए | बह अ्रपारचित 
व्यक्ति उनके निकट एक साधु क वेश में आया और उठने उन्हें किशी दूर 
की पहाड़ी पर ले जाकर अनेक श्राध्यात्मिक बातों वी शक्षा दी तथा उसे 
सर्वकाघारण में प्रचार करने का उन्हें श्रादेश मी दिया। तब से जोगौदास 
लगभग ७२ वर्षो तक इस मत का प्रचार करते पिरे और इस याम में उन्हें 
अपने एक सत्र वीरभान से बढ़ी रुद्यायता मिली | इस बीर॒भान को उन्होंने 
अपना शिष्य भी बना लिया था ।) 
एक तीमरे मत के अनुसार “ऊदादास तथा गोपालदास नामक दो भाई 
थे जो जहाँगीर यादशाह के शासनकाल (स० १६६२ (६८४ ) में बतमाव 
ये | गोपालदा6 इन दोनों में ५ ६ वर्ष बढ़े ये । जय ऊदादात एक युवक ये, 
तत्र वे दलपत नामक किसी व्यापारी के यहाँ जहाभ म नौकरी फरते ये। 
एक वार वह ज्द्वात कहीं जाते समय अचानक थीच में 
तीसरा मत झुक गया और तब्र तर नहीं टला जय्र तक ऊदादास उस 
पर से उतरकर पानी में खडे न हो गए। ऊदादात इसके 
अनंतर वीं खड़े रहे औौर फ़िर पास ही बने हुए. कमी मादर को देखकर 
यहाँ पहुँचे । मदिर में कोई वैरागी रहता था तिसस इन्होंने ध्रतचोत की, उससे 
बुछ मिठाइयाँ लेकर श्रपनी भूख मिठायी श्रौर वीं सो भी गए | नींद के 
हूटने पर इन्हें पत्र घला [ऊ मैं श्रपने घर लौट थआ।या हूँ श्रौर अपने परिवार 
बालों से इन्होंने श्रपना साग बृत्तात भी कह सुनाया | गोपलदास के दो लड़के 
“ज्ञोगीदास और वाग्मान नाम के ये जि-हे ऊदादास ने पिर से आम व लक्ष्मण 
के नाम दिये और दौस्मान की रू वो मा सीज के नाम से श्रमिद्वित निया | 
इसके उपशत ऊदादा अपने कतिपय विचारों का प्रचार बरते हुए मिहर-मित्र 
गाँवों में भ्रमण करने लगे और अनेक व्यक्तियों का इन्होंने अपने शिष्य मो 
बनाये | इन शिष्यों में ही उक्त जोगीदाम श्रौर बीरभान भी थे । कहते हैं कि 
ऊद्दादास दाया मत फे प्रचार स्थि जाते समय ओ्रौरगजेर बादशाह दिल्‍ली 
में शासन बरने लगा था | उसे जब इस नयीन सम्प्रदाय के उदय हो जाने 
का पता चला, तब उसने इसके अनुयायियों ऊे तिझढ़ अपनी सेना मेत्ी और 
एव बार सयय भी उपस्थित हुआ | ऊदादास यऔरगजेय के तीर से रणच्चेप म 





१ इब्ल्यू० एल० एलिसन दि साध्यः (दि रेलिजल लाइफ आफ इच्या सिरात, 
शत, १९३१4 ) १० १९-११) 


साघ सम्प्रदाय 4 थ 


ही मार डाले गए |” इस विवरण को फ्रंखाबाद फे किसी प्रियीनाल साथ 
मे ही एक नियष के रूप में तैयार किया या, जिसक्षा अग्रेजी में मापातर 
कर एलिसन साइच्र ने उसे अउनी पुस्तक में उद्धुत किया है| 


उपयंक्त तीनों यरवों की तुलना करने पर पता चलता है कि साधनेम्पदाया 
के इतिद्वाल में प्राय. तीन व्यक्तियों की चर्चा विशेष रूप से की जाती है 
और उनमें एक जोगीदार हैं, दूसरे बीरभान वा पौरजाल है और तोसरे का 
नाम कभी उदयदास वा ऊदादास दिया जाता है, तथा कभो-कमी उसे प्रकट 
नहीं किया जाता | फ़िर इन तीनों में भी उदयदास था 
तीनों पर ऊदादास इश्त सम्प्रदाय के मूल प्रच्ंक से समझ पहते हैं 
विचार और तोसरे मत के अनुसार उन्हें ही इसके प्रचार का मी 
श्रेय दिया जाता है । इसी प्रकार यदि पहले मत ने 
सम्पदाय के प्रचार के सबंध में वीरभान का ग्धिक द्वाय बतलाया है, तो 
दूपरे ने जोगीदास को ही इसका मुख्य प्रचारक स्यना है | अतिम दो सर्तों के 
अनुसार तो वीरभान एवं जोगीदास श्राउस में सबधी अथवा सहोदर भाई 
तक दीख पटते हैं और चीछरे मठ ने उद्यदास को उन दोनों का चचा 
ठक सिद्ध कर दिया है । पिर भी यदि समय के अनुसार उक्त तीनों मतों 
पर विचार किया जाय, तो एक बहुत बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाती है और 
उक्त कथनों का कोई मेल खाता हुआ नहीं जान पड़त्य | पहले मत के अनुसार 
बीरमान ने स० २६०० के लगमग ऊद्ाशप्त द्वारा इस सम्प्रदाय के सयध 
में प्रेरणा प्रात की थी, तो दूसरे के अनुमार जोगीदास को इसका आभास 
स० १७१५४ को किसा लडाई के श्रनठर स० १७२६ भें मिला था और 
तीसरे के अनुसार ऊदादास को क्दाचित्‌ इसके प्रत्तन का सकेत एक 
बैरागी के द्वारा समव॒तः विक्रम की १७वीं शताब्दी के लगभग अत में मिला 
था । झवएव स्पष्ट दे क्लि डा० ले० एन्‌० फ्कुदर या उप्युक् अनुमान अतिग' 
दो मतों के भ्रनुसार अमान्य ही समझा जाना चाहिए | 


एनिसन साइब ने उक्त समष्याओं का समाधान करते हुए वतलाया 
है कि दाल्तव में इस सम्प्रदाय के प्रवचंछ केवल दो हा पुरुष रहे हों 
तीन नहीं हो! उुइते उदय नाथ हा कदाचित्‌ कोई मे व्यक्ति न धा। 
यह नाम जोगीदास बा कभो-कसी डीस्नान को एक उषाधि के रूप में 





१. डब्ल्यू० एल० परिसन+ दे साष्सो पृ शश्श-श्श्३। 


हे६६ उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


सम्पदाय के मान्य पंथ “निर्वान ग्याना के श्रतमेत लगमंग १५० बार आया 
है और कह्दी-कह्ी ऊदादास की जगद “ऊदा के दास! भी कट्दा गया मिलता 
है। इसी प्रकार सन्‌ १५४४ ६० (सं० १६०० ) तथा 

समीक्षा सब १६४८ ई० (स १७१४ ) के संत्रध में भो सममा 
जा सकता है कि पहला समय जोगीदास़ के श्राविर्भाव- 

काल का थोत है और दूसरे काल में इस सम्प्रदाय की विशेष जाणति हुई थी । 
डा० फरुंदर ने बीरमान वो जोगीदास का पूर्ववर्त्ती माना था, किंतु ऐलि- 
सन साहब जोसीदास को ही वीरभान का पथ प्रदर्शक सममते हैं | इनका 
कहना है कि युद्धवीर जोगोदास ने ही सर्वप्रथम इस सम्प्रदाय को एक 
विचित ढगसे प्रयत्तित क्रिया था जिसे श्रागे चनकर शांत स्वमाषवाले 
वीरभान ने अधिक स्पष्ट व सुब्यवस्थित क्या तथा जोगीदास ने ही 
वास्तव में इस सम्प्रदाय के धम्ंप्रध का संपादन कर एक नयी पुस्तक 
बानी” की भी रचना की थी।* परतु एलिसन वा ये घारणाएँ. श्रधिकतर 
कोरी कल्पना के ही श्राधार पर श्राध्रित जान पड़ती हैं और इनकी 
पृष्टि किषी ऐतिक्वतिक प्रमाय से होती हुई नहीं दीखती | सन्‌ १४४४ ई० 
(२० १६०० ) के किसी ऐसे युद्ध का पता नहीं चलता जिसमें जोगीदास 
जामक कोई व्यक्ति साय लेकर इस प्रकार प्रसिद्ध हे गया हो।इण्फ्े 
विपरीत रा० १६४८ ( स० १७१४ ) का समय वह दे जब कि बादशाह 
आशाइनह्ाँ के लड़के दिललां बी राजगद्दी के लिए श्रापत में लडने लग 
गए ये और उनकी विविध लड़ाइयों मे श्रत्य श्रनेक व्यक्तियों ने भी किसी 
न किसी शोर से सहायता पहुँचायी थी। तदनुमार डा० यदुनाथ सरकार 
का कहना है कि फारती में लिखित इतिद्वात प्रथों भें जहाँ धोलपुर के 
निकट होनेवाले सन्‌ १६५८ ई० फे शुद्ध का वर्णन है, व्दाँ किसी साध- 
अम्प्रदाय के प्रसत्तंक जोगीदास का पता नहीं चलता | इस विषय में अधिक 
से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि उक्त युद्धकाल में घोलपुर 
के महाराजा मद्दामिंह थे जा धोलपुर से कुछ ही मील पूर्व की श्रोर वर्तमान 
भदवर केराजा थे और जिन्दोंने दाराशिकोह के एक विश्वस्त सेमापति 
के रूप में सन्‌ १६४६ (स० १७६६ ) वाली सामूगढ़ फ्री लडाई में भाग 
लिया यथा।”* अतएव, यदि साध सम्पदात वालों में प्रचलित पूर्वोक्त 





१ डब्ल्यू० एन० एलिसन 'दि साध्सौ पृ० १४॥ 
३. वही, | ९० १३ पर उद्धृत ) 


साप-सम्प्रदाय रेश्छ 


अनभति का संयध इस अवतरण के साथ जोडा जा सके, तो जोगीदास का 
उस सम्रय के लडनेवालों में सम्मिलित रइना असेमव नहीं कह्टा जा सकता । 
इसके सिवाय 'ऊदादा[स” शब्द का मी क्रिसो एक व्यक्ति का नाम 
होना असमव नहीं समझा जा सकता | ऊद्दादाख का शुद्ध रूप उदयदास 
है जिसका श्र उदय का दास होगा और “उदयः शब्द का एक अर्थ 
उद्गम वा निकलने का स्थान अर्थात्‌ मूलखोत भी होने के कारण उदय- 
दास से अ्भिप्राय परमात्मा, मूलतत्व वा आदि पुरुष 

निष्कर्ण का दास हो सकता है। सम्प्रदाय के अनुयायियों की 
घारणा के अनुसार ऊदादास को “मालिक वा हुकुमा 

बा उसका सदेशवाइक भामाना जाता है त्या उनके "निर्वान ग्यानाँ 
प्रय के अंतर्गत रपष्ट शब्दों में कह्ठा गया है कि “जो काशी में कबीर 
नाम से प्रकट हुए ये, वे ही यहाँ विजेमर में ऊदादास नाम से प्रसिद्ध हैं [”* 
और इस वात से सिद्ध हा जाता है क्रि ऊदादात वा उदयदास अथवा 
उद्धददास कोई एक ब्यक्ति अबरय रहे होंगे तथा उन्होंने इस रुम्प्रदाय फे 
प्रबर्चेक का काम किया होगा | इसके सिदाय इस नाम का “निर्वान ग्यानों 
के अतर्मत जोगीदास या वीरभान के लिए भी एक उपाधि के रूप में 
प्रयोग द्ोन[ केवल इतना ही सूचित करता दै। बढ उन दिलों की प्रया 
के अनुसार “नानक? 'फरीद? शब्दों की भाँति उदयदास के प्रघान 
रिष्य व उपशिष्य के लिए भी कभी-कभी प्रयोग में श्रावा रहा होगा | 
ऊदादास की शिष्य-मडली के एक सदस्य गोरखजी का भी पता चलता 
है श्ौर उस गोरखजी के क्रिपी जरजोपन नामघारी शिष्य का नाम भी 
सम्प्रदाय की कई पद रचनाश्रों में पाया जाता है। ढा० फकहर का यहा 
अनुमान कि ऊदादास इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध प्रचारक वीरभान के गुर 
एवं प्प्रदर्शक थे, इन बातों के दिचार से निराधार नहीं कहा जा सक्ता,, 
प्रद्युत जोगीदास का बीरभान का पूचदर्चती होना ही किसी प्रन्य प्रमाण के 
अभाव में स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतएव उपलब्ध सामग्रियों के 
आधार पर यदि कोई युक्तिसगत प्रमाण निकाला जा सके, तो यददी शे 
सकता है कि वीरमान ने साथ-सम्प्रदाय के ऊदादास की प्रेरणा पाकर 
स० १६०० के लगमग प्रवर्चित किया था और जोगीदास ने प्राय, सवा 





सौ वर्षों के अनतर उसे और मो सुब्यवत्थित रूप में प्रचलित करने की 
३-५ डइल्यू० पलू० एलिप्तत « 'दि साध्सा 
(९० ५६ और प्ृ० ११८ में उद्धृत दो पदों का अंशानुदाद ) । 


चैध्द उच्चरी मारत की छठ परम्परा 


चेष्दा की थी। वीरभान एवं ज्ोगीदास को सम्पशय की परम्परा के श्रनुसार 
सहोदर भाई मानने का कारण भी ऐसी स्थिति में केवल यही हो सकता 
है कि दानों करा लक्ष्य प्रायः एक ही रहा | फिर भी जैता कि इस सम्प्रदाय के 
ओोप इतिहास से लकखित होता है, उक्त दोनों व्यक्तियों के श्रतुयावियों में 
कुछ विभिन्नता भी भरा गई और वीरमान की शाखावाले एक श्रोर यदि 
आंत स्वभाव फे बने रह गए, तो दूसरी ओर जोगीदास का नेतृत्व मानने 
वाले कभी-कमी धमंधुद्ध मी छेड़ते श्राये | तदनुवार वीरमान के प्रनुयायी 
अज तक क्वल साध ही कट्टे जाते हूँ, किंतु जोगीदास का अनुसरण करने 
यालों में फुछ अपने को कमी कभी 'तधाघ सत्तनामा था केवल सत्तनामी! 
भी कक्‍्ह्ा करते हैं ।* 

वारभान के श्रन॒यावियों के यहाँ इनवी जीवनी का कोई विवस्ण नहीं 
पाया जाता | ये ऊदादास के सर्वप्रथम शिष्य समझे जाते हैं श्रौर “ निर्वान 
ग्यान ? में श्राये हुए एक प्रसंग द्वाश यह भो सूचित होता है ऊि ये विवादित 
जीवन व्यतीत करते रहे होंगे। * सत वीरभान ने साथ-सम्प्रदाय का प्रचार 
स० १६०० के लगभग श्रारभ क्रिया था और इस समय 
संत वीरभान को प्राय, सभी स्वीकार करते हैं | किंतु डा० ताराचद ने 
मे जाने किस प्रमाण के झावार पर उक्त सबत्‌ को 

वीरभान का जन्मकाल मात्र लिया है और श्रागे चलकर छाधों; सत्त 
नामियों को बिल्कुल एक सममा है 3 | वीरमान द्वारा सम्प्रदाय के प्रवत्तंन 
का प्रारम-काल याद स० १६०० के लगमभय ही ठीह है, तोडन के जन्मकाल 
को उससे कम से कम २५ ३० वर्ष भी पहले अ्रवश्य ले जाना चाहिए | ४ 





१६ दे० अध्याय ६ 

२ वीर॒मान वरातता दुर्योबन ( समवत गोरखती श्षिष्य जरतोधषन) की खल्ियाँ 
साध्वी थी (*दे०” दि स्स/पृ० १९० पर उद्धत तुताव पद )। 

३ डढा० ताधचद ६ फ्छुएस आफ इस्लाम आन दिन्दू बल्चर' पृ० १९२। 

४, महर्विं शिवत्रनलाल वा कदना है क्रि बारमान ने अपने साथ मत वो सं० १७१४ मैं 
प्रवीतित रिया था। ये हजेसर के निवासी थे नो नारनौल के निरट दिल्‍ली के पूर्व 
मैं एसता था, किन्हु जो अब प्रतियाता के अउगैठ है। उन्दोंने “गोगीदास! माम 
उदयादास अर्थाद्‌ वीरभान के गुरु को दिया है विन्‍्दे उद्दोंने बबीर॒पथी भी कदा 
है। उनका दिया हुआ वीरभ[न का परिचय इस प्रसार तोगादस के हमारे उपय्॑क्त 
परिचय से बिल्दुल मिलता जुलता सा है। उन्दने साथ सम्प्रदाय एवं सतना 
सम्प्रदाय में भी बोई अंतर नहा माना दै और जगतीवन सादव के सत्तनामी 
सम्प्रदाय से इसे निठात जिक्र भी झदराया दै। (दे० सितम्राला ४० २६७ २६८) । 


खाप-सम्प्रदाय श्ध्द 


संत वीरमान के गुर ऊदादास का जीवनन्वान डा० फरहुंदर के अनुसार 
इस प्रकार सन्‌ १४००३ रचर३े० (सं० (४४७३ श्वू८७ ) के लगभग 
छद्रता है श्र यह मान्य भी हो सकता है, किंद उनका इन्हें सव रविदास 
का शिष्य भी स्पीकर कर लेना सदिग्ध है ।सत रविदास को वे स्वामी 
रामानंद का शिष्य मानते ई श्रौर स्वामी रामानद को समय सन्‌ १४३०: 
१५४७० (स० १४८७ + १५२७ ) बतलाते हैं| परत इन दोनों घारणाओं 
में से एक भी निर्विवाद नहीं कही जा सकती। हाँ, यदि ऊदादास को संत 
रविदास का शिष्य क्दना ही हो, तो वह इठी प्रकार समव है कि वे उनकी 
सिष्य-्यरापरा में रदे होगे।साथों की सत रविदास के प्रति कोई विशेष भ्रद्धा 
भी सूचित नहीं होती, बल्कि ये लोग कदीर साहब को उनस्ते अ्रधिक मद्दत्त्त 
देते हुए दीस पड़ते हैं । 
सत बीश्मान की रचनाएँ, 'बानी” न मऊ ग्रथ में सयझत सममी जाती हैं. 
और थे पद्य में हैं! साधों का ए श्रन्य सान्‍्य अथ 'श्रादि उतरेश' है जो गधध 
में है श्रौर जिसके अतर्गंत सम्प्रदाय के प्रायः सभी मुख्य मुख्य नियमों का 
समावेश किया गप्रा है | यह ग्रथ जोयीदास की रचना समझा जाता है । परन्तु 
साधा का सब से प्रधान प्रथ “निर्वान ग्यानों है जो १६ 
स्लाम्पदायिक पक्तियोंवाले प्रायः २४० एप्टों की एक पयमयी रचना है 
सादित्य और जिपमें दोदे व चौग़॒इयाँ सग्रहीत हैं। इसमें कुल 
मिलाकर ४२०० पक्तियाँ तथा २३००० शब्द बतलाये 
जाते हैं और इसका एक श्रन्य नाम 'पोयी! भी है जिसे विशेषरूप से गुत व 
मुरक्षित रखा जाता है | इसकी भाषा श्रनेक श्रस्बी व पारसी से मिश्रित हिंदी 
है जिसमें अहाद, लक्ष्मण, रामचंद्र श्रादि नामों के श्रतिरिक्त कबीर, मीग, 
गोरख, ऊद्ादस, वीरभान, जोगीदास श्रादि के कुछ ऐतिहामिक नाम भी 
आये हैं। वास्तव में यह ग्रथ जोगीदास के पीछे की द्वी रचना है। ये तीनों 
प्रथ श्रमी तक इस्तलेखों के द्वी रूप मे हैं। इनके अ्रतिरिक्तदो प्रकाशित 
ग्रंथों के भी नाम एलिंग्रन साइद ने दिये हैं जिनमें से एक 'धाघ पंथ! है जो 
किए प्रिपीलाल साध द्वारा ईताई घर्म ग्ररग्य कर लेने पर लिखा गया था। 
इसमें गोरसजी, दडजी, गे।विद, गरीब, कबीर, शामदेवी, गोना बाई, राजा बाई, 
यापीचंद, जरजोधन, दुर्गादास, वीरमान आदि के मिन्न-मिन्न गौत सगहीत हैं। 
एक दूसरे ग्रथ का नाम 'नसीहत को पुड्िया' हे जिसके रचयिता कोई 
जमरावर्दिंद खाघ हैं और जिसमें ११३ एप्ठों के १४ अध्यायों मे उपदेशमय 
वास्य लिखे गए हैं । ये अतिम दोनों पुस्तक बहुत इधर की स्वनाएँ हैं। 


०० उच्चरी मात को सत-परम्पग 


साध-सम्प्रदाय द्वारा स्वीकृत मत कबीर साइद के तिद्धांवों पे बहुत कुछ 
अमावित जान पढ़ता है। इशी कारण साथ लोग अपने आदिशुद ऊद्ादास 
को भी कशीर साहब के एक अवतार के ही रूप में मानते हैं. श्रोर दोनों को 
परमात्मा का प्रतीक भो समसते हैं| कबीर साहब के सबंध में उनका 
कहना है-- 


“ुश्रा होते हुकमी दास कबीर, पैदायध ऊपर किया बजीर। 
उस घर का उजीर कर्रीर, अवगत का सिपर दास कबीर 


अर्थात्‌ कबीर दाठ परमात्मा के संदेशवादक ये, प्राणिमात के नियमन में 
उसके प्रधान परामशंदाता थे और उस श्रवंगत के शिष्य ठ॒ुल्य भीये। 
साप-सम्रदाय द्वारा स्व्रीजत मत के अनुसार ईख़र एक, निरकार, 
संब्यापरी, सर्थशक्तिमान एवं परम दयालु है जिसके श्रतिरित्त श्रत्य कसी 
की प्रणाम तक भी नहीं करना चाहिए । प्रसिद्ध है कि 

सिद्धांत व. उिसी सुमय साध-सम्प्रदाय के किसी अनुयायी के सलाम 
साधना न करने पर सरफ़ारी कर्मचारी गिगड़ खड़े होते ये 
श्रौर उसे दड तक देने लगते थे, जिय कारण कडे-सुने 

ज्ञाने पर एक थार फरुलाबाद के जिलाघीश ने इन्हें स० १६०६ में एक 
प्रमाणपत्र देवर इनकी रखा की थी | विर अत में जन सन्‌ १८९५ अर्थात्‌ 
स० १६४२ में जप्र पोलिटिकल एजेंट ने इछ सम्प्रदाय के तक्तालीन मुखिया 
सुमेरचद व पिगारचद को महारानी विक्शोरिया के समुख उपस्थित किया, 
तब कहीं इनके कष्टों का निवारण हो छत़ा। ग्रस्त + इस मत के शजुछार 
सृष्टि का निर्माण हो जाने पर जो यह सर्वप्रथम बना, वह एलोरा की कदरा 
थी जिसके आदर्श पर पीछे श्रन्य मकान भी बनने लगे | सम्प्रदाय की स्वीकृत 
साधनाओं में नामस्मरण, सत्तम एव सयत जीवन वो प्रधानता दी जाती है| 
द्वदय के अतर्गन शब्द का श्रतुमव करने का अभ्यास होना चाहिए चिसके 
निमित्त 'सत्तनाम शब्द के प्रति पूरी आध्यथा का होना भी परमावश्यक है । 
ऊदादास ने योग को मी महत्त्व दिया है। सम्प्रदाय के ग्रथों में परमात्मा को 
कहीं-बई सतगुद अयबा ठदा अविगत्त! कहा गया है और उसके मदिरों पर 
बहुघा 'धत्त श्रवगव?, गोरणा, 'उिदयकक्‍्बीर! जैसे कुछ शब्द लिखे वा खुदे 


१ डा० पीतवर दत्त वर्थवाल “दि नियुंद स्कूल आफ दिदी पोयट्री” ९० ३०६ ॥ 


साघन्सम्पदाय इण्रु 


हुए पाये जाते ईं। सम्प्रदायवाले महायोगी शिव को मी मदृत्त देते हुए जान 
पह़ते हैं और कमी-कमी कहते हैं कि, 
प्त की भगति मद्दादेव पाई, जग्य जाइ न भीखा खाई? | 


इनके यहाँ मूर्विपूजा, मेप वा किसी प्रकार का मी व्यथे का प्रदर्शन निपिद्ध है 
और व्यक्तिगत साधना ही इन्हें अधिक मान्य है । पूजन ये यदि फरते मी हैं 
तो केबल श्रपनी उक्त पोथी? वा ही करते हैं और प्रत्येक पूर्णिमा को अपनी 
स्पानीय चौकी या घार्मिक स्थान पर एकत्र होते हैं। इनका फर्दलाबमाद, 
आगरा व दिल्‍ली की प्रधान चौकियों पर उपदेशदान व भडारा हुश्रा करता 
है और बहुत-से नये लोग दीक्षित मी हुआ करते हैं । 
परन्तु साध-सम्प्रदाय वास्तव में आचरण प्रधान द्ीजान पड़ता है। 
इसके अनुयावियों फा पय प्रदशन उन १२ कठोर नियमों द्वारा हुआ फरता 
है जिनकी शोर आदि उपदेश” म विशेष ध्यान दिलाया गया है और 
जिसके अ्च्तरश३ पालन करने को चेष्टा प्रत्येक साध नित्यप्रति किया करता 
है। ऐसे नियमों की वास्तविक सझ्या ३२ है श्रोर ये 
सदाचरण “बत्तीव नियम! कहलाकर प्रततिद्ध भी हैं, किंतु श्नका 
के सार इन १२ नियमों के ही श्रतगंत आ जाता है । डा० 
नियम विल्सन ने इन १२ नियमों का एक विवरण दिया है जो 
उनकी पुस्तक दि रेलिजस सेक्टस आफ दि हिंदूज! १ में 
प्रकाशित दे और जिसका उल्लेख उनके अनेक परवत्तों छेखकों ने भी किया 
है ।इन १२ नियमों का परिचय निम्नलिखित शब्दों में दिया जा सकता है-- 
(१) केवल एक ईरबर को मानो और उसी को झृष्टिकर्त एथं 
सर्वनियता के रूप में पहचानों | वही सत्य, शुद्ध, श्रनादि, अनत, स्वेर्शाक्त- 
मान व सतत अबगत है। 
(२) नप्न व विनीत बने रहो और विषयों के प्रति आसक्ति न रखो । 
(३) कमी असत्य न बोलो और न किसी के प्रति बुरे शब्दों के प्रयोग 
करो । अपने द्वदयों में मी कोई दुर्भावना न श्राने दो और न कमी शपय लो ॥ 
(४ ) गदी बातें कभी न मुना करो और न भजनों के अ्रतिरित्त किसी 
पकार के संगीत को श्रवण करे | उगीत ही समी सामग्री ठु्दारे भोतर डी 
वर्तमान है | ५ 


३ भा० ३५ पृ० रेष४ ५। 
फा०--२६ 


छ०्र्‌ उत्तरी मारत की तंतनरम्परा 


(५. ) किसी भी वस्तु के लिए कमी लालच न करो। जो कुछ हमें 
मिला है, वह सब ईश्वर-प्रदत्त है! ईश्वर केवल ध्यान, निर्धन जीवन तथा 
अपने प्रति ध्रात्म-समर्पण पर ही धसन्न रदा करता है | 

(६ ) यदि कोई पूछे कि तुम कौन हो तो अपने को वेवल साध-म्राष 
बतलाओ, ढिसी बर्ण वा जाति का नाम न लो । वुम्दारा सच्चा गुरु परमेरवर 
के श्रतिरिक्त और कोई मी नहीं है 


+ (७) श्वेत वस्व पहना करो, रगीन कपड़े, मेंइदी, सुरमा, ललाद पर 
जिलक छथवा इस प्रकार के श्रन्य किसी मी चिह् क्रो घारण ने करो। 
कर्णवेध फराना या दाढ़ी रखना भी उचित नहीं है । 

(८) कभो मादक द्रब्यों का व्यवह्वार म करो, पान व तंबाकू न खाद्मों 
ओर फभी किसी सुगधित पदार्थ का सेवन न करो। ईरबर के श्रतिरिक्ति किसी 
अन्य का श्रभिवादन न करो शरीर न किसी के यहाँ कोई नौकरी ही करो | 

(६ ) जीव-ह्िस। न करो और न झिसी से कुछ बलातकारपूरवक छीनो | 
अर्िंसा ईश्वर का पहला नियम है। छोटे छोटे जीवों पर सदा दया करो | 
८- (१० ) इझ्प केबल एक पली रखे और स्त्री केषल एक पति को ही 
अपनावे । गि 
. (११ ) विरक्त साथु का वेष धारण न करो और न कमी मिला दत्त 
स्वीकार करो | 

(११ ) दिन, मास श्रादि फे शुभाशुभ ने वा पत्तियों अयवां पशुओं 
की बोलियों की शकुनापशकुन मानने का स्वभाव त्याग दो, केवल ईश्वर 
यर दी भरोसा रखो। 


इस सम्प्रदाय के श्रनुयायी विशेषक्तर जाट जाति के लोग हुआ करते हैं 
आर इनका मुख्य व्यवसाय छीपी का काम, बुनाई, वारिज्य, किसानौ व 
जमींदारी है। इसके द्वारा तैयार की गई बसतुएँ बहुधा देश-विदेश की 
अ्रदशिनियों में प्रशंसित हुआ करती हैं | ये शपने विवाह आदि जैसे ऋृत्य 
ब्रड़े सीपे-कादे ढय से करते हैं और सादा जीवन व्यतीत 
प्रथाएँ. करते हैं। इनका मुख्य सहमोज था प्रसाद होली के लगभग 
हुश्रा करता है। ये अन्य सम्प्रदायवालों से अधिकतर प्रथक्‌ 
रहना ही पसंद करते हैं, आपस मे द्वी दंडवत्त करते हैं और अपने धर्म की बातें - 
गुप्त रखा करते हैं । साध-सम्प्रदाय में दीक्षित दो जाने पर कोई जात पाँत का 


साथन्ठम्पदाय ग्रे 


संबंध नहीं रह जाता । किंतु समी अठ॒यायी अपने रुम्पदायपालों में ही विवाह 
करते हैं और एक ही घर में फ़िर दुद्मरा संबंध नहीं जोइते! शल-विवाह 
इनके यहाँ दो सकता है, किंतु बहु-परिवाह की ग्रया निर्वात विव्शित है. और 
दह्देज का लेन-देन मी मान्य है | विवाह प्रायः स्ली के परिवार की ओर से 
ही निश्चित होता हे । वर-पक्त का आदमी कन्या फे पिता फे यहाँ जाता है 
और स्वीकृति मिल जाने पर मेंगनी पक्को कर आता है| उसे उस धमय 
मिठाई खिलाई जाती है और दूध भी पिलाया जाता है | कन्या का पिता ही 
बिवाइ का दिन भी निश्चित करता है और वरवाला अपने संब्रधियों को 
उसकी सूचना देता है। सूचना लामनेबाला प्रायः एक रुपया और एक 
पगड़ी पाता है। कन्या का पिता मध्याह के समय अपने यहाँ एक भोज देता 
है । बारावी एक सफेद चादर पर ब्रिठलाये जाते हैं । वर व कन्या आमने» 
सामने कर दिये जाते हूँ भर सभी लोग कुछ समय तक ध्यान लगाफर बैठते 
हूं। फिर वर-कन्यां ग्रंथिवधन करके एक वेदी के चारों ओर घूमने लगते हैं 
और सबसे बयोवृद्ध ध्यक्ति खड़ा होकर उनसे ऊँचे स्वर में पूछता है “साथ 
सोघ को पाई १? जिस पर समी बोल उठते हैं-- पाई” | फिर दूसरा प्रश्न होता 
है, “सब पंचों को भाई !!” और इसका उतर मिलता है, “माई”? और इसके 
अनंतर वधू वर के घर चली जाती है। इस विधि में कोई पडित वा पुरोहित 
नहीं रह करता। इसमें केवल मंगल के गीत गाये जाते हैं। स्नियों का चरित्र 
अष्ट हो जाना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है| इ१के लिए साथों की एक 
सभा बुलायी जाती है और बातों के प्रमाणित दो जाने पर संबंध विच्छेद 
कर दिया जाता है। 


संत वीरभान ने अपने मत का प्रचार कदाचित्‌ परुखाबाद, मिर्जापुर 
आदि की श्रोर ही भ्रघिक क्रिया या ओर जोगीदास ने पंजाब, दिल्‍ली तथा 
राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमोत्तरवर्ती जिलों में अधिक अ्रमण 
फिया था | अतएवं शुद्ध राघ सम्भदाय एवं साध-सुचनामी सम्पदाय के क्लेत्र 
यदि एथकरथक्‌ माने जायें, तो उन्हें इसी फे अनुसार 

प्रचार-च्ेत् एम सकते हैं। संत वीरमान के विशुद्ध अनुयावियों का 
प्रधान केंद्र फर्देखाबाद ही ज्ञान पड़ता है | इस नगर के 

जिस खंड में ये लोग रद्दा करते हैं, बद 'साव-वाड़ा? कइलाकर ग्रेिद्ध है और 
यह नाम उस समय अर्थात्‌ सन्‌ १७१४ (सं० १७७१) से चला झाता हे, 
जब यह पहले पदल बादशाह फरद॑खसियर द्वारा बनावा ग्रया या। कहा 


डुगड उत्तरी मारत की सत परम्परा 


जाता है कि यहाँ के साधों से आाकृष्ट दोकर स्पामी दयानद इस नगर में छः 
या सात बार आये ये और एक बार जब उन पर वहाँ के सनातनी हिंदुओं ने 
झाकरमण किया था, तब यहाँ के साथों ने उनकी बडी सहायता की थी | साध 
लोग उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भी एक श्रच्छी सख्या में पाये जाते हैं 
और मथुरा, बरेली, मेरठ व शाहजहाँपुर की देहातों में भी रहा करते हैं| 
इसके सिवाय दिल्ली प्रांत, व पंजाब प्रात के रोहतक जिले तथा मिंद, जयपुर, 
लोधपुर, धौलपुर, भरतपुर एवं बड़ौदा की रियासतों में भी ये लोग अपने 
घाणिज्य-व्येयसाय के कारण बिखरे हुए देखे जाते हैं| 


३ लाल-पंध 


संत लालदांस का जन्म स० १५६७ में हुआ था । इनका जत्म-स्थान 
घौलीघूंत नाम का एक गाँव है जो श्र॒लवर के राज्य में वर्तमान है। इनके 
पूर्ण भेत्रा श्रथवा मेश्रो जाति के थे जो श्रधिकतर लूटपाट श्रादि जैसे 
निंदनीय कार्मों के लिए भी श्राज तक प्रसिद्ध हैं| इनके मात्रा पिता बी 
आर्भिक स्थिति शत्यत्त साधारण थी और इनका मए्ण- 

संत लालदास पोषण उन्हीं के खाथ रहकर पहले धौलधूप में हुत्रा था। 
कुछ बड़े होने पर ये श्रासपास के जगलों में लकड़ियाँ 

काठ और उन्हें देधात में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परन्ठु 
कुछ साधुझों के सप्क में झा जाने के कारण अपने बाल्यकाल से ही इनकी 
प्रवृत्ति धार्मिक रूप ग्रहण करने लग गई थी, अतएव अपनी युवावस्पा में 
भी इन्होंने उठ भाव का परित्याग नहीं किया | एक मेवा जाति के लकड़हारे 
का उक्त धार्मि श्ाचरण श्राश्वय की बात होने के कारण चारों शोर 
प्रसिद हो चल्ला भर उनका नाम क्रमश टूरदूर तक फैलने लगा, यहाँ 
तक ऊ#्ि तिजार नामक स्थान के निवासी फ्कीर गदन चिश्ती ने श्राकर 
इनसे श्रनुरोध क्रिया कि आप लोगों के। उपदेश देना भी श्रारम कर 
दीोजिए | सत लालदास को यद्द बाद श्रच्छी लगी और श्रपने दैनिक 
कार्यक्र से कुछ समय निकालकर ये हिंदुओं व मुसलमानों को अपने 
मतानुसार शिक्का देने लगे। ये कुछ पढ़े-लिखे नहीं थे, किंतु सत्सग्र और 
सदुविचारों की साधना से इनका शआ्राचरण शुद्ध शे गया था और ये सबको 
एक साथ मिक्षकर सात्विक जीवन बिताने तथा परोपकार करते रहने के ही 


उपदेश देते थे | 


ड्ब 


लाल पथ डेण्श 


सत लालदास ने उक्त फ्रक्रीर के साथ बातचीत होने के कुछ ही दिनों 
पीछे अपने जन्मस्थान का परित्याय भी कर दिया ओर अलवर से १६ मील 
की दूरी पर कुछ उत्तर व पूर्व की दिशा में जाकर रामगढ़ परगने के बादोली 
गाँव में जा बसे | वहीं एक पहाड़ की चोटी पर कुटो बनाकर ये रहा करते 
ये और अपने जीवन निर्वाह का कार्य प्रायः पूर्ववत्‌ ही 

जन-सेत्रा करते हुए लोक सेवा में मी प्रबृत्त हो जाते ये | कडी से 
का कार्य क्डी धूतद्वाने पर मी ये वहाँ से निकल पड़ते और दौन- 
अ्रधद्याय रोगियों की चर्या सें अपना समय लगाते | इनके 

जीवन का प्रभाव क्रमश. अन्य लोगों पर भी पडने लगा झोर बहुत-से मनुष्य 
इनके यद्षाँ ज्ञाकर इनका शिष्यत्व स्वीकार करने लगे | यहाँ तक कि योडे 
दिनों के ही अनतर इनफे साथियों की सख्या बहुत बडी हो चली श्र 
कतिपय भूढे शिष्यों तथा दुगचारियोंसे अपना पिंड छुड़ाने के निए इन्हें 
त्ताक्तालिक सरकार से सहायता तक लेनी पडी। इस कारण इनकी मडली से याइर 
निकाले गये लोग इनके विरोधी बनने लगे | ऐसे ही शिरोधी व्यक्तियों में से 
कुछ ने कई बार जाकर वहाँ के ह्वाक़िमों को मौ बहक्ा दिया जिससे वे इनके 
कार्यों को सदेद की दृष्टि से देखने लगे और इन्हें उनके द्वाथों कमी वी 
$ष्ट भी सहने पड़े | कहा जाता है छवि एफ बार छिसो दूसरे को स््रीके 
साथ छेडछाड करमे फे कारए एक मुगल को इन्होंने डाटा फटकारा शौर 
इनके किसी शिष्य ने श्रावेश में श्राकर उसकी हत्या तर कर डाली जिसका 
सारा उत्तरदायित्व इन्हीं फे ठिर मढा गया और अपने साथियों फे साथ ये 
चह्मादुग्पुर स्थान पर बुलाये ग़ये | बहादुरपुर में उस समय कोई सरकारी 
पदाधिकारी रहता था श्ौर वह स्थान इनके यहाँ से कुछ मीन दूर भी पडवा 
था। किए भी इनके समी साथी वर्शा जाकर पौजदार के सामने दवाजिर हुए 
और उसमें हिंदुओं तथा मुउलमानों कौ बहुत बड़ी सख्या देखकर उसे 
अत्यत आरचर्य हुआ | उसने इसी कारण इनसे प्रश्व किया क्लि उमर कौन 
श्र क्या हे और इन्होंने उसके प्रश्न को ही मूर्खआपूर्य शबलाते हुए उचर 
में कह दिया ह़रिमुके पता नहीं हक्धि मैं सचभ्रुच क्या हूँ। केवल इतना दी 
जानता हैँ कि इस शरीर के पहनावे हो मैंने मेवा जाति में पाया है | इस पर 
दोजदार ने वियडकर उमी हो पाँच पाँच रुपये जमा बरने का दड दिया और 
जय इन्दोंने ऐठा करने से इनझार कर दिया, तब उसने झाज दी कि इनमें से 
प्रत्येक को ब्विमी विवैले कुएँ का पानी पिलाया जाय | परतु प्रसिद्ध हे द्लि 
उ0 कुएँ का पानी पीने पर भी इनके वा इनके शिघ्यों का कुछ मी नहीं 


४०६ उत्तरी मारत की रुद-यरम्परा 


बिगड़ा, उस कुएं का पानी ही मीठा हो गया और बह झ्राज भी अपनी जग 
न ीठा शुथ्ाँ' के नाम से उस प्रदेश में विज्पाव है | 


सत लालदास को उक्त जैसी बातों से बाध्य होकर वाँदोली गाँव चोड़ 
देना पडा झर ये वर्दां से जाकर दोडी गाँव में जा बसे जो अलबर राज्य 
वी सीमा के ही निदट गुड़गाँव जिले में पडता है। किंद वश मी इसके 
विरोधियों ने इनका पीछा न छोड़ा और उस गाँव को भी छोड़कर इल्हें 
अन्य नारोली मामक स्थान में चला जाना पड़ा | झत 
परिवार ध ॒में वहाँ भो सताये जाने पर ये रसगाँव श्रथवा रामगठ चले 
अंतिम समय गये जद्ाँ कुछ अ्रधिक दिनों तक निवास करते रदे।ये 
विचांदित ये और इन्हें पहाह नामक शक पुत्र तथा 
स्वरूपा माम की एक पुत्री थी। इनके परिवार में इसी प्रकार इनके दो भाई 
भी ये मभिनके माम शेरखां और गौमर्खों थे। इनके पुत्र एव पृत्री के लिए 
प्रष्तिद है कि वे श्रागे चलकर श्रच्छे मशत्मा हुए और इनके भाइयों के 
लिए मी कहा जाता है कि उन्होंने दरि के अतिरिक्त किसी अन्य देवता में 
कभी अपनी अद्धा नहीं रखी । सत ल्ालदास का देहाँव स० १७०४ में हुआ 
और इसया शव नगला गाँव में समाधिस्थ किया गया जो मरतपुर राज्य फे 
अतर्गत, किंतु अलवर राज्य की सीमा के निकद दी प४ता है ओर जो इनके 
अनुयाभियों द्वारा आज भी तीये स्थान की माँति पविन साना जाता है। 
सत लालदास के सबंध में अनेक प्रकार की कथाएँ प्रसिद्ध हैं और उनमें 
से कई एक में इनक विविध चमत्कारों की भी चर्चा को गई है | ये चमकार 
प्रायः वैसे ह। हैं, जैसे अन्य सततों के जीवन वी घटनाओं से भी सम्मिलित किये 
गए, दौक्ल पहते है ग्रौर जिनमें विश्वास करने का समी लोग तैयार नहीं होते। 
कहा जाता है जि एकबार इन्होंने श्रपनी कोपड़ी में 
अमस्कार कसी सामग्री केन रहने पर भी अतिथियों का अपूर्व 
स्वागत क्या था और एक दूश्सी बार इन्होंने स० (८८४ 
में होनेवाले आगामी दुर्मिज्ञ के वित्य में सविष्यका्ी भरीकर दी यथी। 
प्रष्िद है कि किसी समय तिजारा के द्ाकिम साहिब हृस्म! के यहाँ ताकर 
किसी ने कह दिया कि लालदास मुसलमानों की माँति प्रार्थना नहीं कैसा 
और न रनान दी ऋरता है, अप्रित सबको एक ही प्रकार के उपदेश भी देता 
है इडपए उक्रिम के इच्छें तलड फ्रिया श्र ये झ्षपने १९ श्षिष्यों के साथ 
उसके सामने उपस्थित किये गए । उसने इन लोगों के रथ अच्छा ग्यवहार 


- लाल-पंप ०७ 


किया, फिंठु जद इनकी परीक्षा के लिए इनके सामने मुसलमानों की माँति 
खाने के लिए. मांत रखा गया और इन्होंने उसे ग्रदण नहीं किया, तत्र समी रात 
को जैल में बर कर दिये गए जहाँ से जनश्रुति के अनुसार ये शिष्यों के वाथ 
अंतर्दित होकर निकत्त आये | इसी प्रकार प्रतिद्ध है कि आमरे के किसी 
व्यापारी मे अपने माल से मरे जद्ाज के सकुशल लौट झ्ाने का श्राशीर्वाद 
इनसे माँगा जिसे इन्दोंने सदर दे दिया, डिन्तु जब ऐमाइो जाने पर उसने 
इसके बदले इन्हें कुछ द्रव्यादि देना चाहा, तब इन्दोंने उसे स्वीकार नहीं किया 
और उसे परामर्श दिया कि सब कुछ साधुओं में वितरित कर दो। इस घटना 
का प्रमाव आगरे के ही किसी कायस्थ पर मी पढ़ा जो शरीर का कोदी था, 
किंतु घन व प्रतिष्ठा में बहुत बढा-चढां था और जिसने श्रद्धालु के रूप में 
इनसे सद्ायता लेनो चाही | संत लालदाछ ने उमे ग्रादेश दिया कि अपनी 
सारो संपति लुटा दो और उसके प्रमाणश्वरूप अपने अहंकार की निवृत्ति के 
उपलक्त में श्ररना मुँह काला कर गये पर सवार हो अपनी पीठ पर त्म्वा 
लटकाकर चारों ओर घूमो । प्रणिद्ध है कि उसका अनुसएण करते ही तिवेणी 
में स्नान कर वह पूर्णतः नोरोग हो गया।? उक्त दोनों व्यक्त श्रपने प्रति 
किए गए; उपकारों के कारण इनके परम मक्त बन गए। ऐसे ही लोगों में इमका 
एक शिव्य मनवुख्ता माली भी था जो लछुमनगढ़ परमने के मौजपुर गाँव 
का निरासी था। 
संत लालदाश मे मय रुमय पर श्ननेक वाणियों की रचना की थी 
जिनका एक संग्रह 'लालदास की चेतावणी” के नाम से जयपुर के स्व० 
पुरोहित इरिनारायण जी के युस्तकातय ये हस्तलिखित रुप में सुरक्षित है 
श्लीर उनके अ्विरिक्त इनके कुछ दोई फुटकर रूप में भो श्धर-उधर मिलते 
हैं । इनके सिद्धांद कशेर साइब की दिचार धारा द्वारा 

रचनाएँ व पूर्णतः धरमावित जान पड़ते हैं और इनके उपदेशों में कहीं- 
विचार. कहीं दादृदयाल की रचनाश्रों के साथ भी समानता 
लक्तिव होती है । इनका सबसे अधिकाध्यान श्रतम्करण 


की निर्मेतरता एवं आचरण को शुद्धि की ओर ही केंद्रित जान पढ़ता है। 
इनका कइनां है कि ३-- 


३- शघू० प० रोज २ ५२ ग्लासरी आफ दि द्वाइस्स रेंड कासटूप आफ दि पताव ऐंड 
साथे वेस्ट फ्राटियर प्राविस! ( राय ३ ), ए० र५। 


ड्श्ध उत्तरी मारत की संत-यरम्यरा 
लालजी हक साइये इक पीहये, इक की करो फरोह । 


इन यादों शाहित खुशी, जिसला बरते कोय || 


अर्थात्‌ सत्य की अनुभूति को ही अपने दैनिक जीवन का विपय बनाना 
चाहिए, इसी से भगवान्‌ प्रसन्न रहता है| परन्तु इस सिद्धात को रिस्ले 
पुरुष ही कमी अपने व्यवद्दार में लाया करते हैं| हशी प्रकार मिक्तावृत्ति को 
दैय बतलाते हुए और स्थावलंद्रन का उपदेश देते हुए ये सच्चे ताधु वे 
अगत के लक्षयों की चर्चा इस प्रक्रार करते हैं :-- 


'लालजी मगत मीख न माँगिये, माँयत श्रावे शरम | 
घर धर टॉहत दुःख है, क्या वादशाह क्या इरम |! 
तथा, 'लालजी साधु ऐसा चाहिए, धन क्माकर खाय। 
दिखे हर की चाकरी, परघर क्‍मूँ न जाय |॥ 


अर्थात्‌ किसी भक्त को राजान्गनी तक से भीख माँगते हुए लजा एवं 
दुःख का श्रन्ुभव करना चाहिए.। आदर्श साधु ते। वह है जो अगने से कमा 
कर जीवन व्यतीत करता है, श्रपने दृदव को मगवान्‌ की भक्ति में मी लीन 
रखता है और किसी के घर किसी स्वार्थरश जाने का नाम नहीं लता । 
साधुओ्रों को ऐसे ही शब्दों में इन्दोंने चरित्दतत का संचय करने के लिए भी 


कहा हे । 


लालबझपय के अनुयायी अलवर राज्य और डख्के आ्राठपास विशेषकर 
सेवा जाति में ही थाये जाते हैं । मेरा जातिबाले नाम मात्र के ही मुसलमान 
ड्वोते हैं। उनके रीति रिवाज, रहइम-सइन, श्राचार-विचार झ्रादि प्रायः 
ईहिंदुओों है समान हो दीख पड़ते हैं । इत पंथ के अनुयायी रास-नाम के जप 
शव वीत॑न को सबस अधिक प्रघानता देते हैं श्रौर संत 
लाल-पंयथ.._ लालदास की रचनाओं को बढ़े प्रेम व श्रद्धा वे साथ गाया 
करते हें । ये परमात्मा को राम! ही कहते हैं | घत लाल- 
दास का कट्ना था ह्निअपने ब्प्पन वा किसी प्रकार के चमत्कार छा 
अदशन पघमड की बातें है । ये इवा की माँति उड़ जाते हैं | केवल नम्नता व 
परवितत्ता मनुष्य को ऊँचा उठाने के लिए पवास हैं और ये ही स्थायी रूप में 
रद सकती ई | से लालदासी का आदर्श ऐसा ही जीवन होना चाहिए | 


दादु-पथ श्ग्् 


४, दादू-पंय 
( १) दादु दयाल 

दादू दयाल की जीवनी श्रभी तक ऐतिहासिक सामग्रियों के आधार 
पर लिखी नहीं मिलती । कह्टा जाता है कि इनकी शिष्य परम्परा के कुछ 
ध्यक्तियों ने इनके विषय में लिखा है, क्िंद ऐसी रचनाओं का भी कोई 
शुद्ध सस्‍्व॒रण प्रवाशित होकर श्राज तक सब के सामने नहीं आया। इनमें 
से सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें जनगोपाल की “जनम लीला 
सामग्री. परची” तथा राघवदास की 'भत्तमाल? सममी जाती हैं; 
किदु ये भी श्रभी ठक इस्वलिखित रूप में ही पड़ी हुई हैं 
और इनके भी देखने से हमें दावू दयाल का अधिकतर पौराणिक व 
काल्पनिक परिचय ही मिलता है। राघतदास की "भक्तमाला, नामादातत 
की प्रसिद्ध 'भक्तमाल का अधिकतर अनुसरण करती हुई भी दादू दयाल य 
उनकी शिष्य परम्परा के सब्रध में बहुत कुछ ग्रडाश डालती है, परन्तु 
ऐतिहासिक वश्यों की जगह उसमें अमल्काग्पूर्ण घटनाश्रों के ही वर्णन 
अधिक पाये जाते ईं | जनगोपाल दादू दयाल के प्रसिद्ध शिष्यों में से थे 
और उनका श्रपने गुद्द का ठीक ठीक व्यक्तिगत परिचय पाना झ्रधिक सभव 
था, किंचु उनकी मी उक्त रची? से एमारी जिशासाश्रों की पूर्ति उचित 
रूप में नहीं होती और दम साम्प्रदायिक किंबदतियों के फेर में ही पड़े रह 
जाते हैं।दादूदयाल और दादू पथ के सप्रध में प० चद्विका प्रशाद 
निपाठी और श्राचार्य ज्ञितिमोहन सेन ने इघर खोज का काम क्रिया है 
ओर इन सुज्जनों के ग्पक परिश्रम का फ़्ल हमें उनकी रचनाश्रों द्वारा 
मिलता है। परन्तु अनेक प्रश्नों के उत्तर ग्रभी तक वे भी बहुत बुछ सदेइ 
के साथ ही देते हैं और इस कारण इस्र विषय में किसी धरामाणिक विवरण 

का देना बहुत कठिन है। 
दादू-पथ के अनुयागियों का कइना है कि दादू दयाल का जन्म गुजरात 
प्रदेश के अहमदाबाद नगर में हुआ था। थे पह भी बतलाते हैं कि दादू 
दयाल एक छोटे से बालक के रूप में सायरमती नदी में बहते हुए लोदी 
राम नामऊ किसी नागर ज्राक्षण को मिले ये। परन्तु दादू दयाल की जन्मभूमि 
हने का काई मी चिह् अहमदाबाद नगर वा उसके निकट 
जन्म स्थान अभी तक नहीं मिला | इस विपय में वह्हाँ पर खोन- 
पूछ करनेवालों के वहाँ के निवासियों के तत्सवंधी 


हम] उत्तरी भारत की सक-परम्परा 


अड्ान वा श्रपिक से श्रधिक उदाठीनता का ही परिचय मिलता 
है, कोई सफ्लता नहीं मिलती।१ “काशी नागरी प्रचारिणी समा” दारा 
प्रकाशित दादू दयाल की रचनाओं के सपादक रत० १० सुघातर दिवेदी 
का श्रतुभान था हि दादू दयाल का जन्‍्म-सथाम अहमदायाद ने होवर 
जौनपुर था ओर इसके लिए उन्होंने कुछ पल्पनाएँ भी की थीं। किंद 
दादू दयाल के जीवन की विविध घटनाओं तया इनकी भाषा जैही बातों 
पर तिचार करने पर उनके इस कथम से सइमत होनां उचित नहीं जान 
पड़ता । वास्तव में दादू दयाल के जन्म-स्थान का किसी एक विशेष नगर 
था गाँव में होना निश्चित रूप से बतलामा शमी तक संभव महीं है और न 
पिना अधिक सामग्री पाये इस यिपय में श्रतिम निर्णय दिया ही जा सकता है। 
दांदू दयाल की जाति व बुल के सवध में मी कुछ मतभेद दीख पड़ता 
है। गिन दादू परथियों ने इनके वालक रूप में छात्रमती नदी में बहते हुए 
पाये जाने की कल्यना की है, वे इनकी मूल जाति की कोई चर्चा न करके 
इनके एक ब्द्याण द्वारा पोपित होने का डी श्रदमान करते है ) परन्‍्ठ उनमें से 
बहुतों का कइना है कि ये उत्त लोदी राम नागर के भरत 
जाति... पुत्र थे और इनकी माता भी बसीगई भाम की बआझणी 
थी । परन्‍्छु दूसरे बडुत से लोग इस बात में विश्वात नहीं 
करते और इसे वर्ण व्यवस्था के प्रशतकों की कल्पना-सात्र सममते हैं। उनका 
कहना है कि दादू दयाल का ब'हछण दोना तो किसी प्रकार प्रमाणित हे ही 
नहीं, उन क्षा हिंदू होना तक कद्ठा जाना उचित नहीं है। इस विचारवाते 
लोगों ने इन्हें भुतलमानी धुनियाँ जाति का होना बतलावा है और यह भी 
कहा है हि इनका यूर्व न'म दाऊद था, जो पछे से दादू के रूप में रदल 
गया | इसी प्रकार इनके पिता का नास सुलेमान और इनके गुर का नाम 
मी बुरहानुद्दीन बतलाया जाता है औ्रौर इनकी स्री को इव्वा कद्दा गया है। 
किंतु स्व० प० सुतारर द्विवेदी ने दादू दयाल को घुनिरयाँ की जगह मोची 
माना है और इसके लिए उन्दोने इनकी दी एक रचना उद्धृत की है। वे 

कहते हूँ कि गु६देव को श्रग! में सण्हीत दाद दयाल की साखी-- 

अाँचर समरय गुर मिल्या, तिन तत दिया बताय । 
दादू मठ महादली, सत्र धृत झयि करि खाय || है४ है 


7 पा्रोइन सन दाद ( उप्कमणिवा ) इ० र१र 
३ दाद दर्वात वी बानी, ( भाग १), साखी। ( वेल्वेडियर प्रेम, प्रयाग ), ए० ४ 


दादुन्यय श्र 


से स्पष्ट है कि दादू अपने को 'मोट महावली! श्र्थात्‌ पानी खींचने के लिए 
चमडे की मोट सौनेयाला मरद्ादली नामक मोची यनलाते हैं। परढु केवलः 
कोट! शब्द का अर्थ यहाँ मोची कैसे हो गया यह बात समझ में नहीं आती 
और न 'महावली” का व्यक्तिताचक संगां होना इनकी किसी अन्य रचना 
द्वारा क्रिसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। इसके विपरीत दादू दयाक्ष 
के घुनियाँ जाति का वशज होने का प्रमाण इनके शिष्य रज्जवजी के इस 
कथन में मिलता है कि, 


धयुनि मे उतप्नो, दादू योगेन्द्रो महामुनि । 
उत्तम जोग धारनम्‌, दस्मात्‌ क्‍्य न्‍्याति कारणम्‌ ।'* 
श्रर्यात्‌ योगेन्द्र मद्यामुनि दादू का जन्म धुनिर्या जाति में हुआ या | इसके 
छिवाय बगाली बाउलों की बदना सबधी एक वाक्य, 
(युक्त दाऊद बन्दि दादू यार नाम । ६ 
से इनके पूर्वनाम दाऊद शेने कीभी पुष्टि हो जाती सममक पड़ती है, 
और इनके मुलमान होने में सदेद नहों रह जाता। दादु दयाल के दो 
पुत्रों के भी नाम गरीरदास और मिस्क्ीनदाश ये और इनको दो युत्रियाँ 
भी कहीं कहीं अ्रम्बा और सब्दा नाम की बतलायी गई हैं, ? यथपि कुछ 
लोगों के श्रनुमार उनके वास्तयिक नाम नानीयाई व माताबाई थे । 
दादू दयाल के जीउन-काल के ड्विपय में प्रायः समी एकमत जाके 
पड़ते हें। इनके जन्म का समय पाल्गुन खुदी २ वृदृस्पतिवार स० १६०१ 
( सन्‌ १४४४ ई० ) तथा मृत्यु फरा जेठ ददी ८ शनियार स० १६६० ( सन्‌ 
१६०३ ६० ) सभी मानते हैं। इनका जीवन-काल इस प्रक'र मुगल सम्राट 
अकबर के जीवन काल (स० १५६६“१६६२ ) के बीच 
ज्ञीवन-फाल में पडता हे श्र प्रसिद् है कि दोनों की एक बार भेंट 
भी हुई थी। इनका मृत्यु स्थान भी सर्वस्तम्मति से नराना 
(नारायण प्राम) समझता जाता हे, जहाँ पर दादू प॒रथियों का मुख्य दाद द्वारा 
विद्यमान है और जहाँ प्रधान मठ एवं ठीये मूत्रि के उपलक्त में शदिः 
वर्ष पाह्युन महीने की शुक्ल चदर॒र्थी से लेकर प्राल्गुनी पूर्णिमा तक एक 


३. एज्जरजी की सत्चायी' ( सप-मदिता को अब )। 
२. छितिमोइन सेन : “दादू” पृ० १७ पर उद्धव । 
३. वाराइत गैशेत : 'घोग्छ आफ दापू! ( इंद्रोडइशन ) ए० १७। 


श्र उत्तरी मारत की संत-परम्परा 


बहुत बड़ा मेला लगा करता है। वह्हाँ की दादू गद्दी पर इस समय 
पथ का मुख्य खत्य म्थ रखा रहता है और उठका विधिवत्‌ पूजन भी 
होता है। 


दादू दयाल श्रपनी मृत्यु के समय लगभग ५२ वर्ष भौर दाई महीने 
की श्रवस्था के ये और इस श्रायु के भीतर ये अपनी श्राध्यात्मिक साधना, 
देश भ्रमण, वानी-रचना तथा अपने मत का प्रचार कर छुके ये। इनके 
जीवम पाल की सबसे मइत्तपूर्ण घटना बह समझी जाती है जब इन्हें 
श्रपने शुरु से मेंढ हुई थी और जिसने इनके जोवन में 
गुरु से भेंट श्रामून परिव्ता ला दिया था । प्रतिद्व है कि उस समर 
ये केवल ११ वर्ष के थे और अन्य बालकों फे साथ खेल 
रहे ये। किसी समय इनसे श्रचानक एक बूढ़े साधु ने आकर मिक्ता भाँगी 
और इनके तदनुसार मीख दे देने के अनतर पान खाकर इनके मुँह में 
अपनी पीक डाल्न दी | उस समय इस बात का इनके ऊपर प्रायः कुछ 
अ प्रम्माव नहीं पड़ा, किंतु जब्र ये १८ वर्ष के हो गए, तब उसी बृद्ध साधु 
ने इन्हें फिर दूसरी बार भी दर्शन दिये और इनका कायापलट कर दिया। 
कहा जाता है कि इस यार ये हपने पैठुक व्यवसाय में शग्रे बैठे हुए ये 
और उसमें इतने व्यस्त थे कि इन्हें श्पने द्वार पर खडे हुए उक्त साधु के 
अध्तित्व का भाम तक भी नहीं हुआ | उस समय इनके भकान के बाहर 
वर्षा की कड़ी लगी हुई थी और सब कहीं श्रन्य प्रकार से शांति का ही 
अनुभव हो रहा था । नवयुवक दादू दयाल ने जब यों ही अपना शिर उठाया 
और उसे अपने सामने उस सधु की सौम्य मूर्ति यक्ायक दीख पह़ी, तब 
बह कुछ स्वनथ ता हो गया और सक्ोच भाव के साथ उसने श्रपने श्रतियि 
को भीतर बैठ जाने का अनुरोध किया | साधु दादू दयाल के दिए हुए 
आसन पर बैठ गये, किंतु उनके नेपों से श्रभ्ु-प्रवाद चलता हुआ दोख 
पड़ा | जब दादू दयाल ने इसका कारण पूछा, तब साधु ने बतलाया #ि मैं 
जुझ्दरे द्वार पर केवल कुछ ही समय तऊ खड़ा रहा और तु्हे इमारे स्वागत 
के लिए इतनी श्रद्धा प्रदर्शित करनी पड़ी, क्िंत न जाने भगवान्‌ हमारे 
जीवन प्रदेश कौ छोर पर क्तिने युगयुगांतर से इमारी प्रतीक्षा में खड़े 
विद्यमान हैं श्रौर हमारी दृष्टि तक उनमी ओर नहीं जाती | नवयुवक के 
ब्टेस्वा पर इमाराब्धों ने रीयुत की मोती अभाव डाला छपरिवह उस वृद्ध 
नाघु के चरणों पर मिरक्र उसका शिष्य बन गया | 


दादू पंथ डश्३े- 


उक्त साधु का नाम दादू दयाल ने स्तर कहीं भी नहीं दतलाया है, हित 
बुड्इ़न व इनके शिष्यों ने उसे वृद्धांनद वा बुड्डन बाबा कहा है ।* 
वृद्धानंद. इन्दोंने स्वथय तो वेवल इतना ही कहा है कि, 
धौब भांदि गुस्देव मिला, पाया हम परताद। 
मस्तक मेरा कर धरा, दद्या इम अगाघ |! ३ [६ 


अ्र्यात्‌ श्रधकार-मय॒भरदेश में सुके गुरुदेव के दर्शन हुए और मुझे उनका 
प्रशाद मिल गया। उन्होंने मेरे मस्तक पर अपना हाथ रक्सा और मुझे उस 
अग्रध की दीज्ञा उपलब्ध हो गई। इस कथन से किसी पुरुष विशेष की 
ओर इनका कोई सकेत करना लक्तित नहीं होत!, बल्कि श्रन्य कई एक ऐसे 
प्रसपों द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी अलौकिक व्यक्ति अथवा स्वय 
भावान्‌ के लिए ही ऐसे उद्‌गार प्रकट कर रहे हैं। फिर भी बहुत लोगों का 
अमुमान है कि उक्त बुढ॒ढन वाष्तव में कबीर साहब की शिष्य परम्परा फे 
ये और उनका वंशवृक्त वे अमशः कबीर, कमाल, जमाल, विमल और बुड्ढ़न 
द्वारा तैयार करते हैं |३ परन्तु बुड्‌ढन वा वृ्दानद नाम के किसी व्यक्ति काः 
छस राष्य सं० १६१६ के लगमग वर्तमान रहना डिन्‍हीं श्रन्य प्रमाणों द्वारा 
रिद्ध नहीं होता और कुछ लोगों का “बुड्‌डन वाबा यूँ कही, ज्यूंँ कबीर की 
सोख'? वाला कथन बहुत कुछ निराधार जान पड़ता है| कबीर साइब का 
निघन-वाल रू० १५.०४, १४५२ अथवा १७४७५ मानने की तीन मुख्य 
परम्पराओ्रों फे उल्लेख इम पहले ही कर चुके हैं और हम यह मो बतला चुके 
हूं द्वि संत कमाल कबीर साहब के पुत्र और शिष्य भी थे | श्रतएव यदि. 
कदीर साइव के श्रनतर प्रत्येक शिष्य प्रशिष्य के समय का माध्यम २५ वर्षो 
का मान लिया जाम, तो उस विचार से उक्त तीनों में से किसी मी मत का 
मेल बुड्ढनवाले अनुमान से नहीं खाता है। श्रतरव उक्त बुदढ़न को दादू 
का गुर मान लेता श्रसदिगध नहीं क्ट्ठा जा सकता | 


दादू दयाल को कोई पढने-लिखने की शिक्षा मिली थी वा नहीं! प्रश्न 
का उत्तर देने के लिए प्रमाणों का अभाव दीखता है| इनकी रचनाओं में 


१. चितिमोहन सेन" 'दादू' ( उपक्रमणिका ) १० २१। 
२३ “दादू दयाल की बानी ( माण १) खाली, ( बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग ) पृ० १५ 
३, ए० एचू० विल्सन ; 'रेलिजस सैक्टस आफ दि दिंदूत' पृ० १०३१ 


है. 354 उत्तरी भारत की उत परम्परा 


निहित गमीर भावों के ऊपर विचार करने से जान पड़ता है कि इनका 
आध्यात्मिक अनुभव बहुते गहरा और रुच्चा था और उसे व्यक्त करते 
समय इन्होंने जैठी माया एवं शैली का प्रयोग क्या है 
प्रारंभिक उससे भी इनकी योग्यता का इसमें बहुत अच्छा परिचय 
जीवन. मिलता है। परन्तु पिर भी इस बात से कि उक्त प्रकार की 
पहुँच स्वानुभूति की साधना एवं सत्तम के अनुकूल वातावरण 
द्वारा भी संमव हो संक्ती है और कबीर साहय शुरू नानकदेव जैसे श्रन्य 
अशिक्षित वा झर्डेशिक्षित व्यक्ति भी ऐसे ही दो चुके ये, इमें इनके अ्रक्षर- 
अर्वियदीन साधक दाने में त्िसी प्रकार का रुदेह करने की श्रावश्यक्ता 
अतीत नहीं होती और न इसमें इन्हें 'विशेष चमत्कारयुत्त! कहने के लिए. 
"विवश होना पडता है| इसके प्रथम भ्रद्ारइ अ्रयवा चौबीस वर्षो तक के 
जीवभ-काल के विपयथ में हमे प्रायः कुछ भी पत्ता नहीं चलता | इमें यह भी 
अत नहीं कि ये क्ौ--हहाँ रहे, कब तक बह्लाँ रहे और फ्हाँ रहकर क्‍या 
नरते रहे | वही समय शिक्षा का भी धर्वोत्तम काल माना जाता है | 'हांमर 
मेँ सदगुर मिला, दी पान की पोक! रे वाक्य से पता चलता है कि ग्यारह यर्ष 
की अवस्था में जब इन्हें बृद्ानद के प्रथम दर्शन हुए ये, ये खाभर में रइते ये 
और श्रपना जन्म-स्थान अ्रदमदाबाद छोड चुके पे, क्रिन्दु इस बात की युष्टि 
श्रन्व प्रमाणों से द्ीती हुई नहीं जान पढती | प० चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी का 
अनुमान है कि १८ वर्ष की अवस्था तक ये अष्टमदाब्राद में ही रह चुके ये 
और उसके अनतर छ वर्धों तक भ्रमण करके ये समर में आये |? जनगोपाले 
भी कहते हूँ कि बारद वर्षों तक अझ्कने बचपन का समय खोने और उसके 
उपरांत गुर के दर्शन कर लेने पर ये तीस वर्ष की अवस्था में साभर पहुँचे 
थे। बदाँ इनकी ३२ वर्ष की उम्र में यरीचदास उत्पन्न हुए थे | जैसे, 
धवारह बरत बालपन खोये, शुरु मेंटे थे सन्मुख हाये | 
सांभर झ्राये समये तीसा, गरीबदास जनमें बत्तीसा ॥४ 
इनके जीवन काल की घटनाओं का पदा वास्ठव में इनके लांमर आने अथवा 
अधिक से अधिक उत्तके छ वर्ष पहले भ्रमण के लिए. निवल पडने से ही 
| चितिमोहन सेन “इादू ( उपक्रमणितरा ) १० १६४। 
३ वही, एृ* २५ में उद्धृत । 
३ अन्द्रिका प्रसाद उिपाटी औी स्पराप्ती दादू दयात् दी गायी' ( 'दादू! ए० १७ में 
अद्भूत जै? 
डे. जनगोप्राल “जनमपरची'! 


दादूपथ डर 


चलता है और अनुमान किया जा सकता है कि उठतके प्रथम एवं गुरु से 
दीलित हे जाने के अनतर ये चिंतन, मनन व अन्य साधनाश्रों में लगे रहे । 
सांमर निवास के पूबवाले छ वर्षों के भ्रमण में ये काशी, विद्र 
तथा बगाल देश की ओर पर्यटन करते रहे | इस याता में ही इन्हें फहींन 
कह्दी नाथ पैथी योगियों से मेंठ हुई थो भ्ौर उनके सत्संग द्वारा इन्हें योग 
साधना के कतिपय रहस्यों का पता चला या । श्रनुमान द्वाता है कि इनकी 
रचनाओं में यत्रन्वत पाये लानैवाले 'देखिवा?, 'पिखिवा?, 
देश भ्रमण. “चलिवा? “जाइया? जैसे प्रयण उन योगियों के प्रभाव के 
कारण ही हुए होंगे। इसे सिवाय इनकी कुछ रचनाएँ 
गोखरनाय धयवा उनके अनुयायियों की पत्तियों का ठीक ठीक श्रनुमरण 
करती हुई भी दीख परती हैं "| नाथ-पथ का प्रभात्र इनपर पश्चिम के 
प्रदेशों में रहकर भा पड सकता था, इसलिए इतने से ही इनके पूर्वीय देशों 
के भ्रमण का अनुमान नई क्रिया जाता । किंतु बगाल के वाउलों में इनके 
प्रति एक विशेष प्रकार की श्रद्धा मी दीख पड़ती है और उन्होंने श्रपनी 
चदना तक में इनके नाम दादु व दाऊद को स्थान दिया दै। नाथ पथीय 
प्रभाव के विषय में तो कुछ लोग यहाँ नक चनुमान करते है क्ति इन्होंने इसी 
कारण अपना नाम 'कुम्मारी पाव! मा रखा था और दादू पथ के योगी इस 
क्ुम्मारी पाव रचित “अचपा गायत्री अथ, 'विराद पुराण? 'योगशांसत्र! तथा 
अडजपाप्रष! और “ब्जपाशवास? का भी पता देते हैं । परन्तु दावू दयाल पर 
नाथ पथ का सैद्धांतिक प्रमाव श्रधिक पड़ा हुआ नहीं जान पडता और श्रन्य 
खामग्रियों के अभाव में अमी इध बात को वेबल अनुमान ही कह सकते हैं । 
दादू दयाल अ्रपने देश म्रमण से लौठकर लगमग स० १६३० वा 
३६३० से सामर में रहने लगे और वहीं १र इन्होंने अपने पथ के सबंध में 
सर्वप्रथम कार्य करना आरम किया तथा उछके लिए अपने अनुयायियों की 
बैठक भी नियमपूर्वक कराने लगे | ये लोग पहले इनके साथ ब्रह्म की उपा- 
२ नेन रिन देखिया, अग विन पेखिता, रसन विन बोलिवा, जद्धा सेती। 
स्तन विन सुणिवा, चरण विन चानिवा, चित विन चित्यञा, सदतर एता ॥१९ ४? 
*दाड्ू दयाल की बाना! ( बे० प्र ० अवाय, भा० १ )प० ६३ । 
तथा *ऊमासार वैठ विचार, समारं चागत सता । 


त्तीन लोक तत्जाल विडार, तह जाइगा पूठा ॥ ११पथ वदी, १० १२९॥ 
२. क्षिक्मिदन सेन दादू! [उप्रमणिद्य ) ए० ३८। 


डर उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


सना के लिए एकत्र हुश्रा करते थे श्रौर इनके सत्संग से लाम उठाया 
करते ये और इनके सम्मिलन के स्थान को अलख दरीबा! कहा जाता था" 
जिसका ताल़र्य यह था कि उक्त प्रकार छे वहाँ पर स्वये 
पस्ब्रह्म अलस निरंजन की अनुभूति के सबंध में सबका विचार- 
सम्प्रदाय का विनिमय चला करता है। ऐसे स्थान को दादू दयाल ने 
सूत्रपात कहीं-कहीं 'चौगान” का नाम भी दिया है जिससे पता चलता 
है कि ये उसे दैनिक प्रपचों के श्रनतर विधाम का स्थान 
भी सममते थे | जान पड़ता है कि उत्त समय तक इनका विवाह हों घुका 
यथा झौर ये ग्राहस्थ्य जीवन में प्रवेश भो पा चुके ये | ऐसी ही स्थिति में इन्होंने 
पंथ निर्माण की ओर निश्चित भाव के साथ श्रधिक से श्रषिक ध्यान देना 
आरभ क्रिया और इनका ब्रह्म सम्प्रदाय क्रमशः अपना एक स्पष्ट रूप ग्रहण 
करने लगा ।* जीवन के परनों पर दादू दयाल समत्वयाप्मक रूप से विचार 
किया करते थे श्रौर उसकी साधारण से साधारण बात पर भी गभीर चिंतन 
करते ये, इसीलिए इन्होंने श्राध्यात्मि सत्तग का सूतपात करते समय भी 
व्यावह्वारिक बातों की उपेक्षा नहीं की | इनका ब्रह्म सम्प्रदाय ही श्रागे चल 
कर 'पराह्न-सम्प्रदाय? के नाम से प्रसिद्ध हुआ श्र उत्ती को श्राज तक 
दादू पथ नाम मी दिया जाता है। 
सांभर में दादू दयाल छ वर्षों तक रद्दे और वहीं रहते समय सबत्‌ 
१६३३ में इन्हें प्रथम्र पुत्र उत्पन्न हुथा, जो आगे चलकर गरीबदात के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । गरीददास के सिवाय इनके एक श्रन्य पुत्र 
मिस्क्रीनदास तथा नानीबाई एवं माताबाई नाम की दो वन्यात्रों के भी 
नाम लिये जाते हैं। गरीबदास के लिए दादू दयाल का 
सांमर- औरस पुत्र होना 'जनगोपाल की परची! एवं राघोदास की 
निदास. 'भक्तमाल? से भी स्पष्ट दे। फिर भी जनगोपाल की ही तथा 
बासुदेव कवि व स्वयं गरीबदास की भी कुछ पत्तियों के 
आधार पर स्थामी मगलदासजी ने अनुमान किया है कि वे (तथा मिस्कौनदास 
भी जो उनके सहोदर थे ) इनके ग्ाशीर्वाद से उत्तन्न हुए थे और उन दोनों 
का पालन पोषण भर इनके आश्रम में हुआ था। वे दादूजी के प्रिय शिष्य 


१. आसिक असली साथ सत, अलख दरौदे जाई 
साढिब दर दीदार में, सब मिलि बैठे आए ('परचा वा अग' ३२४२ ) १० ७१ ॥ 
8 'क्षित्मिहत कैफ. फिकीजषत फ्िप्लिकिनर! ह७ रेजच उप 


दादू-पंय ४१७ 


वा अधिक से अधिक धरदत्त पुत्र मात्र कहे जा सकते हैं और यही बात नातो 
बाई एवं माता बाई के संदंध में भा ऊह्दी जा सकती है। कुछ लोग का 
अनुमान है कि श्रपनी एक सालो की पंक्ति 


धारीद गरोबी गददि समा मसकोनदी मंसझीन 


द्वारा ये अपने उक्त दोनों पुत्रों के दाम तथा उनकी जीवन-चर्या की श्रोए 
सकेत करते हुए. जान पड़ते हैं | जा हो, ये अयना गादस्प्प-जीवन समवत+#+ 
अपनी पैतृक जीविका द्वारा द्वव्य उपार्जन करके ब्यतीत करते ये और इनका 
इृढ़ विश्वास या कि राम के परसाद से हो अपना सारा व्यवह्वर चल रहा 
है । ये कहते मी हैं कि, 


दादू रोजी भम है, राजिक रिजिक इमार | 
दादू उस परणाद सू , पोष्या सब परिवार॥ ४५ ॥ है 


आर्थात्‌ एकमात्र राम ही हमारे धन, वृत्ति वा वृत्तिदाता हं श्रौर उन्हीं 
की कृपा के सद्दारे हम अपने सारे परियार का पालन-योपण करने में सफल हो 
सके हैं। कहते हैं कि साँभर मे रहते समय ही इनके पास किसी मुसलमान 
हाकिस ने भ्राकर अनेक प्रकार के तक डिये थे, मिनके उत्तर में इन्दोंने 
हुएियार दकिम न्याव है! झ्रादि राग टोड़ी का पद * कह था और उसे 
क्रोध, ग्रभिमान जैसे हुर्ग॑णों का परिष्याम कर श्रपने की सुधारने का उपदेश: 
दिपा एप) उक्त दाफिम तमी से इनकी सेड मे प्रदूद हो गया 


साँभर में छः वर्षो तक रह चुकने पर फ़िर दादू दयाल आमिर चक्ते गए, 
जहाँ इनके लगमग १४ वर्षों तक ठदरने का पता चलता है | श्रामेर ज।ने 
के गुए्य कारण का कोई अनुसंधान अ्रमी तक नहीं किया जा सकः है | 
इतना निरिचित-सा है क्रि इनक्री प्रतिद्धि साँभर से होने लगो थी और दूर-दूर 





३. 'गरीवशासजी की वाणी' ( मंगल प्रेस, जयपुर) प्राकवन ए० दा 4 
« सासी ( नीवरत मृतक वौ अय ३१ ) श० २०४ ॥ 
« 'सासी' ( वैस्लास की अग ५५ ) १० १९०॥ 
» भाग २, पद २८१,१० ११९) 
« 'साँभरि द्वाक्मि सी वच्यौ, पद यह दादू देव । 

मानि वचनगदि नीति बो, बरी युरु की सेव ॥ 

बिपाडी : 'दा० द०» के साद! बू० ४७रू। 

प]०--२७ 


की 


ध्श्प उत्तरी भारत की सत परंम्पणों 


तक के लोग इनके सत्सग के लिए आने लगे ये । झ्नतएव, समव है इनके 
किसी भरदाह्ु अनुयायी ने हो इर्दे आमेर जाने के लिए अजुरोध किया शो, 
क्योंकि यह नमर उन दिनों जयपुर राज्य की राशपानी फे 
आमेर निवास रूप में प्रसिद्ध है गया था भर वश की सम्य जनता का 
ब एक बहा केंद्र था ) यहाँ पर आते ही इनकी ख्याति सुदूर 
अस्बर से भेंट दिल्‍ली नगर तक फैल गई और किसी ने इनकी प्रशसा मुगल 
सप्नाट झकवर से भी कर दी। अक्यर की आध्यात्मिक 
अहापुरुषों केखाय तत्तग बरने की घड़ी लालगा रदा कश्ती थी, इतलिए 
उसमे अपना दूत ओेजकर दादू दयाते के साथ मिलने की तिथि झ्रादि निश्चित 
कर ली और इसके लिए उपयुक्त स्थान सीऊरी का समझा गया | तदनुवार 
स० १६४३ (श्रर्थात्‌ सन्‌ १५८६ ई० ) में इन दोनों की मेंठ हुई झीर प्राय 
४० दिनों तक दोनों का सत्तग चलता रहा । यह भी प्रश्चिद्ध है कि इस घदना 
के ही अनतर बादशाह ने दादू दयाल स प्रभावित शोदर श्रपमी मुद्राश्नों पर 
एक ब्रोर अल्लाद श्रकररा झोर दूखती श्रोर 'जल्‍्लजलाहदू! श्रक्षित कराया 
था जिसके श्रवशेष चिह थ्रमी तऋ मिनते हैं। दादू दयाल का अ्रग्दुर॑दीम 
खाँ खानखाना (8० १६३३ १७०२३) से भी मेंद होने की जनभुति प्रतिद्ध है। 
किंतु इसका कोई ऐतिहासिक उल्लेख कहीं नहीं मिलता । दादू एवं रहीम की 
रचनाश्रों में कह्दी-कहीं पर समान भाव दृष्टिगोचर होते हैं जो विना मेंट के भी 
समभव है | सीकरी से लौटन पर जब ये फ़िर थामेर आये, तक उसी समय 
जयपुराधीश महांरंज भगवत दा के यहाँ फोई मद्गाव्‌ उतसड था जिसमें 
अनेक राजा लोग तकू आकर सम्मिलित हुए थे । परन्तु ऐसे अवसर पर भी 
हाँ दावू दयाल उपत्यित नहीं हुए जिश्व कारण महाराज को बहुत बुरा जावे 
पड़ा । दादू दयाल ने शक बात की हुछ भी पखाह नहीं की शोर तपर्ष के 
लिए. उनके कई अवशर देने पर भी ये तनिक उत्तेजित नहीं हुए। 
आमेर में दादू दयाल के जीवन का एक बहुदे महत्वपूर्ण भाग व्यतीव 
हुआ | इन्होंने अपनी विडिद रचनाओं का आरभ कदावितु सॉँमर में हो 
कर दिया था, और श्ामेर में रहकर उसके बहुत बड़े श्रश् को निर्माण 
किया | किर अपमे शिष्यों के आग्रह से इंद्धोंने अपनी दूधरी बड़ी यात्रा 
आरम की और श्र की बार थौता, भारवाड, बीकानए 
झतिम समय कल्यामपुर थादि स्थानों में जाकर वर्हाँ के लोगों 
को उपदेश दिये | बौता में ये अरब की बार दुबारा गये 
हुए. ये और इमकी अपत्या श्रव ५८ वष बी हो चली थी | पहली बार ये 


दादू पंथ १44 


छ० १६५२ के लगमग गये ये और वहाँ पर इन्होंने एक वैश्य-दपति को 
परतोत्तति के लिए आशीवोंद दिया था | अब की बार उनका पुत्र खाते 
वर्षो शा हा चुका था और उन दोनों ने उसे दादू दयाल के चरणों पर बढ़े 
अद्भामाव के साथ डाला और उठपर प्रसन्न होने की प्रार्थना की । दाू दयाल 
ने उस बच्चे के शिर पर अपना दवाथ रक्खा और उसके सौंदर्य की प्रशला 
बरते हुए उसे होनद्वार भी बतलाया | वही बालक आगे चलकर 'सुदरदास' 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ | द्यौता से आकर दादू दयाल नयना की एक गुर 
अं निवास करने लग्रे और वहीं रहते समय जेठ वदी रूस० १६६७० को 
इनया देदांत हो गया। इस समय इनकी अउस्‍्था भरद् वर्ष और ढाई 
महीने की हो गई थी और इनको प्रणिद्धि भी दूर-दूर तक पहुँच चुजी थी। 
सॉँभर के निकट नराने की गुफा में उनके बाल, दूँगा, चोचा और खडाओऊँ 
अमी तक सुरक्षित ईं जहाँ उनका दर्शन किया जाता है । 


दादू दयाल स्वमाव के अत्यत नम्न भर ज्षमाशोत्र थे श्रौर इन्हें कोमल 
स्वभाव का होने के हो कारण लोग दादू के साथ 'दयाल! मी कहा करते 
थे। इन्होंने दिंदा की छुछ भी परबाह नहीं की और इसके प्रति ये इतने 
उदासीन ये कि इसका नाम तऊ लेना निवात ब्यर्थ समझा करते थे। इनका 
कहना था झछि, 
पजैेन्चा नाम न लीजिये, सुपिने ही जिनि ोई 
न हम कहें न दुम सुणौ, हम जानि भाषें कोई ॥? ५ ॥* 


इनकी चमाशीलता के सबंध में कहा जाता हे कि एक बार जब ये 
आत्मर्चितन में लीन होकर बैठे थे, इनके कुछ बिरोषी आक्षणों ने इन्हें 
ईंटों से घेरकर बद कर दिया ओर चाहा हि इसी प्रकार इनका प्राणात 
भी कर देवें | इनकी जब श्राँखें खुलीं और इन्होंने अपने को चारों ओर 
से पिरा श्रीर दद पाया, तब निकलने का रास्ता न देखकर इन्होंने श्रपनी 
आँलें फ्रि से मैंद लीं और उसी प्रकार कई दिनों तक पढ़े रहे। श्त में 
जब उनके आउपात्वाले कुछ सच्जनों को इस पता चला, तब उन्होंने 
आकर डेंठां को हृठा दिया और उक्त दुष्टों को दड देने की व्यवस्था 
करने लगे।परठ दादू दयाल ने उर्हें ऐठा करने से रोझ दिया और उनसे 


६. “स्वामी दादू दयाद् की बाण? ( चादुका प्रसाद दिषाट़ो सपादित ) भदिधा कौ 
अंग? सा० ५, ए० ३२५॥ 


४२० उत्तरी भारत की सत परम्ण्रा 


बतलाया कि वे दड के भागी नहीं, बल्कि घन्ययाद ऊे पात्र हैं, क्योंकि उन्हीं 
की करवूत के कारण मुके भगवान के चरणों में कुछ अधिक काल तक 
लगे रहने का सुश्रवसर प्रात्त हुआ था । 


दादू दयाल की ठाटी रचनाश्रों की रुख्या प्राव ३० तहले की वही जाती 
है जिनमें इनक पद, शालियाँ और अन्य वानियाँ भी तश्हीत हं | परन् इन 
सबका श्रमो तक कोई प्रामाणिक सम्रह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है श्र 
जो रचनाएँ. इस समय उपलब्ध हैं, वे मी समी असदिग्ध नहीं | दादू दयाल के 
शिष्यों में से सतदास एवं जगन्नाथदास ने इनकी रचनाश्रों 
रखनाएँ.. का एक सभ्रह संडे घाणी! माम से तैयार किया था। 
किंतु उन्होंने उनका कोई वर्गोकरण नहीं क्रिया था और न 
उन्हें किन्दीं उपयुक्त शीषकों के नीचे रखने की कभो चेष्टा की थी। इनके 
एक श्रन्य शिष्य र|ज्जबत्ी ने इन चुटियों को दूर कर उन्हें ३७ भिन्न मित्र 
अगों था प्रकरणों में विमक्त किया और अपने सम्रह का नाम भी तदनुसार 
*श्रगवधू? रखा ) इसके पश्चात श्राधुनिक सपादकों में से स्व० ५० सुधाकर 
द्विवेदी ने रज्जबजी की हो प्रणाली का अनुसरण कर एक नवीन सप्रह॑ 
तैयार क्रिया। यह सम्रद 'काशी नाग्ररी प्रचारिणी सभा की ओर से प्रकाशित 
हुआ और उसमें २६२३ साखियाँ और ४५५ पद सशहीत किये गए) एक 
बूसरा संग्रह डा» राय दलजग सिंह का भी प्राय इसी आदर्श के अनुसार 
प्रस्ठुत किया हुश्आा जयपुर से प्रकाशित हुआ है। परन्तु इन सबसे भामाणिक 
सम्रद एक तीतरा निकला जिसका संपादन १० चद्धिफ़ा प्रसाद त्रिपाठी ने 
किया और जो श्रचमेर से प्रकाशित हुश्रा | इसमें ३७ श्रयों में ही विमाजित 
साखियों की सख्या २६५२ है और २७ रामों के अनुसार छपे हुए. ४४५ पद 
हैं। प्रयाग के “वेलवेडियर प्रेस” की ओर से भी दादू दयाल की रचनाश्रों का 
एक ससकरण प्रकाशित हुआ है जिसमें त्रिपांठीगी के सस्करण से अधिक 
पिन्नता नहीं दीख पड़ती | आवश्यक है कि उक्त सभी सस्करणों में सशहीत 
रचनाओं का सायधानी के साथ अध्ययन किया जाय और उन्हें फिर से 
निकाला जाय। 


(२) सिध्य परम्परा 


सतत दादू दवाज़ का व्यक्ति अव्यत आकर्षक था और उनके कोमल 
एव ृदयग्राही स्वभाव के कारण अनेक व्यक्ति उनके प्रमाव में बहुत शीघ्र 


दादूपय ह्रेरै 


आ जाते ये | उनके सत्सग का प्रभाव लोगों पर इस प्रकार पडता था कि वे 
उन्हें बहुपा श्रपना गुर तक स्वीकर कर लेते ये और उनके उपदेशाहुसार 
आजीवन आचरण करने पर कटिददद हो जाते थे | तदमुसार 
शिप्यों व. दादू-शिप्यों की सख्या उनके जीवनकाल का अंत होते शेते 
उनके थांवे बहुत बडी हो गई और उनके श्रमेक शिष्य तभी से प्रतिद 
भी होने लगे | इस प्रकार प्रसिद्धि घ्राम्त उनके शिष्यों की 
सख्या ५२ बतनायी जाती है जिसे जान ट्रेल साहब ने कदाचित्‌ भ्रमवश 
२५४२ तक मान लिया है | प्रसिद है कि इन ५२ पमुख शिष्यों में से प्रायः 
समी मे अपने अपने मतानुसार ५२ “वांवा” अर्थात्‌ स्वभ वा पथ के प्रधान 
आधार स्थापित डिये ये श्रौर उनमें से कई एक अ्रभी तक मी वर्तमान हैं | 
परन्तु इन सभी ५२ शिष्पों की कोई प्रामाणिक सूची भ्रमी तक उपलब्ध नहीं 
है और न उन सभी थावों का ही कोई स्पष्ट विवरण आजकल पाया जाता 
है। इन थांबों के अतर्गत कहीं-कदी कुछ उपथांवे था उपसम्पदय भी बने 
हुए प्रतीत द्वोते हैं और पहुत से साघारण दिंदू-समाज के समुद्र में मग्न होकर 
इस प्रकार घुन-मिल गए हैं कि उनमें कोई विशिष्ट बातें लक्तित नहीं होतीं । 
फिर मी सत दादू दयाल के शिष्यों में से अनेक मिन्न-भिन्न या+ स्पापित करने 
के अतिरिक्त अपने कुछ अन्य कार्यो के लिए. भी झ्राज तक प्रसिद चले श्ाते 
ह। उदाइरण के लिए जनगोगन एवं जगजीवन अपने गुरु की 'जीवन परचौ! 
लिखने के लिए भी विख्यात हैं, सतदास एवं जगन्नाथ ने उनकी बानियों वा 
सअह 'इर्डे बानी का सगदन किया ऐह, क्षेत्ररास ने उनके मत एवं स्वभाव 
का परिचय दिया है और चराराम ने उनऊे दृष्टातों का ही एक सुन्दर सम्रह 
प्रस्तुत कर डाला है । 


राषोदात ने अरनी 'भत्तमाल!ं वी एक रखना द्वारा 
असिद्ध शिष्य दादू दयाल के ४२ शिष्यों की सूची इस प्रार दी है --- 


दादूनी के पथ में ये धावण द्विगसु महत । 
प्रथम औव, सठकीन, बाई, हे सुन्दरदासा | 
रूजब, दयालदास, मोहन च्याएईू प्रकाता ॥| 
जगजीयन, जगनाथ, तीन यापाल वषानू। 
गरोबजन दूजन, घथटी, जैमच है जानू ॥ 
सादा, तेजानद पुनि प्रमानद, इनवारि दे । 
साधू जनहरदास, हू कपिल, चुरभुज पार हो ॥ 


हर उत्तरी भारत की संतन्यरम्परा 


चत्रदाम है, चरण प्राम दे, चैत, प्रहलादा ) 

बषनौं, जग्मोलाल, माषू , टीला अर चदा ॥ 

हिंगोल, गिर, हरि, स्यघ, निरांदूण, जइसौ, संकर । 
माझू, बाँकू, संतदास, टीक, स्यामहिदर | 

माधव, सुदास, नागर, निजाम, जन राघो वर्थिक हंते | 
दादूजी के पथ मे ये बावन द्विग्मु महत ॥ ३६२ ॥! 


परन्तु इनमें आ्रायेहुए नामों को पृथक पृथक्‌ करके उनका निश्चित व प्रामाणिक 
विवरण देना बिना अन्य कसी थआाधार के कठिम जान पढ़ता है| प्र 
भी कुछ श्रन्य सूचियों की राह्ययता से इनमें से भी अ्धान शिष्यों के नाम 
नीचे लिखे श्रमुसार दिये जा सकते है :--१. रग्जदजी, २. छोटे सुन्दरदास, 
३, गरीबदास, ४, दरिदास निरंजनी, ५ प्रागदास, ६. जग्रजीवनदास, ७, 
घाजिदजी, ८, बनवारीदास, ६. मोहमदरस, १०. जनगोपाल, ११, सतदास, 
१२, जगन्नाथदास, १३. क्षेत्रदास, १४. चपाराम, १६, बडे सुन्दरदास, १६. 
बपनाजी, १७. घदसीदास, १८, माधोदास, १६. शकरदाप, २०. जाइसा, 
२१, जैमलगी, २२, जग्गाजी, २३. मिस्कीनदास तथा २४, चतुरभुचजी, 
जिनमें से भी फेवल कुछ फा ही परिचय 3पलब्ध है । 


( के ) १उजवजी 


रज्जयजी का स्थान सत दादू दयाल के शिष्यों में सबसे ऊँचा समा 
जाता है। इनका जन्म सांगानेर के एक प्रतिष्ठित पठानन्वंश में हुआ था | 
इनके पितुऊुन के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह पहले हिंदू सलाल का 
था, जिसमे मद्य की बिक्री दोती थी और मुसलमान श्ेने प९ भी ये लोग 
सुरा-विक्रेता दी बने रहे ।विंतु दादू पंधी एवं रूजव 

प्रारंभिक के भक्तमण इस बात को स्वीकार नहीं करते और '्रध्कि 
जीवन सम्मति उन्हें पठान-वशीय ठहराने के पक्ष में हो मिलती 
है। रज्जवत्ी के पिता महाराज जयपुर थ सेवा में मायक 

के पद पर ये और उनकी वहाँ अच्छी प्रतिष्ठा थी। उनके घर इनका जन्म 
संवत्‌ १६२४ के लगभग हुआ था । इनका शरमिक नास रज्जब अली खाँ 
या और इन्हें तात्कालिक प्रयानुग्र सर्वप्रथम व्यायाम, कुश्ती त्या शह्रात्न 
प्रयोग की ही शिक्षा मिली थी। अपनी युवावस्था से ही इसी कारण ये एक 
डद् उफौकता स्एश्षणी उम्रक्ति कत़जए रे आए उक्त ज्याक्त्ट पछुफा 
प्रभावशाली शो गया था | इन्हे पढने जिसने की भी शिक्षा भूरी मिली थी, 


दादू-पंप धर 


परन्तु इस संबंध में इमें कोई प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता । इतना 
अपरश्य कद्दा जाता हैं कि बचपन से हो इनकी रुचि साधुप्ों व फकीरों के 
सत्वग की ओर अधिक दौख पडती थी और इन्हें घार्मिक बातों के 
ध्यानपूर्वक सुनने में अधिऊ आ्रानद आता या। 


साग्रानेर का नगर आावेर से लगभग १४१५ मंल दक्षिण की ओर 
बसा हुआ दे | युवक रम्जव्थली साँ के पिवाह की सगाई समय पाकर 
आबेर के ही क्रिसी पठान घराने में सपन्न हुई और निश्चित तिथि पर 
विवाह करने के लिए दारात सजकर सागानेर से चल पह़ी। आँबेर में 
पहुँचकर बारात का मार्य नगर के उस स्थान से होफर 
दादू दयाल से जाना था जहाँ पद्दाडी की तलइटी के निकद दावू दयाल नी: 
भेंट अपनी मडली के साथ ब्ैंठे हुए थे। उस पत्रित्र स्थान के 
सामने वनडा? यना हुआ युयक्र स्वभावतः घोडे से 
उतर गया और क्षण भर के लिए दादू दयाल के दर्शन करने श्रागे बढा 
उठ छम्रय दादू दयाल ध्यान में मग्न थे, इसलिए दूल्हा कुछ श्रौर ठहर 
गया। परन्तु जमों डी उनकी आँखें खुलीं, इसके शरीर पर उनका प्रभाव 
बिजली की भाँति पड गया और मुझे हुए. मस्तक को सीधा करते ही करते 
उछका द्ुंदव श्रौर से और हो यया | उसने अपने सामने दादू दयाल के मुख 
से निकलता हुआ एक दोहा सुना जो उसके कोमल हृदय में एक तीखे 
चीर की माँति प्रवेश कर गया और अठ तक वहीं बना रह गया। वह 
दोहा इस प्रकर है :-- 


“क्रेया या दुछ काज कौ, सेवा सुमिरण साज | 

दादू भूल्या बदिगी, सरया न एको काज 
अर्थात्‌ सेवा एवं स्मरण के सारे साज फिसी उद्देश्य से सभा रखे ये, परन्तु 
बीच में हा बदगी बिस्छुत हे। गई और एक भो कार्य सपन्‍न न हो सका | फिर 
क्या था रफज्वजी इसे सुनते दी परम विरक्त-मे हो गए, और प्रठिद्ध है कि 
अपने सारे दूल्दे के कपडे आदि अपने छोटे माई को देकर ये वहीं ठहर गए ) 
गुरु दादू दवाल ने इन्हें अपना शिश्य स्वोकार कर लिया! यह भी कहा जाता 
है कि श्रपने गुद की आज्ञा से उठ अवसर के स्मारक रुप में रज्ज्यजी सब्र से 
निरंवर दूल्हे के ही वेश में रहने लगे ये। जब एक पोशाक पुरानो पड़ जाती 
थी, तब उसको जग्रह कोई प्रेमी सेयक इन्हें वैली ही दूसरी बनवा देता था | 
पूछने पर ये कह देवे थे कि अपने प्रिउतम की सेंठ का चिह्न है। 


ड्र४ उत्तरी मारत की संत-परम्परा 


गुरु दादू दयाल द्वारा उक्त प्रकार से दीक्षित होने के समय रज्जवजी की 
अवस्था लगभग २० वर्षो की थी। उठी समय से गुर ने इन्हें रज्जब अली 
खाँ की जगइ 'रज्जवणी? कइना आरंभ कर दिया और तद से ये निरंतर 
उनकी सेवा-मुभूषा में रहने लगे | यह धठना दादू दयाल के श्रकंबर 
बादशाद फे साथ मिलने के पीछे की है, क्योंकि उस समय 
शुरु सेवा जो सात शिष्य उनके साथ सीकरी गये ये; उनकी चूची में 
थे सत्संग इनका नाम नहीं है। बादशाह के साथ दादू दयाल की 
मेंद सं० १६४२ में हुई थी श्रौर यह घटना सं०१६४४ में 
हुई होगी, जद रण्जबजी की उम्र २० साल की थी। ये गुड़ दादू दयाल के 
साथ उनकी छाया की भाँति सदा बने रहते थे और उनके प्रत्येक शब्द को 
बडे प्रेम व बड़ी श्रद्धा के साथ सुना करते ये। पॉँच छः ब्षों तक उनके 
सत्सग में रहने पर ये फ़िर स्वय भी पदों एवं साख्ियों की रचना बरने लग 
गए । क्रमशः इसकी ख्याति साधु सतों की मडलियों में दूर दूर तक फैलने 
लगी और गुर दादू दयाल तक इन्हें बडे प्रेम के साथ देखने लगे। अद में 
जब इनका श्रनुभव बढ़ने लगा और इनकी योग्यता के प्रभाव द्वारा श्रनेक 
जन इमकी झोर अधिकाधिक अआराकृष्ट होने लगे, तंब इनके शिष्यों वी भी 
सख्या में दृद्धि होने लगी। 


रज्नबजी ने अपने गुरु की प्रशंता में बहुत कुछ कड्चा है 
गुरुनभक्ति और उमके प्रति इनकी श्रद्धा प्रत्येक शब्द से ठपकती 
है।येक्‍दइते हैं कि , 


गुद गरवा दादू मिल्या, दौरघ दिल दरिया । 

इँगत प्रसन्न होत ही, भजन मल भरिया ॥! 
अर्थात्‌ मुझे ऐसे महान्‌ पुरुष दादू गुर के रूप में मिले जो गर्भर मन एवं 
सागरवत्‌ उदार हृदय के थे झ्ौर जिनके प्रसम्न होते दी भजन का रस 
उमड पडता था और अपने निक्‍्टवत्ती को उसके द्वारा श्राध्लावित कर 
आनद मग्न कर देता था। उन्हें इसी प्रतार इन्होने 'पराह्म के प्यारे! 
“त्रिगुयरद्धित', 'निबन्ध!, अज्वरसरत” एव सकल स्वाँय की उपेक्षा करनेवाला 
सच्चा साधु भी कद्दा है । उनकी मृत्यु के समय स० १६६१ में ये नगने में 
ही वतेमान ये और उनके परमपद प्राप्त कर लेने पर इन्हें संसार इतना सूता 
ज्ञान पड़ा कि उस समय से ये आय; श्राँख बद किये ही उहले लगे । इन्होंने 
उक्त अवसर पर इस प्रकार कह था :-- 


दादू पंथ डर 


दीनदयाल दिनो दुख दीनन, दादूसी दौलत द्वायर्सों लीनी । 
रोष अतीतन सौं जु कियौ इरि, रोगी झु रकनि वी जगछीनी ॥ 


और गरीरदास के कहने पर अपने बाल तक मुड्वा दिये ये | यह कया मी 
प्रसिद्ध है कि सांगानेर में एक बार उन्होंने अपने जीवन काल में इनका 
स्वागत सत्कार भी किया है। 
एक समय जय रजबजी नराने में रहते ये, उस समय ये दादू दयाल के 
अन्यतम शिष्य वषनाजो फे घर गये ये । उस समय इनकी अयस्था प्रायः 
४० धर्ष की थी श्रौर इनके शारीरिक सौंदय का प्रमाव इनकी विचित्र वेश- 
भूपा के कारण थ्रौर मी श्रष्टिक पड रहा या | इन्हें वैसे रूप में देखकर 
बपनाजी की स्त्री मे अपने पति से कद्दा कि एक ये दादू शिष्य 
रज्जवजी व हैं जा इतने वैमवशाली दीस पड़ते हैँ और हम एक 
बपना हो तिसक्रे घर खाने को श्रन्न तक नहीं नसीब होता। 
बधनाजी ने इसक उत्तर में बतलाया कि, 


“रज्जवकों या सपदा, गुर दादू दीनी आप | 
बधना को या आपदा, या चरणारो परताप ॥! 


अथ्थांत्‌ यह सारी विषमता इमारे गुब्देव की ही इृपा का फ्लस्वरूप है। 
कट्दा जाता है कि इस दोहेको सुनकर रम्जबजी को हँसी आरा गई और 
उस दिन से बपषनाजा के घर भी सम्पत्ति का ढेर लगने लगा तथा फिर 
कभी उनको स्त्री को वैसा कश्ने का श्रवेपतर नहीं मिला ) प्रतिद है कि श्रपने 
जीवन के श्रतिम समय में रज्जयत्री किसी जगल में चले गए पे जहाँ पर 
१२२ वर्ष की अवस्था में छृ० १७४६ में उनका देद्धात हो गया। 


रज्जवजी के दस शिष्पों के नाम राधोदास की “भक्तमाल! में मिलते 

हैं श्रौर उनके श्रतिरिक्त उनके चार अन्य शिष्य मी वतलाये जाते हैं। 

इनकी मुख्य गद्दा साँगनेर म चलती है, किंतु वहाँ पर भी कोई साधु 

नियमपूर्वक नहीं रहता | उनके स्मारक के रूप म कुछ वस्तुएँ वहाँ अवश्य 

रखी हुई हैं। साँगानेर के श्रतिरिक्त कई छोटे-छोटे गाँवों 

फिप्प. हें मोह्तके शिफोंद्व्य स्थारित झुल झुखों के ऋण 

सुनने मे आते हैं| इनके अ्रतुयायियों को रदनब-्यंथी 

अथवा “रजवातत” कहने की परिपाटी है श्रौर इस प्रकार के साधु-संत इधर- 
उपघर अनेक स्थानों मे पाये जाते हैं | 


श्र उत्तरी भारत की सत-परस्परा 


इन्हें कथावार्ता करमे का बहुत अम्यास था और दृष्यंतों के प्रयोग 

में तो ये इतने कुशल ये कि इनकी बरावरी का कोई कदाचित्‌ शी मिलेगा [ 
इंतीलिए इनकी अंशया करते हुए किसी ने कह्मा है कि, 

'ज्यू पके तपतेजते कपत, पास रहें नर आइ कहूके | 

ऐसेहि माँति रच ध्ष्टांतहिं, आगे सड़े रहें रज्जवजूके ॥! 
श्र्यात्‌ रजबजी के सामने सारे के सारे दृष्टंत राजा के समज्ष साधारण 
जनों की भाँति प्रत्ठत १हा करते हैं औौर जहाँ कहीं इन्हें उनकी झ्रावश्यकता 
पड़ी कि तुरंत इनकी इच्छा के अनुसार काम आ जाते हैं। 


रज्जबजी की रचनाओं में उनकी 'वाणी' तथा सर्वे ग्रव प्रतिद्ध 

हैं और इनमें से पहला छपकर प्रकाशित भी हो चुका है। इसमें इनकी 
प्राय सारी रचनाएँ सग्रदीत हैं. जिनमें से खास्री के अ्त्तगंत १६३ अगों 
में ५३५२ छंद आये हैं। पदों की संख्या २० गंग रागिनियों में २०६ तक 
पहुँचती है, २६ अगों मे ११७ सबैये दिये गए हैं और 

योग्यता व इनके श्रतिरिक्त २३ गुणछद, पर श्ररिलें, १३ छोटे 
रचनाएँ. फुटकर पद्म तथा ८६ छुप्पप दिखलायी।पढते हैं। पुरतक 
'ज़ानसागर प्रेत” में छुपी है, किठु सपादन की असावघानी 

कई स्थलों पर ल्वटकता है | इसका रचना काल स्व० पुगे० इरिनारायण 
शर्मा के अनुम'म से स० १६४० से लेकर स० १७४० समझता जा सकता 
है | रबजवजी का दूतरा ग्य कई दृष्टियों से बहुत उत्तम है। इसे 'सर्बगी” 
क॑ अतिरिक्त 'तवीगयोग” कहने की मी अथा चली आती है। इसमें दादू 
दयाल ही बाणी एवं रूजबजा! की रचनाओं के अतिरिक्त दृष्टात-स्परूय 
दूसरे अनेक सतों व महात्माश्रों काभी इतियाँखणहीत हैं।सत। भें से 
नामदेव, कबीर, पीपा, रैदास, नानक, अमर दास, अगद, भीपन, दरिदास 
व बषना की रचनाएँ इसमें रखी गई हैं। यह अथ अमी तक अप्रकाशित 
है | जयपुर दादू मद्ाविद्यालय! क पुस्तकालय में सुरक्षित हस्तलिखित 
प्रति कीअथन्सख्या इं८००० बतलायी गई है, किंतु उक्त पुरोहिवजी के 
अनुसार यह गणना ग्रशु॒द्ध है। रखदजी वी एक तीमरी कृति “श्रगवधू 
नाम से प्रद्िद्ध है जो वास्तव में दादू दयाल को रचनाओं का सम्रद है 
जो पिखों के असिद्ध पूज्यग्रय “श्रादिग्रया से प्रय दस वर्ष पहक्ते मगहीत 


हुश्आा था और जाइत वास्ण इंस प्रकार के श्रयों का अयम आदरशे- 
स्वत है । 


दादूपंथ श्र 
(सर ) संत सुन्द्रदास 


संत सुन्दरदास दावू दयाल के योग्यतम शिष्यों में ये शोर इनकी प्रायः 
सारी रचनाएँ मी प्रकाशित हो चुकी हैं। दादू प्र के प्रसिद अनुयावियों में 
सबसे अधिक जानकारी अभी तक इन सुन्दरदाव के हो संबंध में प्रात्त हो 
सकी है | ये सुन्दरदास बूठर गोत के खडेलवाल वैश्य ये। इनका जन्म 
चैत सुदी ६ स० १६५३ को जयपुर राज्य की प्राचीन 
जातिय राजघानो दौसा नगर में हुआ था और इनके पिता का 
जन्मकान नाम परमानद तथा माता का नाम सती था। इनके पिता 
का एक उपनाम चोखा भी वृतलाया जाता है और कुछ 
लोगों का श्रनुमान दै कि यही नाम अ्रधिर प्रामाशिक है। जो भी शो; 
सुन्दरदात्ष के जन्म का इनके घर किसी महात्मा के वरदान द्वागा दोनां 
सममा जाता है और प्रसिद्ध है कि ये किसी जर्गा नामझ दसदू-शिष्य के 
ही अवदार पे । इनके जन्म का स्थान खडइर के रूपए में शाज तक वर्तमान 
है, किंतु इनके बूसर-गोती वैश्य वहाँ अयवा उस नगर में अब कोई 
नहीं रइते। 


सुन्दरदास फेवल छः वर्ष की अवस्था में दी दादू दयाल के शिष्य हो गए. 

ये | कहा जाता है क्वि जब दादू दयाल ( स०१६५८ वा१६५६ में ) चौता 
में हरे हुए ये, उठी समय इनके पिता इन्हें लेदर उनकी सेवा में पहुँचे ये 
और उनके चरणों में इन्हें डालकर उनसे दीद्ा का प्रदाद माँगा था। 
सुन्दरदास ने भी लिखा है कि दादूजी ज्ब दौसा आये, 

दीकज्षाव बालपने मेंद दर्शन पाये” तथा 'तिनही दीया आ्रापुर्दे मुन्दर 
अध्ययन के छिर हाथो । इनका नाम ऑुन्दरः मो कदाचित्‌ स्र्य 
दादू दयाल ने ही रखा था और पदले से उनके एक 

अन्य शिष्य का भी नाम सुन्दरदास होने के काग्ण ये (छोटे सुन्दरदासा 
कइलाकर प्रसिद्ध हुए। ये अरने गुद के परम भक्त ये और उनकी ग्रशसा- 
इन्दोंने अपनी अनेक रचनाओं के अ्रत्गंत दई स्थलों पर की है। ये उनके 
साथ सदा रहा करते ये और समवत उनके निकट उस समय भी दिवमान 
थे जब उनका देहांत हुआ्ल था। दादू शिध्य हो पाने के अवसर से हो 
इनके गुरमाई इन्हें अपने आत्मीय-सा मानने लगे ये, इस कारण दादू दयाल- 
फे देहत्याय के अनतर भी इन्हें किसी प्रक्ञार के कष्ट दा अनुभव नहीं 
करना पडा | टइलडीवाले जगजीवन जी इन पर पिशेष म्रेममाव रखते थे- 


न्ध्र्८ उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


ओर उन्हीं के पास रहकर ये बहुत दिनों तक अपने गुर की वाणी को 
कठश्य करते रहे | किंतु इनकी प्रतिमा के लक्तय इनके बालकपन में ही दीख 
पड़ने लगे थे, इसलिए उसे पूर्णतः विकठित करने के उद्देश्य से इन्हें काशी 
भेजने का निरचय हुथरा। तदनुतार स० १६६३ वा१६६४ में जब ये केवल 
११ वर्ष के थे, इन्हें लेकर जंगजीवनजी तथा रम्जवजी काशी पहुँचे, जहाँ 
इन्होंने साहिय एव दर्शन का विशेष रूप से गदरा अध्ययन किया और 
लगमग स० १६८२ तक वहाँ ठददरकर ये श्रमेऊ शास्त्रों में वारणत हो गए। 
काशी मैं ये श्रसी घाट पर गगा तट के निकट ही रहा करते थे और इनका 
निवास वदाचित्‌ उत्ती स्थान के श्यासपास बह्ींपर था जहाँ आजकल 
च्दादूमठ बना हुआा है | 


काशी में अपना विद्याप्ययन समाप्त करने के श्रनतर ये अ्रयने साथियों 
के साथ स० १६८२ में फतद्पुर शेखात्रादी में लौद झ्राये | फ्तहपुर में श्राक्‍्र 
ये कुछ दिनों तक प्रागदास बोहाणी के से में रहे श्रोर उनके साथ सत्सग 
किया | इसी स्थान पर किसी गुफा के भीतर इनका अ्रपने श्रन्य छः साथियों के 
साथ १२ चर्षों तक योमाम्थात में लगा रहना भी प्रतिद्ध है। 
फतदपुर-. इन छ के नाम प्रामदास, सतदास, घड़थी दास, जगभीवन 
निवाप्त दास, नारायणयदास और भीषन बतलाये जाते हैं और कुछ 
लोगों का श्रनुमान है कि इनके साथ उस समय नारायण 
“दास की जगह वधनाजी रहते ये | ये लोग उक्त गुफा में रहकर अपनी साधना 
शं लौन रहा करते ये और जत एवं सयम्र का जीवन ब्यतीत फरते ये। इनके 
कार्यक्रम में अपने गुर दादू दयाल की बाणियों का गभीर अध्ययन एवं अयनी 
योग्यता के अनुसार कक्‍्मा-कमी श्रपनी रचनाओं का प्रस्तुत करना भी 
सम्मिलित था | क्रश. इनकी योग्यता एवं साथुता की ग्रशवा चारों आर 
'पैलने लगी श्रौर फ्तशपुर के लोग इमके यहाँ वगबर दर्शनों के जिए; उपस्थित 
होने लगे ! बढ़ा जाता है कि पतहयुर का भवाय अलफ्खाँ मी सुन्दरदाव के 
दशनार्यियों में रद्दा करता था और उसके माथ इनका बडा प्रेम श्रौर सद्भाव 
था | यह नवाब स्वय भी एक अच्छा हिंदो-कवि था और सुन्दरदाध्ष के साथ 
उसका सत्संग साहित्य-्चर्चा के सचरध में भी बहुधा हुआ करता था। इस 
“नवाब का उपनाम “जान कवि! बतलाया जाता है। फठहपुर में रहते समय 
खुन्दरदाध फा कई प्रद्चार के चमत्कारों का प्रदर्शन करना भी प्रसिद्ध है, विंद्ठ 
देसी बातें श्रषिकतर श्रद्धा के कारण व्भीन्‍्कभी पीछे मी ग्रद ली जाती हैं। 


दादू पथ धर 


सुन्दरदात को देशाटन बहुत अच्छा लगता था और फ्नइपुर-निवास के 
काल में भी ये कमी-इमी बाइर निकल जाया करते ये। ये पूर्व की श्रोर 
विद्यर, बगाल, उडीसा जैसे प्रदेशों तक भ्रमण कर चुके ये, दक्षिण की ओरः 
गुजरात, मध्यप्रदेश, मालवा श्रादि गये ये और पश्चिम में द्वारका एवं उत्तर 
में बदरिकाभ्म तक पहुँचकर सब कहीं के मिन्न-मिन्न स्थानों 
देश-भ्रमण तथा समकालीन मद्दापुरुषों के प्रमावों द्वारा अपने को 
लामान्ित किया था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पजाब एवं 
दिल्ली के ता अनेक नगरों में ये कई बार गये ये और कई स्थानों पर बहुत 
दिनों तक ठह्दरकर इन्होंने वहाँ सत्सग भी किया था | इनके देशाटन सबंधी 
अनुभवों का कुछ पता इनके उन सवेयों से भी चलता हे जो इन्होंने समय- 
समय पर ब्पनी यात्राओ्रों के समाप्त होने पर लिखे ये। इन देशाटन के सबेयों' 
से जान पडता है कि इन्हें कई स्थानों का अनुमय अ्रच्छा नहीं हुआ था। 
ये उनके लिए. कुछ कद्ठ शब्दों तक फे प्रयोग करते ह। परन्तु ऐसी कह्ृक्तियाँ 
अधिकतर इनकी विनोदप्रियता की भी सूलक हो सकती हैं और सभव है उनमें 
निंदा की मात्रा बहुत कम हो | इन्होंने इन विविघ प्रदेशों में प्रचलित भाषाओं। 
के भी प्रयोग अपनी ऐसी श्रनेक रचनाओं में किये हैं। इन यात्रावाले स्थानों 
में इन्हें कुस्साना गाँव अधिक प्रिय था जो मारवाड में पीपाड और खाँगठा 
स्टेशनों से अ्रनुमानत: २-३ कोस पर बतंमान है। यहाँ पर ये श्रन्य कई स्थानों 
में भ्रमण कर ही गये ये, जैसा उनके “ताहिते श्रान रहे कुरसाने 
से प्रकट होता है श्रौर यहाँ की सुन्दर जलवायु के कारण इन्होंने कदाचित्‌, 
कुछ श्रधिक समय तक यहाँ अवास भी किया या। 


अपने गुर-भाइयों में से जिन जिन के प्रति सु दरदासज्ी विशेष भ्रद्धा 

के भाव रखते थे, उनमें एक रब्जबजो ये। गुद-वाणियों के समझने में 
इन्होंने रबजबजी एवं जगजोयनमी से विशेष सहायता ली थी और रज्जबजी 
से सत्तग करने के लिए तो ये बहुधा सांग्रानेर जाते आते रहते ये | स्व० 
पुरोहितनी ने रज्जवजी एवं सदरदास की ठुलना करते 

सुंदरदास व हुए लिखा है कि ये दोनों ही सत बडे प्रतिमाथाली थे | 
रज्जवजी इन दोनों में से रब्जवजी को जहाँ गुरु दावू दयाल के सपकी 

में रहने का अवसर स० १६४४ से १६६० तक मिला था, 

वहाँ सुन्दरदातजी उनके साथ केवल वर्ष भर के दी लगभा रहे ये | फ्र 
भी बेदांत, साख्य एवं साहित्यिक प्रवीणता में ये रज्जवजी से किसी प्रकरः 


प४३० उत्तरी भारत कौ सतन्यरम्परा 


कम न थे, ग्रल्कि उनसे बढकर ही समके जा सकते हैं। परन्तु रण्जयजी 
की उक्तियाँ मस्ताने सूफियों के ठग की उतरी हैं और वे दादू दयाल के 
व्यिक अनुस्प कहीजा सकती हैं। इसी प्रकार रब्जजजी फे जहाँ कुल 
मिलाकर १३ छोटे अथ है, वह्धाँ सुन्दरदास का वेसी रचनाएँ ३७ से कम 
नहीं | रक़्जवजी ने साखियाँ श्रधिक लिखी ईं श्ौर उनके पद भी बहुत 
सरत थे गम्भीर हैं, किंतु सुन्दर्दार के सवेये तथा मनहर छद श्रत्यत सुन्दर 
ये सजीव हैं । वास्तव में छूदों का वाहुल्य मितना रज्जबजी में पाया जाता 
है, उससे कहीं भ्रधिऊ हमें सुन्दरदाम की रचमाश्रों में मिलता दे । रज्जयजी 
की भाषा अधिकतर राजस्पाना है जिसमें उनका श्रजुभव कूट-कूट कर 
आशा हुगा है और उसका समझना कभी कमी काठन हो जाता है, किंतु 
सुन्दरदास की मापा में ब्रचमाषा एवं खड़ी बोली की मा प्रचुत्ता है और 
उम्रमें माधुर्य व सरलता श्र की गम्मीस्ता के साथ-साथ रहती है। 
“एज्जबजी ब सुन्दरदासजी दोनों ही वास्तव में दादू शिष्यों में सर्वभेष्ठ 
समझे जाने योग्य थे ।। लय स ० १७४६ में सुन्दरदास रेडजबजी से मिलने 
झतिम बार सांगानेर पहुँचे, तब इन्हें पता चला कि उनकी परमगति हो चुकी 
है, श्रतएब ये उनक वियोग को सहन महीं कर सके भर उसी वर्ष इन्होंने 
आ शरीर त्याग दिया। 


सुन्दरदास को अपने अन्य गुरु माहयों के साथ भी सपक में श्राने तथा 
चउनके साथ सौहादे प्रदर्शित करने का श्वसर मिला था और उनमें 
घइसीदास, प्रागदास, जगजोवनजी, सतदास, बषनाजी आदि प्रतिद्ध हैं| 
इनके समकालीम प्रसिद्ध पुरुषों में गोल तुलसीदास ( स० १५४८६ १६८० ) 
जैनकवि चनारसीदाउ ( स० १६४३ जन्म सबत्‌ ) हिख 

अन्य शुरु भाई फवि भाई गुददास ( स० १६०८१६६६ ) तथा भद्दाकबि 
च समकालीन केशवदास ( स० १६०२ १६७४ ) के नाम लियेजा 
सकते हैं।गो० तुलसीदास के साथ तो इन्हें काशी के 

असी घाट पर स० १६६३ से स० १६८० तक रहने का सौभाग्य प्राप्त था 
और सभव है ये उनऊ देहावसान के अवसर पर उपत्यित भी रहेहों। 
आई थुदुदास के साथ सुन्दरदास को भेंठ के सबंध में कोई प्रमाण अमी तक 
उपनब्ध नहीं, किंत॒ दोनों की अनेक रचनाओं को मिलास करने पर अद्भुत 


२ पुरोहित इरिनारायंग शर्मो 'दादरझ वावली ( प्रथम खडइ, लौतन चरेत ) 
घृ० ध६ ६०१ 
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राम्य दी पहता है | इसी प्रकार (विचार-मालए के रचयिता अ्नायदास 
के विचारों के साय भी सुन्दरदास के छिद्धांतों का आश्चर्यजनक मेल खाता 
है और दोनों के समझालीन इामे के काप्ण उनकी सेंट का अनुमान किया 
जा सकता है ! 


सुन्दरदास अ्रपने अतिम सुमय में सागानेर चले गए, ये। वहीं 
झ्त्यु पर मितरी कातिक सुदी ८ सबत्‌ १७४६ को इनका देहात 
हो गया झौर प्रय की प्रचलित प्रथा के विपरीत इनके 
शव का श्रप्मि-सस्कार किया गया । 


सुदरदास ने कुच छादे-बडे मिलाइर ४२ अथों का रचना की थी जिनमें 
से सभा 'छुल्दर ग्रधावली” क अंतर्यंत बडे अच्छे दम से सापादित किये जा 
चुके हैं। इनकी रचनाश्रों का समय ० १६६४ से १७५४२ तक समझता जाता 
है और दो एक ग्रथों में उनका रचना-काल स्पष्ट रूप में दे भा दिया गया 
हैं। इनके बडे अथों में उदस उत्तम 'शानसमुद्र” और 
रचनाएँ... 'सवैया! हूँ दूसरे अथ को क्मी-क्भो 'धुन्दरविलास? भी 
कहा जाता है| 'ह्ानसमुद्र! की रचदा स० १७१० में हुई 
थी । इसमें कुल पाँच उल्लास वा अस्याय हैं जिनमे क्रमश" गुर, नवघा भक्ति, 
अपष्यागयोग, सैरवर साख्यमत एवं अद्वैत अक्षह्ान का धाडित्यपूर्ण निरूपण 
किया गया है ।प्रथ का मुख्य उद्देश्य बेदांतशात्र की सर्वोचता का 
प्रतिपादव कर साय एवं भक्ति को उसद्ा आवश्यक अंग ठह्यना ज्णन 
पडता है और क्षेखक ने अपने रचमा-नैपुएय द्वारा एक नीरस विषय को भी 
बडी तपलता के खाथ ३४ प्रकार के छदों द्वारा स्पष्ट किया है। इनका 
“उुन्दरविलास? अथवा “सवैया? नामक ग्रथ 'दानसमुद्र' से भी अधिरू प्रथिद 
है और श्समें कुल ५६२ छदों द्वारा अनेक विषय प्रतिणदित किये गए हैं | 
इसके विषय साली रुप्रहो की माँति मित्र-मित्त अगों के अतर्गंत रखे गये हूँ 
और उनका वर्णन अ्रत्मयव ललित य रोचक भाषा में हुआ ह। सुन्दरदास 
की रचनाओं से स्पष्ट है कि काज्यक्रोशल के प्रदान में वे किसी कवि से कम 
नहीं और सतकद्ियों में ये नि सदेह सर्वश्रेष्ठ हैं। 


सुन्दरदास के वई शिष्य थे, किंतु उनमें से प्रविद्ध पाँच ये बिनके नाम 
दयालदास, श्यामदास, दाम्ोेदरदास, निर्मनदाउ व नाययणदास ई | इनमें 
से नारायशदास इन्हें सबसे प्निय थे, किंद्ध उनका देहावसान इनके 


करे उत्तरी मारत की सक-परम्परा 


लीवन काल में हो हे गया था। इन पाँचा शिष्यों के अपनैन्‍अरने यात्रे ये, 
किंतु इसमें सदसे बड़ा फ्तहइपुर का या जहाँ नारायशदात॒ के शिष्य दयारास 
गद्दी पर रैठे थे । फतइपुर का थाँवा अब तक चल रहा है, 
शिष्य-परम्परा किंतु इनका सइसे बड़ा स्मारक्र इनके ग्रयों का सम्रह है 
जिसे अध्ययन करने पर पता चलता है हि रापोदास ने 
इन्दें दुतिय (४करा चारज' क्‍यों कद्टा होगा । 
(गे) अन्य दादू शिष्य व प्रेशिष्य 
इन दे! प्रधान दादू-शिष्यों के अतिरिक्त जिन अन्य व्यक्तियों ने भी अपनी 
निजी रचनाओं आदि द्वारा विशेष स्थान अश्ण किये है, उतमें सर्वश्रपत्र बा! 
गरीयदास का श्रावा है लो कदानित्‌ छत दादू दयाल के यडे पुत्र एवं शिष्य 
मी थे और जो उनके उत्तराधिकारी बनकर उनकी गद्दी पर बैठे ये | इनका 
जन्म स० १६३३ में हुआ यथा | ये अद्वाइ6 वर्ष की अवस्पा 
शरीउदास, में उत्तराधिकारी बने ये श्रौर स« १६६३ में इनका देदात 
दरिदास, दुश्मा था।ये एक मद्गत्मा होने के साथ कुशल कंत्रि, 
प्रागदास,. गायक एवं बीणाआर मी ये और इनकी बढी मरशंस् राघो 
आदि. दात ने मा अपनी 'मक्माल' में की है। इनके नाम से 
मशने में एक तालाब गिरीवरागर” बना हुआ है। इनकी 
वाणियों की संख्या २३००० बतलायी जाती है शित वास्तव में इनकी 
केवल चार ही रचनाएँ मिलता हैं जिनके नाम अनमै प्रगोष', रापी, चौगेले 
तथा पद हैं और तिनके केवल ७५ पृष्ठों का दी एक संप्रह गरीबद्यातजी की 
वाणी! के रूप में खामी मगलदाठती ने सपादित कर प्रकाशित किया है | 
इन गरीबदास के अतिरिक्त एक दादू शिष्य इरिदाश्व निरजनी ये, जो बहुत 
काल तक दादू पय में रहकर हिए कब्रीस्यय एवं नायन्पथ से प्रमायित हुपए 
धथा विम्दोंने अपना एक नवान पथ चलाया तिंसे “निरजनी सप्रदाय! कहते 
हैं और जिसके श्रत॒यायी आज भा कई स्थानों पर मिलते हैं। प्रत्िद दादू 
दिध्यों में इसोौप्कार प्रागदास का नाम भी आता है जिनसे उक्त इरिदास 
मिरजना ने पहले पहल दीक्त। अदृण की थी। ये एक अत्यत सयमशील व 
प्रमावशाली व्यात्त ये और अ्रतिद्व है कि इन्हें अनेक योगिद्धियाँ मी प्राप्त 
थीं] इनका देहात कार्दिक बदी८झ सं» १६८८ में हुआ था और इनका 
<क स्मारक शिलालेख के रूप में आब मी झतइबुर के ऋतगौत वर्तमान है | 
इनका थावा डीडवाे में है और इनकी बानियों की सझ्या ४८००० बतलायी 
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जाती है। सत दादू दयाल के प्रतिद्ध शिष्यों मे जयजीवन का भी नाम लिया 
जाता है जो एक भद्दाव्‌ पडित ये। ये काशी में बहुत दिनों तक रहकर अध्ययन 
कर चुके ये और वहाँ से दृदारण चले आये ये | इन्होंने आंगेर में जाकर 
दादुदयाल को शास्त्रार्थ के लिएललऊारा या, किंद॒ उनके गभीर एवं निमल 
स्वभाव के सामने इनके पाडित्य की एड न चली और अत में ये उनके 
शिष्य हो गए | इनका थाँवा डिलडी (घाँसा) में है और इनकी रचनाएँ भा 
बहुत हैं। दादू शिष्यों मे एक पठान व्यक्ति वार्जिदजी मी थे जो युवावस्था में 
एक गर्मिणो हरिणी की दत्या करने के कारण ग्लानि में पड़कर दादू शिष्य 
हुए ये | ये अपनी 'श्ररिल्लो' के लिए प्रसिद्ध हैं। इनक्ली ११५ अरिल्लों का 
एक सप्रद 'पचामृतः के अतर्गंत प्रकाशित है जो जपपुर के मगल प्रेस में 
छुपा दे। इनके १५ प्रथ भी बढ़े जाते हें! इसी प्रकार एक दूसरे मुस्तिम 
दादू शिष्य वपनाजी ये जो जाति के मीरासी ये और बडे अच्छे समीतज पे ) 
इनकी वाणियाँ बहुत सुदर एवं सारमर्भिव हुआ करती थीं और उनका भी 
एक सप्रइ 'वपनाणी की वाणी? नाम से प्रकाशित भी दो चुका है। उस 
धचामृत' में भीपनन को 'बावनी', बालऊराम जी के 'कवित्तर एवं छीतरजी 
खेमदासजी के इन्दब व रेखते भी प्रकाशित हैं। इनमें से मीपजनजी फ्तेइ- 
पुर-निवासी आ्राक्षण थे और दादू-शिष्य सतदासजी के शिष्य थे| बालकराम 

“४ जी छोटे सुदरदास के शिष्य थे और छीतरजी एव सर्मदाउद्दी रूजवजी: 
के शिष्य थे। इन वाणी-रचपिताश्रं के अतिरिक्त दादू शिष्यों में बनवारीदास 
एव बड़े सु दरदास श्रपने-भ्रपने उपस्म्प्रदायों की स्थापना के लिए, प्रसिद्ध हैं ॥ 
इनमें से प्रषम ने रतियाग्राम (पटियाला) में अपना थाँवा स्थापित कर 
“उत्तरादी? दल को प्रयत्तित किया था जिसकी अ्रनेक शाखाएँ उत्तरी भारत में 
आज भी प्रणिद्ध हैँ और द्वितीय श्रर्थात्‌ बडे सुद्रदास ने 'नागा'-€म्प्रदाय 
चलाया था जिसे श्रागे चलकर भीमतिंद ने ग्रधिक योग्यता से सगठित 
किया | ये प्रीकानेर राज्य के शासकों के हा परिषार के, व्यक्ति थे जिनके नागा 
अनुयायियों ने श्रागे चलकर सेना में भी नाम कमाया । 


सत दादू दयाल के प्रशिष्यों में राघोदास अपनी 'भक्त्माल? के लिए प्रविद्ध 
है। ये बडे सुदरदास के शिष्य प्रह्मद दास के पौत्र शिष्य थे। इन्होंने अपनी, 
उक्त रचना श्रापाद शुक्ल हे स० १७१७ में प्रस्तुत की थी और उसपर छोटे 
सुद्रदास की सातर्वा पीढी के चनदास ने भादो वदी १४ स० १८४१ को, 
अपनी टीका लिखी थी | उक्त 'भक्तमाल? का मूल आधार प्रेश्निद्ध नामादार 
प[०>रे८ 


श्र उत्तरी भारत की सत परस्परां 


थी ही भक्त्माल जान पढ़ती है, दंत पिर मी ग्रवेदात ने अपनी रचना में 
अनेक विशेषताएँ भी ला दी हैं और यह प्रथ सतवरम्परा के इतिहास के 
लिए बहुत उपयोगी है। नाभादास ने श्रपनी 'मत्तमाला 
राघोदाप्त में जहाँ नानक जैसे सतों की भी चर्चा नहीं की है, वहाँ 
सावादात न इत विषय पर विशेष घ्यान दिया है ) इन्होंने 
कऋब्ीर, नानक, दादू एवं जगन नामक चार सतों क सम में लिखते हुए 
बतलाया है कि, 
थे ब्यारि महत चहू चढक वे, च्यारि पथ निरगुन यपे | 
नानऋ, कबीर, दादू, जगन राधो पद्मांतम जये ॥ ३४२॥| 
आर प्रत्येक वी पद्धति का विवरण उसकी शिष्य-परम्परा के क्रमसे दी 
है। इन्होंने इसी प्रकार रागठुह विष्णु स्थमी मखाचार्य व निंबर्क नामक 
आतु सम्प्रदायी भक्तों के सबध में भी लिया है श्रौर योगी सन्यारी, बौद्ध, 
जैन, सूफी, जगम व पड्दश्शनवादियों का भी परिचय कराया है। इनके 
अतिरिक्त ७१ श्रन्य भक्तों को भी स्थान दिया दे । 
दादू-पथी साहित्य के प्रमुख रचयिताश्रों में क्राधु निश्वल दास का मी 
नाम बहुत प्रसिद्ध है। ये पजाद प्रांत के हिसार जिले की हवासी तश्सील फै 
बूँगड गाँव के निवासी ये श्रौर जाति क॑ जाट थे। इनका शरीर श्रस्यत 
मुन्दर और सुडौल था थर आयने बचपन में ही इन्हें किसी दादू-पंथी साधु 
द्वारा दीत्षा मिल चुकी थी। सत्कृत पढने की बी लालसा 
स्राघु निश्चल के रहते हुर भी ये जाट जाति में उत्त्न होने के कारण उत्त 
दास भाषा का विधिदत्‌ अ्रध्ययन किसी पद्वित द्वारा नहीं कर 
पाते थे | अत में ये काशी पहुँचे और अपने को ब्राहणों 
का वशज बतलाकर किसी पडित के यहाँ पढ़ना आरम कर दिया तथा 
अन्य शाज्रों के लाथ-साथ बर्दांत के गूढ दाशंनिक ऐिद्धांतों पर मौ पूर्ण 
अधिकार प्रात कर लिय#। इन्हंने अ्रपनी रचना “विचारन्यागर' के अत में 
स्वय भी कद्दा है कि, 
सांख्य म्याग्र में श्रम क्रियो, पंढि व्याकरण अशेष । 
बढ़े ग्रय श्रद्वेव के, रहे न एकहु शेष ॥ शश३ 
कठिनज़ु और निबंध हैं, निनमें मत के मेद | 
अमरतें अवगाइन किये, निश्वलदास सबेद ॥ ११२ || 


डिसी आद्यय को अपनी कन्या का विवाद करना था, ऊिंद्ठ उसे कोई उपयुक्त 


दादू पथ घर 


घर नहीं मरिचता था ) उछने निश्चलदास को देखते ही पसद कर लिया । 
परन्तु ये भ्रभी तक भ्रपनी जावि के भेद को गुप्त रखे हुए. ये और उक्त ब्राह्मण 
के बहुत आग्रह करने पर इन्होंने तिवश होकर अपना सारा रहस्य खोल 
दिया और यह भी कह दिया गझ्ि जाट जाति का दोने के अतिरिक्त मैं 
दादू-पया मी हूँ । इसपर ब्राह्मणों ने रुष्ट होइर श्रादेश दिया कि इस बात 
के दडस्परूप तुम्हें अपने गाइंस्थ्य जोवन में दो विवाह करने पड़ेंगे और घर 
आने पर इन्होंने वैसा! ही किया । घर लौटने पर ये अपने विवाद के श्रनतर 
बहीं रहकर वेदांत की शिक्षा देने लगे और इनका इस प्रकार का अध्ययन 
श्रध्यापन अत तक चलता रहा । कद्दा जाता है कि बूँदी के राजा राम निह ने 
इन्हें गुरुमात्र के साथ बहुत दिनों तक अपने यहाँ एखा था और इनसे दीचा 
भी ग्रहण को थी । इन्होंने 'विचार-सागर', 'बृत्तिप्रमाकर! एवं 'मुक्तित्पक्राश? 
जामक तीन ग्रथों की रचना की जो सभी प्रकाशित हो चुके दैं। इन्द्रोंने 
“कठोपनिपद्‌! की एक व्याख्या सस्कृत में की है और एक ग्रथ वैधक का भी 
लिखा है| इनके “विचार-सागर! के श्रनुवाद मराठी, बैंगला ब श्रेंग्रेजी 
आपाओ्रों में हो चुके हैं और रपमी विवेक्तानन्द जैसे महाम्‌ पुरुष ने इसे 
मारत के अत्तर्गत गत तीन शवाब्दियों में लिखे गए किसी भी भाधा के ग्रयां 
में सबसे अ्रधिक प्रभ वशाली) बतलाया है । प्रषिद हे हि न्‍्यायशासत्र फा 
अध्ययन करने ये नदिया ( भगाल ) भी गये ये। इन्हें छन्द शास्र का भी 
चहुत भ्रच्छा शान था जिसे इन्होंने उठद प्रसिद्ध मर्मह 'दसुपुजजी! से उठ 
समय प्राप्त किया था जयवे काशी में गंगा नदी में खड़ेखडे शरीर त्याग करने 
जा रह ये | इनझ्ा देहात दिल्ला में रहकर स० १६२० में हुआ था। इनका 
गुरुद्वारा क्रिहडौली याँव में यतंमान है जो दिल्ला से १८ बोस पर है और 
जहाँ पर इनकी शिष्य परम्पपर व पाठशाला ज्राज भी चल रहीदहे। 
“विचार सागर! इन्होंने वी पर लिखा या | 


(३) परह्म सम्प्रदाय और दादु-पथ 


सत दादू दयाल के परब्रह्म सम्प्रदाय की स्थापना के प्दध में उनके 
जीवन-चरित की चर्चा करते समय प्रसगवश कुछ पहले ही कहा जा चुका 
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है | उसका आदिगु८र स्पय परम्रह्म होने के कारण इस मम्प्रदाय का ऐेसा 
सामकरण किया गया था, जैसा दादू शिष्य छाटे सुन्दरदास की एक रचना 
से विदित होता है। उन्होंने अप्ने प्रथ 'गुरु-सम्प्रदाय! के 
नामकरण अ्तर्गंत स्पष्ट शब्दों में कद दिया है कि सका गुर एक 
परभषात्मा है मिसने यद सारा चित्रकारों की हे और वही 
सम्के भीतर विद्यमाम भी है | उसीका नाम अह्मानन्द कहां जा सकता है 
जिससे क्रमश, शिष्य परम्परानुसार पूरनाननद, श्रच्युतानन्द ग्राद से लेकर 
बृद्धान-्द तक नामावली प्रस्तुत दोती है श्रौर इस अतिम पुरुष वृद्धानन्द के 
ही शिष्य दादू दयाल थे | श्रतएव परम्परा के पख्रद् से चलने के कारण इसे 
यह नाम देते हैं ।१ परन्तु सुन्दरदास ने उक्त अष भ दादू दयाल को छोड़कर 
मिलने माम अन्य शुरुध्ों के गिल्रायरे हैं, उनमे से काई भी किसी ब्यक्ति-विशेष 
के नाम नहीं जान फड्मे ।-दावू दशाल के प्रतिद्ध गुर बृद्वान+द के विषय में 
मी उन्होंने यदी कद्दा दै कि उनका कोई भी 'ठौर ठिक्ानौ! नहीं, वह सहजरूप 
में ही विचरण करते हैं श्रौर जहाँ इच्छा होती है, वहाँ जाते हैं। अतएव 
जान प३ता है कि अपने गुरु के ऊपरवाले समी नागग्ों को उन्होंने श्रात्मानुमूति 
की क्रमोननत भूमियों की कल्पना के श्रतुसार यों ही रख दिया है, परह्म तक 
अपने से केवल ३७ गुरुओों के द्वी नाम बतलाना अन्य प्रकार से विचार 
करने पर भी निताति भ्रमास्मक ही समझ पड़ेगा। सुन्दरदाध ने इस सम्पदाय 
की चर्चा करते समय श्रपने एक श्रन्य ग्रथ में मी कद्ा है कि “सदरुरू 
ब्रह्मस्वरूप है और वे ससार मे शरीर धारण कर ऐसे शब्द प्रकट करते हैं 
जिनसे सारे सशय नष्ट हो जाते हैं, दृदय में शीम्र ही ज्ञान का प्रकाश हो 
जाता है और करोड़ों सूर्यों की दीपि के सामने अधकार का लेशमात्र भी नहीं 
रद्द जाता | तदतुभार जिस समय दो विरोधी दल आपस में लडते-झगड़ते 
हुए. थक्र रे ये, उती समय दादू दयाल ने इस परबह्म सम्प्रदाय को सर्वत्र 
प्रचलित किया।* 
परंतु 'ब्रह्म-सम्प्रदाय” वा पसह्ा-सम्प्रदाय! नाम श्वय दादू दयाल का रखा 
हुआ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उनकी किसी रचना में इसका पता नहीं चलता। 
उनके शिष्य रजबनी ने भी कदाचित्‌ इस नाम की प्रयोग कहीं नहीं किया है ) 
एक पद उनका अपने गुद दादू दयाल के विषय में इस प्रकार अवश्य है ;-- 
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आये भेरे पारत्रझ्म फे प्यारे । 
बिगुण-रद्दित निरगुण निज समरत, सकल सांग गदहि डारे। आदि 
किंतु इससे केवल इतना डी मकर होता है कि ये उन्हें परब्रह्म के प्रियपात्र य 
बस्ठुत परबश्मवत्‌ ही मानते थे | दादू दयाल की रचगाओं में एक स्थल पर 
पसबल्न-सम्प्रदाय के श्रन॒यायी के लिए दादू-पथी शब्द श्राया दै और कई 
प्राचीन प्रतियों में पायो जाने के कारण वह पक्ति प्रद्तिप्त भी महों कद्दी जा 
सकती | अतएव समव है रम्नह्न-सम्प्रदाय वा ब्ह्म-सम्पदाय नाम का प्रयोग 
पहले पहल सुदरदास ने ही किया हो। ऐसे नाम रफने की परिपाटी प्रस्तिद 
चत्ु सम्पदायवाले रामानुज, निम्बाक, विष्णु स्वामी एवं मध्वाचार्य फे 
अतुयायी लोगों में भी चनती आ रही थी और जान पड़ता है उसी का 
अनुकरण किया गया। पिर भी इस माम की झर्थवत्ता इस बात से भी स्पष्ट 
हो जाती है द्लि सुदरदास तथा दादू दयाल के श्रन्य थजुयायियों ने आगे चल 
कर वेदांद के मुख्य मुख्य लिद्धांतों का ही विशेष रूप से प्रतिपादन किया था 
और उक्त दर्शन के अनुसार परबक्ष हो एक मात्र पारमार्थिकर सत्ता सममा 
जाता है। 
दागू दयाल ने श्रपने इस सम्प्रदाय का सुत्रपात अपने साथियों की गोष्ठी 
के अतगंत श्राष्यात्मिक तत्वों की चर्चा द्वाए क्िपा था और उनका मुख्य 
उद्देश्य यह था कि किस प्रवार प्रचलित परस्पर विरोधी धर्मों या सम्प्रदायों के 
बीच समन्वय लानेवाली बातों का निरूपण क्रिया चाय । इसके सिवाय 
उनही यद्द भी इच्छा थी क्रि ऐसे प्रयत्नों द्वारा स्वक्ाघारण 
प्रबर्तक की के लिए भी सुन्षम एवं उपयोगी सिद्द होनेदाले किसी 
प्रेरणा जीवन-रद्धति का निर्माण किया जाय और उसका सब कहीं 
प्रचार करके सद किसी को लाभान्वित करने की चेध्या की 
जाय | उक्त गाष्ठी दा समाज के सगठन फे पूर्व उन्होंने बहुत दिनों तक एक 
पहाडी के निफ्ठ गुफा में रहकर आत्मचितन मी किया था और उस अनुभव 
को मी उन्होंने इस अवसर पर काम में लाया। अपने पहले उद्देश्य की सिद्धि 
के विषय में विचार करते समय उन्होंने सोचा कि 'यदि पवन, पानों, पृथ्वी, 
आकाश, यूये, चद्र जैसे प्र-कृतिक पदार्थ किसी एक पत्त में रहकर काम नहीं 
१ भद्यात्मा रज्जवजी ( भाजस्थप्नों वे १, खड २) पृ० उछ में उद्धव । 
२ (बबंल देही निर्मेल वाणी, दादूप॑यी ऐसा ज्यणी | ४१ । 
“दाद ददाल की बाणो' ( प० चंद्विकाप्रमाद त्रिपाठो-सपादित ) एृ० ३१८। 


रे उत्तरी मारत की सत परम्पण 


है | उठका आदिगुरु स्वयं परम होने के कारण इस सम्प्रदाय का ऐसा 
नामकरण किया गया था, जैसा दादू शिष्य छाटे सुन्दरदास की एक रचना 
से विदित होता है। उन्होंने श्रपने अथ “गुंड-सम्प्रदाय' के 
नामकरण प्रतगंत स्पष्ट शब्दों में कह दिया हे कि सबका गुद एक 
परमात्मा है जिसने यह सारा चित्रकारी की है और वही 
सबके भीतर विद्यमान भी है| उस्तीका नाम ब्रह्मानन्द कह्दा जा सकता है 
जिससे क्रमश. शिष्य परम्परानुसार पूरनानन्द, अ्रच्युताबन्द आद से लेकर 
बृद्धान-द तक नाभावली प्रस्तुत होती है श्रोर इस अतिम पुरुष बृद्धानन्द के 
ही शिष्य दादू दयाल ये | अतएब परम्परा के पखझ्म से चलने के कारण इसे 
यह नाम देते हैं ।* परन्तु सुन्दरदास ने उक्त ग्रय म दादू दयाल वो छोड़कर 
जितने नाम अन्य गुदश्नों के गिनाये हैं, उनमें से काई भी किसी व्यक्ति-विशेष 
के नाम नहीं जान पड़ते ।दादू दयाल के प्रसिद्ध गुर वृद्धानग्द के विषय में 
भी उन्होंने यही कट्टा है कि उनका कोई भी 'ठौर ठिकानौ? नहीं, वह सइजरूप 
में ही विचरण करते हैं और जहाँ इच्छा होती है, वहाँ जाते हैं। श्रवएव 
जान पड़ता है कि अपने गुरु के ऊपरवाले सभी नामों की उन्होंने श्रात्मानुभूति 
की ऋमोन्मत भूमियों की कछपना के अनुसार यों हो रख दिया है, परबद्ा तक 
अपने से केवल ३७ गुश्नों के द्वी नाम बतलाना अन्य प्रकार से विचार 
करने पर मी नितांत भ्रधात्मक ही समम पडेगा। सुन्दरदात ने इस सम्पदाय 
की चर्चा करते तमय्र अपने एक अ्रन्य प्रथ में मो कहा है कि “सदूगुरु 
ब्रह्मस्थरूप है और वे ससार मे शरीर धारण कर ऐसे शब्द धक्रट करते हैं 
जिनसे सारे सशय नष्य हो जाते ईं, दृदय में शीघ्र ही शान का पकाश हो 
जाता है और करोड़ों सथों की दीक्षि के सामने अधकार का लेशमात्र भी नहीं 
रह ज्ञाता | तदनुसार जिस समय दो विरोधी दल झापस में लड़ते-कगड़ते 
हुए यक रहे ये, उठी समय दादू दयाल ने ईस परप्रह्म सम्थदाय को सर्वत्र 
प्रचलित किया ।* 
परंतु श्रह्म-सम्प्रदाय! वा 'पखनह्न-सम्प्रदाय! नाम स्वय दादू दयाल का रखा 
हुआ प्रतीत नहीं द्वोता, क्योंकि उनकी किसी रचमा में इसका पता नहीं चलता। 
उनके शिष्य रजबी ने भी कदाचित्‌ इस नाम का प्रयोग कहीं नहीं किया है| 
एक पद उनका अपने गुद दादू दयाल के विषय में इस प्रकार श्रवश्य है :-- 


३ सुन्दर मंथावली' ( पु० इरिनारायण शमों स॒पादित ) पृ० १९७ २०२ ६ 
२० 'मुदर-्मथावली” ४ पु० इरिनारायण शर्मा सपादित ) पु० रअड ॥ 


दादू पंथ डर७ 


आये मेरे पारत्रह्म के प्यारे 

तिगुण-रहित निरगुण निज समरत, सकल साग गदई्दि डारे ।” आदि 
किंदु इससे केवल इतना ही प्रकट होता है कि ये उन्हें परब्रक्ष के परिग्पात्र व 
वस्त॒तः पर्नह्मवत्‌ ड्टी मानते थे | दादू दयाल की रचनाओं में एक स्थल पर 
पखह्न-सम्प्रदाय के अनुयायी के लिए दादू-पथी शब्द श्राया हैं और कई 
प्राचीन प्रतियों में पायो जाने के कारण वह पंक्ति प्रद्तिप्त मी नहों कही जा 
सकती | आतएुव समव है परब्रह्म-सस्पदाय या ब्रह्म-सम्पदाय नाम का प्रमोग 
पहले पहल सुदरदास ने द्वी किया दो | ऐसे नाम रसने की परिपाटी प्रषिद्ध 
चतुः सम्प्रदायवाले रामानुज, निम्ब्राक, विष्णु स्वामी एवं मध्वाचार्य के 
अनुयायी लोगों में भी चचती आ रही थी और जान पड़ता है उसी का 
अनुकरण किया गया। फिर भी इस नाम की अर्थवत्ता इस बात से भी स्पष्ट 
हो जाती है दि सुदरदास तथा दादू दयाल के श्रन्य श्रनुयायियों ने आगे घल 
कर वेदात के मुख्य मुख्य छिद्धातों का ही विशेष रूप से प्रतिपादन किया था 
ओर उक्त दर्शव के अनुसार परबद्ष हो एक माज्ञ पारमार्यिक सत्ता समफा 
जाता है। 


दादू दयाल ने श्रपने इस सम्प्रदाय का सूज्रपात अपने साएियों की गोष्ठी 

के अतर्गत आध्यात्मिक तत्वों की च्चों द्वारा किया था और उनका मुख्य 
उद्देश्य यही था कि किस प्रत्ार प्रचलित परस्पर विरोधी घम्पें या सम्प्रदायों के 
बीच समन्वय लानेबाली बातों का निरूपण किया जाय | इसके सिवाय 
उनको यह भी इच्छा थी कि ऐसे प्रयत्नों द्वारा सर्वताधारण 

अवर्त्तक की के लिए भी सुत्रम एवं उपयोगी सिद्ध छोनेवाले क्रिसी 
प्रेरणा. जीवन-पदलि का निर्माए किया जाय और उसका सब कहीं 
प्रचार करके सब किसी को लाभान्वित करने की घेष्टा की 

लाय ) उक्त गोष्ठी दा समाज के सगठन के पूर्व उन्होंने बहुत दिनों तक एक 
पशडी के निकट गुपा में रहकर आत्मचितन मी किया था और उस अनुमव 
को भी उन्होंने इस भ्रवसर पर काम में लाया। अपने पहले उद्देश्य की सिद्धि 
के विपय में विचार करते सप्रय उन्होंने खोचा कि 'यदि पवन, पानौ, पृथ्वी, 
आकाश, सूर्य, चद्र जैसे प्राकृतिक पदार्थ किसी एक पच््‌ में रहकर काम नहीं. 





२. महात्मा रज्जदत ( भरातस्वप्न' वर्ष ९, खड २) पए० ७७ में उद्धत। 
२. दुर्वल देदी निमेल वाणी, दादुपदी ऐसा जाणी! | ४१ 
“दादू दयाल की बारी? ( प७ चंद्रिक्राप्रमाद त्िपाठो-सप्रादित ) १० इश्८व 


ड्रेप उत्तरी मारत की सत परम्परा 


करते और यदि ब्ल्मा, विष्णु, महेश का कोई मिनन पथ नहीं श्रौर न मुहम्मद 
वा जिब्राइल के लिए ही कोई एथक्‌ नवीम मार्ग बतलाया जा सकता है, तो 
पिर किसी एक पथ विशेष का अनुयायी बनररर ही क्यों रहा जाय और क्यों 
मे उन सम्रको अ्नुप्राशित करनेवाले उक्त एक मात्र 'जगतगुर खलप इलाही” 
पर ही श्रपना ध्यान कैँद्रेत किया जाय चिसके टिवाय अन्‍य कोई दूसरा हो 
ही नहों सकता!) कस पक्षविशेष का श्राथय लेना श्रथवा किसी पंथ 
विशेष वा अनुगमन करना तो अद्वितीय ब्रक्षको खड सड करके अपनाने 
की चेष्टा करना है गिस कारण सारे थनयथे आ्रा पड़े हो जाते हैं * | श्रतएव 
जिस प्रकार उक्त सभी प्राकृतिक पदार्थे उस एक जगन्नियता एबं जगदाधार 
के अग दोकर सदा एक समान अपने क्तेब्यप पर आहूद रहते हैं और 
जिश प्रकार उक्त ब्रक्षादि श्रथवा मुहम्मदादि के लिए, भी उसके श्रतिरिकि 
कोई नवीन भिन्‍न मार्य निदिष्द नहीं क्रिया जा सकता, उसी प्रकार हमें भी 
चाहिए कि उसी मूल वस्तु को सममने श्रौर उसे भली भाँति श्रतरभव कर अप- 
नाने की श्रोर दत्तचित्त दो जायें और फेवल निष्पक्ष माव को ही प्रदण करें । 


इसी प्रकार उन्होंने उक्त दूसरे उद्देश्य की पूर्चि के सवध मे भी विचार 
किया और भ्रत में इस ब्रिणंय पर पहुँचे कि आदर्श ठग से जीवन व्यतीत 
करने के लिए. विविध प्रकार के प्रथचों में पड़ने श्रथवा बहरी आाडबरों के 
फेर में रहकर मगय नष्ट करने की कोई श्रावश्यक्रता नहीं ।! बहुघा देखने में 
अ्राता है कि भिन्न मिन्न सम्परदायों के भ्रनुयायी वर्ग अपने अपने क ल्पित इष्थ्देवों 


३ ये संत किसके एथ में चरती भ्रु असभान । 
पानी पवन दिन राति का, चइ सर रद्धिगान ॥१ १३) 
बद्दाा बिस्तु महेश का कौन पथ गुररेव । 
सौर सिरिजनदार तू कहिये अलख अभेव ॥११४॥ 
मइस्मद किसके दीन मेँ, जवराश्ल फिम राह । 
इनके भुसद पीर १, कहिये एक अजाइ ॥११७॥ 
ये सब्र किसके हैं रहे, यह मेरे मन मादि 7 
अलख इलाइी जगतगुर, दूता कोई नाहि ॥११६७ 
(दादू दयाल की वाणा) 'साच को अंगः 
र१३ ११६ ए० २०० १+ 
२ एरदि खडि अद्ब को, परद्चितति लीया बाटि। 
दाद पूरण मद्दा तजि, दधे भस्म वी भौंछि । ५० 
(दादू दवाल की बा) साच को अंग” ११३ ११६ / इंब १९२३ 


दादू पथ ड्रे६ 


को रिमाने की चेष्टा में अनेक प्रकार की तैयारियाँ स्य्रा बस्ते हैं और 
अपने को विद्रिध मेषों द्वारा खुसब्जित करके गर्व के साथ एक निराले पथ के 
पयिक मान बैठते हैं ) इसके प्िवाय उनके जीवन का एक पहुत बडा अश 
व्यर्थ के पूजन, पाठ, बत, उत्तव, तीर्थ जेमे बाह्य प्रदर्शनों में ही बीत जाता है 
और श्रपना दवदय रुच्चे ढग से भगवान के प्रति उन्मुख करने के लिए उन्हें 
थोड़ा सा भी अ्रवत्तर नहीं मिलता, बल्कि उत्त श्रनेक पिधानों की विमिन्नताओं 
की उलमनों में पडकर वे प्राय थ्रापत में लडने मिडने तक लग जहते हं। 
अतएव इन सभी बुशाइयों से अलग रहकर एक सीधा सादा जीवन यापन 
करने का दग उद्दोने दूँद निकाला और अपने इस मत का निष्कर्ष उन्होंने 
इस प्रकार बतलाया-- 
ध्य्रापा मेटे हरि मजै! तन मन तजै प्िकार 
निर्रैंरी सब जीवर्सो, दादू यद मत सार ॥? २॥१ 
अर्थात्‌ श्रने श्रहंछार का सर्वथा त्याग कर भगवान का भजन करे, अ्रयने 
तन व मन मे किसी प्रकार के विद्ार न आने दे और सभी प्राणियों के 
साथ निर्येर भार रखे | इसके परिणाम का कभी दु ख्द होता समव नहीं 
कट्दा जा संझ्ता । ५ 
दाद दपाल को कबीर साइबर में बड़ी आस्था थी और इन्होंने उनका नाम 
बडी भरदा के साथ लिया है | ये उनहशी साधना-यद्धति को बहुत कठिन 
बतलाते हैं और कद्दते ईं कि उनकी चाल के निदरघार होने अर्थात्‌ किसी 
सावरार अतीक पर अ्रवलबित न रहने के कारण कोई उनका अ्रनुसरण 
साधारण प्रकार से नहीं कर सकता | यदि वैसा करना 
क्वीर साहव चाहेगा तो मृग की माँति उछल-कूद सचाकर ही गिर 
का प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पर जम नहीं सकेगा ।* इसी प्रकार उनकी 
रइनी को भी ये वैती हो दु साध्य मानते ई और कहते ई 
कि उनका यह दग भी विलित्र है; क्योंकि वे निराधार के साथ अपने को उस 
स्थिति में रखा बरते दे जहाँ काल की भी दाल नहीं यलती | फिर भी इन्हें 
कबीर साइब फे प्रति बड़ा आकर्षण है। ये उन्हीं के "उपदेश को वास्तव में 
सच्चा सममते हें श्रौर चद्दी उनको मौठा भी लगता है । उसे सुनते ही इन्हें 


१- 'दादू दयाल वी वाणी” दया निर्ेए्ठा वौ भव २, ए० ३२२ 
२० *दादू दबाल की वाणा' (मपिफौ अंग २७ ८) पृ० र३५ ६। 


० उत्तरी मारते की सतयरम्पत 


परम सुख की प्राप्ति दोती है ओर बढ़ा आनन्द मी होता है, क्योंकि वही 
इनके हृदव में श्रपना बन+र प्रवेश करता है * | ये कबीर साहब के विचारों 
से भली माँति परिचित ये, और यदि जनभुति ठीक है तो बुडढन वा वृदा 
जद की क्यीर परम्परा में दी होने से ये अपने वो उसी सांग का अ्रत॒वायी भी 
मानते ये। जो हो, हिसी मकार के दार्शनिक पचड़े की उपेड़ बुने में न पडकर 
इन्होंने कड़ीर छषाइब द्वारा ही स्वीकृत परम तत्व को अपना मी ध्येय मान 
किया । ये स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि, 

०ज्ञेधा कत फ्बीर वा, प्ोई बर वरिहू । 

मनसा वाचा कर्मना, मैं ग्रौर न करिषू ॥ १ १॥ * 


आर्थात्‌ मेश भी इष्टदेव वही परमात्मा है जिसे कबीर साहब ने श्रपनाया था। 
मैं सभी प्रकार से उसी एक के प्रति अपने को न्योछावर करूँगा, मुझे अन्य 
किसी से काम नहीं और न इस विषय में मुझे कुछ श्रौर सोच-विचार करने 
की आवश्यकता है। 
दादू दयाल उत्त परम तत्व क्रो सर्वत्र एक समान ब्यात्त और मरपूर 
सममते ईं श्रौर उसके तिवाय किसी भा अ्रत्य बस्घु का ब्रस्तित्व नहीं सानते । 
ये उस इतितित्य पो स्पष्ट करने के लिए उसे सराबर का रूपक देते हैं और 
बहते हैं कि /इरि बा सरावर सर्वभ पूर्ण है, जहाँ चाशे उसबा पानी पी लो, 
डसके भीतर कहीं भी श्राचमन बरते ही जीए की तृपा बुक 
परम तत्व जाती है भौर वह सुख! हो जाता है।” पिर “उस शत्पमय 
छा स्थरूप सरोवर का पाना निरजन स्वरूप हैं श्रौर मम उनमें मीन 
की भाँत रस णाता है, यह श्रलख और अमेद क तत्व 
ऐश है जित्के रत में रदा विज्ञात किया जा उक़ता है ।” इसी प्रकार "जैसे 
भरोपर में इस बिहार करता है, उसी प्रकार परमात्मा में श्र।त्मा उस प्रियवम 
के साध टिमिल कर तित्य खेला बरता है ।” इस सरोपर को ये “मदन बा 
अरोधर भी बहते हैं श्रौर बतलाने हे कि “उसकी तरतगें प्रेम का हुआ करती 
हैं और आत्मा वर्शां पर अपने स्वामी के साथ उंदा मौन में मूला करता है |”? 
ये उध तत्व को दी अपना 'पिव! श्र्थात्‌ प्रियतम मा कहते हैं और बतलाते हूं 
कि कमी दिशाश्रं में में केक्‍ल्ल उसी एक का देखता श्र सांतर भी श्रनुमद 


३ 'दांदू दयाल बी वायी', 'सदद वी अय! ३४, पृ० २७९ । 
२ बढ़ी; 'डीकरिदा्णा! ११, शु० २४५ 


दू पथ डर 


चरता हूँ। वह विना बत्ती और विना तेल के जलते हुए. दौउक की माँति 
चारों ओर घुर्मेदत्‌ प्रकाश कर रहा है और प्रत्येक रोम के मीतर भी उसी 
अगार व्याप्त है।* उत्त प्रेम की तरयों वी व्याख्या करते हुए इन्होंने एक 
स्थल पर यह भी बतला#» दिया है क्नि वास्तव में "इश्क वा प्रेम ही 'धलद! 
सा ईश्वर की जाति है, यही उसका अंग स्वरूप है, वही उधका रग है और 
उसका अप्तित्व भो वह्दी है?” और इसी कारण विरद्व को भी इन्होंने अपना 
परम मित्र कशा है। इस तत्व को दादू दयाल ने अत्यत 'सदक्ष! नाम भी दिया 
है और उसकी परिभाधा देते हुए क्द्य है कि “इसमें सुख दुख नाम के दोनों 
पक्षों में से कोई मो नहीं रहता, यह न मग्ता है और न जीता है, बल्कि पूरा 
निवाण पद इसी को कहते हैं। ट्समें रम जाते ही मन को द्वेंव भावना 
जाती रइती है और गरम व टढा दोनों में एक हो समान बनकर यह उसके साथ 
एकाकारता ग्रहण फर लेता है”३ | फिर ता किसी प्रकार के पत्त विपक्ष का भी 
परन नहीं उठता । वह “नर्म, “निर्षप, सहज”, इस इद्द वा सोमित विश्व 
के अतीत 'बेहर्‌? या नि सीम है जहाँ स्थूल व यूहुम दोनों में से किसी फी भी 
गति नहीं और वहीं कबीर साहव का नियघार घर मी है।ई 
दादू दयाल ने इस प्रकार उस परगतस्व को 'शूत्य', 'पसपद!, निर्वाण! 
जैसे नामों द्वारा अमिदित दिया है श्रौर उसका! स्वरूप प्रेम 
स्वात्मधाद एवं सह_जमय वतलाया है। यही वह परमात्मतत्व है जिसके 
विषय में बहुघा “अ्रनिर्वचनीय! शब्द का प्रयोग होता है 
और जिसके सबंध में दादू शिष्य मुन्दरदास ने भो बडे विचित्र ढग से 
क॒द्दा है-- 
“रक कहूँ टी श्रनेक सौ दोसत, एक श्रनेक नहीं +छु ऐसी । 
श्ादि कहूँ |तह्वि श्रतहु आवत, आदि न अत न मध्य सुवैसो ॥ 
गोपि कहूँ तो अ्रगोपि बहा, यह गोपि अ्गोप्रि न ऊमरो न बैसौ। 
जोई कहूँ सोइ है भरिं सुन्दर, है तो सही परि जैसौ कौ तेतौ ६॥*५ 
परतु फिर मी उन्होंने इस ब्रह्मतत्व का जगतमय और जगत को बह्ममय कह 
कर एक प्रकार के सर्वाप्मबाद का प्रतिपादन किया है तथा त्तोही में जगत 





*दादू दयाल बी वाणी, 'परचा कौ अग ६२, ६५, ७२ ४, ८७व ७८, पृ० ७२ ५ 
'« वही, 'प्िर्‌इ वो अंग? १५२, पृ०, ६१॥ 
« वही, 'सधिवो भा २३, एृ० २३३३ 
/« दादू दयाल दी डाणी' मधिरो भंग २३, १०, पृ० २३५। 
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४२ उत्तरी भारत की सत परम्परा 


यह, वृह्दी है जगत माँहि, तो में अद जगत में मिननता वर्ड रही कइकर 
उसे एक ही मिट्टी के बने हुए वित्रिष माड़ों, जल में उठती हुई यिविध तरगों, 
ईस के रस की बनी हुई मिन्‍न मिन्‍ने मिठाइयों, वाठ की बनी अनेक प्रकार 
की पूवरियों, लोहे के बने अनेक इथियार तथा सै के बने हुए, विविध 
गहनों के उदादरण देकर उनकी वाध्वविक्र व मौलिक एकता का रहत्य 
बतलाया है और यह मी कह्दा है कि उत्त दोनों में मेर कैवल उतना दी है 
जिठना जमे हुए. घी वा बफ तथा पिपले हुए घी वा पानी में क्रमश कहां जा 
सकता है और इसका कारण अजशान के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं 
सकता । इसी वात दो सक्तेपन उन्दने श्रन्यत्र भी क्द्या है-- 
“जगत बहे तें जगत है, सुन्दर रूप अनेक ) 
ब्रह्म बह्टे ते ब्क्ष है, वम्दु विचारे एक ॥४१॥३ 
अतणएुव ब्रह्म इस जमत्‌ का निमित्त एवं उपांदान दोनों प्रकार वा कारण है 
और सर्वत एक समान ही व्यापक है | यदि ब्रद्य को ही एकमात्र सत्य 
मानकर जगत को मिंथ्या कद्टठा जाय, तो उसका समाधान भी मुन्दरदास ने 
इस प्रवार किया है--+ 
६ुन्दर कहत यद एकई अलड बढ 
ताही दौं पैल्र के जगत नाम घरथो है [४ 
जिससे एक प्रकार के निवत्तंबाद वी मावन' का आम स मिलता है। 
दादू दवाल ने अश्रपनी रचनातओं के अवर्गेत उक्त परम तत्र को 'सदहण 
सुनि! माम मी दिया है श्ौर उसे स्पष्ट करते हुए वतलाया है कि बह्ी सर्वन्र 
व्यापक है, सभी शरीरों के मीतर भी चह्दी है, उभी में निरजन वा शम की 
रमता डुशा समकना चाहिए और उसमें जिगुण का काई प्रभाव नहीं ।" यह 
शुस्य उन काया शुल्य श्त्मशूत्य एवं परमशून्य से भी 
शून्य व परे है, उद्टाँ पर क्रमश स्थून शरोर जाप्रह् अद्ाण में 
सृष्टि. प्रतीत होता है, यूच्म शगर स्पजायस्था मे जान पड़ता है 
तथा जहाँ समात्रि का यूएं व परियक्वावस्था में जीव का 





'मुदर-्ग्ंधावल। , “आत्मानुमव कौ अंग” ६ ए० ६१६ ७ । 
बची, 'अद्वेत शान वी अग! १४ १७ पृ० ६४९ ०० । 
बेदी, ४३ पृ० ८६०५।॥ 

बही, “नर्गा सथ्या कौ अंग! ०, पृ० ६५५ । 

*दादू ददाल वा बाझी”, पर ।वोच्ग ८३ १० ४३ । 


खा अब नण हर 


दादू-संप डडरे 


ब्रह्म वा अनुमव होने लगता है। इन तीनों से मी परे वह स्वयं एकमात्र व 
अद्वितीय निर्गेश तत्व है" जिसे उन्होंने अन्यत्र ब्रह्म श॒त्य, ब्रह्म निरजन,- 
निराकार अथवा ज्योतिर्भय तत्व बतलाया है ।* वहीं से सूर्य, चंद्र, आकाश, 
पानी, पाबक, पन एवं घरठी, काल, कर्म, माया, मन, जीव, घट, श्वास थादि 
की उत्पत्ति होती है और उसी में फिर सभी फालय भी होता रहता है |? इस 
सृष्टि का कारण भी दादू दयाल ने एक “रहस्यमय विनोद! वा परमामंद? 
बतलाया है जिसके विषय में उन्होंने स्वामी से स्वयं शिज्ञाता की है। वे 
इसी बात को इस प्रकार भी कहते हैं कि “वह “पालिक! वा सष्टिकर्ता 
निरंतर खेल किया करता है जिसे बिरले ही समक् पाते हैं,वह कुछ लेकर 
सुखी नहीं होता, बल्कि सब कुछ प्रदान करते रहने में ही उसे आनद श्राता 
है और वही श्रानद इस सारी सृष्टि का मूल कारण है।४ इसी बात को 
दादू-शिष्य बपनाजी ने भी इस प्रकार कद्ठा हे +-- 
'जिहिं बरिया यहु सब हुआ, सो हम किया विचार | 
चषना बरियाँ खुशी की, करता मिरजनद्वार ॥+ 
अर्थात्‌ मैंने इस बाव पर विचार क्रिया है और मुझे यह प्रतीत हुआ है 
कि सृष्टिकर्ता ने इसका आरम अपनी खुशी श्रथवा आनद के अवसर 
पर द्वी किया था। यह उत्तर सी काजी के प्रश्न का है जो सीकरी में 
दिया गया था। 
दादू दयात् ने सृष्टि के मूल तत्व के साकार परिणाम का नाम एक' 
दूसरे प्रसंग में ऑंकार! दिया हे और वतलाया हे क्रि किस प्रकार उस 
रइस्यमय आदि शब्द से ही पच तत्वों का निर्माण हुआ, सारे शरीगे की 
रचना हुई और इनमें तू” श्रादि मेइमय विकारों का गुणों के कारण 
क्रमिक पिकास हुथ्ना। यह सारा विश्व एक बाद्ययत्र 
सरुष्टिक्मः के समान बना हुआ है और इसमें उसी का शब्द सर्वत्र" 
च श्रोतप्रोत मथ हुआ है। उक्त पाँच तत्वों श्रर्यांत्‌ पृथ्वी, 
आति जल, अग्नि, आकाश एवं पवन का रस या कारण यही. 
नाद वाओंक्रार है जो कार्यरूप जीव होऋर बोक्तष करता 
१. 'दादू दयाल की वाणी” ५३ ए० ७१३ 
२. वही, २३० ए० ८० । 
३. वही, ५४ ५ प० ७१। 
डे. वह्दी 'राग असावरी” पद २३९५, पृ५» ४५६॥ 
७- “विषना«ं को बाण! ( स्वामी मंगनदास संपादित ) मम्रथाई को अंग २, ० ३३ ५ 
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है। वह सब कुछ केवल माया का पिस्तार है।यद बह मूल परमतत्व 
नहीं है। वह अ्रव्यक्त तत्व तो निरज्न व निराकार है जहाँ 'भोंकारए 
ज्यत्त ये साकार है (* इस श्रोंकार द्वारा गुणोक्तप॑ के कारण उत्त्त हुए 
मे, तु? जैसे भमेदमय विकारों से अदृता की भावना जाणव होती है और 
बद्दी इत जगत के सारे अनयों का मूल है। यह 'मैं*तू! का भेद जीवा- 
जमा के सामने प्रत्यक्ष बाधा के रूप में कसी आड़ करनेवाली वस्तु की 
माँति खड़ा हो जाता है जिमके पीछे छिपे रहने वे कारण दम अपने 
सामने प्रकट रूप में खबंत्र वर्तमान प्रियतम का भी प्रत्यक्ष श्रनुभव नहीं 
कर करते याद यह अपने सासने को व्यवधान वा 'दुई का पर्दा' किसी प्रकार 
द्ूट सके, तो हमें आ्रापफे वास्तविव्र रूप को समझते विलबन लगे और 
आनंद था जाय । हमारी सारी समस्याएँ तभी पूर्णत हन्न हा सकेंगी जब 
इम इस अढचन को दूर करने में कृतकार्य होंगे, क्योंकि विंना ऐसे क्ये 
उम्ब निरपेत्ञ एव सर्व म्रकार के पक्षपावों से रह्टित तत्त्व की अनुभूति हमारे 
लिए. कभी सभव नहीं हो सकती | उत तत्व की प्रत्यक्ष श्रनुभत द्वी समी 
साधनाओं का परम लक्ष्य है । 


अनुमूति एवं ज्ञान में महान्‌ श्रतर है। इमें किसी वस्तु का जब शान 
झोता है, तब हम उस चत॒ुर्दिक सीमाश्रों से परिचित होरर उतके विवरण 
देने लगते हैं। हम उसे जैसे किसी दूरी पर से देखते हैं श्रीर उसी माँति 
छसके विषय में दूसरों का भी परिचित करा देने की अपने शब्दों द्वारा 
चेष्ठा करते हैं | पर-ठ अनुभूति करते समय इस अ्रपने 

अनुभूति धर श्रतुभव पी वस्तु में अपने को एक प्रकार से सम्न कर 
जान देते हैं। उत्ते दम इतने निकद से जानने लगते हैं क्नि 

हमें उसके अशव॑त्यश के विश्लेषण करने की कोई 

युक्ति ही नहीं मिल पादी। शान की स्थिति में हम अपनों शेय बस्तु से 
श्थकू रहते हैं, भ्रवएव उसका समझना उतना कठिन नहीं जान पड़ता, डिंठु 
अपने अनुमद वी वस्दु के साथ हमारा तादात्य हां जाता है और ह्ठ्म 
उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसी कारण दाद दयाल ने भी कहा है क्लि 
“शान की लद्दर हाँ से उठती दे, वहाँ पर हमारी वाणी क्षा प्रकाशित 
ड्ीना भी समय है, किंतु जहाँ से हमारी अनुभूति जागृत होती है, वहाँ की 
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हमारी अवस्था अनिवंचनीय होती दे और वहाँ से वाणी के स्थान पर 
कोरे घ्वन्यात्मक शब्द मात्र हीउठ सकते हैं। यही वह स्थान है जहाँ 
निरजन सदा वास किया करता है और इस कारण उसकी अनुभूति का 
भी व्यक्त किया जाना अत्त्वत कठिन है | उसका हमें बेदवल अनुभव ही हो 
सकता है ] उसी अनुभव द्वारा हमें ग्रानद को प्राप्ति होठी है, इमें 'निर्मयाँ 
का परिचय मिलता है और हम उस अ्रगम, निर्मल व निश्चल दशा में 
भी पहुँच जाते हैं 7" 
दादू दयाल की साधना अनुभूति पर ही आ्राभ्ित है श्रौर इसी कारण 
इसके साधन य तिद्धि दोनों में से किसी का भी विवरण नहीं दिया जप 
सकता | इस साधना की प्रथम क्रिया तन एवं मन का मान मर्दन कर 
उन्हें झपने वश में लाना है, तभी इ/के १रिणाम स्वरूप हमें सहज 
को दशा में प्रवेश प्राप्त हों सकता है।* ऐसी स्थिति में 
साधना. त्रिगुणात्मिका प्रकृति-जन्य आकार-प्रकार के सभी विकार 
इमारे लिए प्रभावहीन हो जाते हैं झरर आत्मा प्रेम-रस 
का आध्यादन करने लगती है ।!””३ इस साधना में मार्ग शज््यमय रहता ऐ 
मुर्रत को चैतन्य के पप पर चलना पडता है और वह लय में अपने कोः 
मग्न डिये रहती है। यह मार्य न वो योग उ्साधि का मारे है और न भक्ति- 
योग ही इसे कह सकते हैं, यह इन दोनों के बीचवाला सहज मागे! है 
जड्ाँ किसी सांघना विशेष का प्रयोग न होने पर भो पूर्ण समाधि का श्रानद 
मिला करता है और हम काल के प्रभाव से मी दूर हो जाते हैं ।* इसमें 
सबसे बडी द मदत्त्पपूएं क्रिया अपने आपको पूर्णतः समर्पित कर देने की. 
भावना दे जिसमें 'अह” का भाव नितात रूप से नष्ट हो जाता है| इस 
दशा का वर्णन करते हुए दादू ने कहा है-- 
तन भी तेरा मन भी तेरा, तेग प्यंड पान | 
सब कुछ तेरा, तू है भेरा, यहु दादू का शान ॥रश!] ५ 
अर्थात्‌ यह स्थूल शरीर, यह मन और ये प्राणादि सब कुछ पूर्णतः न्योछावर 
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कर दिये जाते है, हित इसके मूल में सदा केवल एक यही माना काम 
करती रहंती है कि जिसे हम अरना संत्व सर्मार्ति कर रहे हैं, बह मेरा 
खबवा खब 'में' ही हूँ। अतएव दस सर्वश्दान और सर्वेश्त वी उपलग्धि 
में बर्युत, कोई मी अंतर नहीं रह जाठ और देनेवाला श्रपनी कमी का 
अनुभव बरने वी जगह अपने को थर मी पूर्ण मानने लगता है । 


इस पूरी प्रक्रि। का रहस्य इध बात में निद्धित है कि इस प्रकार की 
साथना के लिए किसी वाह्य उपचार की आवश्यकता नहीं पढ़ती । इसके 
सारे साधन श्रप्ने मीतर ही मित्र जाते हैं, उनके लिए कहीं दौड़ धूत करनी 
नहीं पढ़ती | दादू दगाल की एक रचना “दावा बेलि! नाम से ग्रनद्ध है जो 
बहुधा उनकी सुयदीत रचनाग्रा के साथ दी प्रकाशित हुंई 
काया-्येलि मिलनी है उस रचना में दादू दयाल ने समा दुछ को 
इस काया क॑द्दी अतर्गत वर्तमान हिद्ध करने की चेष्टा 
की है और उसमें अन्य बातों के श्रतिरित्त यह मी कह्दा है कि इसी में 'शधन- 
सार), अनमैवार तथा पदनिर्वाण! भी हैं श्रौर इसमें ही विद्यमान गुरु की 
कुपा से हमें प्रिवतम वा प्रत्यक्ष दर्शन श्राप ही आप हो जाता है। इसमें जो 
माँगनेवाला है और जिससे माँग रहा है, वे दोनों ही बरढ्वत एक हैं श्रौर जो 
वस्तु माँगी जा रही है, बह भी बहीं है ।दादू दयाल का कहना है कि मैं शषृद्धि- 
छिंदि श्रथवा मुक्ति इनमें से किसी की मी श्रमिलावा नहीं करता और ने ये 
जुझे पसद हैं । मैं नोकेवल रामरव के एफ प्रेम-प्याले के लिए दी श्रार्त्त हूँ /”*] 
और ये उसके लिए फ्िसी के आगे द्वाथ मी नहीं पशारते भौर न उसके लिए 
किसी फै प्रति ग्पने उपालम दी प्रकट करते हैं | उनकी स्थिति इस प्रकार है-- 
“दादू मन दी मन विरद की दशा में चूर हुआ जा रहा है, मन दी मन रोता 
है श्र मन ही मन चिल्ला भी रहा है, वह बाहर काई भी निवेदन वा प्रदर्शन 
नहीं करता! ।* इस कारण श्रपनी साधना के पत्रवरूप उसे जो कुछ भी 
सिद्धि मिलती है, पह उसके कायापलट श्रथवा पुन्जत्म के ८ी रूप में 
होती है । 


इस दशा तक पहुँच जाने पर सभी यादरी बातें ज्यों की णों रह जाती 
है, केवल आश्यतरिक परिवतन मात्र हो जाता है | जोझदवता जनित आवरण 
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हमारे सामने पड़ा रहता था, केवल वही सामने से उठ जाता है और झवब 
किसी प्रकार की कोई वस्तु इमें आ्राति में नहीं डालवी | अपने आप का प्रत्यक्ष 

श्रमुमच होने लगता है और उसके ही परमार्थतः परमतत्व 
एक व झनेक मी होने से सारे मेरी की जड़ अपने आप कट जाती है| 

ऐसी ही स्थिति में आकर दादू दयाल कदते ईैं--'दि श्रलइ, 
राम, अब मेरा साग भ्रम जाता रहा । अब मैं तेरे प्रत्यक्ष दर्शद का अनुभव 
कर रहा हूँ ।इव कारण काई भी भेद नहीं दीखता, सबते प्राण वे दी हैं, सबके 
रक्त मांत भी वे ही हैं, सबकी आँखें व नाक भी वे दी हैं। 'तइज' ने और का 
ओर तमाशा सामने रख दिया है । कानों से शब्द की ककार एक ही प्रकार 
सबको सुन या पहतों है, सभी को जीम माठे का स्वाद लिया वरती है, वही 
भूख सबझड्ो लगा बरती है थ्रोर एक ही प्रसार जायत द्वोती हे, वे ही द्वाय, पाँव, 
वे ही शरार सबक हैं | पहले ये सभी मुमे भिन्न-मिन्न जैसे प्रतोत द्वाते थे, उिंतु 
अब तूने भेरा दृष्टि ही बदल डाली और अब मैं उन्हीं वस्तुओं में तर्वश्र 
एकता का अनुभव कर रह हूँ तथा मुझे श्र हिंदू व तु में वोई भेद ही 
नहीं दीख पडत,”'| 'श्रत्व हमने निश्चयपूर्वक जान लिया कि सभी घट व 
शरीर में एक ही श्रात्मा व्याप्त हे और हिंदू मुसलमान श्रथया री पुरुष में 
भी कोई भेद नहीं ।”* उन्होंने इसी कारण इम बात का एक छिद्वात के रूप 
में कह डाला है कि, 

“जथ्व पूरण ब्रक्ष विचारिये, तब सकच आतमा एक | 
काया के गुण देखिये, तौ लाना यरण अनेक ॥? १३० ॥ 3 


भ्रर्थाव्‌ यदि श्रात्मनिष्ठ होकर पूर्ण बह्म की इष्टि से देखा जाय तो आत्मा 
के ऐक्य के कारण कोई भेदभाव नहीं, किंठु शरीरादे की दृष्टि से श्रनेकल 
ही दीखता है और &मारे सामने न जाने कहाँ से मामरूपादि के मेद आा 
खड़े हो जाते हैं 


इस उपयुक्त स्थिति को दी दादू दयाल ने जीवनमुक्त की अ्रवस्था का 
नाम दिया है। उन्हें मृत्यु के अनतर मुक्त द्वोने में विश्वात्त नहीं | बे स्पष्ट 
कहते हैं, “निरजन के निकट पहुँचते ही मैं जीवन्मुक्त वन गया। मरने पर 
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जित मुक्ति की प्राप्ति का वर्णन किया जाता है, उसमें मुके विश्वास नहीं और 

न मेरा मन इस बात को मानता हे हि श्रागे चलवर इमें 

जीवन्युक्ति अच्छे करें के कास्य अच्छा जन्म मिग्रेगा | शरीर झूय्ने” 

पर नो गति द्वोती है, चह वो बमी को प्राप्त दोती है। दादू 
तो यही जानता है कि जीते जी राम की उरलब्धि हो जाय और अपना ः वन 
सफल हो जाय”” | इसी बात को दादू-शिष्य सुन्दरदास ने भी इस कार 
कह है, “मुक्ति तो! एक धोखे का चिह-्मात्र है। ऐसा कोई भी ठौरूरिकामा 
नहीं, जहाँ १र मुक्ति ऐसी कोई बस्तु हमें मिल सकती है | कुछ लोग दृक्ति की 
उपलब्धि आकाश में बतलाते हैं, कोई उसे पावाल में ले जाते हैं थौर कोई- 
कोई पृथ्वी पर ही उसे देँढने हुए भटकते पिरने हैं | कोई भी इस बात पर 
गरमीरतापूर्वक विचार नहीं करता, वल्कि जिस प्रकार गुररैला अपनी गोली 
लेवर निरुद्दे श्य चला करता है, उसी प्रकार वे भी अपनी धुन में बढते जाते 
हैं, जीते जी इतके लिए अनेक प्रकार वेः कष्ट उठाते हैं, धोखे में पदकर 
व्यथे मरा करते हैं | व स्तबिक मुक्ति वां स्वरूप तो यही है कि, 

पनेज् सवस्य की जानि श्र॒सडित, ज्यों का ध्यों दी रहिये । 
सुन्दर कट प्रहे नदिं त्यागी, वह मुक्ति पद कहिये ॥? ४॥९ 

उद्दोने इसी प्रकार श्रन्यत्न मी कहा है कि “देवलोक, इद्वलोक, सप्पलोक, 
विधिलोक, शिवलोक, बेहुंटलोक, मोहशिला, शिह्िश्त वा परमपद ये सभी 
जीवनकाल के भीतर दी उपलब्ध द्वोनेवाली बातें हैं । मिन्‍्दोंने आत्मानुमूति 
की उपलब्धि कर ली, उछके सारे सशय नष्ट हो गए और बह जीवन्मुक्त 
बने गया? । 


इस दशा का नाम दादू दयाल ने 'तदज समाधि? भी बतलाया है और 
क्ड्वा है कि इसमें आत्ते-दी मन थक्रित हो जाता है और श्रपनी दशा का 
बर्शन करते नहीं बनता | क्तिना भी सोचा विचाग जाय, इस अनुभव सदा 
अगम्य, ग्रपार तथा इद्वियावीव हो कहा जा सकेगा | भत्ता एक बूँद समुद्र को 
किस ग्रकार तोल सक्दी है और जिसकी वाणी बद दो गई, 
सददज समाधि वह श्त्र कह ही क्‍या सकता है।गअब तो अलल प्‌ 
आकाश में बड़ी दूर निकल गया और उसे सर्वत्र वही 
२. 'दादू दवाल की वाणी” राग गौ १२, पृ० ३७७ ( 
२. भ्मुन्दरन्यथावली ४, पु० रू७व ६ । 
इ. 'पुन्दर-ग्रधावला ३२, पृ० रेष८। 
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झनंत झाकाश-माप ही चारों घोर व्याप्त दौख रहा है, झरप इस यदि कएना 
ही चाईं कया कह राकते हैं।* ऐसी स्थिति में इम्गरा मन किधी भी बंधन में 
नहीं रहता, यत्कि जिस प्रकार पछ्ती श्राक्श फे निः्सोम ज्षेत्र में उन्मुक्त दोरुर 
अपनी पूरी उड़ान भर चला जा सकता है, उत्ती प्रकार बह भी सारे सांशरिक 
बधनों से अपने को मुक्त पाकर ऋत्यत व्यापक तथा उदार भावों में विचरण 
करने का ध्रभ्यास डाल छैता है । परम तत्व के लिए 'सहज), शिया जैसे 
शब्दों फे प्रयोगी दी भी इसी यात में सायेकता है शौर दादू दयाल फी सहज 
साधना झ्थवा सहज समाधि का भी यददी रहस्य है। इसमें जीव अपने को 
सदा अपने प्रियतम के सएक में समझा करता ऐ और उसका शरीर संसार 
फे मौतर ही रइकर उत्तके भ्रमाव में यत्रवत्‌ फाम करता रहता है। शित्त प्रकार 
मद्दी का प्रवाह अपने लद्॒य समुद फी श्रोर विना किसी बाधा का विचार 
करते हुए श्रनवरत बढ़ता हो जाता है, उती प्रकार जीवन्मुक्त के जीवन में 
भी कभी रोक-थाम या अवसर नहीं झाता | सांतारिक बातें तो फेबल उसे 
नियंत्रित कर सकती हैं; जो शपने जीवन फे रहस्यों से परिचित न होकर जगत 
को जंजाल फी भांति मानता हुआ सारे उद्यम छोड़ जंगल की राष्र लेना 
जानता है । जीवम्मुक्त को तो उद्यम में भी थ्रानंद शी भानंद है, क्योकि यह 
अपना सर कार्य अपने प्रियतम भ्रथवा श्रपने झ्रापक़े उद्देश्य से हो किया 
करता है। दादू दयाल कहते हैं :-- 

(दादू उदिम औगुय को नहीं, जेकरि जाणे फोर । 

उद्दिम में आनद है, जो सांई सेती होई [[! १०१ ॥ 
अर्थात्‌ भपने स्वामी फे प्रीत्यर्थ समर्पित किसी कार्य में भी उदासी झा 
नहीं पापी । 

दादू-शिष्य रज्णबजी से इसी कारण कहा है कि :-- 
च्रदत्तिमार्ग व (एक जोग में भोग है, एक भोग में जोग [ 

सेवाघम॑ एक यदि बैराग में, एक तिरहिं सो शत लोग |? 

अर्धाद योग में मी एक प्रकार का भोग है कौर भोग सें 
भी इसी प्रकार योग हो सकता है। ब्रनेक लोग बैरागी यनफर भी ससपर 
में बे रहते हैं भर अन्य लोग याह॑र्प्य जीवन में रहकर उतके पाए हो 
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जाते हैं| सवार से लोग इस कारण माया करते हैं कि अन्य लोग उन्हें 
शपुतावश किसी प्रवार को बाधा पहुँचायेंगे, तु यदि विचारपूवक देखा 
जाय तो किसी के साथ बोई गैर नहीं | जब इम किसी प्राणी का श्रपने से 
मरिन्ष समभेंगे, तभी इस प्रकार की घारणा इमारी हा सकती है और जब 
अपना विचार ऐसा हो गया कि हमारे लिए काई विजातौय वहीं त्तथा जिस्त 
एक पे हम समी की उत्तत्ति हुई है, यही परमपिता दम समी के भीतर भी 
(एक ही समान विद्यमान है, तो फिर ब्रैरमाव से श्राशडित होने का कोई 
प्रश्न दी नहीं उठता ।' बल्कि ऐसी दशा में तो एक दूसरे के साथ 
अधिकाधिक मैत्रीमाद की वृदि होगी और जी चादेगा कि हम सबके प्रति 
नि स्पार्य भाव के साथ सेवापर्म मं लगे रहें । इस सेवाधर्म का भी श्रादर्श 
द्ादू दयाल ने बहुत ऊँचा और सुन्दर बतलाया है। उनका कहना है कि 
सबसे बड़ा सेवक इस विश्व के भीतर स्वयं वर जगन्नियता परमात्मा है जो 
बिना फ़िसी स्वार्थ के सानद सभी बाय कर रहा है। हमें ठीक उसी कौ 
भाँति सेवा करनी चाहिए और उसी की भाँति श्रपने भीवर उत्साह भरा 
रखना चाहिए । सेवाधर्म में उसका श्रनुवरण करनेवात्ते इमारे सामने 
सगे, चद्र, थायु, अ्रग्नि, पृथ्वी श्रादि भी प्रतिदिन अपने अपने कार्य श्रथक 
रूप से नियमानुसार करने में निरतर लीन हैं जिसकी श्रोर 0 दृष्टि से 
विचार करने फे लिए कभी इ_माएं ध्यान भी नहीं णाता और न इस उनसे 
कमी ऐशी शिद्षा अपहरण करने के प्रयत्न ही करते हैं। हम इन प्राकृतिक 
बस्तुओ्रों के साथ अ्रपने प्रति किये गए उपकारों के लिए कभी भव भी नहीं 
देना चाहते।दादू दयाज़ का कहना है कि सेश करते समय उन्हीं की 
भाँति हमें अपने श्रापको भूल जाना चाहिए और बिना किझ्ी प्रत्युपकार की 
भावना अपने दृदय में लाये हुए, उन्हीं की भाँति विश्व फे प्रत्येक प्र।णे 
की बधुवत्‌ सेवा करने के लिए सदा तत्तर रहना चाहिये [९ 


दादू दयाल के छिद्धांतों का निचोड इसी काएण जिस प्रकार जीवात्मा 
एव परमात्मा तथा जात्‌ की अ्भेदमयी मौलिक एकता है और उत्त मूलताव 
का सच्चा स्वरूप रुदल, शूर्य एव ग्रेममय है, उसी प्रकार उसकी णापना शव 
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व्यवहार का भी निष्कर्ष 'सहर, समपंण, सुमिस्ण” और सेवा” है। उनके राज्य 
की पल्यना में रिसी प्रकार के नास्तित्व की मावना नहीं और व उनके प्रेम का 
ही भाव कोरा मनाविकार मात्र द्वे। उस शून्य का स्परूप 
मत का सार शुद्ध, अविकृत एव निर्मेत्र श्रस्तित्व है और उप ग्रेम का 
भी रूप व्यापक जीवन का मूल आधार है। उन दोनों की 
पूरी व्याख्या तीसरे शब्द 'सहत? के द्वारा पूण रूप से हो जाती है, जच हम 
अतिम सत्य वा सत्ता के ययाह्यित श्रनिव॑चनीय रूप का कुछ अनुमान करते 
हैं। दाए्‌ दयाल की उसके प्रति की गई घारणा ठीह वही प्रवीत होती है जो 
अद्वेत चेदांत क विद्धातानुखर निर्विशेष व निप्पेत् अतुभवातात परमात्मतत्व 
की है और जिसे कद्दीर साहब ने मी श्रगम, श्रगांचर, 'वोही श्राहि श्राहि 
नहि आने! आदि द्वारा व्यक्त करने की चेष्टा की है| उनकी साधना एव 
व्यवहार के नियम भी उसी निश्चित आदर्श के अनुसार निर्धारित फये गए 
हैं श्रौर उससे पूर्णत मेल खाते हैं! ऐसे विचारों के आ्राघार पर निर्मित 
मनोदूत्ति स्वभावत श्रधिक से कऋषिक य्यापक एय॑ उदार होगी और उसके 
साथ ग्रापन डहिये जानेवाले जीवन का स्वरूप मी विज्ञद व स्वछद होगा, 
जिंस कारण उसमें दुःख वा क्लेश का कभी रुमावेश नहीं हे सकता और ने 
आानद की कमी की कभी आश का ही भरा सकती है । 
दादू दयाल ने अपने मत का विवरण थोड़े से शब्दों में स्थय भी इस 
अकार दे दिया है :-- 
“भाई रे, ऐसा पथ हमारा | 
ट्वेपप रहित पथयह्दि पूरा, अवरण एक अधघारा | 
याद विवाद काहू सौ नाहीं, माँदि जगत ये न्‍्यारा । 
समहष्टी सुभा३र सदज मैं, आपदि आप विचाय ॥ 0 
मं हैं मेरी यहु मति नाहीं, नि्देध निरकारा । 
यूरण सै देपि आया पर, निरालव निर्धारा ॥२॥ 
काहू के समर मोह न ममिता, सगी सिरतन हारा | 
मन ही सन सौं समकि सयाना, आरनद एक अपार ॥श॥ 
याम कह्पनां कदे ने कौजै, पूरय अक्ष पियारा | 
इुडि ५७७ पहुंत्वि पर शहि दादू, सोतत सही संसारा ऐश 
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अर्थात्‌ दे भाई, मेरा अपना धंम तो यह है कि मैं पक्षपात से रहित सागे का 
पूर्ण रुप से अनुरुरण बरता हूँ और उस एक मेदरदत में मेरा विश्वास है । 
मु किसी से भी कोई लड्षाई रूगडा नहीं और इस जमत में रहता हुआ भी 
इससे अनामक्त रहता हूँ । मैं सपको एक माव से देसने में और उन्हें श्रपने 
समान सममने में प्रसन्न होता हूँ। मुझे मैं! और 'त्‌! में काई मेद भाव महीं 
दौखता औ्रौर न जिसी से म्॒े बेर विरोध है। मैं सबके दृदयों में उस एक 
निरयल्य एव निराघार का अस्तित्व मानता हूँ और मुमे किसी व्यक्ति- 
विशेष ये प्रति मोह वा ममत्य का माव नहीं है | बस कर्ता दी मेरा एक, 
मान साथी है।सभथाने लाग अपार आनद का अनुभव मन दी मन कर 
लिया करते हैं। किसी वासना को अपने हृदय में स्पान न दो और पूर्ण 
प्रह्म के प्रति अपना प्रेम थगाये रखो | दादू का कइना है मि इसी मांग पर 
चलकर तुम उस परमतत्व का श्रनुभव कर सकोगे और ससार-सागर के पार 
भी हो जाओगे | 
श्रतणव दादू दयाल एव यभीर साहब श्रयंवा शुद्ध नानक देव के मतों में 
कोई मौलिक भिन्नता नहीं प्रतीत ई'्वी। इन तानों सततों के सामने प्रायः 
एक दी प्रकार की समस्या थी और इन तीनों ने श्रपने भ्रपने ढग से उसपर 
विचार करने तथा उसको दल करने की थुक्ति निकालने फे प्रयन ढिये। 
तीनों दी प्रायः अशिक्षत श्रथवा श्रदशिक्षित ये, किंतु 
कथधीर, नानक शास्त्रीय प्रमाणों से श्रधिक उन्होंने श्रपने रुच्चे अ्रमुमव 
च दाद में काहीयगाभय जिया और तीनों ही लगभग एक से ही 
समानता. परिणाम पर पहुँचे। इन तीनों को ही अत में जान पड़ा 
कि ज्षोगों के भीतर बदते हुए मेदभाव, पारस्परिक वैमनस्य 
व दुमविना की जड़ उनके चास्ततिक सत्य के प्रति भ्रश्ञान के मौतर पायी 
जा सकती है और इस कारण इन्होंने उसी को सवप्रथम उखाडकर पकने 
की चेष्ठा की | इन्होंने बत्तलाया कि सभी छाई एक ही परमतत्व के खरूप 
हैं, फिन्दीं भी दो में फिसी प्रकार का भी मौलिक अतर नहीं और जो कछ भी 
विभिन्नता दीख पड़ती है, वह बाइरी व मिथ्या है | अतएव इन तीनों ने ही इस 
ब ते की औोर पूरा ध्यान दिलाया कि उस वस्तु के मर्म को जान|ऋर उसका 
अनुमव झ्रात्मवत्‌ करना परमावश्यक हे | फिर तो दमारे दौवन में ही आमूल 
परिवितेन था जायर! और इम अत्येक्र प्रश्न को एक नवीन, हिंद वास्तविक 
ढंग से इल करने का अभ्यात प्रदण कर लैंगे शर जो जो बाते श्राज तक हमें 
जरिल जान पदठी यीं, बे हज में सुलमकर आ्राशन हो जायेगी | तदनुधार 


दादू-पथ परे 


सीनों ने, सशर में रइते हुए भी ग्रानदमय जीयन यापन करने की पद्धति की 
रचना की और सबको उसका अनुसरण करने के लिए उपदेश रिये। 
परन्तु कुछ यद्रम विचार करने पर पता चलता है ऊ्रि इन तीनों उतों की 
विचार घारात्रों तथा प्रणानियों में कुछ न कुछ अन्तर भी श्रवश्य था। 
उद्दादरण के लिए कव्रीर साइबर को रिशेत आस्या यदि आत्म प्रत्यय में 
निशित ग्ही, तो गुद नानझदेव की आत्यदिकाप में और उसे प्रकार दादू दयाले 
की भाव्मोत्सर्ग में थी । और इन तीनों ने परमतत्व को भी 
कबीर, नावक क्रमश नित्य, ए६, एवं सहन ( समरस ) की मिन्न-मिन्न 
बदडू में माबनाओं के अनुसार कुछ विशेष रूपसे देखा। इनझी 
अन्तर साधना भी तदनुवार ऋषिऊतर क्रसश३ विचार प्रधान, 
हिष्ठा प्रधान एव प्रेम प्रधान थी और इसो कारण सुरत 
शब्दयोग के एक समान समर्थ इे भो इन्होंने क्रश शानयोग, भतक्तियोग 
सथ लययाग की ओर ही फिशेष ध्यग्न दिया। इन तीनों के मुख्य उपदेश 
एब समाज के प्रति इनझी पृथक थक देनों पर भी यदि इस विचार कई, तो 
कह सकते हैं कि कबीर साइव ने यदि स्वातझा य निर्मपता को श्रणिक प्रधानता 
दी, तो गुर नानक देद ने समन्वय तथा एकता पर विशेष बल दिया और दादू 
दयाल ने उसी प्रकार रुद्माव एव सेवा को ही भेष्ठ माना । परन्‍्ठु इन बातों 
का यह अ्रथ नहों कि इनमें से किसी व मनोवृत्ति एकांगी यी | खाघनाएँ सभी 
की पूर्णाग थीं, पिशेषताओं का कास्ण केवल झवस्था भेंद हो सकता है । 
सत्त दादू दयाल के तिद्धावों पर सफ़ी प्रभाव की चर्चा की जाती है, किंठ 
कुछ लेखों में इस विषय के सबब में सतमभेर मी जान प्रडता है।डा* 
फ्रिपर्सन ने लिखा है दि “दादू का मत इनके पूर्वदर्त्ती सत कर्रीर से बहुत 
मिलता-जुलना है | इन दोनों के ठिद्धांवों में विशेष अन्दर इस बात में पाया 
जाते है कि दादू ने जहाँ परमात्माससवपी मुस्लिम 
खुफ़ी प्रभाव घारणाओं के समी म्रसगो का नितात बद्धिप्कार कर दिया 
है, वहाँ वे कद्वीर की रचनाश्रों के अठगंत बहुधा पाये नाते 
हैं”! पसनतु डा० तागचइ के अनुमार “दादू ने अपने शरीर को मसजिद 
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माना है श्र 'जमायत' के पाँचों तद॒स्थों एवं नमाज के सम्रय नेतृत्व करने 
वाले मुन्ना वा इमाम का भी मन के मीतर ही वर्तमान रहना बतलाया है। 
आविनाशी परमात्मा फो ये दा श्रपने समक्ष पाते हूँ श्रौर वहीं उसके प्रति 
वे भ्रपनां भक्तिभाव प्रवंट वर लेते हैं | दादू में शपमे खरे शरीर को ही 
जप की सला मान ली है जिफके द्वाश ये क्रीम के माम वा स्मरण क्रिया 
करते है । इनके अनुसार एक ही रिजा? था उपदास है, दूसरा नहीं श्रीर 
लगा भी वह स्वय परमात्मा ही है) इस प्रकार दादू अल्लाइ के समत्ष 
ध्यान में लौन हांकर खड़ा है और “श्र के भी ऊपर उस पद पर चला 
जाता है जहाँ रहीम का स्थान है” | फिर “दादू ने अपने पूर्ववर्त्ती सतों से 
कहीं श्रघिक अपने सूफी मत के शान को व्यक्त क्या है और इसका कारण 
कदाचित्‌ यही हे सकता है कि येकमाल के शिष्य ये और कमाल को प्रवृत्ति 
इस्लामी विचार धारा कौ ओर इन सब से अधिक थी | इधके सिवाय परिचमी 
भारत, विशेषत अइमदाबाद एवं अजमेर के सूफी ईश्वर के खोजी हिंदू वा 
मुसलमानों पर पूर्वी भारत वालों से कदावित्‌ कहीं अ्रधिक प्रमाव रखते ये। जो 
भी हो, उनके उपदेशों के प्रभाव में ही आकर ये रिंदू म॒ुत्तिम एकता के एक 
प्रवल समर्थक बने ये””*| परू्दु जैता दादू दयाल के मत के उपयुक्त सहित 
परिचय से भी अक्ट शोगा, इस प्रखर के मतभेद का ब्ोई विशेष महत्त नहीं 
है | दादू दयाल का श्रपना मत शुद सत मत ही था। 


४, पंथ की प्रगति 


मक्ष-मम्दाय की स्थापना स० १६२१ के लगमग हुईं थी और दाह दयाल 
सनम न+-+पसत 5०६०-६० 
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के जीबन-काल तथा उसके कुछ दिन ग्रनंवर तक उसकी प्रगति अवाध गति 
के चली। परन्तु काल पाऊ९ सम्प्रदाय के अतर्गत कई एक डप्सम्पदाय भी 
बनते दाने लगे और इस प्रकार उसके प्रधान केंद का कुछ निर्बंश पड़ जाना 
स्वामाविक हो ग्रया । दादू दयाल के देहांव हो जाने पर 
गरीबदास उनके ज्येष्ठ पुर गरीबदास उनकी गद्दी पर बैठे ये और 
बेव्यक्तितत रूप से एक शअ्रच्छे संद ये। किंठ उनमें 
संगठन की शक्ति श्रयवा शासन की योग्यता की कमी थी निस कारण पंथ की 
प्रथति में शियिलता थाने की आशका हो चली। रज्जबनी ने गरौबदास 
की पहले बड़ी प्रशंशा की थी और "दादू के पाट दीप दिन दो दिनो? तथा 
#उदार श्रपार सबै सुसदाता” जैसी उतक्तियों द्वारा उनके विषय में वे 
आझगनी श्रच्छी सम्मति ही देते श्राये ये । परन्तु जब उनकी नप्नता व उदारता 
अतिशयता की सीमा तक पहुँच गई, तब उनसे नहीं गहा गया भ्रौ< एक बार 

कुछ ब्यंग-भरे शब्दों में उन्होंने उनफे निकट इस प्रफार लिख भेजा :-- 

“गरीब के गर्व नाहिं दीनरूग दास मां । 
श्राये न विमुख जाएहिं झानन्द का रूप हैं ॥! आदि । 
जिसका आशय उन्हें समकते विलंब नहीं लगा और उन्होंने गद्दी का 
परित्याग पर दिया | फलस्थरूप उनके छोटे भाई मिस्क्रीयदास उनके 
उत्तराधिकारी बने और अपने अंत काल तक उसका कार्यभार संभाले रहे) 
इस प्रशार पंथ की परम्परा गद्दी के लिए योग्यत्म व्यक्ति के चुनाव द्वारा 
आगे चलमे लगी श्रौः आय: सौ वर्षों तक उसके संगठन एवं कार्य पद्धति में 
विश्वखलता प्रतीत नहीं हुई । 

परल्तु इसी बीच में उजबजी, सुन्दरदास, प्रागदाम, बनवारीदास शादि 
प्रघान दादू-रिष्यों का देहांत हो गया और उनकी विशेषताओं को भी: 
अचछुए्य रखने की प्रवृत्त उनके भिन्न-भिन्न अमुयायियों में जाशग दोने 
लगी । उनके भिन्न भिन्न थाँदे क्रमशः शक्ति ग्रदण करने लगे तथा उनमें 
अलगाब की भावना भी आ गई। फिर भी दादू दयाल के 
पृथक दशा में पथ का प्रवान दाएू-द्वारा उनके सृत्यु-स्थान नराने में हो 
अब तक साना जाता आया है ओर वहीं के दादू-पेंथी 
'खालवा' भी कहलाते हैं। दादू पंचियों के श्रंतगेत जो उप8्म्प्रदध्य की सृष्दि 
हुई दे, पह वास्तव में कुछ तो स्थानीय फाएणों का प्रछाद हे और कुछ 
उनकी भिन्न-भिन्न रहन सदन के अनुसार भी अस्तित्व में आ गई है। उसके 
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मूल में बोई विद्धातग् मेद वाम नहीं करता औ्रौर न कोई इस बात को 
स्वीकार करने को तैयार ही हो सकते हैं। इसमें वेबल एक भाव विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है । दादू दयाल जाति के विचार से स्वयं मुसलमान ये और 
उनके शिष्यों में भी रम्जबजी, वषनांरी, थाजिंदजी, गरीबदात श्र रिरि 
कमशः मिस्‍्वीनदास वा फकीरदास प्रभृति कुछ टिनों कक योग्य मुस्लिम व्यक्ति 
दिखलागी पढते रहे | परतु आरागे चलकर ऐसी बात नहीं रद गई श्रौर 
शपथ पर शुद्ध ढिंदू घ्म का प्रभाव अ्रधिकाधिक पड़ता गया, यहाँ तक कि 
बज्जबजी के थाँवे को छोड़ अन्य जगह अब कम मुतलमान दीख पहते हैं। 
अधिद्ध है कि रब्जबजी की गद्दी वा अधिकारी चुनते समय श्राप्न तक भी 
इसी बात पर विशेष ध्यान रखा साठ है कि समर में योग्यत्म व्यक्ति कौन 
है और यह नियम मराने की प्रधान दादू-गद्टी के सबंध में भी प्राय एफ मो 
अपनों तक उसी अचार चलता आया था । 

कहते हैं कि प्रधान दादू-गद्दी के महत जैतराम के सप्रय से पथ के भीतर 

उपसम्पदायों से अविक बल पर्कड़ना श्रारम कर दिया। 
उपसब्धदाय तदनुपार कम से कम पाँच प्रकार के दादू-पथी क्रमशः 
मिन्न मिन्न ब्गों में बेटे हुए और (पक रूप घारण करते 

हुए दिखलायी पडने लगे | इनका स|क्षृत्त परिचय इस प्रकार है «- 

१ खालसा ये अपने को विशुद दादू-पी उममते हैं और इनका 
जेंद्र नराने में है। इसके सदस्यों का विशेष ब्यान अध्ययन, अध्यापन 
चथा भजन श्राराधन को श्रोर ही रहा करता है। परन्तु इनम बहुत से 
लोग साधारण गणइस्थों की भाँते भी जीवन व्यतीत करते हैं। दादू पर्चियों 
की एक शिक्षा उस्पा 'दादू भद्ाविद्यालय! नाम से जयपुर में स० १६७७ 
थी जेठ सुदी १० से स्थापित है लो प्रधिकतर इसे उपसम्प्रदाय द्वारा 
अमावित है। 

३, नागा : नागा शब्द के प्रयोग से इम वर्ग के #॥मुय्रायियों छे 
अधिक्तर नग्न रहने का अनुमान होता है, हिंठर शत ऐसी नहीं है। ये 
लोग विशेष रूप मे अपने वच्लों की रादगी के लिए ही प्रतिद्ध हैं| इस 
उपमम्पदाय को बीकानेर निवासी दादू शिष्य बड़े सुन्दरदास ने सर्वप्रथम 
चलाया था और इसका सयटन आये चलकर भीमतमेंद ने कया था। इन 
कोगों का एक याँवा नराने में माह और इनको ६ डुकाडेयाँ जयपुर 
राम्य बी सीमा पर दतलायी जाती हैं। जयपुर राब्य के साथ इनका 


पथ की प्रयदि डग७ 


सबंध विशेषकर स० १८०० से चला श्राता है| ये लोग सर्वप्रथम युद्धों 
में हिपाह्य का छाम करने के लिए ही विशेष-रूप से मिखलाये गए थे और 
इन्हें नियमानुमार ड्रिव एवं शब्त्प्रयोग का भी श्रम्पात कराया गया था| 
जिंदु आगे चलकर इस आर उतना ध्यान देना बंद हो गया और इन लोगों 
में शिफिनिता भी लक्तित होने लगी। ये लोग क्ीमी सैनिक की जगइ 
कर उयाइनेवाले सिपाहियों के रूप में मी राजओं द्वारा काम में लाये 
लाने लगे। कुक राहव ने लिखा है हरि “जयपुर के निदूटवर्सी गाँवों में 
रहनेवाले सात अखाड़ों मेंये वेंटे हैं जर्हाँ इनमें से प्रत्येक द्ष्ट-पुष्ट 
व्यक्ति को एक आना प्रति दिन के हिलाव से उनख्वाह दी ज्ञावी है और 
काम पर जाने की दशा में इन्हें प्रत दिन दो आना के हिसाब से मिला 
करता है | गशस्‍्या में रहमेवाले खेती करते हैं, ऊँट पानते ई श्ौर लेन- 
देन भा फरते हैं।?* सैनिक नागाश्रों के पास ग्रधिक्तर तलवार, ढाल 
और एक साथारणएन्सी बूदक भी रहा करतो हे । इन्होंने सम/२७ के 
स्वासन्य युद्ध के समय कम्पनी को बडी रद्ययता पहुँचाया थी जिस कारण 
इनकी प्रशधा अप्रेज लेखक श्राज तक मी करते हैँ । इनकी भर्वी बहुघा 
उच्च कुलों के हिदू युवकों में से ही हुआ करती है श्रौर उनको सख्या 
भी भव दिनोदिन घटती-सी ही दीखती है । 


३, उक्तराद्री : इस उप्सम्प्रदाय में अधिकतर पजाब थी ओर के 
धनी-मानी हो सम्मिलित हैं। इनमें से बहुतों का व्यवसाय वैयक के अनुसार 
दवा देने का और लेन देन के व्यवशर का मो देखा जाता है। इनकी एक 
शाखा की स्थापना हरद्वार में किसी गोपलदाध नामझ व्यक्ति ने को थी, 
डिद्व मूल उत्तराढी सम्प्रदाय के प्रव्तक बनवारोदास अथवा कमी-कमी 
रजबजी भो सममे जाते हैं । इस वर्ग क॑ लोगों ने कुछ दिन पहले मूर्वियूजा 
को भी पिर से अपनाना श्रारम्म कर शिया था, किंछु नागा लोगों की ओर 
से विशेष रूप से श्ापत्ति की जाने पर इन्हें इस प्रसार के विचार छोड देने 
पढ़े । कक्ष जाता है कि उचरादी शाझ्धा के ४२ थाँवे अलगन्ग्वलग 
स्थाप्ति है श्रौर केवल छेदरा गाँव में हा इनका २४ गदियाँ वर्तमान हैं। 
इनक प्रधान महत दिखार छडिल्ले के रतिया गाँव में रहते हैं ॥. 





१ वि० हु द्राश्म्स एग्ड वास्स आफ दि ना।े बस्ट प्र्षब्सेट एण्ड अवध' ( भाग 
२) ९० रइचा 


श्प८ उत्तरी मारत की सत परम्परा 


४ विरक्त + इनके विषय में प्रसिद्ध है कि ये रुपये वैसे दवा से नहीं छूते 
और अधिकतर मि्ता पर हो निर्वाह करते हैं| ये बादामी रय के वद्न धारण 
बरते हैं और श्रपना समय अधिकतर पढ़ने लिपने में ही लगाते हैं | ये एक 
स्थान पर अधिक दिनों तक नहीं ठह्ृरा करते और इनके मुखिया लोगों के 
साथ दो एक श्रथवा कभी कमी उससे भी अधिक शिष्य रहा करते हैं। ये 
रिष्प श्रधिऊतर लडके होते हैं जा उनके सपर्ऊ में रहकर दादू-बानियों श्रौर 
सत्कृत ग्रथों का श्रध्ययम किया करते हैं) ये बहुषा नगे शिर धूमा करते 
हैं और इनके शरीर पर देवल एक वस्त्र दी होता हे तया द्वाथ में (क कमडल 
भी रद्दा करता है। ये कभी किसी व्यवसाय में नहीं लगते श्रौर इसका मुख्य 
कतंव्य दादू पथी गहस्थों के यहाँ जा-जीकर धर्माइदेश देना रहता है | 

४ क्ाकौ ये लोग बहुत्त ही कम कपडे पहनते हैं श्रौर लग्री जद 
धारण वर तथा सारे शरीर में भषप्म लपेटकर शारीरिक साधना करते रहने 
हैं। ये छोटी छोटी दुकडियों में घूमते फिरते हुए दिखलायी पहते हैं श्रौर 
इनकी ऐसी धारणा होती है कि पविय जीवन व्यतीत करने के लिए बहती हुई 
नदी की भाँति निरतर भ्रमणशील बनकर दी रहना परमावश्यक दोता है । 

पसक्ष सम्प्रदाय की जगह पर दादू पप नाम्म सम्भवत उत्त सौ वर्षों के 
खमतर ही अपरिक प्रसिद्ध हुआ और तर से इती नाम के लोग विशेष शानकार 
हैं। दादू पथी जनसभाज वास्तव म मुख्य दो प्रधान समुदायों में विभक्त है 
जिनमें एक स्वामी वा साधु हें और दूमरे सेवक वा ग्रदस्थ हैं। इसमें से 

प्रथम वर्ग के लाग श्रधिकतर ब्रह्मचर्य का जीवन ब्यतौत 

दादूलपंथी. करते हैं, व्िरत्तिमाव से प्रभावित रहते हैं श्रोर घर्मोपरेश 
जनसमाज क्या करते हैं। इनमें से अनेक व्यक्ति प्रकांड बिद्वन्‌ 
हुश्ना करते हैं शौर इनके अनुपाविषों की सख्या भी कम 

नहीं रहा करती | इसका मुछ्य उद्देश्य सर्वताधारण ग्हस्थों में जाकर उन्हें 
दादू बानियों के गूड़ रहस्यों से परिचित कराना तेथा पथ के अनुसार व्यवहार 
करने की शिक्षा देना रहता है। इनमें से जो स्थामी कमर पढ़े लिखे था 
सयोगपश निरक्षर दी रद जाते हैं, वे रदस्थों के द्वार पर जा चाकर साधारण 
मभिक्ुकों की माँत भीस माँगा करते हं। ये लोग बहुधा गेदए वस्र भी घारण 
कर॑ लेते हैं शोर कभी कभो तो इनके शरोर पर अन्य कई रुप्षुओं की भाँति 
दो एक मालाएँ भी पायी जाती हैं । सेवक दल के लोगों का काम इसी प्रकार 
गाहस्प्यन्नीवन व्यतीत करना, दादू कानियों का पढ़ना अथवा कहना सुनना 
और अश्रतिथि सेवा रहता है। जो घनी दाने हैं, वे अपने साम्थ्य के अनुमार 


पथ की प्रगति डर 


मिन्न-मिन्न व्यवसाय करते हं और जो निर्धन होते हैं, वे दूसरों के यहाँ सेवा- 
टहल में लग जाते ह । शिक्षित दादू पथ के लोगों में वेंदाव का बहुठग्र चार 
है श्रौर इस विषय के पड़ित उनमें अनेक देखे जाते हैं] 


दादू-पथी लोगों का स्थान घार्मिछ समाजों में कापी ऊँचा रहता आया 
है और आदर दादू पयी की बडी प्रशसा भी सुनी जाती है । किसे दात जी 
नामक एक भक्त ने दादू प्री के विषय में बहुत दिन हुए इस प्रशार 
लिखा या---“जित किसी को गर्व न हो, जो परमात्मा की आ्रराधना अपने 
हृदय में ही करता हुआ उमका वाह्मप्रद्शन पसद न 
उसकी. करता दो, जो सासारिक भेद भावों से अलग रहता हो 
विशेषता और जो किसी दर्शन विशेष का शाश्रय न लेकर अपने 
सन पर पूरी विजय ग्राप्त कर लेने को दी अधिक मदत्व 
देता हो, वही सच्चा मक्त और दादू पथी है। जिसने सभी रीतियों तथा 
परस्म्षराथों का त्याग कर दिया हो, जो किसी भी अबतार में विश्वास नहीं 
कर्ता, बल्कि केवल एक निर्विशेष ब्रह्म की ही उपायना अपने भीतर किया 
करता है, यही सच्चा दादू पथी है । जिसके लिए किसी ऊँच-नीच का भेद- 
भाव महत््त नहीं रखता, तिधके लिए. राजा एवं रक एक समान हैं, जो 
अपने हृदय के अतस्थल में ईरयर प्रेम का भाव सदा बनाये रहता है, वही 
सच्चा दादू पथी हे | जितने काम, प्रोध एव स्वाये पर विजय ग्राप्त कर ली 
है, जो भोजन-बस्नारि के व्यवद्वार में सबत रहा करता है, जो विश्व की. 
सेवा के लिए दपे के साथ उद्यत रहता है, भिसक्ना आनंद परमात्मा के 
सयोग में तथा हुश्स उघके वियोग में हो दोख पड़ता है भर जो निर्गुण 
अह्म से ही रादा आबृत रदा करता है, बढ़ी सच्चा दादू पथो है । जो सत्य 
की उपलब्धि के लिए सभी प्रकार के असत्य का पूर्ण परित्याग वर देता 
है, जिसे विचार निर्मयतापूर्वक्क सदा आत्मसाधन में ही बगे रहते हैं, 
जो सदा उस शाहब॒त सत्य को ही व्यक्त किया करता है, जो हृदय से नप्न 
च कोमल स्वमाव का ह्षेता है श्रौर जो अपना निर्णय देते समय सदा 
सप्ट व सावधान रहा करता है, वही रुच्चा दादू पथी है । इसी पकार थो 
उक्त आदर्श के अनुसार मनसा, बाचा च क्मेणा रहा करता है, वही सच्चा 
दादूपथी है और जो इसके विपरीत चलते हैं, वे इस पथ वा अनुयायी 
होने का ब्यर्य नाम लेते हैं।* 





१. चितिफ्रोइन सेन : 'मिद्यीनल मिस्टिसिल्स ऋाफ शाध्याः ए० २८३ ७॥ 


डद्दृ० उत्तरी भारत की सत परम्परा 


दादू-यंध की एक यह वड़ी विशेषता रही क्ि उसके अ्रतुयावियों ने 
अपने प्रधान गुदब्रों तथा श्रन्य सो को भी दानियों की रहा व प्रचार के 
लिए, बहुत प्रयत्न किये और इसी कारण ऐसा साहित्य जिनना दादू पी 
च्षेत्र में उपलब्ध है, उतना अ्रन्यत्र कटी मी नहीं पाया जाता। श्रनुमान 
किया जाता है कि दादू दयाच के जीवन काल से द्वी सत सदेशों के विपिध 
सम प्रस्तुत स्यि जाने लगे ये। दादू शिष्य सतदास 
खाहित्य-. शव जगन्नापदास ने अपने गुरु की बानियों को 'दरडे बानी! 
निर्माण के रूप में कदानित्‌ उसी समत्र सयहीत कर दी थी 
भ्रीर रखबजी का द्रगदधू ग्रथा भी संभवत उत्ती 
काल की रचना है तथा 'सर्वगी? को भी उन्होंने सिखों के 'श्रादिग्रथ! के 
पहले ही तैयार कर दिया था। इसी प्रकार जगन्‍्नाथदास का सप्रहच्यय 
'गुणगजनामा! मी प्रायः उसी काल वी रचना है। 'सर्बगी” तथा गुण- 
गननामा! के सपग्रहकर्ताशं ने श्रपने गुरु दादू की रचनाओं के श्रतिरिक्त 
उन संतवानियों को भी स्थान दियाजो उधर समय बहुत प्रसिद्ध थीं। 
से संग्रह में दादू दप्राल की बानियाँ कुछ रिस्तार के साथ रद्दा बरती थीं, 
किंतु उनके श्रमतर फद्दीर साइब, सत भामदेव, रेदासजी तथा हरिदास 
निरजनी वी रचनाओं को भी प्रमुण स्थान मिला करता था। इन पाँच 
प्रधान सतों के अ्रतिरिक्त जिन अन्य लोगों की रचनाएँ इनमें पायी जाती 
हैं, उनमें रामानद, पीप', नरसी मेहता, सूरदास, मत्त्येंद्रनाथ, गोरचनाथ, 
भरथरी, चर्पठ नाथ, हवाडीफा, गोपीचद, शेख बहाउद्दीम, गुर नानक, शेख 
परीद एबं कमाल मुझय कद्दे जा सकते हैं। ऐसे सम्रदों में ग्रनेक रचनाएँ 
सी भी एयी जाती हैं जिनका पता बहुत लोगों वो झमी वक नहीं है और 
उनमें ऐसे सतों का भी परिचय मिल जाता है जो भ्रेष्ठ होने पर भी श्रप्र तक 
विख्यात नथे | सत-्यानियों वी ऐसी अनेक ग्रय-राशियाँ शमी तक हस्त- 
लिखित व श्रप्रकाशित पड़ी हुई हैं। यदि केवल दादू-द्वारों तथा दादू पथियों 
के यद्वीं में सुरक्तित संत साहित्य का दी प्रकाशन किया जा सके, तो एक बहुत 
बड़ा ग्रथ-पडार दमारे साप्रमे त्रा जाय और दिंदी साहित्य की श्री वृद्धि में 
नमी सद्घायता मिलते । 


५४, निरंजनी सम्पदाय 


निरजनो सम्पदाय एक प्राचीन घार्मिक परससरा है जिसका मूल खोत 
ननाथ पथ सम्रकका जाता है। इधऊका बहुत ऊुछ प्रमाव उड़ी प्रात में किती न 


निरजनी सम्प्रदाय ४६६ 


क्सी रूप मे श्रमी तक वर्तमान है और सन्इवीं शताब्दी ( विक्रमी ) के 
मध्यकाल में स्थापित सिलइट व कतिपय पथ भी इसके द्वारा अनुप्राणित 
जान पड़ते हैं| इसके मत का प्रचार सर्वप्रथम कदाचित्‌ उडीता से डी 
आरंभ दोोकर पूर्व की ओर भी पहुँचा रद्दा द्वोगा (१ सत मत वा सत-परम्परा के 
द्वारा मी इस सम्प्रदाय का बाई बातों में ऋणी होना स्वीकार 
पूर्व इतिहास किया जाता है। इसबा काई प्रामाणिक इतिदास अभी 
तक उपलब्ध नहीं है, इत कारण यह चतलाना समय नहीं 
कि श्सका उद्मय, विक्रास व प्रसार क्रमश किस प्रकार हुआ और न निश्चित 
रूप से यही बतलाया जा सकता है हि इसके उद्दीसावाले मूलरूप एवं 
परिचभी भारत में पाये जानेयाले निरजनी सम्प्रदाय में कद्दाँ तक समानता 
या विभिन्‍नता है। कद्दा जाता है कि इस के अवचंक स्वरा निरजन भगवान्‌ 
निर्गण के उपासक ये,* किंतु उनया काई परिचय नहीं मिलता और न यही 
पता चलता है कि उनका ऋविभाय कब हुआ, उनके सौ लक सिर्दधादों का 
रूप क्या था ्रौर उनका प्रचार किंस आर तथा दिस प्रकार हुआ था। यदि 
इन निरानद निरजन मंगयान्‌ का जीयन काल कहीं पिक्रम की चौदहवों 
शताब्दी के पूर्व एवं मक्तों के प्रिमिन्न सम्प्रदायों के युग में दिद्ध किया। जा 
सके और इनकी रचनाप्रों तथा साधना पद्धति का पूरा पता चल सके, वा 
निरजनी सम्प्रदाय को नाय-पियों एवं सतों क बाच की एक लडी कहना 
मी कृदाचित्‌ संभव हो सकता है, जैसा कि डा० बर्थ्वोल ने भी अनुमान 
किया है । 7 
राधोदात दादू पथी ने अपने प्रसिद्ध ग्रप 'भक्तमाल' में कहा है कि जिस 
प्रकार मध्चावार्य, विषुषुस्वामी, रामानुशचार्य तथा निम्दाक ने 'महत चक्कवै/ 
के रूप में सगुणोगरना का प्रचार करनेवाले चार 
राघोदास मिन मिन्न मतों का प्रयत्तन क्या था, उसी प्रकार कबीर, 
कामत नानक, दादू और जग़न ने श्रागे चलकर “शअगुन, रूप 


३ छितिमोइन सेन 'मिडीतल मिस्टिसिज्म आफ इंडिया! पू० ७० । 

२ इजागीप्रसाद दविदी 'कवीए (श्दो-ग्रथ-र८्नाकरन्दार्योलय, बस्बई ) १९४२ ई० 
० ८२ 

हे 4६ ( 'कणाय॒ब्या 500 ) 5 9 ऋबए, एपेवए ७८७ए८टफ एल- 
फिग्ध श्लाण्ण & पा फै।गड्रणा $का०ते [2४०९ एफ गा पा. 
३० पिल पिएडण्च 5०४०० सेजत ए०व७ए ] 


ड्द्र्‌ उत्तरी भारत की सत परम्परा 


च अ्कन्न' की निर्मेणोपासना प्रचलित को और इन चारों की पद्धतियों का 
सबंध निरजन से था । वे कहते हैं :-- 

“हगुन रूप गुन नाम ध्यान उन विविध बतायी ॥| 

इस इक अ्रगुन श्रूप अकल फ़ग सकल जितायो ॥ 

नूर तेग मरपूरि ज्योति तहां बुद्धि समाई॥ 

निराकार पद श्रमिल श्रमित, ग्रातमा लगाई ॥| 

निरलेप निरणन भजनको, सम्म्दाइ थापी सुष्रठ ॥| 

दे व्यारि महत ज्यू चतुए ध्यूइ, त्यू चदुर महत दुगुणी प्रगट ॥३ ४१ 

नानक सूरजरूप, सूप खारे परकासे ॥ 

भ्रषवा दास क्योर ऊपर खूसर दरपासे ॥ 

दावू चदसरूप, अ्रमी करि सरको पोपे ॥ 

वरन निरजनी मनी जिप्रा हरिजीब सतोगे ॥ 

ये व्यारि भहतत चह्टू चक्क वे, च्यारि पथ निरगुन थपे ॥ 

नानऋ, कबीर, दादू, जगन, राघो परमातम जपे ॥ ३४२॥ 

रामामुम को पच्चित चली लक्ष्मी स्‌ श्राई ॥॥ 

दिषुषुस्पामि की पधित सुदौ सकर ते जाई ॥ 

मध्वाचार्य पथित रवांन ब्रह्मा खुविचारा ॥ 

नीवादितकी पर्चित च्यारि सनकादि कुमारा ॥ 

आारि सप्रदा की पद्चित अवतारन सू है चली॥ 

इन च्यारि मद्दत दगुमीन की एघित निरजन स, मिली ॥३४१।) 
उनके हन छुप्पयों से यइ मी प्रकट होता दे कि उक्त चौथे पथ वा सम्पदाय के 
प्रवर्धक्त काई जगन नामक व्यक्ति ये तथा उनके द्वारा प्रवर्तित निरज्ीनी 
सम्प्रदाय मी कबीर, नानेक एव दादू द्वार चलाये गए पंपों की भाँति ही 
महत्त्वपूर्ण ग्हा ) इ8का ४थक्‌ विवरण भी उन्होंने आगे चलकर 'निरजनो 
पंथ बरनन! शौष॑क से दिया है । उनके उस विवरण से पता चलता है फ़लि 
निरणनी सम्पदाय के सुख्य प्रचारक सख्या में १२ ये और इनके नाग उन्होंने 
क्रमशः १. लप्स्यौ जगनाथदास २, स्यामदास ३. कानइड दास ४. ध्यान दास 
पर, धेमदास ६. नाथ ७, जगनीवन ८. तुरतीदास ६. आनदास १०, पूरणदांस 
११. मोहनदास और १२. हरिदास बतलाये हैं। इम बारहों को राबोदास ने 


२. राघोदास का 'भक्तनाल! की इस्दलिखित अति से जो लेखक को स्व॒० पुरोद्दित हरि 
नारायण शर्मा से मिली थी | 


निरजनी सम्प्रदाय ड्ष्रे 


निरजनी महन्द की सह दी है और इद्दा दे हि ये समी कबीर वा भाव 
रखनेवाल्े श्रयात्‌ कदीर द्वारा प्रमावित ये। । 


राघोदास ने उक्त १२ पथ प्रचारकों के जीवन काल का कोई पता नहीं 
दिया है और न उनके दिये हुए सक्तिम परिनयों से यही विदित हो पाता है 
क्र ये सभी समसामयिक ये अथवा किसी क्रमानुशर श्रागे-पीछे प्रकट हुए ये। 
उन्‍होंने एक छपय द्वारा इतता कद दिया है कि जगनाथ थरोनी के रहने 
वाले ये, स्यामदास दत्तवास के निवाती गे, कान्हड़ दास 

१२ पंथों के चाडस में रहते थे, श्रांसदाय वा रथान लिवाली था तथा 
प्रव्तेक.. क्रमश मोहनदास का स्थान देवपुर में, तग्सोदास का सेखुर 
में, पूरणदा8 का भमोर में, पेमदास का मिवहाड में, नाथ 

का टाडा में, प्यानदास का मारि में तथा हरिदास का डौडवाणे में था।' 
इस स्थानों में से भी छिवाय डीडवाणा के किसी और *ी भौगोलिक स्थिति 
ज्ञात नहीं होती। उक्त 'भक्तमाल' में इन लागों के स्वमाव श्रथवा साधना 
का जो परिचय दिया है, उ6से भी इतना दी सूचित होता है कि जगनाथदांस 
बढ़े सपमशील पे शौर नामस्मरण में निरत रहते थे, श्यामदात ऊँची श्थिति 
तक पहुँचे हुए साधक ये शिनके रोम रोम से रकार की प्वनि उठा करती थी, 
आंनिदाव इद्रियणीव व विरत्त ये, कानइडदास कलाल बुल मे उसन्न हुए ये, 
ऊिंतु भ्रपने रहने को कोई कुटी तक उन्हाने नहीं बनवायी, पूरणदास ने पिंड व 
प्रह्माड का रहस्य जाना धोर कबीर को अपना गुद स्वाकार कर वे निरतर 
नामस्मरण में लीन रहे, पेमदा० ने हिंदू, मुस्लिम श्रथवा ब्राह्मण, श्रत्यज सभी 
को एक समान देखा और सत्सग करते रहे, ध्यानदार ने परब्रह्मविषयके 
अनेक रचनाएं, साखी, कवित्त और पदों के रूप में निर्मित कीं और रामदास 
के साथ मार में श्रत्यत प्रसिद्ध हो गए, मोइनदास ने श्रपने अनुमव की बातें 
उदी प्रकार ब्यक्त कीं किस प्रकार काशी में कबीर ने व्यक्त की थो, नाथ खदा 
निरजन में ही लीन रहनेवाले साधक ये, तुरसीदास अद्नज्षिश्ञासु तथा योगी ये 
और सयमशील जीयन व्यतीत करते थे, जगजीवन दास वडे सच्चरित और 
सायी ये तथा इरिदास की विशेषता बह थी कि उनकी कथनी व करनी 


दोनों हच्च भेणी की थी और अप्रत्नी जिर्मत्र वाणी से स्गरकार की उपाक्तना 
बर वे निरजनी कद्लाएउे ] 


३. राधोदास दी भक्तमाल दो इस्ततिखित प्रति से । 
२. इस्व॒तिखित प्रति से। 


४६४ उत्तरी भारत की सत्तनपरम्परा 


राषोदाव के 'लपदयों जगनाथ दात! नास-्साम्य के कारण उनके दारा 
पूर्व सूचित जगन जान पढ़ते हें जिन्होंने उक्त तोये पथ को स्थापना की था| 
उक्त बारद पथ भकारकों में भी सबसे प्रथम इनका नाम आता है। परन्तु 
अन्य किसी प्रभाणएु के आ्घार पर इस बात की पुष्टि नदीं होती | कुछ लोगों 
की घारणा इस सब॒ध में यह जान परती है कि वास्तव 
हरिदास में इस पथ के प्रवत्तंड हरिदास निरजनी थे जिन्हें राप दास 
निरजनी ने १२वाँ अर्थाव अतिम स्थान दिया है, विंख जिप्ते प्रतिद्ध 
दांदू पथी सत सुम्दरदास, दत्तात्रेय, गोरखनाथ, कपड बा 
कबोर की म्ेणी में रखते जान पढ़ते हैं।* इरिदास के विषय में चर्चा बरते 
हुए स्वर" पुरोहित दइरिदारायण शर्मा में लिखा है कि ' ये हरिदातजी प्रथम 
प्रागदासजी के शिष्य हुए, फिर दादूजी के।पिर कट्रीर और गोरखपथ में 
हो गए, फिर अपना निधला पथ चलाया /”* निरजनी इस बात को नहीं 
मानते, किंतु दादु पथ में यह बात प्रांदद्ध है। प्रागदास दादू दयाल के प्रधान 
शिष्य में अ्न्यतम ये और इसका देशंत क्ातिक ददी ८ छुपवार छ० १६८८ 
को डीडवाणे में हुआ था। कुछ पुराने पत्रों की प्रतिलिपियों से जाम पड़ता 
है कि इरिदाद निरयनी मे इनसे स० १६४६ के लेठ मास में दौद्ा प्रदण 
की थी। इनके देदांत का समय भी उक्त पत्रों में फ़ाल्गुन झुदी ६ से० १६७० 
बतलाया गया है जिससे मिद्ध है कि ये अपने उक्त भुरु से पहले दी मर चुके 
ये।३ इरिदाव निरजनी अपने अनुयायियों में (रिपुरुष! नाम से भी प्रतिद्ध हैं 
और इसकी रचनाश्रों का एक सप्रह “हरिएृु्पजी की वाणी कइलाता है। 
इत प्रय वो भूमिका में हरदास के छीउन को कतिपय घटनाओं के विधरण 
दिये गए हैं और इननो मृत्यु का भी होमा स० १७०३ वी फाह्गुन सुद्दी ६ 
को लिखा है (६ इस प्रकार यदि इरिदास निरतनी वास्तव में इस सम्मदाय 
के प्रसक्तंक थे, हो इनका समय अधिक से अधिक १७वीं ब्रिकमी शत्ताब्दी के 
अत तक पहुँचता है | 
इधर सत मुन्दर्दास के उक्त कथन से ह्लि “कोई बोई मोरखभाथ को 
अपना गुरु स्वीकरर करते हैं, कोर दत्तातेय को सामते हैं, कोई दिगबर को 





१ प्ररोढ्षित हरिनारायथ शर्मा का 'सुदर अवावली ( दितोद खड ) १० रै5५। 
२ वही, ( भ्थम खड़ ) जीवन चरिय पृ० ९२। 

३. बरौ, पृ० २८३ 

४ “ली हरिपुरपज्जी का बाशी (स० साधु सेतदास, स० श्दष८) ३० मत | 


निरजनी सम्प्रदाय दफा 


समसते हैं, कोर कथड को, वोई भरथरों का, काई कबीर को और कोई कोई 
इरिदास को अपना गुर जानरर चलते दँ । ये सभी सत मेरे शिर के ऊरर हैं, 
किंतु मेरे छूदय में सबसे अविक श्रद्धा अपने निज गुद 
बह्दी दादू के प्रति है?”* | प्रतीत होना है कि दरिदास कोई प्राचीन 
सत रहे होंगे | इस बक्तव्य से यह भी सूचित होता है कि 
उक्त हरिदास के श्रनुयायी सुन्दरदास के समय में एक अच्छी सख्या में 
वर्तमान रहे होंगे और उनका कुछ-न-कुछ महत्व भी अवर॒य रहा दोगा, नहीं तो 
उक्त प्रकार की शैली में किसी नवीन पथ प्रचारक वा उसके प्रभाव के सबंध 
में वर्णन नहीं किया गया होता । तत सुन्दरदास स० १६५३ में उत्पन्न हुए थे 
श्र स० १७४६ में उनका देद्वात हुआ था, भ्रवएव इृरेंदास निरचनों का 
मुत्युकाल ख० १६७० सान लेने पर मी इन दोनों सत्तों का कम से कम १७ 
वर्षों तक्क समसामयिक द्वोना स्वीकार करना दी पडेगा श्रौर यदि ये इरिंदास 
प्रागदाप द्वारा स० १६५६ में दी'क्ञ॒व हुए थे, तो यह भी अनुमान करना 
पड़ेगा कि इन्होंने अपना नया पथ इसके अ्रनतर समवत, कुछ दिनों तक 
दादू पथी रहकर और फिर झोरुख पी व क्त्रीए-परयी मी रह चुकने के उपएत 
चलाया द्वागा। इस कारण उस विचार से उक्त इरिदात निरजनी को निर जनी 
सम्प्रदाय का मूल प्रवत्तक समान लेना उचित नहीं जान पडता। ऐसी स्पितिः 
में सुन्दरदास के उक्त कथन से केवल इतना हो निष्कषे निकाला जा सस्ता 
है कि निरजनी सम्प्रदायवालों मे क्रोनन्कोई हरिंदात्त सवश्रेष्ठ महापुरुषा 
अवश्य गिने जाते ये और इसीलिए दम इन्हें उक्त पथ में पीछे से प्रवेश कर 
उसका अचार करनेब'ला मात्र ही ठह्ग सकते हैं । श्री जगद्वर शर्मा गुजेरीः 
ने हरिदास का रचना काल सन्‌ १५२१ ४० ( स० १५७७ ६७ ) माना हैं 
जी इस पिचार से सुछगत जान पड़ेगा | परन्तु भीहरियुरुषजी की वाणीः में 
एक स्थल पर सत दरिदात ने, 
“छ चकवे मुचकद कहां, कहां पिक्षम कहा भाज। 
सामत एथी चौद्यण कद्वा, कहा अकबर नौरोज ॥7१८॥३ 
भी क्श है मिससे सूचित होता हे कि इनके समय तक नोगोच मेले का लगाने 
चाचा सम्राट अकरर ( मु० ख० १६६२ ) मर चुका था और उसकी गिनती. 





१ “हन्दर ग्रशवन्ा ९० ३८७५।॥ 
2. नगरी प्रचारिणी पत्रिका ( स॒० १९९७ ] पृ० ७७] 
३ "श्री इरिपुरुषती बी वायी! पृ० ३-३।॥ 

फॉ०-हे९ 


६६ उत्तरी मास की सद परसपरा 


प्राचीन पराक्रमी सप्रादों के जाथ होने लगी थी। अत्व इनके शनुवायियों 
दाग स्वीहत मृत्यताल ( अर्थात्‌ सर १७०० ) फो भी इम सइसा अश्ुद्ध 
नदी ठहृरा सकते । 

निरजनी सम्प्रदाय के अ्रमुग्रायियों ने पूर्वोत्त ग्रथ श्री हरिपुरुषजी को 

आांणी' में जा इरिदाम वा एरिपुरुप की जीवनी दी है, बह इस प्रकार दैः-- 
असत महतों के कपनामुत्तार इतका जन्म सोलइवीं ( विक्ममी ) के श्रतर्गत 
डीडवाणा पएगने के कापडोद गाँव में हुआ था। ये जाति के क्षत्रिय ये, 
इनका गोत्र साँखला था और इनका पूर्वगाम हरि 
ज्ञीवगी या। ये ४३ वर्ष ढी अ्रवस्पा तक गाहंस्थ्य जीवन व्यत्तीव 
कर लेने पर हुक पड़ जाडे के कारण अपना 
'मिवास-स्पान छोड़कर ए% दिन श्रपने मित्रों के हाय बन में चले गए और 
किसी बणिक यात्री को खूटने शगे। इसी बीच म वहाँ मगवान ने गुर 
गोरखत्वहुप में प्र होकर इन्दं डकैती से विछी प्रकार विर्त करते हुए 
मन्नोपदेश दिया | तद से ये किसी तीखली नामक पहाड़ी की गुपा में बैठ 
कर निरतर कई दिनों तक भजन करते रहे और इनके भोजनादि का प्रबंध 
फिप्ली शलीडिक दग से होता रहा | उस गुषा को छोड देने के श्रमतर, 
इरिदाएजी ने देश अमण श्रारम्म किया और क्रमश, नागौर, श्रजमेर, रोड 
जयपुर व शेलावादे होते हुए. डीइदाणे की ओर चल पड़े | वहाँ पहुँचऋर 
इन्होंने किसी वो कोई सूचना नहीं दो और एक बमरे में बैठ गए जहाँ से 
इनके शिष्य इन्हें, किसी दिसी प्रकार बादर ला रुके | तब से फिए इन्होंने 
डोडबाणे का परित्याण नहीं किया और श्रत में वहीं 9० १७०० की फ्रह्मुम 
सुदी ६ को अपना चोला छोड़ दिया ।' " इनके उक्त देश-भ्रमण की चर्चा 
राघोदाव की भतमाल' के टौकाकार चक्रदास ने भी प्राय, उसी ढग से 
अनेक चमतारों के उल्लेखों के दाथ की है। 
री हरिषुद्पजी की बाझी' में दरिषुरुष वा दरिदास की एक शिफ्ष्यन 
परम्परा * भी दी गई है जिसमें इनके शिक्ष प्रशिष्यों के नाम गिनाये गए 

१ थी इरपिएुए शी वाणो! ( छ० माडु सेशादास, म० १६८८) ए० 'बन्त” 

२. (१) स्वा० इरिपुल्प (२) नारयणदास, (स० १७०० मैं जोषपुर आये ) 
(३) इरीएम, (४) रूपदार, (५) छीतलदास, (६ ) लक्ष्मशदात, (७) 
गगादास, (८) नरतिंद दास, ( स० १८४५ में प्रदत हुए, ) ( ५ ) मनद्ाराम, 
(१०) बलराम दास, (११) फिलतदास, (२३) आशाराम व (१३) 
पीकम्वर्दात ] 


पनरणनो सम्मदाय ४६७ 


है, झितु उनका कोई परिचय नहीं दिया है। मारवाड में निरंजनी सम्प्रदाय 
के कई थावि वा मठ भी बतलाये जाते हैं। डीडदडाणा इनका एक प्रधान 
तोथेस्थान है जहाँ पर श्रति वर्ष हरिदास के उपलक्त 
शिप्य-परम्परा में एक मेला लगा करता है | संव इरिदास दी कई रचनाएँ 
दब प्रतिद्ध हैं सिनमें से & के नाम उक्त प० जगदधर शर्मा 
रचनाएं. शुल्लेरी ने गिनाये हें और दा० वर्ध्याल ने दो और के झी 
माम दिये ईं। 'भ्री इरिपुदपणी की बाछी' मेये सभी 
रननाएँ सगुहीत जान पड़ती हैं और उनके णिवाय इसमें श्रन्य भी बहुत- 
से प्रप प्रताशित दो चुके हैं| वाणी! के सपादक साधु सेब्रादात का कहना 
है फि इसया प्रकाशन प्राचीन इस्तलिखित प्रतियों के आदार पर किया गया 
है और यह बहुत शुद्ध है । 
निरजनी सम्पदाय के श्रन्य महात्माश्रों व प्रहिद्ध अन्थरचयिताओं में 
निपट निरजन स्वाभी का नाम श्राता है जा शिवर्िंह के श्रनुस्तार कदाचित्‌ 
गो० तुलछीदा6 के समकालीन ये । इन्हे वे एक महान्‌ पिद्ध भी बतलाते है 
ओर कहते हैं कि इनके बनाये दो अय श्रर्यात्‌ 'शातसरठी? और (निरजन- 
सम्रह! प्रतिद्ध हैं।* इनका जन्मठंवत््‌ डा० वर्मा के अनुसार स० १४६६ है? 
जो शिवर्थिंदाल्ले उक्त परिचय मे दिये गए स० १६५० से बहुत मिनन पड़ता 
है । महृत्रि शिवमत लाल ने इन्हें दौलतातद का रइनेवाला बतलाया है * 
और इ्दें गौड़ आत्मण भी कद्ा है | ये अधिऊतर काशी में द्वी रद्दा करते ये 
और स्वभाष के बड़े अक्खड़, स्पष्टवादी व निर्भीक थे | इनके पथ 'शांतसरसीः 
दा एक श्रन्य नाम 'सदसरती' भी है। इनकी कवित्वशक्ति का प्रमाव लोगों 
पर बहुत अधिक पड़ता था| इनकी कुछ पक्तियाँ ये ईं:-- 
धवन का दतावे तोल, ख्‌स्ज का करे ह्ंडोल! 
पिरथी करे मोल; ऐसा कौन नर है । 
पत्थर का काते चूत, बाक का पढावे पूत, 
प्रद्ध का बुलाने भूत, वाको कौन घर है) 
मूं को चलावे राइ, बिजली सथ करे बियाइ, 


३. “शिवत्तिइ सरोज! ( जंदीन सस्वरण, लखमऊ स॒० १९२६ ), पू० ४३५। 
२. डा० रामकुमार वर्मा : “हि दीसादित्य का आलोचनात्मक इविदास', ( इलाहादाद 


९३८) पृ० ७श८ । 
३« “सतमाल! पृ७ २५१.३ ६ 


अप उत्तरी भारत की छत परम्थरा 


सागर का ले आये थाह, सबको जाका दर है| 
कौन दिन बौन रात, कौम यावों तात माल! 
निपट निरजन कहै बात, जो बतावे गुर है। 
निपद निरणन स्वाग्री के अतिरिक्त प्रसिद्ध निरजनियों में मगवान दा 
निरजनी का भी नाम आता है जो नाग श्रजुन अथवा अजुन दास के शिष्य 
ये और क्षेत्रवात नामक स्थान के रहमेवाले ये । इन्होंने 'भृत्तंईरिशतक! का 
पद्मानुवाद किया था और अमपदाये), अम्ृतध्यश', 'गीवागहल्यां भादि 
कई ध्रन्य ग्रथों वी भी रचना की थी। इनकी 'अमृतधारा? 
भगवान दास का सचना-काल कार्तिक कृष्ण ३ स० १७१८ रिया गया' 
निरंजनी हैं और इनके 'गीतामादतूय का रचना काल भी इसी 
प्रकार स० १७४० बतलाया जाता है | 
परेहूं इस पथ के अभुयागियों में सबसे अधिक रस्चना प्रस्तुत करनेवाले 
सुरतीदाप्त थे जो एक योग्य व्यक्ति थे। काशी नागरी प्रचारिणी समा! की खोज 
में प्राप्त एक इत्तलिसित प्रति के श्रव में लिखा है हि वह प्रतिलिपि ऊधोदास 
के शिष्य लालद!स के शिध्य कसी दुससी ने की थी। उसका प्रतिलिपिकाल स* 
२७४४ दिया हुआ दे और उस अय में अधिकतर तुरसीशर 
तुरसीदास वी ही रचनाएँ समिल्षित हैं जिससे अमुमान क्रिया जा 
सकता दे कि दोनों दुरसी एक दी व्यक्ति ये ? । 'भत्तमाल? 
प्रणेवा राघेदास ने मुरसीदास की बडी प्रशसा की है श्रौर उनऊ निवास-स्थान 
का नाम सेरपुर दिया है | “पत्रिका? में उक्त प्रतिलिपि का श्रतिम श्रश उद्धृत 
क्रिया गया है | उसमे छ्लेरपुर के स्थान पर नगर गधार का डल्लेख है ओर 
ग्राम भी ठासोेदास की जगह छलखोदात छुपा है ) ऐसी दशा में ढ!० बस्कालः 
का उक्त अनुमान कि दोनों ठुरती एक ईं। थे; श्रस॒दिग्ध नहीं रह जाता | डा० 
बर्घाल के परत इनकी ४२०२ साखियों ४६१ पदों तथा ४ छोटी छोटी रचभाद्रों 
एव कु फुटकर शलोकों श्रोर शब्दों का एक सबद था लिसके आधार वर 
उन्होंने नई एक बहुत बडा विद्वान कहा है और इनकी साक्षियों के विभिन्न 
प्रकरणों मे केये गए शान, भक्ति श्रौर योग के विस्तृत तथा सुगठित बर्णन 
की प्रशता की है | उनके श्रनुसार “ये निरजन पथ के दाशनिक हिद्धातों के 
प्रतिपादक, आध्यात्तिक जिशासु तथा रहस्यवादी उपासक ये | निरंजन पथ 
के लिए मुरसीदास ने वढ्ी काम किया जो दादू पंथ के लिए मुदरदात ने!!* 


कल ननन मनन + अल 
१ शागरी प्रचारियी पत्रिका ( स० १९६७ ] दृ6 ७६ 
३५ बंदी, १० ७५ । 


निरंजनी सम्प्रदाय ड्द्द 


किया था । राघोदास के अनुछार तुस्तीदाउ को सत्यज्ञान की उपलब्धि हो गई 
थी, सभी प्रपवों से इनका मन इट चुछशा था और इनके अखाड़े में सवन् 
करणी की ही शोमा दौख पड़ती थी।* 


त॒प्सीदाप के ही समान विस्तृत रचना करनेवाले एक अन्य निग्जनी 
सेवादास ये जिनकी पथवद्ध जीवनी 'सेवादास १रची! के नाम से प्रसिद्ध है। 
धरची' की रचना सेवरादात के शिष्य श्रम दास के शिष्य रूपादास ने 
स० १८३२ की वैशाख कृष्ण १२ वो की थी | रूगादास के अनुसार सेवादास 
से कबीर साहय को अपना सतगुरु माना था और उनका 
सेवादास देदांत स० १७६२ की ज्येष्ठ इृष्ण १४७ को हुआ था। 
आदि. डा» बर्घ्वाल ने सदादात को सीधे दरिदास निरणनी की 
परम्परा का होना बतलाया है और श्रपने सम्रह में वर्तमान 
इनकी ३५६१ साथियों, ४०२ पदों, ३६६ कुडलियों, १० छोटे प्रशे, ४४ 
शेखतों, २० कवित्तों तथा ४ सवैयों की एक वानी का उल्लेख किया है। 
सेवादास के श्रतिरिक्त मनोहरदास ( ० १७७७ ), पेमदास्त, कान्दडदास, 
मोहनदास, श्रॉनदास तथा निरतननदास (स० १७८४) की भी झनेक रचनाएँ 
यत्र-तत्र सप्रहों में पायी डाती हैं । रामप्रसाद निरजनो के विषय में प्रसिद्ध दै 
कि ले रानी परियाला को कथा सुनाया करते थे और उन्होंने कात्तिकी 
पूर्णिमा, स० १७६८ को सुच्यवस्थित खडी बोली गय में श्रपनी 'योगवासिष्ठ? 
की रचना समाप्त की थीं। इस प्रकार इस पय के श्रनेक मद्मापुरुषों ने प्रथ 
रखे हैँ जो श्रमी तक अप्रकाशित ह।निरजनी सम्प्रदाय «ा कोई शूखला 
न इतिहात उपलब्ध न हने के कारण इसके प्रधान प्रचारकों का भो पूरा 
परिचय नहां मिल पाता और न उनका गुरू-परम्यरा वा शिष्य परम्परा के 
अनुसार उनका समय तक निरिचत करने का कोई साधन पाया जाता है। 
यदि पूरा साहित्य प्रदाश में थ्रा चाय, तो समय हे इसके वास्‍्तव्रिक महत्त 
तथा मुण्य देन का पता चल जाय । 


सत हरिदास को रचनाओं को देखने से प्रकट होता है डझ्नि अपने 
पूर्व॑दरततों महात्माश्रों में स मोरखनाथ और कबीर साहब के प्रति इनकी बडी 





१ 'तरसी पाये तत्त भान सं मयो उद्यासा? १४३ ठथा रायौ क|ै करणी जित शोमित 
देष्यौ है दास ठरसी वो अघारो १५३॥ 

२ बजर॒प्नदास 'खटी डोली वा इतिदात, पृ० १७४ ( यह "मापा योवासिए/ 
जामर रचना खडी बोनी हिंदो वा कदाचिद प्रादीननम गद गय है! ) 


क८७० उपचेरी मारत की सत-परम्धरा 


निष्ठा थी।यों तो इन्दौने मत्तंदरि एवं गोरीचद के त्पाग की प्रशता को 
है और अन्य नाथन्सवियों के भी नाम कई वार गिनाये हैं, किंतु गोसर्खनाथ 
के प्रति इनड्ी बडो भद्धा है। इन्होंने उन्हें गोरख मुनि 
इरिदास के की रुश दी है और झदा है क्लि उनकी गति-मति को 
पथ भदर्शकक स॒ुस्नर मुनि में से कोई मी नहीं जानता। उन्होंने करम 
मरम को डीव जिया था, मोय को जयइ योग को जानते 
थे और गगनन्मडल में प्रवेश कर रुदा मद्दारसपान में मगन रहा करते 
ये” इसी प्रशार इन्होंने कबीर साइव की इंढ ठेक और निर्मोश्ठा की 
प्रथव को है तथा कहा देहि वे राम के रण में रंगे जाकर समी वर्गों 
से भेष्ठ हो गए, पचेन्द्रियों को दश्च में कर लिया और नि'शक बनकर 
अपनी कथनी और करमी में सदा सामजस्य बनाये रहे। ये जल में कमच 
की माँवि ससार में रहते रहे और सट्टद् रूपी इरि में बूँद रूपी भक्त कबीर 
डीझ उसी प्रकार लीम रहे, जिस प्रकार साधारण दँँद समुद्र में मिलकर एक 
शो जाती है ।?* इहोंने मोरखनाथ और कदीर साइय दोनों को काल पर 
विजय प्राप्त करनेदाले उस अमर की प्दवी दी हैजानिरजन में ली 
होकर दूसरे पार पहुँच गया हो।) इन्दोंने अन्य कुछ सों को मी ऋपना 
प्रदर्शक स्वीकार किया है और बडा है कि, 


धनाय निरज्न देखि श्राति सगी सुखदाई [ 

गोरख गोरीचइ सदृत सिधि नवनिधि पाई ॥ 

नामैदास कबीर राम भवता रखरीया ! 

पीये जन रैदास बडे छुक्रि लाहा लाया ॥े 

अनमै बस्न विचारिड्र जन इरिदास लागा तिद्दी | 

राम विमुख दुवध्या करें, ते निरवत् पहुंचे नहों ॥१श]४ 
अर्थात्‌ भाव निरजन को दही भ्तिय अ्मीप्ट वस्तु मानकर मोरख थे गोरी 
चद ने पिद्वि प्रात की, नामा व कबीर ने राम के भत्न का रसन्यान 
किया, परीप्ा व रैशास ने छुकऋर लाम उठाया, अवएव मैंने सी उसे च्रनुभव- 





१ प्रा इरिपुरुषडी की छाए! पद १२, १० ३०५१ 
३ बे, एइ 5 एन रणर२ ३४ 

है वहुसादी रे७, यू० रघरा 

है बी, पृ० इ१४। 


निरजनी सम्प्रदाय श्ज्ट 


मस्य वस्थ छमकइर उसे अपना लिया] जो इसमें विश्वाध न कर अपनी 
दुर्बंनता दिसलाते हैं, वे सदा असफ़त बने रइते हैं । 


सत इरिंदास ने इसी कारण अपने मन को समम्का बुकाकर कबीर के 
करड़ा पथ! श्रयवा उलटी रीति को ही अ्रयना मार्ग स्वीकार किया ।* इन्होंने 
अपनी बढ़िसखी वृत्तियों को अतमुंखी झरने कौ ओर सबसे अविक ध्यान दिया 
और दूमरों को भी यही उपदेश दिया कि यदि सत्य के खोजी हो, ते तम्दें चाहिए 
दवि उलटी नदी बद्दावें तथा बराबर उलदे मार्य को पकड़ने 
डलदी रीति की ही चेष्टा करें| सेकादास का भी तदनुखार कहना है 
कि यदि उलटी डुबकी लगा, अपने मीतर अलख करी 
पहचान कर ली गई, तो निश्चय है कि गुण, इस्द्रिय, मन तथा वाणी समी 
स्वमावत: श्रपने वश की वस्त॒ है जायेंगी। * निरजनी लोगों का मी भ्रन्य 
सतमतवालों की भाँति मुझ उद्देश्य यही है कि ईडा एवं विगला नाडियों 
के मध्य वर्तमान सुपुम्ना को जाणत ऋर श्रनाइव का नाद सुनें और 
बकनालिं के दारा शल्यमडल से आटा हुश्रा अमृत पान करें । ये नामस्मरण 
को भी उसी भाँति मह्त देते हैं।यदी इनका 'डोग? वा धागा है जो 
इन्हें निरजन के साथ जड देता है|? हमारा मन इसी के सहारे परात्पर 
ब्रक्ष में जन्‍्कर लीन हो जाता है ओर इस प्रकार का उद्यम सारे अन्य उद्यमों 
को ग्रस्त कर लेता है ।* नामसस्‍्मरण को जिया एक ऐसी विचित साधना है 
जिसमे मत्ति के साथ साथ योग का पूर्ण समन्वय रहा करता है। सत-मत 
मे इसी को 'सुरति शब्द योग! नाम से श्रभिद्वित विया गया है मिसके द्वारा 
इम री अतमु्सी दृत्ति परमात्मा भें आप से झ्ञाप जाकर लीन हो जातो है। 
इस प्रकार की चेष्टा से इम अपन प्रिउ्तम के चरणों में अपना सर्वस्प 
स्योछावर कर देते हैं और उसके सम्रत्त इमांग अपना निजी उुछ मी नहीं 
रह जाता | यह वाश्तव में अपने श्रापक्री ही श्रपरोक्षानुभूति हे, जिस दशा 
को प्रात कर उसके वर्णन की क्षमता साधक में नहीं रह जाती | हरिदास 
कहते हैं, 


अ्रव मैं हरि िने आन ने जचू ,मत्रि भगवत मगन है नाूँ | टेक 





३ 'ओऔडरिपुरुष की गयी”, साखी श व २, ए० ४००" श। 

«० नगरी प्रचारिणी प'त्रगा' स० १९६ परृ० ८० पर उद्धव] 
३« थ्रीईरिपुरुपता वी व्णी! पद १, ए० २२१ पे 
४० बी, साझी ८ * पृ० ३९४१ 


४४७२ उत्तरी मारत की सत-परम्परा 


हरि मेत्र करता हूँ इरि क्रिया, मैं मेरा सन इरि वू दिया ॥?* 
शान ध्यान प्रेम हम पाया, जर पाया तब श्राप रैवाया | 
जन इरिंदास आस तजि पासा, हरि निरगुण निजपुरी निवासा [है 


सत्त हरिदा मे परबद्य की घ्दाख्या प्रायः उसी ठग से की है जिस दग से 
अन्य सतों ने भी की है। ये कहते हैं कि वह न तो उत्पन्न दोता है, न नष्ट 
होता है। व सदा व स्वेत्र एकरस बना हुआ वर्तमान रहा करता है | पह 
आकाश की भाँति सब कहीं व्याप्त है | जिस प्रकार जलती हुई लकडी के 
इुकड़े ठुक्ड़े कर देने पर भी अग्नि के ठुकढ़े नहीं हो जाते, 
परमतत्व. उसी प्रकार हमारा परमगुर काठ दी श्ररिन की भाँति 
सर्वत्र एक्मांव में व्याप्त व वर्तमान है | जिस प्रकार फूल 
की गध फो तिल में निहित करने से तिल फरा तेल फुलेल बन जाता है, उसी 
अकार इरिजन वे इरि पारस्परिक मिलन द्वारा एक दो ज्यते हैं। उस तत्व का 
कोई न रूप है श्रौर न उठकी बोई रेखा है, न वद घना है श्रौर न थोड़ा ही 
है, न एप्वी है और न श्राकाश है। वह कलारहित रुप में रूबके साथ में 
(निरतर उती प्रकार विद्यमान है, जैसे चद्रभा जल में प्रतिविंग के रूप मे बना 
रइता है। बह अगम्य ई और उसको थाह किसी को भी विदित नहीं होती, 
जिपका जैश भजन-माद रहता है उसी के श्रदुसतार उसझो वह मान लिया 
करता है। अ्पता बह निराकार वैसा ही है, जेसा समुद्र में घद्ा और घढ़े में जल 
दो और जब हम सभी उसी के मीतर विद्यमान हैं, तब उसका रूप क्योंकर 
चतलाया था समता है। बह नित्य एव श्रचल है श्रौर तभी सु्खों का सागर 
भी है, घह सबके घट घट में रम रद्दा है। वह अधिनाशी एक श्रनिर्ंचनीय तत्व 
है और जैसा बडा जाता है, उससे वास्तव में वह नितात मिन्न है )” ये सभी 
आशियों को ही इईरपरमय देसते हुए जान १४़ते हैं। अवतारवाद की 
आलोचना करते हुए एक स्थल पर ये कहते हैँ $, 


दल श्रौतार कद्दो क्यू माया, दरि अ्रववार अनन्त कर आया। 
जलयथल जीप जिता अवतारा, जलसति ज्यू देखो तदसाग ॥७ 


१६ “शी हरिए्ररुपजी थी वाणी ए० २३५६ । 
२. वह्दी, साखी ५,६ व ७ पृ० ६; 

है, वहा, पद ११, पृ० २५४ । 

४. वही, रृ० रेप | 


निरजनी सम्पदाय इउडे 


उक्त परमार्म की मक्ति का रूप दशाते हुए संत तुलसीदास ने उसे सगुणो 
लवधा भक्ति की भाँति ही निरूपित क्रिया है | उसकी इन्होंने श्रद्देतवादी 
इष्टिकोण से ब्याख्या की है और उसी के अनुसार उसमें प्रेमर्भाक्त को भी 
जोड़कर उसे दशघा बना दिया है | इनके कथनानुसार अवण व 
कीत्तन क्रमशः सारूमत का भ्रवण कर उसे श्रपने हृदय में 

डसकी भक्ति घाए्ण करना तथा उसी को नित्यश- शात्मसत्‌ 
करने की चेष्टा में निरत रहना कहे जा सकते 

ढूं।१ इन्होंने इसी प्रकार ब्रक्ममावना के जागृत करने मो स्मरण नाम 
दिया है । पाइनसेवन * इनके अनुसार दृदयस्थित परमज्योति स्वरूप 
अद्य का ध्यान, अ्र्दनं समस्त ब्रक्माड के अतर्गत “ऊँ” का प्रतिरूप 
देखना तथा बदन" साधु, गुरु एवं गोविंद इन तीनों की श्रमेदमाष के साथ 
खसदना करना है। ऐसे ही दास्य* से श्रभिष्राय हरिगुद और साधु वी निष्काम 
भव से निरतर सेपा करना, सर्प का अर्थ भगवान ऊे प्रति बरी का 
अमिमान न रखते हुए भी उसे जित ढिसी भी मार्गद्वारा प्रात्त वर लेने में 
पिश्वास बर उसको मित्रेवत्‌ समकने की भावना तथा झात्मनिवेदन" रास के 





१. 


“रसार सर खन सुनि, झुनि रापे रिद साहि। 
दादी दौ झुनिददो गफ्ल, तुरसी तपति सिराहि ॥१ 
( ना० प्र० पत्रिका, पृ० ८६ पर टद्घूत ) 
२. “तुरसा बद्दामावना यदै, नाव कदाव ख्तरेय* 
यह सुमिरन सतन क्या, सारमूत संडोय ॥' 
( ना प्र० पत्निझा पृ० ८६०७ ) 
. 'हुरसा तैच पुत्र के चरन वे, दाड चाम दे नाहि। 
देइ पुराननि दरुनिए, रिदा कल के मादि! फड्टदी, पृ० ८७॥ 
४. 'वरमाशस वि लोक में प्रित्मा ( प्रतिमा ) है उदार । 
बाचर निरगुय जझ् री, बेदनि बर यो स्तर ॥' बरी ॥ 
४. “रू गोविद सानिविष, ऋष्नि भाद उपयाय । 
मंगल सू बदन बरै, पौ पापन रहई बाय ४7 वही । 
| हुर्सी बने न दासकू आलस एक लगाए । 
इरि शुरु सथू से मैं, लाप रु श्स्तार 4* बदी । 
७ परावरी की भाव न जाने, गुन ऋगुन ताको बद्ध न भग्वे। 
अपनो सित डानिदौ राम, ताईि सझाप्रे अपना घाम ॥7 बही। 
.. छुरम्न तन भन अलतूा,कडु स्थारपन राम | 
जाग टाश के उरन होहु, दि सरल सवाम ४ बद्दी ! 


2० 


है. उत्तरी भारत की सद-बपरम्परा 


अति तन, मन एवं आक्ता सब कुछ उसी की वस्तु मानकर समर्पित कर दैना 
और इस प्रकार उससे उऋण दो जाना दै। ठुर्सीदास इस नवधा भक्ति के 
दृढ़ को सींचरर उससे प्रेमार्भाक्त) का फल प्राप्त दुस्ने की ओर मी संकेत 
करते हैं जिससे भक्ति का दशधापन भी सिद्ध हो जाता है। 
डा वर्वाल ने इस उम्प्दाय की साधना में वेडांतप्रभावित योग के 
उदाहरण पावर इसे नाय पथ का एक विकसित रूप ममता है और करीए-पंप 
एय राघालामी सत्सग के विचारों में निरतन को काल पुरुष मानने की 
प्रवृत्ति देखकर इसे निगृंण पथ ( सत-मव ) से मिन्न मी ठहराया है ।* किंठु 
देदाव प्रभावित योग के उदाहरण संत्म्त के कई अन्य 
सम्प्रदाय की पयों वा सम्प्रदायों जैसे बादरी-पण, दादू-पथ श्रादि में भी 
विशेषता न्यूनाबिक पाये जावे हें और निरजन को कालपुरुप कहने 
की प्रवृत्ति उक्त कद्दीर वा राघात्वामी पयों में श्रागे 
चलकर ही दौख पढ़ती है जित कारण केवल इन्हीं दो बातों के श्राधार पर 
इस सम्प्रदाय वो सतमत से प्रथकू ठहराना उचित महीं कह्य जा सकता । निरजनी 
सम्प्शप का मत श्रथवा उसकी साथना उसी अकार की है, चैसे साधारण 
सत-मत की दीख पढ़ती है। इन उम्प्रदायत्रालों ने कर्मकाड, मूर्तिपूजा तथा 
अवतारवाद जैसी वानों का संदन भी प्रायः उन्हीं के शब्दों में स्थि है । 
किंतु इनकी विशेषता यह है कि ऐसी बातों को ये सबके लिए अनावश्यक 
नहीं ठइराते, बल्कि कदते हैं दि जय तक कोई उच्च स्थिति डा साथक नहीं 
हो जाता, तब तक उसके निए इनका मी महत्त्व है | हरिदास के अनुसार 
हसी कारण देवल के प्रति बेर वा प्रीति का साव रखने की आवश्यकता 
नहीं ॥* और तुरभी के अनुमार मूर्ति अमृत की ओर ले जाने का एक साधन 
दो सबतो है ।* निरणनियों को इसी य्रक्तार बर्साश्रमन्यवस्था के ग्रति भी 
घोर तिरस्कार वा भाव नहीं जान पढ़ता। यह राम्धदाय॑ वस्तुतः किसो 
दलवदो की मावन्द ऐ मेरित न होकर सास जत्य की भावनां के साथ चलता 
३. 'तुर्सी यह सापन भगति, ठरहौं हाँचो सोद । 
पिन प्रेश फल पाइया, प्रेम मुक्ति फल डोय ॥7 बेदी पृ० रू 
५« दे० डा७ वर्घाण-रवित "दे जिर्गुश स्टूठ आफ हिंदी पोण्ट्ा? /प्रौफेस) पृ० रूड ) 
३. नि देवल सृ कैरता, नक्टि देवल सदी प्रीति 
पिखन दाव योविद भरी, यह खषों वी रीति । 'थी इरिपुरुद व वाणी पू० ८ $ 
3६, *यूशत है अपूर्सति बी, अमन अपममाराम 
सुरसो भरम दिस्पाय कै, ताइे कौ ले नाम ,' दही $ 


बावरी पथ ड७४. 


है और इसके अनुयागियों में अविरोध (700&४०॥ ) की मात्रा भी 
अधिक है। 


६ बावरी-पंव 


(१) प्रधाव प्रवर्तक 


बावरी साहिबा कौ परम्परा सत परम्परा की श्रापे दर्जन बड़ी परस्पराग्रों 

में से एक है और इसका प्रमावत्तेत्र श्रधानत दिल्ली प्रांत एव उत्तर प्रदेश के 
पूर्वी जिलों तक विस्तृव है। इसके अतर्गव उच्च कोनि के अनेक महात्मा हो 
चुके हैं जिनके कारण कुछ नवीन पथ भी प्रचलित दो गए हैं। फिर भी इस 
परम्परा का कोई क्रमदद्ध इतिहास नहीं मिलता और न 

परिचय इसके प्रचारकों की इतनी रचनाएँ ही मिलती हैं. जिनके 
आधार पर कुछ निश्चित अनुमान किया जा सके। 

अनुभ्ुतियों के अनुसार इसका प्रार॒म सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के ग्रातरीपुर जिले 
से हुआ या, किंतु इसके पय की रूपरेज़ा दिल्ली प्रांत म जाकर निर्मित हुई और' 
अपने अधिक था पूर्ण विकास के लिए. इसे फ़िर एक पार पूर्प की ओर ही 
लौटना पद्या | पथ के प्रथम पाँच प्रचारकों ने इसके रागठित करने का कदानित्‌ 
कुछ भी प्रवत्न नहीं क्रिया। इनमें से क्रमांगत चतुर्थ प्रय्त्तक को हम एक 
योग्य नारी बावरी साहबा के छूप में पर्ते हैं जिल्दा व्य क्तल्र विशेष रूर से 
उल्लेखनीय रहा और जिसके नाम पर इसी कारण यह परम्परा श्राज तक 
मी प्रसिद्ध चली आ रही हे। उत्त पाँच प्रवर्तकों के श्रनतर आगेवाले इश्के 
छठे प्रधान व्यक्ति यारी साहब हुए तिन्‍्होंने इसे सर्वप्रथम सुब्यवस्थित 
रूप देने का प्रपत्त किया और कु३ लोग इसी कारण इस परम्परा का 
नामप्र क्मीन्‍कमी यारी साइब्र की परम्पपा ही रखना अधिक उचित 
सममते हैं। फिर मी इसका जितना प्रचार इनके शिष्य बूला साइव व अशिष्य 
गला घइत के कारण इसके पूर्वी क्षेद्र में हुआ, उतना पशियमी क्ेत्र में न 
हो सका | श्रागे श्रानेवाने इधर के श्रनेझ महापुरुषों ने अपने मत के 
अनुसार उपदेश देकर पथ के जीवित व जागृत रसने वी रुदा चेष्ण की | 
अतणएय समय पाकर इसका प्रधान केंद्र बस्तुत पश्चिप्र की ओर से इतकर 


ऋण उत्तरी मास्त की खत परम्परा 


यूं की झोर चला ध्राया 

बाउदी साहिडा की परखपरा का आरम उसके श्रादि प्रवर्क्त शमानद सै 
आना जाता है जो प्रसिद्ध स्त्रामी रमानद से मिन्न थे और जिनका निताह- 
स्थान गाजीपुर जिले का कोई पटना नामक गाँव था। उर् शमानद के 
झिष्प दयानद भी उसी पटना याँव के ही रहनेवाले थे, फिंठ उनके शिष्य 
मायानद किसी अन्य स्थान के निवासी ये श्रौर अपने मत 
प्रधम तोन का प्रचार उन्होंने फ़िसी प्रकार सुदूर दिल्ली तक जाकर 
प्रव्तेक किया । दिल्ली में इस सम्प्रदाय का केंद्र उनके पीछे झाज 
भी वर्तमान है और उनवे प्रशिष्य बीरू साइव के शिष्य 
यारी साहब के नाम से प्रमिद्ध हैं। इन मशत्मान्रों के ब्यक्तितत जीवन 
अथवा झ्राविभवि-त्नाल फे विषय में प्रायः कुछ भी पता नहीं है। इनकी 
किसी रचना का श्रवशेष चिह भी श्राज तक उपलब्ध नहीं और न इनके 
अनुयायियों तक था हो गृह विदित है छ्लि इनके मूल विचार क्या थे और 
इन्होंने विस प्रगार उसका प्रचार पिया था। इनके सम्दन्थ की सारी वार्ते 
विस्मृतति पे गर्भ में लीग दो छुफी है चौर एनके नाम आजकल फेवल इनके 
अनुयापियों द्वारा सुरक्षित पशायली में ही र६ गए हैं। पंथवालों फे अतिरिक्त 

“इ*हूं कदानित्‌ पोई भी नहीं जागता । 


पंप फे गढों में गुरणत पंशायली से पता चलता है कि बावरी साहिबा 
उत्त मायागंद पी शिणा थीं । इापे अनुयायियों का कष्ठमा है कि ये किसी 
उब्च घुल पी गदिला पौशीए एसप को खोज में पड़कर इन्हें बहुत दुछ कष्ट 
भी भेलने पड़े मे) पई साधु संत! पे साध सत्सग करने फे भ्रनतर इन्हें अत में 
मापागंद मिले भौर उनके उपदेशों से प्रभावित हो इन्होंने 

घाधघरी . उनसे दीदा प्रदण कर ली। अतुमान किया जाता है कि 
सांदिया. इनकवा श्राविभांव प्रतिद्ध सम्राद्‌ श्रकवर के समय श्र्थात्‌ 
सवतू १४६६ १६६२ के लगभग हुआ था और इस प्रकार 

ये सत दादू दयाल ( स० १६०१.१६६० ) व हरिदास निरजनी ( मृ० स* 
१७०० ) की समकालीन थीं। इनके पयवालों के पवित्र स्थानों में इनका 


३ उक्त संतरे के विषय में एक दोइा इस प्रद्वर पत्तिद है -- 
“बारी दाती पेज की,गाली बूलादात + 
न शुताल परगट भयो, रामनाम सुशवास ।" 


+ 


वावरी-पंच इन 


एऊ चित्र पाया जाता है जिसमें इन्हें दायें दवाय में एक मे'रछल लेकर और 
बायाँ हाथ किसी आधघारी लकडी पर टेककर बैठी हुई किसी अ्रम्यमनस्क, 
किंतु आनदविमोए भक्तिन के रूप में दिखलाया गया है। इनके शिर की ओर 
देखने से श्रमुमान होता है कि इनऊे वालों का जूडा ऊिसे चीज से, दो-तीन 
लपेटों में, बैंधा हुआ है और बॉचनेवाली वस्तु जटा फे ढंग की बनी जान 
पड़ती है । वैसी ही कोई वर इनके शिष्य बीरू साहव के चित्र में भी उनकी 
टोपी के इदं गिर्द बैंधी हुई दोख पडती है, परतु वह जदा नहीं हो सकती 
बावरी साहिबा के शिर पर इस प्रद्गार बेंधी हुई उक्त वस्तु यदि किसी 
मेष-विशेष की थेतक हो, तो इनके मूल सम्प्रदाय के सरध में भी कुछ ग्काश 
पड सकता है। जो शो, इनके व्यक्तिगत जीवन की ऊिसी घटना श्रथवा इनकी 
किसी विस्तृत रचना का भी हमें पता नहीं तिससे इन-जैसो बातों के विषय में 
कोई धारणा निश्चित करने में सहायता मिल सके। 


धावरी' शब्द का अर्थ बावली या पगली होता है, इसलिए यह नाम 
इनका उपनाम-्सा ही जान पडता हे। परतु ऐसा मान लेने १२ इनके मूल 
नाम का पता चलाना भी बहुत कठिन शो जाता है। इनका परिचि4 देनेबाले* 
लोगों ने इनके विषय में लिखते समय बहुघा एक ख्वैया उद्धृत किया है जो' 
कदाचित्‌ इन्हीं की रचना समझा जाता है | उ0मे कद्टा गया है कि : 
“आावरी रावरी का कहिये, मन हो के पतग भरै नित माँवरी | 
इनके नाम की भाँवरी जानहिं सत सुतान, जिन्हें दरिरूप दिये दरसावरी |- 
सार्थकता खावरी सूरत मोहनी मूरत, दे करि शान अनन्त लखावरी | 
खांबरे सो तेह्ारो प्रभू, गति रावरी देखि भई मति बावरी ।”” 
श्रर्थाव्‌ बावरी कद्दती है कि हे प्रभो, आपकी विचिन्न लीला के विषय में कपः 
कहा जाय ) मेरा मन तो रुदा पतग की भाँति उससे आरइष्ट होकर चक्कर 
काटता रहता है | इस चक्कर मारने वा भाँवरी भरने' का रहस्य केंघल उन्हीं” 
को विदित है जो तुस्द्ारे रूप की माधुरी का अनुभव अपने हृदय में कर चुके 
हैं। उस मनोमोहनी मूति की मलक दिखलाकर तुम अनत का शान प्रदान 
करते हो। मैं तो तुम्हारी शपथ खाकर कहती हूँ क्लि तुम्हारी गतिविधि को 
देप्लपर फेर चुदि देणन हे णो हे, सदर दशा एणरी की-छी हे. णई है और 
मैं अब सचमुच वबावरी' हूँ। इस प्रकार इस पद्म द्वारा इनके नाम की 
सार्थकता पिद्ध होती है झोर यह भी लक्षित होता है क्लि इनकी लगना 
परमात्मा के प्रति कितनी सच्ची थी तथा उसका वास्तविक रूप क्या था। 


न उत्तरी मारत की सत-परम्परा 


बावरी सादिया के शिष्य बीह साइव के विषय में मी हमें अधिक पता नहीं 
चलता | इनके सबंध में मी केवल इतना ही कहा गया मिलता है किये 
किसी उच्च पराने के वशऊ ये और उनके गुद्मुख चेले ये। ये बावरी 
साध्दिया का देदांत हो जाने पर उनकी गद्दी पर बैठे थे, उनके कदाबित्‌ 
इकलौते शिष्य ये श्रौर दिल्ली में ही रहकर इन्होंने बहुत" 
बीरू सादर दिनों तक सत्संग क्ियाब कराया यथा। फिर भी इनकों 
उपलब्ध रचनात्रों की भाषा में पाये जानेवाले बाकल', 
नआयल), 'रइल?, 'राखिलो), 'लागिल 'देखिलो?, 'मोर! एव 'करबो! जैसे 
जाब्दों द्वारा प्रतीत इं'ता है कि इनका सबंध किसी पूर्वाय प्रांत से भी श्रवश्य 
रहा होगा प्रौर वह प्रदेश समवतः पथ के श्रादि पुरुष रामानद व दयानद की 
जन्मभूमि रही होगी। इनके चित्र मे प्रदर्शित इनकी घोती और इनका अगरखा 
मी इनका सवध विसो पूर्ववाले प्रदेश के ह। साथ सूचित करते हुए जान पढ़ते हैं। 
इनके चित्र के देफने स पता चलता द हि ये अपने हाथ में एक सितार-जैसा 
बाद्ययन भी लिये रहते थे श्रौर तदनुसार ये संगीत प्रेमो भी रहे होंगे । इसके 
भी ज्यक्तिगंत जीवन की किसी घटना का कहीं उल्लेख नहीं मिलता और न 
यही विदित होता हे कि किस परिस्थिति में इन्होंने इस पथ में प्रवेश किया 
यथा । वास्तव में पथ के मूल प्रयत्त के रामानद से लेकर बीरू साहव तक पाँच 
मद्दात्माओं का उक्त परिचय भी बहुत कुछ इस पथवालों की कतिएय 
मान्यताओं १९ ही श्राभित जान पटवा है थौर इस बात के लिए भी कोई 
अन्य स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि श्ागे श्रानेव'ली यारी साहब की परम्परा 
का सबंध इससे अवश्य ही रहा होगा। 


यारी साइबर उक्त बीरू साहंब के दीक्षित शिष्य के रूप में प्रसिद्ध हैं और 
इनकी गद्दी वी परम्परा ईिल्ली नगर में श्राज तक मी चल रही है | इनका मूल 
नाम यार मुहम्मद रहा और कह्दा जाता है कि इनका पूर्व सबब किप्ती शाही 
धराने से यांतथा ये शाइजादा भी रह चुके थे। पीछे इनकी मनोवत्ति अपने 
ऐड्वरयंमय जीवन की ओर से किसी कार हृट गई और ये 

यारी साहब विरक्त होकर सत्य की खोन्न में लग गए। ऐसी दशा में 
किसी सम्रय इनकी मेंट बीरू ताइब के साथ हुई और उनके 

उदार पूर्ण रूप से प्रभावित हो इन्होंने उनका शिष्यत्व मी स्वीकार कर लिया। 
इनकी सवनाश्रों से पता चलता हे कि इनका उत्तगपहले यूपी पीरों के साथ मी 
अवश्य हुआ होगा शोर उनके उपदेशों से तृष्ठ न होकर ही अत में इन्होंने 
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चीरू साहब से मी दीद्ाअहय को होगी। इनके जीउन-काल के विपय में 
अमी तक अ्रनुमान से ही काम लिया जात है। इनकी सयाधि दिल्ली नगर 
हें बतंमान क्दी जाती है| इनके चार चेलों श्र्यात्‌ फगवदात, यूतरीयाह, 
शेखन शाह और हस्त मुहम्मद ने इनक मत का अचार दिल्‍ली की ओर किया 
और इनके पाँचवें शिष्य वूला साहब ने इनके पथ की एक शाला भुरुडा, 
जिला गाजीपुर में प्रतिष्ठित की जो अद तक चल्ल रही दे। यारी साहब को 
स्लनाधों का एक छांटान्सा सम्रइ 'सरलावल/ नाम स वेलवाडयर प्रेत 
पगाय द्वारा प्रदाशित हुआ है और इनको कुछ अन्य फुडकर रचनाएँ भी 
कई सम्रहों में मिलती हैं। 'रब्नावला? दा सम्पादक न इनक श्राविमाब 
का समय्र स० १०७२५ और १७८० क यीच बनाया है, हिंदु श्रनुमान 
स जान पडता है छ्लि इनका देहाव उक्त काल क॑ पूत्राद्व मेंहां रिशी 
समय दो चुका होगा और य समव्त सत मलूकटास (मर० स० २७३६) 
व सत ( प्रायनाय सू> स० २७४१ ) क समइलान रहे द्वाग । 


सारी राहव की शचनाओं स विदव द्वोता है छि ये ए मत्तमौला कछौर 
थे अर इनकी साधना बडे ऊँचे पैसने की था | इनके पहिचमी क्षेत्रयान चार 
पिष्पों में से सवप्रणिद्ध फेशवदाण हुए जा आति क यनिया थ और? कहों उसी 
ओर के रहनेवाले ये | इनड्ली भी एक रचना “अमाघूंट! क नाम से उक्त प्र 
द्वारा प्रशाशित हा छुड। है * विधके कई स्पलों पर इबडोंने यारी साहब को 
अपना गुरु स्वीक्ीर कर सनक भ्रवि अपनी भदा प्रदर्शित का है। उनके 
दिपय में कहना है कि, 


निगुन रा समात है, देवर सिंदासन छत । 
केशयदांस व तेहि चदि यार। गुर दियो, फेटॉंहि झचपा मंत्र | 
सुफीशाद जिससे प्रदात होता है कि निर्गुण वा सठ जनाजुमोदित परमतत्व 
को सर्वोच पदस्य सम्राट का पदवा देकर इन्होंने अपने गुर 
यारी खाहब को उसक पद की अनुभव उपलब्ध करनवाला झाग प्रदर्शकष 
माना है। केशवदास भी अपने गुरु का ही माँति एक पहुँचे हुए साधक जान 
पड़ते है और इनओ रचनाश्रों में भी प्राय उसी प्रकार क आत्मवल व गमी 





३ सददि रिक्‍जर लाल ने अपना समान (१० २४६) में अमीव ” छे 
रचायता को लपजीउन साइद का शिय होना चिता ई वो अशुरू झहरठा है। 
२ दैेशवदास वी अर? ( वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, १९१४ ६० ) पृ० २१ 


शदन उत्तरी मारत की सत-परम्परा 


रता की छाप अक्तित द्ोती है। इनके पश्चिमो चेतवाले गुदभाई सूपीशाद 
की रचमाएँ उनके उपनाम 'शाइ फह्ोए के साथ मिलती हैं और उनको 
भआापा अधिकतर फारसी मिश्रित है। केशवदात का समय स० १७४० और 
१८२४ के बीच बतलाया जाता है जो लगभग २४ य्ष पीछे टल गया हुश्रा 
समम पहुता है। कहा जाता है कि इ6 पश्चिमी क्षेत्र का अधाम ऊेँद्र दिल्ली 
नगर में अब तक वतमान है, किंतु उसकी परम्परा के अन्य सर्तों के विषय 
में कुछ पता नहीं चलता | 


बायरी-पथ को पूर्वी क्षेत्रवाली परम्परा श्रभों तक श्ररिष्छिन्न रूप में चल 

रही है और भिन्न मिन्न मठों का कुछ न कुछ परिचय भी उपलब्ध है । यारी 
साइव के प्रसिद्ध पाँचवें शिष्प बूना साइब ग्राजीपुर जिले के भुरकुदा मास्क 
गाँव के निवासी ये शौर जाति के कुनब्री वा कुर्मों थे। ये एक जर्मीदार के 
यहाँ हल चलाने का काम किया करते ये | इनका नाम मी 

घुलाकीराम पहले बुलाकी राम था। क्रक्त साइव का कहना है कि 
ओर उनके भुप्छुडा के जमींदार मर्दन तिंद मालगुजारी न दे सकने के 
जमींदार कारण गिरफ्तार द्ोकर दिल्ली गये थे। उन्हें सूदेदार ने 
वहाँ भेज दिया था और वे वहाँ कैद भी दो गए ये | उन्हीं 

का एक नौकर यारी साहब के यहाँ आ्राता-जाता रहा । यारी साहब ने मर्दन 
पिंह की रिहाई के लिए, श्राशीर्भाद दिया श्रौर नौकर व मालिक ने घर लौटकर 
उनका पंथ चलाया ।* परतु भुग्कुड़ा की शोर प्रसिद्ध जमभुति के अ्रनुस्तार 
मदन थिंह घानापुर (जिला बनारस) के रहनेवाले जाति के छत्रिय जिमीदार 
ये। काशीनरेश मद्टायाजा वलवृत तिंह के उम्रय में ये थस आंत के चकलेदार भी 
ये और गुलाल सादव (बूना साइब के शिष्य) को देखकर उनऊे व्यक्तित्व से 
प्रमाविव दो उनके शिश्य हो गए ये | इन्दोंने भ्रपना घर-बार भो छोड़ दिया 
था [इनका एक पक्का मकान (दमदमा) इनके स्मारक के रुप में बना हुआ भ्राज 
भी वर्तमान है।* अत्तणव, मर्दन ठिंह का कोई सबंध बूला साहब के साथ होना 
समव नहीं जान पडता | इसझै मिवाय मर्दन सिंह का एक चित्र भुरकुड़ा मठ 





३. कुक्स : द्रारग्स ऐंड कास्ट्स आफ दि नावे वेस्टने प्राविस्ेत ऐंड अवध, ( भा० २) 
पुृ० ४६ ७। कै 

२. 'महात्माओं को वानी! सं० मध्य बाग रामवरन दास छाइब, मुस्कुडा, बाजीपुर, 
सन्‌ १९३३ ई०, १० 'जा । 


बावरी पंथ डपा 


में सुरक्षित वितावली के लंगमग अत में दिया हुमा है, किंदु गुनाल साइव 
का चित्र डमी में इनके चित्र के पहले और बूना साइव वाले चित्र के श्रनंतर 
ही दिया हुश्रा है और इंस बाठ से भी सूचित होता दे कि मदन हिंद का 
संबंध यूना साइव से न दोकर गुनाल, साइब से दी रदा होगा तथा उक्त 
जिमीदार मर्दम रिंद नही थे। अस्त 


सुरकुदा की श्रोर प्रसिद जनभुति के ्रनुडार बुलाकी राम एक बार 
अपने मालिक फे साथ फ़िसी मुकदमे की पैरबी के सिक्षण्िसे में दिल्ली 
गये और वर्श पर इन्हें कुछ दिनों के लिए 5दर जाना मी पड़ा। वहाँ 
रहते समय ये श्रवकाश पाकर यहाँ के प्रसिद्ध यार मुहम्मद शाह वा यारी 
साइब के निवास-स्थान पर कमी-क्रभी बैठने लगे, जहाँ 
यारी सादव पर चलनेवाले सत्सग का इनके ऊपर बहुत बडा प्रमाव 
सेमेंट. पड़ा और एक दिन इन्होंने उनसे प्रार्थना कीकि भुमे 
धदीक्षा मी अपने मत में दीक्षित कर श्रपना लीजिए। यारी 
शाइद ने इनकी निष्ठा देखकर इनकी प्रार्थना खोझार 
कर ली और इन्हें कुछ रहस्यमयी बातों के उपदेश देकर अपने मार्ग से 
इन्हें परिचित भी करा दिया | तब से इन्होंने अपने मालिक के साथ रहना 
उचित नहीं समरझमा और उसे छोड़कर ये नगर से बाहर निकल पढ़े | वहाँ 
सें बल देने के अनंतर अमण करते हुए ये कुछ दिनों+ में सरद्ा गाँव 
(मि० बाराबंकी ) पहुँचे जहाँ पर इन्दींने अपने एक साथी फकीर के 
साथ बालक जगजीबन को उपदेश देकर सन्मागे दिखलाया और वहाँ 
से धुम्ते-बामते फिर अपने पूर्व निवास-स्थान मुरकुड्ा लौट आए. । 


इधर णत्र इनके मालिक को इनका कहीं पता न चला, तय वे श्रपना 
कार्य समा हो जाने पर शअक्ते ही घर लौटे और यहाँ पहुँचकर इनका 
पता लगाने की चिंता में सदा व्यस्त रहने लगे। उन्हें बराबर यही श्राशाः 
थी किये कमीन कभी अवश्य लौटेंगे | कुछ काल तक यों दी प्रतीक्षा 
करने के अ्रनंतर इन्हें एक दिन चखाईों से पता चक्षा 

हलवाड़ी की क्रि कोई बुलाकी राम जैसा ही व्यक्ति निकटवर्त्ती जगलों 
घटना में ठाघु के भेष में रद्धा करता है और वहाँ की फ्ाड़ियों 

में इधर-उधर मठकता करता है।थई समाचार पाकर 

वे इन्हें देँढते हुए इनके पाउ पहुँचे, इन्हें किसी प्रकार सम्रकानुकाकर 


अपने घर लाये और उन्होंने इलवाही का काम क्रि इसके सिपुर्द करः 
फा०्>रे१ * 


हफर उत्तरी मारत की संत परम्परा 


दिया । परत बुलाकी राम अव पहले की माँति एक साधास्ण इलवाड़्ा 
नहीं रद यए ये और इनके ऊपर शआ्राध्यात्मिक जीवन को रंग भरपूर 
चढ़ चुका था, तदमुसार अपना इल चलाते समय भी इनका ध्यान अधिकतर 
दूसरी ओर ही रद्दा करता ओर ये उसो में ढदा मस्त रद्दा वरते ये । एक 
दिन जबये खेत में इल चलते समय वहीं किसी मेंड पर ध्यानावस्थित 
दो गए थे, इमके मालिक अचानक पहुँच गए और इनकी इस प्रकार बैठे 
औठे समय खोते देखकर छोषवश उन्होंने इन्हें पाछे से हरदा दे दिया। 
प्रसिदर है कि उस चोद के लगते ही ये मुँह फे थल गिर पढे और इनके 
हाप से दद्दी छलक पढ़ा मिसे देखकर इनके मालिक को महान्‌ श्रारचर्य 
हुआ । उनके बारवार पूछने पर इस्होने बतलाया कि में उस समय कुछ 
संतों को भोजन कराने में लगा दुश्रा था और उन्हें काने पे लिए दही 
परसने जा रहा या, को ग्राफ्ते घकछ्ा लग जाने फ कारण मेरे हाथ से 
हर पढ़ और मैं उत्त सेवा कार्य से बच्धित रद गया। घुलाछी राम के 
दस कथम का इनके मालिक पर ऐसा धर्मिक प्रभाव पड़ा डझ्लि वें उसी 
समय इनके चरणों में गिर पडे और इनके शिष्य बन गए। 
तब से घुलावी राम बूला साइय के नाम से प्रसिद हो चलें और श्रपनी 
उत्त नौकरी का परित्याग कर फ़िर ये जगल चले गए । जयलों में रहते मय 
इन्होंने श्रव श्रपने लिए एक झुटी बना ली श्रौर वहीं रहकर सत्सग का कार्य 
चलाने लगे। मिस जगल में इनकी उुटी उतनी हुई थी, वह इस समय 
धामबने के नाम से प्रश्चिद है, विंठ॒ श्र वह जगत के 
बूला साय रूप में नहीं रह गया | दूला साइब ने ७७ वर्ष की श्रायु में 
छ० १७६६ में भ्रपता भोला छोश और इनकी कुटी के 
निकट ही इनकी समाधि चनी। इनका जन्म स० १६८६ में हुआ था। 
इनकी थिद्दा के विषय में कुछ एठा नहीं चलता, डिंद्र इनकी उपलब्ध 
रचनाओं को देखने से जान पढ़ता है कि इनकी पहुँच ऊँची थी। इन्होंने 
अपने गुर यारी सादद के प्रति बड़ी भ्रदा प्रकट की है और नामदेव, सदना, 
सेन, कबीर, पीपा, रैदास, घन्ना, नामक थे कानइटदाछ को आदर्शयत्‌ माना 
है तथा अपने गुरु-माई केशवदास को भी उसी माँति इरि के पास रहने 
बाला बतलावा दे ।* इनकी रचनाओं का एक सम्रद “बुल्ला स्ाइव का 
शब्दवाए के नाम से वेलबेडियर प्रेत” प्रयाग द्वारा प्रकाशित हो चुरा है। 





३. बुल्ला साइद दा शब्दसार (० २० व ३२।॥ 


आवर्ये-पप चर 


चूला साइद का देहांद हो जाने पर उनके पूर्व-मालिक उनके शिष्य 
थ उत्तराधिकारी के रूप में ग्रुलाल साइब के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये 
जाति के क्षत्रिय ये और बेंतहरि उाल्ुझा परगना शादिया- 
शुलाल साइव बाद तहसोल व जिला ग्राजीपुर के ज्र्मीदार ये जिसके 
अन्दर उक्त भुरकुड्ढा गाँव भी पडवा हे। इन्होंने एक पद 
में अपने को वैंसहरिया? वा रचेंसहर का रहनेवाला स्पष्ट शब्दों में कहा 
मी है; जैसे, 
धगगन मगन धुनि गाजे हो, देखि श्रधर अकास | 
जन गुलाल अऋछद्रिया ही, दहेँ करहि निवास ।॥! 


इनके तथा इनके नौकर बुलाओी राम की चर्चा बूजा खाइदपाले प्रकरण में की जा 
खुड्दी है। इनके हृदय की उदारता व भावुक्ता का पता केवल इसी एक 
दाद से लग सकता है हि अ्रपने नोच टहेहुए के भी आध्यात्मिक व्यक्तित्व 
से प्रमावित होकर इन्होंने उसका शिध्यत्व स्वीचार कर लिया और उस समय 
से अपने सारे पूर्द सस्‍्कारों को भुलाकर उसके रुच्चे सेवक व श्रतुयायो तक 
बन गए | इन्होंने भी श्रपनी रचनाओं में श्रपने पू्ववर्ता सतों के नाम बड़ी 
भ्रद्धा व भक्ति के साय लिये हैं और उनकी तालिडा में दो एक समुणोगसक 
अक्तों दा भी उल्लेख ऊ्रिया है | दास्तव में इनकी रचनाथ्रों के अतगंत इमें 
भक्ति क भावना इनके गुरु वा दादागुद से कहीं झषिक मात्रा में दीख पढ़ती 
है 3 इनकी कुछ रचनाओं का एक संप्रद 'गुचाल छाइव की बानी! के नाम से 
वैलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित हुआ है और इनके बहुत-से अन्य पद 
महात्माओं की बानी में भी मिचते हें जो इनफ्रे प्रधान मठ भुग्कुष्ा से 
अकार्ित हैं। इनके दो अ्रन्य अ्रय रशान-्गुप्टि! धया 'रामसइस नाम! के 
भी नाम सुदने में श्राते ६) इनझी भाषा में भोजपुरी शब्द व मुहाबरे की 
अरमार है । 


चूना साइब के दो प्रधान शिष्यों में से प्रथम श्रथांत्‌ जगजीवन साहव ने 
अ्रपने मुख्य केंद्र कोटवा से सत्यनामी सम्प्रराय का अचार क्रिया और उसी 





२. शुताद साइव क्यो बानी, ए० ३१, पक्ति १२ (उ्ाँ पर “ईसरपिया की जगह 
अनच्छ 'बस्िरि' पद पाठ दिया गया है। फ़िर »), 'दसइरिया पाठ हो प्राचीन 
इ० लि० पतियों में फिलवा है और बही शुद्ध भी हे । ) 

२. बह्ो, ० ९४ व १२३॥ 


इधर उत्तरी भारत की सद-परम्परा 


प्रकार उनके दितीय शिष्य गुलाल साहब ने आने केंद्र भुरकुडा से उनके 
मूलमत को प्रचलित किया | गुलाल साइव अपने गुर बूला माइब की गदो 
पर उनके अनतर स० १७६६ में आसीन हुए जहाँ पर 

भीखा साहव इन्होंने स० १८१७ में इबलोक से यात्रा की । गुलाल 
साइब के मी दो शिष्य प्रधान ये जिनमें से एक का नाम 
भीखा साहव और दूसरे का इरलाल साहब था| भीखा साइब का पूर्वनाव 
भाखानद चौये था और इनका जन्म जिला श्राजमरद के परगना 
मुहम्मदाबाद में वर्तमान खानपुर बोइना गाँव में हुआ था। श्रपनी आयु 
के झ्राठवें वर्ष से द्वी इन्हें साधुश्नों के साथ उठने-बैठने तथा उनसे सत्संग 
करने वा स्थमाद पड गया था । इस कारण इनके माता-पता ने इनके 
विधाइ बारहवें वे में करके इनपर यहथी का मार डाल देना चाहा | परहु 
तिलक के लिए निश्चित दिन को हो ये किसी बहाने से श्रपना घर छोड बाहर 
निकल पड़े और देशाटन करने में लग गए । ये अम्रण करते हुए जब काशी 
पहुँचे, तब वहाँ पर रहकर इन्होंने कुछ शाज्राध्ययन कर शानार्जन करना 
चाद्या, उित कुछ दी दिनों में इनका जा वहाँ से भी उचट गया और श्रपने 
हृदय में शाति को आती हुईं न पाकर बाँ से ये अपनी जन्मूमि को श्रोर 

लौट पड़े । 

अपनी ज्ौटती यात्रा में जब ये घूमते-्यामते जिला गाजीपुर के सैदपुर 
प्रीतरी परगने के अमुआरा गाँव में पहुंचे, तय इन्दे किसी देवमदिर में गाते 
हुए एक गयैये के सुख से गुलाल साहब की धनायी हुई एक भुपद सुनाई 
परी, जिससे मुनते ही ये अत्मत भमावित हो गए. इन्होंने गवैये के निकट जाकर 
उससे वक्त पद के रचयिता दा परिचय पूछा और यह 

आत्मपरिचय जानकर ऊ्रि बह भुरकुडा के छ॑व गुलाल साइब की 
रचना है, व्श एक कण भी नहीं हरे और उनसे भेंट 

करने के उद्देरव से वहाँ सेशीम चल पड़े। जब ये सुरजुडा पहुंचे, तद गुलाल 
साइब को वहाँ इन्होंने अपने शिप्यों के साथ सत्यय करते हुए पाया और 
उनके निकट जायर इन्होंने श्रपनी चिह्वासा उनके सामने प्रकट कर दी | 
गुशाल साइब के सुन्दर शरीर एवं शीलपूर्श व्यब्द्ार से ये प्रथम दृष्टिपात के 
चण से दी प्मावित हो छुके ये | इनके झानद का पारावार म॑ रहा, जब 
उन्होंने वैसी ही उदारता के साथ इनकी छारी बातें सुन लीं और नह 
सतोपपूर्ण उत्तर देकर छपना शिष्य मी बना लिया। अपने व्यक्तिगत 


- वावरी-पंथ कलर 


परिचय, सत्यान्वेपण की चेष्टा तथा गुलाल साइब के साथ प्रयम मिलन की 
चर्चा ये अपने पदों द्वारा स्वय भी इस प्रकार करते हैं 
जनम अ्रस्‍्पान खानपुर बुइना, सेवव चरन मिखानद चौरे ॥४॥* 
बीते बारद बरस उपजी रामनाम सों प्रीति 
निपट लागि चटपटी मानो, चारिउ पन गयो बीति ॥॥ 
नहिं खान पान सेहत तेोह छिन, बहुत तन दुबल हुआ | 
घर आम लाग्यों विषम घन, मानो सकल द्वारो है जुबा रा 
“सतसग खोजी चित्ततों जुई दसत अलख श्रक्ेख है ! 
कृपाकरि कम मिलद्िगे दहु क्शा कौन मेष है ॥४॥ 
कोउ पहेउ साधू है वहु बनारस, मक्तरीज रुदा रहो। 
तहें सास्त्र मतका ज्ञान है गुरु मेद काहू नहिं क्ह्यी शा)! 
4चल्यों विरद जगाम छिनब्िन उठत मन अनुराग | 
दहु कौन दिन अछ परारल कब्र खुलैगो मम भाग ॥०॥१ 
इक भुर्द बहुत विचित्र यूतत योग पूछेउ है कहाँ । 
नियरे भुरकुड़ा मराम जाफे, सब्द आये है तहाँ ॥६॥ 
सोपलागी बहुत जायके चरन पर हिर नाइया । 
पूछेउ क्ट्ठा कद्दि दियो थ्ादर सहित मोदि बैसाइया ॥१ ०।४ 
गुरु दाता छत्री सुनि पाया | ठिष्य होन द्विज जाचक आया ॥१॥ 
देखत सुभग सुन्दर अति काया। बचन सप्रेम दीन पर दाया ॥२॥ 
चूमि विचारि समुम्ति ठहराया | तन मन सों चरनन चित लाया ॥३॥ 


“6र्व दान दियो रू३विचारी। पाय मगन मयो विप्र मिखारी! ॥8॥* 


भीखा साइब आगे चलकर एक बडे तेजस्वी मद्दात्मा हुए और गुलाल 
साइब का देहात ऐ जाने पर ये उनके उच्तराधिछारी भी बने | ये स० १८१७ 


३२० “भीसा साइब की दातो' ( वैलवेडियर प्रेस, अयाय ) पृ० ६। 


२. 'नीया साइब वी डानी! (देनदेडियर प्रेस, प्रयाग) पृ० १६ १७ 
है. बहा, ६० ६९ : २० 


अ८६ उत्तरी मास की सतनयरम्परा 


में उनकी गद्दी पर भ्रांतीन हुए और ३१ वर्षों तक निरंतर सत्तग कर करा 
कर इन्होंने स० १८४८ में श्रपना शरीर छोडा । इनके दो प्रधान शिष्यों में 
से प्रधान गोविंद साइब थे, किन्‍्दोंने अपने गुर से आशा 
शिष्पच लेकर जिला फैनाबाद के श्रदरौला गाँव में श्रपनी गद्दी 
रचनाएँ... चलाई और इनके दूसरे शिष्य चतुभु ज साइब ये जो इनकी 
जगद भुप्दुडा याँव में ही इनके उत्ततपिकारी वने। भीखा 
साहब की रचनाओं में १. रामकुडलिया २. रामसइल्तनाप्र ३, राम सबद 
४ रामराग ५, रामकवित्त और ६. भगत बच्छायली के नाम सुने जाते है 
और इनकी विविध क्ृतियों का एक सम्रह 'वेलवेडियर प्रेत, प्रयाग दाग 
“भोखा साहब की बानी! नाम से प्रकाशित हो चुका है। उक्त अ्रप्रकाशित 
अथों में सबसे बडा प्रथ रामसबद! है जिशमें भखाताइब के श्रतिरित कुछ 
अन्य सतों की भी रचनाएँ छोडा, वा भावशम्य वाले पदों के रूप मे, उद्धुत हैं 
और श्रधिकतर चुने हुए होने के कारण उत्कृष्ट मात्रों के परिचायक हैं। 
इनकी "भगत वच्छावली' में भिन्न भिन्न अनेक भत्तों का शब्द-दिंडोलना पर 
मूलना दिखलाया गया दै झ्ौर इस प्रकार उसके अतर्गत विशिध पौराणिक 
मंत्तों, नायपथी योगियों व सतों के नाम श्रा गए हं।गुलाल साहब की 
रचनाओं में जिस प्रकार झात्माचुभव सब्रधी बर्णनों का ब्राहुल्य है और इनका 
प्रवाह भा उल्लेखनीय है, उसी प्रकार माला साहद की पत्तियों में श्रात्मनिवेदन 
की मात्रा भ्रधिक है और उनका गेयत्व भी इमें शीघ्र श्राकृष्ट कर लेता है | 


भीख साहब फे प्रधान केंद्रस्थ उत्तराधिकारी चह्भुंज धाइब जाति के 
ब्राह्मण ये और उनका जन्मस्थान बनारस जिले का कवर नापक गाँव था। 
ये परमात्मा को खोज में श्गने निवासस्थान से चलकर भुरकुड्डा तक आये 
थे और पदाँ भीखा साइद से प्रभावित हो उनके शिष्य हो गए थे । ये भीखा 
साइय के मर जाने पर स॑० १८४६ में उनकी गदी पर बैंठे 

शिष्य परम्परा श्र से* १८७+ में वहीं पर इनका भी देहांत हो गया। 
इसकी केवल थोड़ी सी द्वी बानियाँ कई संग्रहों में इघर- 

उधर बिखरी हुई मिलती है जिनसे इनके एक परमात्मनिष्ठ सच्चे फ्कीर होने 
को अच्छा प्रमाण पाया जाता है। इनका देहांव हो जाने पर इनके शिष्य 
मरतिंद साहथ इनकी गदी प्रसें० १८७६ में बैठे और स० १६०६ 
तक जीवित रहे । ये गाजीपुर शिले के क्रिसी शेखनपुर गाँव के 
निषासी ये और जाति के चत्रिय ये। ये ३० वर्षों तक अपने मठ में रहकर 


बावरीर्नथय घप७ 


धर्मोपदेश करते रहे । नरपिंद साइबर के पीछे इनके शिष्य कुमार साइय सें० 
१६०७ में मुरकुडा की गद्दी पर बैठे और स० १६३६ तक उनके अनुकूल 
कार्य करते रहे | ये तालिमघुर ( निला बलिया) के रईनेवाले किसी क्षेत्रिय 
पिठ के पुत्र थे और बलिया के ददरी मेले के अवसर पर विरक्त होकर 
भुर्कुडा चले गए ये । कहते दें कि इन्हें सवंप्रयम प्रेरणा चीट बडागॉँव के 
महन्त देवको नन्‍्दन से मिली थी जिन्होंने इन्हें समम्र-बुकाकर मुरकुटा मेज 
दिया था । कुमार राहब का स० १६३६ में देहात हो जाने पर इनके शिष्य 
रामद्दित साइब स० १६३७ में भुरकुडा की गद्दी पर बैठे ये। ये मो जिला 
बलिया के ही किसी गेल्हुवा नामक गाँव के निवासी च्॒त्रिय-कुल के बालक 
थे और अपनी बृद्धावष्या में इन्हें उक्त उत्ततषिकार मिला था । इनका देशंत 
स० १६४६ में हुआ और इनके स्थान पर जैनागयगण्य साइव स० १६४० में 
बैठे थे। ये भी जाति के बरहिया गजपूत ये, विसक्त होकर अपने जन्मस्थान 
से भुरकुडा तक आये ये और अपनो साधना व सब्चरित्र के लिए परम 
प्रश्िद थे | इनक देहात स० १६८९ में हुआ और इनकी जगह रामवरनदातत 
महन्त हुए, जा संभवत: श्राज तक भुरबुडा में वियमान हैं । 


मीखा साइब के गुरुभाई हरलाल साहब ने अपने नित्रासस्थान चीट 
वहागाँव ( जिला बलिया ) में अपनी गद्दी कायम की। ये सदा रहृस्थाभ्म में 
ही रहते रहें, किंतु अपनी श्राध्यात्मिक साधना व चग्त्रिचत के कारण इनकी 
मखिद्धि दूर दूर तक हो गई यो । इनकी चलायी दुई शिब्य-यरम्परा उक्त चीद 
बड़ागाँय में ग्रभा तक उसो प्रकार चल रही हे और उसमें 

इरसाल साइब कई उच्च कोटि के भद्दाषुरुषों का श्राविमांद हो चुका है। 
इस गद्दी के मुख्य स्थान को 'रामशाला' कहते हैं जहाँ पर 

इसके प्रधान मइन्त का झ्ासन रइता है और इसके पुराने महस्तों के स्मारक 
मी सुरक्षित हैं| दरलाल साहव की शिष्य-परम्परा के लोगो ने जितना प्यान 
शुद्ध शाल्विक जीवन की ओर दिया, उतना रुमय रचबाश्रों के निर्माण की 
ओर नहीं लगाया; इसी कारण चावरी पथ की इथ शाखाबालों के पास 
बहुट-से ग्रथ नहीं मिलते । इनके मद्रसे प्रछिद सतकवि देवकीनन्दन साइद 
ये छो महन्त वेजगरी राम के पृष्त थे और स० १८६० के लगमय उतन्न हुए 
थें। ये अपने पिता का देदात हो जाने पर उनकी गद्दी परस ० श््ूद७ में 
आसीन हुए और अपने गहरे आष्यात्मिक अनुमवों के आधार पर इन्होंने 
१, शब्द २. चतुरमासा ३, छुंडलिया व ४. फुटकर पदों की रचना की। 


रड्पप उत्तरी भारत की सत-परम्परां 


दनकी रचनाओं के अत्ग्ंत निर्गेश परमात्मा के अतिरिक्त सगुश रूप श्रीकृष्ण 
4रकपद भी बहुत से थ्राये हैं| इनका देद्वांत स ० १६१३ में हुआ था। इस 
शाखा के भ्रनुयायियों में ग्रजबदास, गरीबदास, विरच गोसाई , जनकृवा) 
अकरददास व जगनाथ भी जान पडते हैं जिनकी कुछ रचनाएँ उपलब्ध हैं । 


भीखा साहब के सबंध में अनेक चमल्कारपूर्ण बातें सुनी जाती हूँ मिनसे 
इनके बहुत बडे मद्दात्मा हने का अ्रमुमान किया जाता है | कहते हैं कि एक 
आर इनके यहाँ एक साथु ने झ्ाकर इससे मथुरा का पेड़ा और निवेणी का जल 
आगा | भीखा साहव ने कड्दा कि ये सब मेरे यहाँ नहीं हैं| इसपर अपनी सिद्धि 
की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उसने इन दानों वस्पुश्रों 
ओअीखा सादव को मँगाकर उपरिथत जनता में बॉटना श्रारभ किया । अत 
ओे चमत्कार में भीखा साहब ने उससे कहा कि मुमे भी दो, परन्तु 
बह लाख प्रयत्न करने पर भी पेडे वा ब्रिवणी जल में से 
कोई भी न दे सका | विवश होकर उसे लज्ञित भी होना पड़ा और बह क्षमा 
'की थाचना फरता हुआ इनके पैरों पर गिर पड़ा। इसी प्रकार इसके यहाँ 
एक बार अत्तिद्ध किना राम श्रौपड का आना और इनसे मदिरा का माँगना 
भी बतलाया जाता है। मदिरा के माँगने पर जब इन्होंने इमकार कर दिया, 
सब किना राम ने इनके यहाँ रखे हुए पानी को ही भदिरा के रूप में परिवर्तित 
कर दिया और इनके सेवक यद चमत्कार देखकर अ्रत्यत हैरान हो गए। 
परन्तु जब इन्दीने स्वय पानी पाना चाहा श्रौर वे इनके लिए पान क्षेकर घड़े 
से दालने लगे, तब स्वच्छ पानी ही निकला । किना राम (मृ० स०्श्द८३) 
काशी कफ निकट रहा करते थे और पग्रषिद्ध है कि झ्पते युवाकाल में 
कारो गाँव ( जिं० चलिया ) के बाबा शिवाराम से उन्होंने दीक्षा प्रदण की 
थी |* बतएव भीखा साइब फे साथ उनकी भेंट का होना सभव कहा जा 
सकता है, परन्तु उक्त चमस्कारपूर्ण घटना की सत्यता का सिद्ध करना 
कठिन हैं | 
सत भीखा साहय के प्रथम शिष्य गोविंद साइब क विषय में कुछ पत्ता 
नहीं चलता है | इतना ही प्रष्तिद्ध है किये फैजाबाद चिल्षे के ब्रश्ठिली 
नामक गाँव के निवासी थे। गोविंद साहब जाति के ब्राह्मण थे और पहले 
किसी जामकीदाम नामक साधु के शिष्य मी थे पर-तु इन्हें उक्त खाधु के 


३. दे० अध्याय ६ “बादा क्नाराम अघोरी । 


बावरी-पैंय. + ध्न्स 


उपदेश से पूरी शांति नहीं मिली और ये जगन्नाथपुरी की श्रोर चल पडे। 
इस पुरी-यात्रा के समय इन्दें मार्ग में मीखा साहदइ से भेंट हो गई और उनसे 
सत्सय कर चुकने पर इन्होंने उन्हें अपना गुरु स्व्रीकार 
शसोबिन्द._ कर लिया। इनको शिद्ा ऋषवदा इनके व्यक्तिगत जीउन 
साहब की अन्य वादों का हाल झभी तक विदित नहीं है। केवल 
इतना और मी कहा जाता है कि प्रसिद्ध पलद्टू साइव इनके 
यजमान थे और इनसे प्रभावित होकर पीछे वे इनके दीक्षित शिष्य मी दो 
गए थे | इनकी कोई रचना नहीं मिलती । 
पलटू साहब अपने गुरु योविंद साहब से कहीं अधिक विख्यात हुए। 
इनका जन्म नग वा नगधुर जलालपुर गाँव ( जिला फ्रैशाबाद ) में हुआ 
था जो शाजमगढ़ जिले की पश्चिमी सीमा से मिला हुआ बतलाया जाता 
है। ये पहले अपने पुरोहित गोविंद साहब के साथ साधु जानक्रीदास के 
सिष्य हो गए ये, किंतु गोविंद साहद के मीखा साहब द्वासा 
पलह्ू साहव पुनः दीक्िंत शेइर लौट श्राने पर इन्होंने उन्हें ही श्रपना 
गुरु स्वीकार कर लिया और इस प्रकार इनकी भी दीचा 
भीला साहय की ही शिष्य-परर्रा में द्वो गई | पलद्ू साइब झादि के काँगू 
बनिया ये ऋर पहले शदस्थ ही बने रहे | इनकी रचनाओं की एकाघ पंकियों 
से प्रतीत होता है कि ये झत में मूँड मुड़ाकर और करघनी तोड़कर विरक्तों 
की भेणी में भी प्रवेश कर गए ये तथा अ्रयोध्या को इन्होने अपना प्रधान 
कुँद्र भी बना लिया था। इनके रुगे माई पत्ट्ू प्रशाद का कहना है कि, 
'नय जलालपुर जन्म मयो है, बस्ते श्रवप के खोर। 
कह पलटू परसाद हो, मयो कगठ में सोर॥४ 
इन्होंने इस विपय में स्वय भो कहा है कि, 


“उइर जज्ञालपुर मूँड मुंड़ाइनि अवध तोरिनि करघतियाँ । 

पल्चद्दास सठगुद बलिहारी, प्राशनि मक्ति भ्रमनिया ॥₹ पवार 
इसी प्रकार ये अपनी विरक्ति के कारण तथा भक्ति के संबंध में भी कहते हैं 

“दोष टोउ रस आनि मक्‍्खी मघु लाइया । 

इक ले गया निद्धारि सदै दुख पाइया । 


» 'पचटू प्रखाद की मवनाइलों, पलटू साइद को बानी म्ग० २५ ए० २ पर उद्धत | 
२. “प4६ स्वदृर की दानी* झा० ३, पृ० ७९ ३ 


हु ० उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


मोक्ष भा वैरंग श्रोहिको निरखि के ) 

अरे हां, पलट्ट माया बुरी बलाय, तजा मैं परखि के ॥४ण८१ 
तथा. चारि बरन को मेटि के, भक्ति चलाया मूल | 

गुरु गोविंद के बाग में, पलटू फूला फूल ॥१४३॥ 


पल्टू साइब के जन्म वा मरण की तिरियियाँ श्रमी तक अशात दें और 
इसके आविर्भाय-काल के सवतों के विषय में मी श्रमी श्रतुमास ह्वी किया 
जाता है, फिर भी अपनी रचनाश्रों में, जो कहीं-कईी पर इन्होंने एकाघ आत्म- 
परिचयात्मक उल्लेख बर दिये हैं, उनसे इसके जीयन वृत्त पर दुछ प्रकाश 
अवश्य पड़ जाता है। श्रपनी 'झुडलियों” में इन्होंने जो 
एनसवा आत्म एकाथ मॉँकियाँ दे दी हैं, उनसे प्रकट होता है कि श्रयोध्या 
परिचय में रइते समय इनकौ बडी प्रमिद्धि हो गई थी और इनकी 
ख्याति के कारण बहुत से वैरागी 'पद्चित थ काजी? इससे 
देषभाव रखने लगे थे। ये कहते हैं कि, 
(गेरइस्थी में जब रहे, पेट को रहे हैरान! 
पेट को रहे हैरान, तसदिया से मिले अहम | 
साग मिल्यों प्रितु लोन, बडी तब ऐसी घारा । 
आये इरि की सरन, बहुत मुख तबसे पाई। 
लुचुई चारों जून, खाइ श्रो खोया खाई । 
लदह्ू पेड बहुत सेंत कोउ खाता माही । 
जल्ेबी चीनी कद भरा है घर के माद्दी । 
पलदू हरि की सरन में द्वाजिर सब्र पकवान | 
गिरदस्थी में जज रहे; गेद को रहे हेशन ॥२४२॥११ 
इसी प्रकार 'दाथ जारि झ्राये मिले ले ले मेंट अमीर । 
लै लै मेंट श्रमीर नाम का ठेज तिराजा | 
सब कोठउ रगरे नाक, आइके परया राजा । 
सकलदार में नहीं, नीच पिर ज्ञाति हमारी ) 
सोड़ घोय धटकरम, बरन पीवे लै चारी | 


३, 'पलदू साइब का बानी” मा० २, पृ० ८५ | 
२ श्यलटू साइड वो बानी! मात ३, (० ११४। 
३« वर, भा० ३, पृ० १५८३ 


बावरीन्पंय ड्ध्स 


बिन लसकर बिन फौज, मुलुक में फिरी दोदाई। 
जनमहिता सतनाम, आपूु मैं सरसबडाई | 
रुत्त नाम के लिहे से, पलटू मया गरभीर । 
इाथ जोरि आगे मिले, ले लै मेंट अमीर ॥१६॥ * 
ओर इतना दी नहीं, 
सी भक्ति चलावै, मची नाम की कीच । 
* भची नाम की कीच, बूढ़ा औ वाला गावै ॥) 
परदे में जो रहे सब्र सुनि रोवत आते | 
भक्ति करे निरघार, रहे निरगुन सो न्‍्यारा ॥ 
आधे देय लुटाय श्रापुना करै अह्रा 
मन सब को हरि लेय सभन को राखे राजी । 
तीन देख ना सकै वैरागी पड़ित काजी |) 
पटलूदास इक बानिया रद अवध के बीच । 
ऐसी मक्ति चलावै, मची नाम की कौच ॥ ४८ ॥?१ 
अतएव, इस वैर्माव का परिणाम यदद हुआ कि, 
सब वैरागी बढ्धरि कै पलददिं क्रिया श्रजञात | 
पलद्दि किया भ्रजात, पमृंत्रा देखि न जाई ॥ 
बनिया काल्दिक भक्त, प्रगटमा सब दुवियाई। 
एस सब बड़े महन्त, ताहिक्रो छोठ ना जाने ॥ 
बनिया करे पखड ताहिको सब कोठ मानै । 
ऐसो ईर्षा जाति कोड, ना आवै ना खाइ॥ 
बनिया ढील बजाय के, रसोई दिया झुटाइ | 
मालपुवा चारिउ बरन, बाँष्रि लेत कुछ खात ॥ 
सब वैरागी बद्धरिकै, पलदुई किया श्रजात ॥ २२४ [ह 
अंत में कहा तो यहाँ तक जाता दे कि, 
'अ्रवधपुरी में जरि मुए, दुष्टन दिया जराई | 
जगन्नाथ को गोद में, पनटू सूते जाई [?३ 


गे 


» पलट साइव की बाली” भा० १, ए ६। 
२. पलटू साइबर दी बानी पृ० २७ । 

बड्ढो, पृ० शृशथ।... 

४. इह्ी; “जोवन चरित” ए० २ पर उद्धूत। 


दु 


श्ध्र उत्तरी भारठ की सठ परम्परा 


अर्थात्‌ उक्त दुर्भावना के कारण दुष्टों ने इन्हें इनके घर में श्राग लगा 
कर जौते जी जला दिया और ये फ़िर जगन्नायपुरी में जाकर प्रकट हुए । 
फिर भी जहाँ पर इन्होंने शरीर त्याग क्रिया था, वहाँ पर अयोष्या 
से चार मीख की दूरी पर इनकी समाधि श्राज भी वर्तमान है जहाँ इनके 
अनुयावियों की संगत चलती है और उक्त स्पान को पलट साहब का 
अखाडा' भी कद्दा जाता है। इनके प्रथदाले वहाँ पर समय-समय पर एक 
अ्रच्छी संख्या में शकन्न हुआ करते ईं। पलट्टू साइन की 
समाधि व वहुतन्भी रचनाएँ मिलदी हैं जिनमें से इनकी कुडलियों, 
रुचनाएँ आदि रेखतों, भूननों, अरिल्लों, शम्दों एव. शाखियों का एक 
अच्छा संग्रह 'वलबडियर प्रेत! प्रयाग, से तीन भागों में 
प्रकाशित हुआ है। इनमें कुल मिलाकर ३४२३ एरष्ठ तथा लगभग १९०० 
पद सगहात हई जिनकी भाषा बहुत स्पष्ट, सरल, किंतु झ्रोजपूर्ण व 
मुद्गावरेदार है| कई स्थलों पर तो इन्होंने कबीर साइब के भावों तथा 
शब्दों तक फो लेकर उन्हें विस्तृत रूप दे डाला है। इन्हें बहुत-्से लोग 
'द्वेतीय कबीर! भी कहा करते हैं। इनके एढकग्रथ 'आात्मकर्म' का भी 
नाम सुनने में आता है। इनकी रचनाशों को देखने से विदित द्वीता ऐ 
कि ये शक उच्च कोटि के ऋनुभदी सत, निर्भो श्रालोचक तया निद्॑न्द् 
जीवन व्यतीत करनेवाले मद्ापुर्ष थे और यहां कारण है क्नि इनका 
प्रमाव विशेष रूप से फैला तथा क्रमश इनके भाम पर एक श्रलग पथ 
भी पलटू-पथ नाम से चल पढ़ा। शनक्रा देहत हो जाने पर इनके शिष्य 
परसाद साइब, समवत उपयेक्त पलट्ू परक्षद इनकी गद्दी पर बैठे, किंठु उनके 
अनवर श्रानेवाले शिष्यों वा भप्रश्चिष्यों के विषय में कुछ पता नहीं चलता | 
पलटू साइब के सबंध में यह भा कष्टा जाता है हि ये नवाब शुभाउद्दोला 
के समकालीन ये और स० १८२७ के आसपास वर्तमान ये ।$ 
(२ ) बाबरी पथ की बशावल्ली 
राशनद ( पटना, जि० गाजीपुर ) 


दयानद (५५ >) 
मांयानद ( दिल्‍लो ) 


३ 'नागरी प्रचारियों पत्रिका भा० १७, १० -६ | 


बावरी-यथ है (8 


बावरी साहिबा ( दिल्‍ली ) 
बीरू साइब ( दिल्‍ली ) 


यार मुइम्मद शाह, यारी ताइब ( दिल्ली ) 





| | | 
केसोदास इस्त मुहम्मद सुफीशाद शेखन शाद् बूला शाह (स० १६८६- 
(दिल्ली) शाह (दिल्ली) शाह फ्फौर (दिल्ली) १७६६ भुरकुडा जि० 





( दिल्‍ली ) गाजपु ) 
जगजीवन साइब गुनाल साहय (मृ० स० 
(बोटवाँ जि० वाराबकी) १८१६  भुग्कुश जि० 
गाजीपुर ) 


| | 
प्ेवक सदन एिंहद भीखा साहब (मृ० स० हग्लालसाइब 
(घानापुर, जि० बनारस, श्८ड८ (चीट बडागाँव, 
जि० बलिया) 


| 

चतुर्मज साहब (मू० स० १८७५) ग्रोविंदाइब (श्रद्टगैली, गजराज साहब 
जिला फैजाबाद) | 

नरसिंह साइब (मू० स० १६०६) जीवन साइब 
कुमार साइब (मृ० स० १६३६ ) पलटूसाइव (श्रयोध्या) तेजधारी साहब 
रामहितसाइब (मृ० स० १६४६) परसाद साश्व देवकी नदन साहब 
जैनाराययधाइव (सृ० स० १६८१) रामसेवक साहब (सु० हि १६१३)१ 
रामबरनदास साहब (वर्तमान) प्रयायदास साइब. बनमाली साइब 

। 

जिवेणीद/स साहय ब्रममोहन साइच 


जग्रन्नायदास साइव रानागम साइब 


0 ॥ उत्तरी मारत की संत परम्परा 


(३) मत घ प्रचार 


बावरी परग्पत का श्रारभ वस्तुत३ उस वाल में हुआ था जब कबीर पंथ, 
जानक-पथ एव साथ रष्पदाय की भतिष्णा हो चुकी थी और उनके मर्तों का 
अचार अपने-अपने जेत्रों में बढ रहा था तथा दादु पथ एवं निरणनी 
सम्प्रदाय का विकास भी क्रमशः होता जा रहा था | पंजाब, दिल्‍ली व 
राजस्थान की ओर उस समय इस ग्रकार के आदोलनों में 
पथ का मत एक जागृति की लद्दर उत्तन्‍्न हो गई थी और अपने-अपने 
विशेषता. चिद्धांतों, रिचारों तथा मान्यताओं को सर्वताधारण के बीच 
पैलाने की चेध्ट! में सभी वर्ग के लोग लगे हुए थे। वो 
नी बांवरी परम्पस की आर से किये गए इस मघकार के ग्यत्नों का वोई पता 
महीं खलता श्रौर न उसके संगठन के ही सबंध में अ्रतुशन करने का कोई 
श्राधार उरसब्ध है । इस परसपय के महात्माश्रों का जितना ध्याम व्यक्तिगत 
जीवन को आदर्श रूप देने क्री श्रोर था, उतना अपने मत फे प्रचार वा 
पय के सगठन की श्रोर न था और उनके अमुशायियों ने उनके उपदेशों से 
भरी रचनाश्रों वो सुञ्यवस्थित कर उनकी मुरक्षा व प्रतिष्ठा भी फभी नहीं 
की। इक कारण इनके यहाँ न तो कोई 'बीजक', 'श्रादि ग्रथ! 'झादि उपदेश” 
वा 'धर्यगी! के ढग का धार्मिक अथ पिद्यमान है जिसका पूजन वा सम्मान 
दोता दो श्रौर न श्नके पमेगुरुमों के जन्म श्रथवां मरण-स्थान के उपलक्ष में 
कोई चैध्ा मेना या उत्सव द्वी मनाया जाता है [ इस पथ फे मूल मत एवं 
आपत्तविक स्वरूप का परिचय हमें कुछ इधर उधर डिखरी हुई बानियों तथा 
इनके मठवा्लों के सत्सग द्वारा ही चल सकता है | 


बावरीपय के परिचमी क्षेत्र में साहित्य का निर्माण पूर्वी सेत्रसे कदाचित्‌ 
बहुत कम हुआ । यारी साइय को 'रलावली, 'क्शवदास की 'श्रमीदूंढ! तथा 
बावरी साहिबा, थीरू साइव एवं शाइ फ्रतीर की कतिपय फुटकर रचनाश्रों के 
अठिरिक हमें प्राय, कुछ भो उपलब्ध नहीं। ऊिंठु इसके पूर्ण त्षेत्र के 
मद्दात्माश्रों की बहुत-ध्ी रचनाएँ. मिलती हैं श्रौर उनका 

पंथ का एक बहुत बडा अश झ्रभी तक अप्रकाशित रूप में पडा 
साद्ित्व. है ! बूला सादव, गुलाल साहब, जगजीवने साइब, 
भीखा साहब, पलटू साइब तथा दूलन साहब की बहुत्त-्ली 

आनियएँ प्रकाश में श्ा छुशी हैं ; मित्र लेशलदाए, खेगराण, देवीदाण, 
पहलवानदास, चत॒र्भुजदास, देवकीनदन आदि संतों की कृतियाँ अभी तक 


दावरी पंप 4.१ व 


इस्तलिलित रूप में ही पष्टी हैं। वाद इस पंध की राभी रघनाएँ संगदीव 
होपर प्रकाश में था कार, तो इगरे प्रारा सतन्‍्तदिततरे कपतेपर में एक 
झद्छी यूद्ि हे रापती है।इस पंथ थो जाजीयपसताइबाली शाला 
सापगागी राग्रदाय का महरतपूर्ण झग या युद्दी है श्रौर उस्ते महुत ते लोग 
इसरो पृपकू भो गाना बरोे हैं। एएणतु इसकी भोला पंप, एलशए्लप जैती 
हाम्य शाखाओं वो गणगा भरी तब इसी पे भोग हुआ करती हे कौर 
इएपे परिचमी छेम की पकीरी परम्पराश्ों गाशा हशों मे समावेश किया 
लाता है हरा पथ फे निकास में हुमातुसार अगेह पिन मिस्म मतों था 
राइयोग (मनता झाया ऐ और मिर्य मिरन परित्पितिशों पे ध्भाद ने एससे 
मूल वि्वातों में ध्रगे् प्रद र पे संशोषा, परििर्धी वे परिगाजय कर दिये हैं; 
जीता नि इसे ममागत शारित्य को ध्यापपूर्यक ऐसमे से (िदित होता ऐ | 


यापरो घर. यावरी सादिश वो जो तिद्धांत थ साधया पे ठग झपगी 
धीरू पा गुर परम्परा से उत्तराभिफार पे रुप में प्रात हुए थे, उनहे' 
लिझ्यांत. स्परूप का बुछ्ु झामाप एस पय हे मिचता है: 
"ज्रजपा जाप राकल पद बी, जो जाती सोइ ऐजा। 
गुर गम कोति अगम पर याता, णो पाया सह ऐला | 
मे यारदी हैं परम तत्य की, जग जायत हि भोरी । 
बात छवरों शु गो हो बोरू, धुत बगल पर डोगी ॥१॥" 


चर्भात्‌ धणपाजाप को निया रभावतः प्रलेत्ष शरीर भे विगगाउुतार गला 
रही है, पिएु णो जानकाए है परी उसे झजुभग कर सत्ता है। जब सदगुप 
की हा द्वारा उस शमस्य एयोरि या पराताथ का परिषय बोई प क्षेप ऐ) 
तभी उप्ते इसमें सपलता मिलती है। बावरीगा बम है वि यह उस 
परगगस्प॒ दी दासी है, रिर भी लोग उसे फेपल पगल्ली गाभ रामगा वर हू । 
यद्द अपने शिष्य यीरू को रांबोषित वर पे यतणाती है हि सुरति वाौवगज 
अगवा शब्द तर पे बेंद्र पे साथ भोड़े "हा परगापश्पत्र' है।हन पतियों 
द्वारा सारती साहिवा मे रोछेप भे रपप्ट कर दिया है हि एम रा गुएप ध्येग 
परातस वी पूर्ण ऋगुभूति है जो गुरु की सालायी हुई गुक्ति से धपने 
भीतर सादा चभनेवाते पजपाजाप पे सहारे शुरति पे साथ उतबा पिश्य 
एंगेप रिपर करणे' हो उपलब्ध दी जा राकतो है।इतों वो सोजगत फे 





१६ गराणाओं का दाद" ( भुजुह्ा, गादीपुर, १९११ रै० ) ए५ १। 


घ६६ उत्तरी भारत की संतब्यरुपरा 


अनुसार 'स्वानुभूति), 'सुरतिशब्दयोगी श्रथया चतुर्थ पद करी प्राप्ति! श्रादि 
अनेक भ्रन्य शन्दों द्वारा मो व्यक्त किया जाता है। बीरू साइब ने एक 
अपने पद्य में उस ब्रजपाजाप को ही त्रिकुटो के तोर-तीर बजायी जानेवाली 
लाल की बॉपरी' की ताना वा ब्रनइद सुए कहा है और बतलाया है 
कि उसके आगे बढ$र उ8 शब्द के केंद्र खखम वा नाद को पहचानना तथा 
उसका साथ करना ही इमारा सबसे श्रतिम ध्येय है।* 


यारी साइद का भी कहना है कि, 


'सेसावित दिल खोजै देह । बोलनद्वार जगंतगुर बेह || 
यारी साहव पद घट बोले रमताराम | नाद बरन मारायम नाग ॥श 
की व्यास्या जोम जुगति हित जोग न शोई । वा तन प्रेम ने उपजै फ्रोई || 
थे “ भाद चरन नोलावैध्यान। सो जोगी जुग जुग परमान॥ दो 
इस्होंने उस (मिन्मिल मिलमिले बरठनेवाले “नूर!, सिममुन रनमुनों 
बजनेवाले 'अनहद', रिममिम रिमम्रिम? बरधनेवाले 'मोती' तथा 'निरमल 
निरमल' रूप में विद्यमान उत्त नाम! का वर्णन कई प्रकार से किया है। 
इनके श्रनुतार वास्तेविक भशन बढ़ी है शिसके दशा उस निर्मल नाम! का 
बिना प्राँखों की सहायता से ही प्रत्यक्ष दर्शन होता हो और उछ परम ज्योति 
की ओर हमारी सुरति इस प्रक्लार प्रीतिपूर्वंक लगी २हे जैसे चकोर संद्रमा की 
ओर देखता रहता है, जैसे समुद्र की बूँद समुद में लीन हो जातो है, जैसे लोदा 
पारस द्वारा कंचन हो जाता है ग्रथवा जैसे सखियों के साथ बात करती हुई 
भी पनिद्दारिन का ध्यान सदा अपने रिर पर रखे हुए घड़े कौ श्रोर ही रहता 
है और इसे की ज॒गति के बतला/मेवाले को इन्होंने अपना गुद सासा है । 
इनकी विशेषता केवल इसी बात मे है हि इन्होंने सूझो सम्प्रदाय के अचुश्षार, 
बढ घट नूर मुहम्मद साइंच, जा का सकल पसारा है॥ १" 
तथा 'चूनी के पार मेहर पेखा, मलकृत, जयरूत लाहूत तीनो । 
लाहूत सेलीनावूत हैरे, ल्लाहूत के रस में रण मोजो! ॥६ 


१. “महात्माओं की वार्दी (मुदकुडा, गाजीपुर १९३३ ई०) पृ० २। 

२० “बारी साइब की रत्नावली' (बे० प्रे० प्रयाग, १९१०) पृ० ९॥ 

हे, कहो, ६० २। 

४५ वह , पृ० ४। 

५. दिए मपफ की सलापतरी (हि के > एदाप; २३२० <) इ० २, शन्द ५। 
६. बड्ढो, भूलना ६, पृ० १८.६ 


गयिती कर्ध बाज 


सैर नही की भी! भी करती की श्वाव हित है गा बरधुरुप अहुती 
मी आरती हीं काशी हख्दी कितवीत भी कि हैं । हतकी भावी शवेत श्री 
पृ है. और उर्नी सती मे आविध्त के जीव आजा हरता। रण कई 
हिशतीवाओी कै । शाह कि! ये है बजा ही जीवहुचा रत का अर्धतर्श 
किया है | एग तीगों बैतों की रचतागी मी होगें बावती ॥हिश के (वीक ५४ 
ही ही तवाझया सर्व दीरी पहती है शी। इतकी हीजी भी सही है । 
भुजा हाइवे मे भी विई की तक वातों के शरीक तहत कि 
धुत की... हैं थी! हुताधलवात! की धाचिगी की श्ररबजी 
श्ाता विचार हतेत हितों है । १६ गगके आह! 'गैह के धक्णी 
किक थीं ही ॥।कती हबिए को मेष ॥कर ये कुछ 
करत एस भ्राहावितत ही भी है| थी | मे कहे ैं, 
॥॥ती लोग की ऐैस 
&॥ क्षा्‌ सिनारि कीती, ४ ३ के भी| ॥॥" क्या 
गीत शातिंगां ॥6 शिव (वसंत के पैधोही की ियत मै मैगी ॥4 ही 
हवा गई । जी हाविल वह कीगी के हि५ आछाविगार की भर भी 
दांव ऐगी भॉिए जे शर्मा की सविता को श्राता। है और विधि विगी 
क्राहएव की हद म (ताजा की आती गदुवा कीद/ ई जाता है । 
मैं गीत के हि की हर का जवाब बगणती हैं। हए हतिगा कि क्री 
कलर वि ही ही सिलगे का वविच्ध बैते है श्री! | थी हकिशा 
गततीति है।* हैगकि हर हा ततशरातरी लॉग कवृती है कि 
हवस सैगिती मद हध की। हि बशाज वि । 
क॥गिदू शत ३ मावग। शक करता आतिए[ ॥ ६ ॥ 
गर्यि ॥ह हैं भरकि की; वी #4्ी् | 
हुए गीत मै गाँवों, हर तीयों शी ॥ ६॥ 
और हतये 0 है कि हलोरी सी धृफप शाचिगासी। थी शीढान विधा | 
हैंगी कि हतकि िवगिवर 6 सिर शाविता मी ड़ जी वता लगी $ हि 
हग(6 वैदति की सी हतव कह की कड़ा जा | है माह हल कि तविक 8 
॥« हिल साउिव १९ ६६६ 7॥/! (१५ ७ ८ ६॥[त) १११९० (५ ६६ । 
क। ही 7# हैं+/ ह९7 १ । 
है; हडीकलिजी आह ( गइक। वजी(/ ॥4 | /# ॥6। 
कॉहिल्च्पर 


3] उत्तरी मारत की सतन्यरम्परा 


मग्वत्पेम में सदा विभोर रहनेवाले मद्रापुरुष ये, किधु खथ ही श्रात्मज्ञान की 
साधना को भी अपनाये रहना जानते ये | 


यूला खाहब के शिष्य गुलाल साहब ने भी श्रातन मारकर श्रवे ले बैठने, 
समय सर श्र्थात्‌ इड़ा एवं पिंगला में वायु मरने, गगन वी श्रोर उल्दी 
शाह से चलने, कमल के विकसित करने, अमहद के सुनने, शूत्य व श्रशूत्य 
के बीच सँबंध जोड़ने तथा श्रगमम, श्रमोचर वझविगत के खेल वा 
अमुभव करने * आदि के अ्रनेक विवरण दिये हैं और इस 
शुल्लाल की. प्रकार अपने झ्राप को उलटकर निद्वारने वा देखने तथा 
भक्ति. विना माक्षा की जाप के सहारे अतर्लोन होने की विधि 
भी बदलायग्र है )* वे यह भी कहते हैं कि मैंने 
अपने प्रभु के साथ नयी प्रीति जोड़ ली है थौर मुझे ग्रव उस बानी! का प्रनुमय 
दो रहा है जो गगम-मडल में दरदम नवीन-नवीन रूगें में उठा करती 
हे ।* थे उस प्रभु के प्रति भक्ति व भद्ा प्रदर्शित करते रहने से मी कभी नहीं 
चूकते | वे श्रपने को “अतीत! वा अतीय', अवधूत और कौर भी कदते है 
और कभो-क्ी दांपत्य भाव के श्रावेश में श्राक्र 36 परमतत्व व सत्पुरुष को 
अपना कत वा “श्रविनाशी दूल्हा! भी ठदराते हैं । परतु 'ज्ञानगुष्टि! नामक 
रचना में ये अप्रने मत को स्पष्ठ शब्दों मे वेदांदमत पर ही श्राश्रित बतलाते 
हूं। यह रचना 'शिष्य श्र्ज! और री गुर दया! के रूप में एक प्रकार की 
अरनोतरी है जिसम भीखा साइब इनसे कुछ प्ररन करते हैं और ये उनके 
उत्तर देते हैं। 
“शानगुष्दि” के अत में भी गरुढ दया शीर्षक के नीचे कहा 
स्वोत्मवाद गया दे कि, 
योग प्रध्यातम ग्रत विचारा। जहां निरत सो बढ विचारा ॥| 
निरणुन मत सोइ वेद को अठा | अक्षरुप श्रष्यातम संता || 
येते रूप आदमा कहिये | आप आपु गुर टो लहिये पे 
वेदान्त अ्रध्यातम सुध रूपा। बिनु अकार को रूप अनूग ॥| 


१, 'गुलाल साइत की वाणी” ( बे० प्रे० प्रयाग, १९१० ६० ) शब्द १३, पृ० २७। 
श,्वद्दी, द० ११, पृ० ५१। 

३, बढ़ी, श० २८, पृ० ४र । 

४. बडी, ६० ३३, पृ० ६२ | 


यावरीयय हम 


शू.य निरन्तर ताको कहिये। मीखा बक्ष चेतन्य नदिं रहिये ॥ 
तहवा शब्द पपन कछ्ु नाहीं | केयल अक्म निरन्तर मांदी ॥) 
जक्वया दुपिधां माव न कोई | श्रष्यातम वेदान्त मत सोई ॥ 

यदि ठियाय कोइ और बवावै । ताको सतगुद मत नहिं आते ॥”९ 


अर्यात श्रष्यात्म योग के अत म विचार आता है श्रयवा जहाँ उत्की निवृि 
डाती है, वहीं से ब्रद्मविचार का आारम द्वाता है | निर्गण मत वा सतमत जिसे 
कडते हैं, वह वाप्त्तव में वर्दात हे और ठठक माननेयाल्ते सत ब्रह्म के 
अध्यात्म रूप हैं, जितने रूप दोश्ष पड़ते हैं, वे उभी श्रात्मस्यरूप हैं श्रौर 
अपने आपका इन रु को कृष गरा दी समय होता हे | अध्याप्म का शुद 
रूप ही घद्दांत का विषय है जाविना आकार वा अनुपम रूप है | ब्रह्म को 
चझेठन न कहकर निरतर शज़्य बहना हो श्रथिक ठवित है| वहाँ पपन वा 
शब्द तक की गति नहीं है, सर्यत ब्द्म ही अक्ष व्या्त है, वहाँ किसी प्रकार 
की दुनिषा का ग्रुहायश नहीं हे और अध्यात्म वेदत वी यही संदसे बटी 
विशेषता ५ । इन बातों क श्रतिरित्त यदि और कुछ कोई बतना रद्दा हो तो 
समस्त लो कि उसे इमारा सत्गुरुमत थात ही नहीं है | जानगुष्टि' की कथन 
झैली श्रादि पर विचार करते हुए उस गुलाल साहब की रचना दोने भे सदेद 
ओ किया जा पकवा है श्रोर बढ श्रन्द ऐसो शान-गुष्टियों को भाँति दीझे 
का वृद्धि भा हो सफ्ती है, हिंसु उसमे प्रतिभदित विषय का मेज्ञ उनकी 
अन्यय कददी गई बातों के साथ मा खाता हुआ दोखता है और इस विचार 
से इसका मदत्व कुछ कम नहीं होता | 


गुलाक्ष साहब के समय से साथना से अधिक सिद्धांतों के प्रतिपादन 

की श्रार ध्यान देना आरम हो जाता है। मीखा साइय ने भी यही ऊिया है 
और उत्दोंने ऋपनी अ्रधिक्त॑रा रचनाओं मे ब्रह्म, माया, अग्रतू व जीयात्मा 
के खरूप का यग्यंन किया हे। इनके बर्यंन की शैली बावरी, बीरू अ्रथया 
यएी की माँति, सदन विषयां की आर संकेत करके उनका 

सीखा वी दिव्दर्ध करा देना मात्र की नहीं है, अपितु उनका 
अततिपादन सुब्यवस्थित लिरूप करने तथा उन्हें बहुघा शास्त्रीय 
असली. शब्दावली व पद्धति के अनुय्यर विस्तार देने की मी है। से 
अनुभूठ बातों की व्यक्त. करते समय उनके रसानद मे मब्न 





३ भद्ठात्माओं का बाण? ( मुऊुदा, गाजीपुर १९३१३ ईं० ) पृ० रश्दा 


बूब्छ उत्तरी भारत की संत-परम्परा 


होरर अपना कथन बीच में ही बंद कर देना नहीं जानते, बल्कि उछके प्रयाह 
में बह निकलते हैं श्रौर वस्दुस्थिति के शांगोप/॑ग स्पष्टीकरण की चेष्टा में 
पक ही बात को विविध प्रकार से कहने लगते हैं | इसका सबसे सुंदर इष्टांद 
उनके द्वारा किये गए. अनाइत शब्द के स्वरूप के वर्णन में मिलता हे जहाँ 
पर उन्होंने इसे पत्यक्ष करने के प्रयत्न में सयीत के विविध रूप उद्धुत किये 
हैं।। इसी प्रवार उन्होंने एक ही तत्व की अनेत् रूपता दर्शाते समय भी एक 
ही मिट्टी के गढ़े गये विचित्र रंग के वत्तन, एक ही ठोने के आधार से निर्मित 
अनेक प्रकार फे परे व रोटे गहने तथा (क ही जलराशि में उठनेवाले फेन, 
बुदबुद, ल्र व मिन्न भिन्न तरगों के माठे वा खारे पानी के उदाइरण देकर 
श्रात्मा की एकता प्रतिपादित की है और क्ट्ठा हे कि थास्‍्तव में उगनेवाला' 
बंटमार व ठगा जानेवाला बटोदी सब एक ही सरकार के श्रग हैं। वे अपने 
अ्रद्वेतयाद का निरूपण करते हुए बतलाते हैं कि, 
एके शब्द ब्रह्म फिरि एके, फिरि एके जग छाया । 
श्रातम जीव करम अरुकाना, जड़ चेवन बिलमाया ॥ हर 
और कहते ह ऊि मुझे मन व माया ही फेर मे डालकर डाइ रहे हैं। 
भीखा साहब ने एवं शब्दमार्गों कोर्भाति 'सुरतशब्दयोग” 
उनका “जोग! के मी वर्शन किये हैं। इसका परिचय देते समय वे अपनी 
वर्णन सरल भाषा में कहते हैं; 
घुक्ति मिल्रे जोगी हुआ, जोग मिलन को नाम 
जोय मिलन को नाम, सुरति जा मिलने निरति जब ३ 
दिव्य दृष्टि सजुक्त देखिके मिले रूप तब । 
जीप मिल्ते जा पीव को, पीव स्वयं भगवान 
तब सक्ति मिले जा सीब को, सीब परम कल्याय | १२ है 
इसी प्रकार उन्होंने उक्त जोग के परिणाम का मी वर्णन यों किया है ; 
सब्द परकास के सुनत अद देखते, 
छूटिगई बिप्े बुधि बास कांची 





३. 'भीया साइव वी यानी, कै प्रे० प्रयाग, १९०९ ई०, ए० १८ १९ + 
३. वही, पं ५९॥ 

३५ वही, १० २०। 

४. 'मीख़ा साइव की बानी, बे० प्रे० प्रयाग, १९०९ ई०, ए० ९५। 


बावरी पथ घण्र्‌ 


सुरति गै निरति घर रूप आयो दृष्टि पर, 
प्रेशण की रेख परतीत खांची।+ 
आतमा राम भरिपूर परगट रहो, 
खुलि गई प्रथि निज नाम बांची ॥ 
भीएा यो पगि गयो जीव सोइ ब्रह्म में, 
सीवर अर सक्ति की मिलन सांचो ॥ ३ ॥" 
उनके उक्त 'जोग? का जोगी निरा साधक वा ठिद्ध नहीं। वह एक मजनानंदी 
फकीर है जो एकमिष्ठ आश्राध्यात्मिक जीवन यापन करता हुश्रा भी अपने 
को संसार का विरोधी नहीं मानता श्रौरन उसकी उपेद्ा ही बरता है। 
उसमें क्षमा, शील, सतोपष, सरलचित्तता झ्रादि सारे नैतिक गुणों का 
समावेश रहता है और घद इसके साथ ही 'दरदवद पर पीर! भी होता है, 
फणैसा होना हमारे समाज के लिए परमावश्यक् है ।* 
पतलदू साहब मी कमी कमी उक्त प्राए की ही बातें कग्ते हुए जान पड़ते 
हूं, किंठ वास्तव में उनका श्रघिक ध्यान वाया के भोतर की रहस्यमयी ह्पिति 
और उसका स्पष्ट विवरण देने को ओर है और ये बार-्यार उतका बर्ण॑न 
करते हुए मंगन रहा करते हैं। वे त््म की सबंन्यापकता बतलाने के लिए फूल 
के भीतर की सुग्रध, काठ के भीतर की आग, धरती के 
पलटू फी भीतर के जज्, दूध में छिपे घी व मेंददी में छिपी लाली के 
विशेषता उद्दाइप्ण देते हें ओर कहते हूं हि ब्रह्म उधी प्रशर सब 
कहीं श्रदृश्य रूव से भरपूर है श्रौर उसके बिना तिल भर भी 
खालो नहीं है ।? श्रतएव यट्ट सिद्ध है कि व साहिब इमारे पास ही पर्तमान 
है, उसे अपने भीतर घेंसकऋर केवल याद भर कर लेने ही ब्रावश्यक्ता है | 
याद करते ह। बह इमारे भीतर दीख पडने लगता है और प्रतीत होता है कि, 
“प्रेम की घटा में जुँद परे पटापट, यरज श्राकास बरसात होती | 
गगन के बीच में कूप है श्रधोमुस, कूप के बोच इक यदै सोती | 
उठत मुचार है कुज कौ गली में, फेरि श्राहस तब चली जोती | 
मानसरोबर में सहसदल कपल है, दाध पलटू हंस चुगै मोती ॥० 
३. पलट साइद को बानी, एं० ६१ । 
रू बह, हल २२२ 
३. 'पनटू साइद को बानी', बे० प्रे० प्रदाय, १९२९ ई०, भा० १, १० ३६१ 
४० वही, इुंडलिया ६३, पृ० ४२३ 
७. वष्टी, भा० २, रेखता ३०, ए० २३॥ 


फ्र्ण्रे उच्री भारत की संत्त-परम्परा 


बे उसे स्थिति को पर्थिवरूप तक देते हैं और उसे श्रार्वा लोड) के नाम से 
अभिदिित करते हैं | उन्होंने उसकी भौतिक स्थिति निश्चित करते हुए. यहाँ 
तक बतलाया है क्रि बह, 


सात महल के बाद मिले अठएं उजियाला।र! 


जिसे प्रतीत होठ है कि उतके पहले सात श्रन्य भूमियों को भी पार करना 
पडता है। 


पनढ्ू साइव अद्वेतवाद के माननेवाले हैं औ्रौर 'जोई जीद सोई जह्म एक 
है? बतलाकर ठसे समभाते हुए, कहते हैं कि जिस प्रकार फल में बीज है और 
बीज में फल है, जल में लहर है श्रौर लद्दर में जल है, छाया में पुरुष है और पुरुष 
में छाया है, श्रक्वर में स्याही है और स्पाही में अछर दे, व मिट्टी में पड़ा है और 
घडे,में मिट्टी है तथा सोने में गइना है और गइने मे सोना है, 
अद्वैठदवादी ठीक उसी प्रकार जीव में अह्म है और वर्ष में जीव दे, विना 
जीव के ब्रह्म हो नहीं सकता। न तो ये दोनों प्रथकूश्ृयक्‌ 
बरतुएँ हैं श्रौर न इनके अतिरिक्त थन्य कोई दूवरी वत्तु है हे और यह बात 
जान समा! भे प्रत्पक्ष हो जाती है |? इस प्रफार को धारणा रखनेवाले फे 
लिए ढिसी प्रपंच दा विडंबना के फ्रेर में पड़ने वी श्रावश्यक्ता महीं रह 
जाती | बह अपनी वास्तविक स्थिति का परिचय पाझर पक्का प्रशर बन 
जाता है और अपना जीवन निद्ध॑द इोकर व्यतोत करता है। 'उस्ते संयत 
जीवन, नामस्मरण और सतोष जागीर में मिले रहते हैं, वह खुशी की कफमी 
डाले रहता हे, बपने हृदय को उदार कर ल्लेठा है, दिमनात आत्माराधन में 
लगा रहता है, जीवस्मुक्त बन जाता है, सप्राट्‌ व मिक्ु को एक समान जानता 
है, मृत्यु का ध्याला छाने रहता है और उसी के नशे में सदा चर रहकर किसी 
बात की कमी परवा नहीं करता (४? इस यहार की मानसिक स्थिति ही एक 
फकीर के लिए सच्ची भक्ति हे जिएके सामने हृठयोगादि कुछ नहीं और 
जिसे प्रपनाकर वह अपना जीवन ठफ़्ल बना लेता है। उसे केवल यही 
सूमता है :-- 





» पलटू साइब दी शनी, भा० १ पृ० ४७ द शा० २ पृ० ए८ । 
० बडी, भा० १, १० छप। 


न 


« पलट साइब की बानी, भ्यू० हे, ० प३। 
+ बी, भा० ३५ ९० १६। 


मलूऊ पंथ घण्रे 


ध्ञगठ हँस तो हँसन दे, पलट हँसेंन राम । 
लोक लाज कुल छाडि के, करिलो अपना काम ए १३१ 

पलद्ू साइद ने इसो के अनुसार स्वथ अपने विषय में मी लिखा है कि मैं अच 
सांसारिक वनियाई का परित्याय कर सतगुर की सिपारस से राम की मोदियाई 
पा गया हूँ, मेरे पर नौबत बज रही है और वराबर सयाई लाम होता जा रहा 
है । मेरी भरती त्रिकुटी में है और गादी सुधुष्ना में लगी हुई है | दशम 
द्वार पर मेरी कोठी है जहाँ अ्रनादि पुरुष बैठा हुआ है; ईडा व पिंगला के 
दोनों पलरों में सुरति को जोठी लगी है और सत्त सर्द की डॉडी पकड़कर 
मोती मर-भरझर मैं तौला करता हूँ । तत्व की देरी लगी है, जहाँ चद्र व सूर्य 
दोनों रखवाली करते हैं और में दुरीयावस्था में रइकर बेचने के कार्य में 
व्यस्त हूँ ।* 

इछ प्रकार जो श्ाध्यात्मिक दीवानापन बावरी साहिया के अनुपम 
ब्यक्तित्व से उनके पथ में श्रारम हुआ था, चह यारी साहब के सूफी सस्कारों 
तथा गुलाल साइब व भीखा साहब के वेदाती चातावरणों में क्रमशः श्र 
मी गमीर होता हुश्रा पलद्ू साइब तक अपनी पूर्ण श्रभिव्यक्ति में आ गया 3 

पत्तटू साहव का परमात्मविश्वाम, उनका उत्कट वैराग्य, 
सारांश. उनका सतोप व उनकी अपूव सस्ती इस पथ की मास्यताशों 
के अ्रतुवायियों के लिए आदर्शश्वरूप हैं। पलटू सादेद के 
नाम पर पलटू-दाक्षियों का एक नय्ीन पथ भी चला जिसका केंद्र श्रयोध्या में 
माना जाता दे और जिसके अनुयायी नीले रग के वस्र थ टोपी धारण करते 
हैं तया मुख्यतः श्रयोध्या के श्रतिरिक्त लखनऊ एवं नैग़ल म भी पाये जागे 
हैं। किंतु फिर बैना कोई दूसरा सत उसमें नहीं हुआ | मीखा साइब के नाम 
पर भी श्लिया त्या ग्राजीपुर जिलों में 'मोखापथ' प्रत्िद है, किंतु एंक 
सात्विक जावन के अतिरिक्त इसके अनुयायियों की कोई अ्रन्य विशेषता नहीं 
और म साधारण बातों में वे क्रिसी दूसरे पथवालों से क्रिसी प्रकार मिन्न 
कहे जा सकते हैं। 
७, मलूक-पंथ 
सछूहदाक जे नाप ते इफ़ ते ्रपिक्र' नहात्मा हो गए हैं, इस कारण: 





१. 'पलदू साइब वी बानी”, 2० ६७।॥ 
3, बी, मा० ३, १० ४६। 


भूग्ड उत्तरी भारत की संत-परम्परा 


संत मलूकदाम के रिपय में लिखते समय कभी-कभी भ्रम उत्पन्न हो जाता है | 

स्व० बावू श्यामसुन्दर दांत ने कदीए ग्रयावली? की भूमिका में एक सलूक 

दास का उल्लेख किया है डिग्दोने किसी खेमचद के लिए उसरी काशीवाली 

पुरानी प्रात सं* १५६१ में लिखी थी और श्रसुमाम_ किया 

फवीर-शिष्य है कि वे करीर साहब के शिष्य ये, जगन्नायपुरी में जाकर 

मलूकदास बसे ये तथा उन्हीं की खिचड़ी का भोग वहाँ श्रद हक लगा 

करता है ।* स्व० बायू साहर ने उस सलूकदाठ एवं कबीर 

साइब का संबरध प्रमाणित करने वे लिए उक्त प्रयावल/ फो एक निम्नलिखित 
साखी भी प्रख्॒व की है, 


“कबीर गुर बढ़े बनारसी, सिख समंर्दा तौर । 
बीसाध्या नहीं दीसरै, जे गुण होइ तरीर ॥” २॥३ 


जगज्ञाथपुरी में किसी मलूकदास की एक समाधि कबीर साहब की समाधि 
के मिकट दी बनी हुई बतलायी जाती है। श्रतएव यह सभेव है कि कबीर 
साइव के शिम्पर सामे जानेशले बोई सलूकदास जमज्नायपुरी में रदते रहे दो 
और उन्हीं की समाधि भी वहाँ वर्तमान हो । कुछ लेखकों ने उक्त समाधि के 
विषय में लिखा है कि बद सत मलूकदास की दी है श्रौर इसके लिए. इनके 
शव का कड़ा से वद्दाँ तक अवादित द्वोता हुआ चला जाना भी कहा है। 
परन्तु ऐसी काह्पनिक घटना का प्रस्तुत किया जानांइछ बात को यूचित 
करता है कि उक्त दोनों मलूकदासों को एक ही व्यक्ति सिद्ध करने की चेष्टा 
में ऐा किया गया है | संत मलूकदाव तथा उक्त कबौर शिष्य मलूकदांस 
का सससामब्रिक तक होना, उपलब्ध प्रमाणों के श्राधार पर सिद्ध नहीं । 


चैरागी मलूक इसी प्रकार सर्वसाधारण में प्रिद् है किसत मलूक- 
दास दात ने; 
“अजगर करे न चाकरी, पक्ती करे न काम। 
दास मछूका कट्ठत हैं, सबके दाता राम॥ 
दोई की रचना की थी और इती कारण इन्हें घार माग्यवादी कह दिया जाता 
है। परन्तु पता चलता है कि ये पक्तियाँ वस्तुतः 'औमलूकशतकम?! नामक 


१. “क्‍्वीस-ग्रयावली' ( भूमिरा ) काशां नागरी-्चारिणी समा, सन्‌ १९२८ 
ह०, पू० २॥ 
२ बेही, मूलग्रथ, एृ० ६६+ 


मलूक पथ प्ण्प 


एक छोटो-सी रचना से लीं गई है शितके रचयिता कोई अन्य मलूफ़दास 
थे। 'अमलूकशतकम) में मलूकदास रचित १० १ दोडे सयदहीत हैं खिनमें घ्वामी 
शमानद के सिद्धांतानुसार अनेरू साम्प्रदायिक बातों की चर्चा की गई है 
और विधिष्टादैत मठ को ही एकमाज वेद छिदान्त मानते हुए 'दिशर्स-इपसुत« 
चरणरज' का महत्त मी दर्शाया गया है। रचना का कुछ परिचम देनेवाले 
के कपन से मी हप्य है कि उसके रचयिता “रामानन्दाचार्यत्ती महाराज क्के 
सम्प्रदाय के द्वारपीठाचार्य! मलूक॒दास ये। इधर संत मलूकदास के स्वामी 
रामानन्द की किसी शाम्पदायिक रस्‍्पा के साथ किसी सबंध का पता नहीं 
चलता | सत मलूझदास गाहंस्थ्य जीयन व्यतीत करनेवाक्षे व्यक्ति थे जिनका 
सोया सबंध क्दाचित्‌ हिसी मी सम्पदाय से नहीं या और न उनके बैतंगी 
हे का कोई प्रमाण ही उपलब्ध है | ये खतमत पर विरवास करनेवाले तथा 
सच्ची रहना के अनुसार अपना कार्यक्रम निश्चित करनेयराले महापुझुप ये 
और इनके लिए, “भ्रदगरी बत्त! का अनुमोदन करना असमवन-्ता था; इस 
कारण इनके तथा ठक्त दोढ़े के रचविता को एक ही व्यक्ति मान कैना उचित 
नहीं है। 


मलूक पथ के अनुयायियों के अनुसार सत मलूक़दात का जन्म बैशाज् 
बद्ी ५ स० १६३१ को इलादाबाद जिले के कद्ा नामक्र गाँव में हुआ था | 
इनके पिता लाला मुन्दरदात जाठि के सत्री ये और उनकी उपाधि कक्‍्कड 
की थी। इनके मानजे व शिष्य प्रयागनिवरासी सुयरादा8 ने इनफी एक 
“परिचय? लिखी है जिससे यह मी पता चलता है कि इनके 
संत मलूकदास पिवामद का नाम जठरमल या और इनके प्रश्तामह बेणी 
का परिचय राम ये | इस रचना द्वारा थद् भी विदित द्ोता है कि इनके 
इश्स्चिद्रदास, श्र गारचद्र तथा रामचद्र नामझु तीन माई 
मी ये और इनके प्यार का नाम 'मल्लू? था।* बदबू क्षितिमाइन सेन ने 
“मलूक परिचयी? के रचग्रिता का नाम सुधरादास लिखा दे श्रौर उम्रका 
कायस्प होना बतलाया हैं किंतु उक्त ग्रथ की इस्तलिसित प्रति से ऐसा नहीं 
जान परता। उप्रमे स्पष्ट वद्दा गया है दि, 


३. "छत! ( मासिक पत्र ) जयपुर, वर्ष २, अऊ १०, चैत्र सं> १९०९, पृ छ १२। 
२. नायरों प्रचारिणी प्रिवा, मा १५, स० १९९१, प्रृ० ७९।॥ 
३, “मिदावल मिस्टिसिम भआफ इंडिया? १९३० ई०, पृ० १५७२ । 


प्र्न्६ उत्तरी मारत की संत परम्पण 


मिलूक को मगिनी सुत जोई, मलूक को पुनि शिष्य है शोई । 
५३ 5 ««« सुथर नाम प्रकट जग दोई॥ 
तिनद्वित्त सहित प्रिचयी माषी, बसे प्रयाग जगत सब साषी 


एक कायस्थ का किसी खत्री का भमिनी खुत द्ोना समय नहीं जान पड़ता ) 
अतएव उक्त परिवयी का रचय्रिता भी खभी ही रहा होणा। कहा जाता 
है कि 'मल्लू! अपने बचपन से ही कोमल द्ृदय के ब्यक्ति ये भौर अपनों 
पचि यर्ष की श्रायु से हो इनका स्वभाव था कि जय कभी खेलते समय 
किसी गली बा मार्ग में कहीं काँया वा कझड पड़ा भरते, तब्र उसे 3ठाकर 
किसी दूभरी श्रोर डाल देते जिससे वह किसी के पाँव में लगकर कष्ट न 
पहुँचा सफ़े | इनकी परद्वित चिंतन की इस मनोवृत्त को देखकर किसी 
मझ्त्मा ने इसके भपिष्य का भरत्यत उज्ज्जल होना बतलाया था | 


बालक मल्लू की साधु-सेवा के विषय में भी कुछ कथाएँ प्रचलित 
हैं। प्रतिद हे कि एक दिन साधुओं की क्रिसो मडली ने इनके यह भोजन 
को माँग प्रस्तुत की, परतु इनके घरवालों ने इस श्रार कुछ ध्यान नहीं 
दिया । महल का यह व्यवहार इतना अस्य हो शया कि उसने अपने ही 
घर के भड्दार में सेंघ लगा दो और जो कुछ भी सामग्री 
प्रारंभिक थी उसे बाइर निकालकर साधुश्रों को खिला दिया ॥ 
जीवन इनकी माता को जब्र यह बाते विदित हुई, तथ उन्हें महाभ्‌ 
कष्ट हुआ, परन्तु जब्र उन्होंने इसके कारण किसी विशेष 
हानि की सभावना न देखो, तब चुप रद गई। अ्रपने इस डिचित्र स्वभाव के 
कारण ही ये लद॒कपन में किसी वृत्ति वा जीविका की मी शिक्षा सफलतापूर्वक 
नहीं पा सऊ़ ) जब ये ११ वष के थे, उस समय इन्हें इनके पिता ने कम्बल 
बेंचने का काम सौंवा और देहात में प्रति श्राउवें दिन पैठ लगने १२ वहाँ 
इनके जाने का प्रतध कर दिया। एक बार सयोगवश इनका कोई कम्पल 
न बिक सका और ने कीई मेंगता दी मिला जिसे ये माँगने पर एक्यव कम्बेल 
दे देते । ये कम्मनों का पूरा गद्टर घर लाते समय मारे में यह गए और हार 
मान किसा वृक्ष के नाचे इध विचार से बैठ गए कि काई सहायता पिले 
जायगी | ऐम दी समय उधर से एक मजदूर निकला जिसके शिर पर इन्होंने 
कुम्पल की गठरी रख दी झोर रूय उसके पीछे हा लिए । परन्तु मजदूर इतना 
तैज चला कि वह इनसे आग इनके घर पहुँच गया और इनकी माँ को इस 
चात का सदेह है| शया कि उसने अ्ले वहीं एकाघ क्म्बल निकाल न लिये 


मलूक-पंच फ््ण्एा 


हो। इस कारण इनकी माँ ने उसे खिलाने के बहाने एक कमरे में बंद कर 
दिया और अपने लड़के के श्ाने की प्रतीक्षा करने लगी। परन्तु जब ये घर 
लौटे और दोनों गे कमरा खोलकर कम्बलों को सहेजना चाढ़ा, दब पता चला” 
कि मजदूर किसी प्रकार भीतर से ही चम्पत दो गया है और उहके खाने 
की रोटी यों द्वी पड़ी है। कइते हैं कि बालऋ मल्लू पर इस बात का बहुत बड़ा 
असर पड़ा । उसने पड़ी हुई रोटी को उठाकर प्रसाद के रूप में खा लिया और 
उस कमरे को बंद कर बह उसके भीतर भगवान के साध्ात्‌ दर्शनों के लिए 
निरंतर तौन दिनों तक पड़ा रहा | तौधरे दिन उसकी अमिलाया कदाचित्‌ 
पूरी हो गई और वह 'मलूकदास” बनकर बाहर निकला ।' 


सत मलूकदास एक महात्मा द्वारा दीक्षित मी हुए. थे जिनका परिचया 
द्रविड़ देशनिवासी विद्धलदास के नाम से दिया जाता है। परन्तु कुछः 
प्रमाणों के आधार पर यह बात असत्य छिंद होती है और तथ्य यह जान 
पड़ता है कि इन्होंने किटी देवनाय से पहले केवल नाम-मात्र की दीक्षा ली 
यी तथा इन्हें श्राध्यात्तिक जीवन में वस्तुतः प्रवेश कराने- 
शुरू वाले कोई मुरास्खयामी नामक मशपुरुष ये | वेशोम[धवदास 
के 'मूल गोसाई चित” से भी पता चलता दै कवि संमवतः 
मुरासस्वामी के दी साथ मलूकदास गो० तुलसीदास के यहाँ गये थे ।* विद्ल 
दास के विषय में पता चलता है हि वे उक्त देवनाथ के गुद माऊनाथ के 
भी गुरु ये शोर इस दाव का उल्लेख सुधरादास को उपयु्ध 'मलूक परिचयी! 
में भी किया गया है | कुक्ध के अनुसार मलूकदास को गुरु परम्परा स्वामी 
रामानन्द से आरभ होकर ह्मशः आसानन्द, कृष्णुदास और कोल्द तक 
आयी यी 3 और ये संमवतः कोहह के ही शिष्य थे। परन्तु इसके लिए 
उन्होने किसी प्रमाण का उल्लेख नहीं किया है और न किसी अ्त्य आधार 
पर ही यह टिद्ध क्रिया जा सकता है। कौल्द व मलूकदास तो कैदाबित्‌ 
समकालीन भी नहीं ये। 
मजदूरवाली उपयुक्त घटना के च्नतर मलूह्दास को दापुध्नों के दर्शना 
और उनके साथ हत्संग करने का एक चस्का सा लग गया था झौर इस 


रा 


'मलूकदासजी की बानी', उन«डियर प्रेस प्रयाग, भूमिया, प्ृ० २:३। 
२ “मूल गोमाईं चरित? दोहा ८३॥ 
है. छुक्स : "इच्स ऐड कास्ट्स इ० ( झा० ३ ) पृ० ४७३ । 


श्र्न्द उत्तरी मारत की संतन्परम्पय 


उद्देश्य से प्रेरित होइर ये चारों ओर देशअमण करते तग गश पे । ऐसे 
अआवधर पर इन्हें मिन्न-मित्न सापुओ्नों हे मेंट हुई और इन्दोंने उनसे सत्त॑य करके 
बडा लाम उठाया । श्रत्त में दीक्षित हो जाने के मी श्ररन॑तर, 
ग्राहस्थ्य. इन्होंने कछाय गाँव में ही रहकर अपना गाइंरुप जीवन 
जीवन ब्यतीत किया और वहीं पर वैश्वाल कृष्ण चद्व॒देंशी सं० 
१७३६ को इन्दोंने १०८ वर्ष की आयु पाकर अपना चोला 
जोड़ा । पदा चलठा है कि इनवी पएस्नो का देहांव इनकी एकमात्र सतान 
एक कन्या जनने की प्रसवपीड़ा के कारण बहुत पहले ही दो चुका था। 
इनका कोर पृत्र न रहने से इनकी गद्दी पर सर्वप्रथम इनके भतीजे रामसनेट्टी 
चैंठे ये । तदुपरांत कृष्णतनेही, कानइग्बाल, ठाकुरदास, योपालदास, कुंज- 
विहारीदास, रामसेवक, शिवप्रसाद, ग्रगा प्रसाद तथा श्रयोध्या प्रसाद क्रमशः 
उत्तराधिकारी बनते यए. और इस थ्रतिम व्यक्ति तक यह परम्परा वैसे दी 
ब्वलवी रही। भ्रयोप्या प्रधद के भ्रनतर उक्त गद्दी का समाप्त हो जाना कहा 
जता है थ्रौर सलूकदाउ के सभी वच्चज आजकल सहत कहलाते हैं ! 


संत मलूकदास की शिक्षा के सबंध में कुछ पता भहीं चलता, परंद इनकी 
उपलब्ध रचनाश्रों से विदित होता है कि ये कम से कम बहुशुत झवश्म ये। 
डनकी रचनाश्रों की संख्या ६ बतलायी जाती हे और उनमें ३१, शान 
बोध २. रतमखान ३ भक्तयच्छावली ४. भक्त-विरुदायली ४. पुरपविल्ार 
६, दस रत्नग्रप ७. गुरु प्रताप ८« अलखबानी एव 

रचनाएँ... ६. रामाततार लीना नाम की पुल्वके गिनायी जाती हैं । 
विल्लन साइब ने इनके श्रन्य दो ग्यों अ्र्यात्‌ साखी 

सथा विधुपद ज्ञा भो उल्लेख क्रिया है ओर आचार्य ल्ितिमोहन सेन 
मे एक 'भज्यस्तल ग्रंथों का भी नाम दिया है जो समवतः 'मक्ति- 
अच्छावली' ही जान पड़ता है | इनमें से किसो एक के भी प्रकाशित 
डोने का पता नहीं चलता और कुछ तो ऐसी लिपियों में लिखे कहे जाते 
हं जिन्हें 38 ठीक पद लेना बहुत कठिन है। उक्त सारी पुस्तकों का श्रध्ययन 
“कर उनकी पारस्परिक ठुलना किये बिना यह भी बतलाना संभव नहीं कि 
वास्तव में उनमें स्रे कौन कौन इनकी रचनाएँ, हो सकती हैं। उछ 'रामावतार 
लीला के तो भाम से ही मठीत होता हे क्लि वह किही अन्य सलूइदाण की 
रचना शोगो । इनको रचनाओं में 'मक्त-३च्छुवली! सद्भेष्ठ सुगमी जातदी 
दे। इनके चुने हुए शब्दों एव सालियों का एक सप्रद 'मलूकदासभो की 
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बानी! नाम से प्रदाशित हो चुका है जिसके देखने से भी इनके मत का कुछ 
परिचिय मिल जाता है। 


सत मलूकदास ने सतगुर का वर्णन करते समय उसमें तथा भगवान में 
कोई भेद नहीं दिखलाया है । इनके सतगुद को विरले ही जान सकते हैं, उसके 
स्वरूप का वर्णन यही कर सकता है जो सु* के छेद से होकर सुमेर पर्वत को 
निकालने वी शक्ति रखता हो | उस सतगुरु की पहचान या तो कबीरदास को थी 
अथवा उसे प्रहलाद, नामदेद, नानक, वा गोरख अवधूत' 
सतगुरु. जानते ये | उसवी लीला अद्भुत है | वह न सोता है, न 
जागता है, न खाता है न पीत हेऔर न मरता था 
जीता ही है। वह जिस कसी वो भी शक्ति दे दे, वह विना झिसी बृत्त के 
पल फूल लगा सवता है, एक छ्षण में श्रभेक रूप घारण कर सकता है और 
पिर अकेला भा दीख सकता है । मेरा गुरुनभाई बिना पैरों के भी ससार का 
भ्रमण कर सकता है।* वह सतगुरु ही सत मलू#दास के 'रामग़य? हैं जिन्होंने 
उसके नाव को डगमगी छुडा दो और वह आषी-तूपान के रहते हुए भी निर्मोक- 
हो मजे में चलने लगी | उठ सतगुदद ने ऐसी मुक्ति बतला दी जिसस्ले युक्त हो 
ये उसे गइरे श्रथवा छि्ले जल में खेते जा रहे हैं श्रौर इन्हें उतके उलटने 
तक की आरा नहीं दे ॥ परत वह मुक्ति क्या है ! सत मलूकदास ने का: 
है कि गुर ने कृपापूर्वक मुके यदी मुक्ति बवला दी कि आपा खोजो शिससे प्रम 
नष्ट दो जाय, त्रिसुवन का रहस्य प्रकट हो जाय और काल से भी युद्ध क्रने' 
की शक्ति झ्रा जाय | ब्रह्म का विचार, सतसेवा, गुरु-बचनों में विश्वास,सत्य, व 
सहोष का जीवन और नामस्मरण का स्वभाव अपनाने से अपनी आत्मा 
जाग्व हो उठती द और यही उसके मत का सार है जिसे दूसरे शब्दों में 
अआत्मशान भी बहते हैं। है 
संत सलूकदास की ईरवर के अस्तित्व में प्रबल श्रास्था थी 
ईंश्वर-विश्वास और उपके प्रति श्रसीम निष्ठा थी।ये उसके प्रत्यक्ष 
व नामस्मरण वर्तमान रहने का श्रनुभव प्रति कृण और प्रत्येक स्थल पर 
रुच्चे दृदय से करते ये और अपने को ये उसका श्रात्मीय' 





२. 'मलूकदासती की बानो', बे० श्रे5 प्रयाग, ए० १५ २। 
३२० वही, पृ० ३१ 
३. 'मतुकदासजी थी बानी, वे० प्रे० प्रयाग, पू७ २७ । 


आह उत्तरी भारत की संत-परम्परा 


असदिग्यकूप से समका ऋरते ये | ये उठसे विनय करते हुए अपने एक सवैया 
ख्वारा कहते हैं -- 

दीन दयाल छुनी जस्वै वश्ते हिया में कछु ऐसी इसी है । 

तेरे कहाय के जाऊ कह, मैं तेरे हित की पट खैंच कसी है। 

तेरोई एक भरोस मलूऊ को, तेरे समान न दूजो जसी है | 

एशेमुरारि पुकारि कहें भ्रद भेरी हंसी नहिं तेरी इसी दे १४) 
अर्थात्‌ यदि मेरे प्रति तूने अनुप्रद नहों दिखलाया, तो लोग तुमे ही हं ऐंगे | 
उसके दात्पल्य भाव पर इन्हें इतना भरोसा है कि ये उसका नामध्मरण करने 
न्तक को वैसी ध्रावश्यक्रता नहीं समझते | इन्होंने उसके प्रति अपने को पूर्ण- 
रूपेश समर्पित कर दिया है और उसके द्वाथ में पढ़कर ये निश्चित भाव के 
नाथ अपना जीवन यापन करते हैं। इनका कहना है कि, 

माला जर्पों न कर जर्पी, जिभ्या कहीं न राम । 

सुभिरम मेरा हरि वरै, मैं पाया बिसराम ॥४ शहर 
"और श्सोलिए इनके नामस्मरण का थादर्श इस प्रकार बतलाया गया है: 

सुमिरन ऐसा बीजिये, दू न लखे न कोय | 

झोढ न फरकत देखिये, प्रेम राखिये गोय ॥४०॥* 
अर्थात्‌ नामस्मरण का ताले उल्फा प्रदर्शन कदापि नहीं हो सकता | यदि 
हृदय में अपने इष्ट करे प्रति सच्चा प्रेम हे, तो वह प्रेयी को प्रत्येक चेष्टा 


द्वारा यों हो इग्ित होता रहेगा, उठके लिए वाह्य नियमों का पालन 
अ्रावश्यक नहीं। 


इैश्वर तत्व का सत मलूऊदास के उपर्यक्त कथनों से प्रतीव होता है कि 
स्वरूप. इनका ईश्वर कोई एक ज्यक्ति है जिसके साथ पारसरिक 
सबंध बनाये रखसे को वे परम इच्छुक हैं, किंठ वास्तव 
में इनज्ी घारणा ऐसी नहीं दे। आप खोजने वी युक्ति का स्प्टौकरण 
करते हुए ये बतलाते हैं, 
आआण सोज रे तिय भाई । 
आए खोजे त्रिभुवन सूकै, अपकार मिटि जाई ॥१॥ 


+« 'सलूक्शसबी की दाना ६० ३२। 
२, बी, ६० २६॥ 


मलूक-पंथ घ्र्र 


जोई मन सोई परमेसुर, कोई बिरला श्रवधू जाने । 

जौन जोगीसुर सत्र धट व्यापक, सो यह रूप बखाने ॥र॥ 
सब्द अनाइत दोत जहाँ तें, तदँ ब्रह्म की बासा ] 

गमन मडल भे करत कलोले, परम जोति परगासा ॥शा 
कहत मलूका निरगुन के गुन, कोई बड़भागी गावे | 

कया गिरही और क्या वैरगी, जेहि हरि देय सो पावे ॥४॥*१ 


अर्थात्‌ हे भाई, आ्राग़ वा अपने श्रापको जी में ही खाजो जिससे प्राति दूरद्दो 
जाय और सारा रिश्व तुम्हारे परिचय के भीतर झा जाय | जो मन है, वद्दी 
परमेश्वर भी हे जिसका हल कोई प्रिस्‍्ले जान पाते हैं और जो सबके घट का 
रहश्य जानता है, वही उसका रूप बतला भी सकता है | ब्रह्म का वास्तविक 
निवास इमारे भीतर वहाँ पर है जदाँ से अनाइत शब्द सुनाई पडता हे और 
जहाँ पर बह परम ज्योति के रूप में गयन मडल के बीच खेलता हुआ-सा 
प्रतीत होवा है । उस निगुंग तत्व * लक्षण कोई बड़मागी पुरुष ही बतला 
सकता है और इसके लिए उतका भद्दी की दशा में रहना था विरक्त होकर 
अम्रण करते पिरना श्रनावश्यक है। यह शक्ति उस इरि की दया से अपने 
आय श्रा जाती है| यह एक स्थिति है जिसे सत मलूकदास ने “श्रनुभव पद? 
वा नाम दिया है और जिसे अन्य सतों की माँति चौथा पद भी वहा है ये 
कहते दूँ कि पहले पद वा प्रथम स्थिति में देवी देवता का पुजन महत्त्व रखता 
है, दूधरे पद में नियम एवं आचार-विचार का पालन किया जावा है, तीयरे 
पद में सभी प्रकार का शास््ीय शान प्राप्त दो जाने पर भी मौलिक आति 
तमी रद्द जाती है और वह उस अनिवंचनीय चौथे पद को पाने पर द्दीजा 
पाती है [* इस स्थिति मं अनहृद की तुरही बत्ती रहती है और तहज दी 
उसकी घ्वनि सुन पडती रहती है, शान की लहरें उठती रहती हैं और प्योति 
जगमग-जगमग करती रहती है। उत समय अनुमव होता है कि श्रतिम दशा 
को पहुँच गया, राज्य में व्यान लग गया, तीनों दशाएँ विस्मृत-सां हो गई और 
चौथा पद प्रात हो गया । अनुमव के उत्पन्न होते ही आंति का भय दूर हो 
जाता है, साधक सीमित बातों को छोड़ नि ख्रीम में लग जाता है, उसके 
भीतर ज्ञान का प्रकाश फैन जाता हे भोर आत्म जाग्रति हो जाती है| फिर 


३५ “मलूकदासजी को बानी, बे० प्रे० प्रयाग, पृ० १७३ 
२. 'गलुकदसनी की नानी', बे प्रे० प्रयाग, एृ० २३। 


भर उत्तरी मारत की सत परम्परा 


तो अपने को कैसी भी वाह्म स्थिति में हम डालें, हमें दुविधा नहीं सता 
पाती और दम पक्के 'सबल बन जाते हैं ।१ 


सत मलूकदास एक पहुँचे हुए महात्मा ये थ्रौर इनका सतिरिक अनुभव 
भी कच्चा नहीं था | ये कैसी भी स्पिति में पडकर घबड़ाना नहेँ। जानते थे, 
बह्कि उसे श्रपने सामने श्रा गई हुई श्रनिवार्य बात मानकर उसे आनदपूर्वक 
श्रगुभव कर छोमा थ्रावश्यक सममते ये। ये विश्व-कल्याण के इतने पत्तगती 
से कि उसका सारा दुभ्व अपने ऊपर सहर्ई उठा तेने के 
हृदय दी... लिए भी ये प्रस्तुत रद्द करते थे | इनका कहना था कि, 
विशालता "के दुलिया उंसार में, खोबो तिनका दुकख | 
दलिदृर गौप मलूक को, शोगन दीजे सुक्ध ॥३॥३ 
और इस कथन से इनके दद॒य की विशालत। की एक माँडी मिलती है। 
इनके द्नुभव की बानगी इनकी अनेक सुन्दर उन्नियों में मी दीखती हवैजो 
कमी कभी पूर्ण भावभरी तथा श्रत्यत चुटीली जान पड़ती हैँ । 


सत भलूकदास की ख्याति इनके जीवन काल में भी बहुत पैल गई थी 
और इनसे मेंट करने के लिए. बहुत-से लोग इच्छुक रहा करते थे | प्रसिंद 
है कि श्रपनी पूर्यपातरा के अवसर पर ठिखों के नर्वे गुर तेगबह्मादुर हिंद ने 
भी इससे कड़ा गाँव में भेंट को थी और सत्तग क्या था। इही प्रकार 
इनका मुगल सम्राद्‌ औरगजेव द्वारा भी सम्मान पाने की 

परिचय व एक कथा प्रचलित है । कह्दा जाता है कि जब उसने इन्हे 
शिष्य अपने दरबार में दर्शनों के लिए बुलाया, तब इन्होंने उसके 
अद्ददियों के बापप्त आने से पहले ही उतसे जाकर मेंद 

कर ली जिससे बइ बडे आरचर्य मे पड गया । इनके कहने से उसके द्वारा 
कडा नामक गाँव के लोगों पर से ज़निया कर का उठा लिया जाना भी 
प्रणिद्ध है। औरगजेब का कई फ्तेइ्खा नामक बर्मचारी तो सत मलुकदाव 
का इतना यद्रा भक्त हो गया कि उतने अपनो नौकरी तक का परित्याग कर 
दिया और इनके साथ 'मीर्माधव” क्हलाकर रहने लगा । इस मीरमाधव की 
गणना सत मलूकदास के प्रधान शिष्यों में की जाती है । उसकी समावि भी 
कड़ में वहीं बनी है जहाँ उसके गुरू की वर्तमान है। इनके श्रन्य मुझय १२ 


१ “अलक्दापजी की बानी, बे० प्रे० प्रयाप, पृ० २१। 
२ वही, ६० ३७१ 


मलूक पथ भर 


रिष्यों म लालदास, रामदात, उदयगय, श्रमुदास, सुशमा आदि के नाम 
आते हैं; परन्तु उनका कोई परिचय उपलब्ध नहीं है । 


सत मलूकदास के कहीं जाकर अपने मत का प्रचार करने अथवा किस 

मठ के स्थापित करने वा उल्लेख कहीं मी नहीं पाया जाता | पिर भी इनके 
अनुयायियों की सख्या कम नहीं और वे, पूर्ड में पुरी एव पटना से लेकर 
पश्निम की शोर काजुल्न व झुल्तान तक मिला करते हैं | किंत्रदती दे कि 
प्रयाग में इनकी गद्दी की स्थापना इनके शिष्य दयालदाता 

मलुक-पंथ का कायस्थ ने की थी, इस्पद्ाबाद में इसके लिए, दृदयरामः 
अचार पहुँचे थे, लखनऊ में गोमतीदाठ ने उसकी बुनियाद डालीः 
थी, मुल्वान में मोइनदास गये ये, सीता कोयल (दक्षिण) 

में पूरमदास ने मठ स्थाद्रित किया तथा काबुल में रामदास ने जाकर इनके: 
पथ का प्रचार किया । इनकी श्न्य गद्दियाँ जयपुर, गुजरात, वू दावन, पटना 
और नेपाल तक पायी जाती हैं। इनकी पुरीवाली गदी के बिषय में चर्चा 
करनेवाले इनके शव का वहाँ तऊ, जल के प्रवाह के साथ बहते हुए, पहुँ- 
चने की धटना का श्राविष्कार करते हैं। उनका कहना हे कि बाबा मलूक- 
दास का स्व शरीर कडा से चलकर पहले प्रयागके किसी घाट पर ठहरा, एक 
धाटिये से थोडा पानी पीने को माँगा श्रौर फिर डुबकी लगाकर काशी जा 
निकला, जद्टाँ पर कलम दावात माँगकर अपनी पहुँच की सूचना लिख दी तथा' 
वहाँ से भी डुबकी मारकर नगन्नायपुरी चला गया। वहाँ पर जगन्नायजी ने पडों' 
को स्वप्न दिया कि समुद्र तठ पर एक रथी पडी हुई है, उसे मेरे यहाँ शीम्र उठा 
लाओ | रथी के श्राने पर सत मलूक़दास के शव ने जगन्नाथजी से बात- 
चीत की और उनसे प्रार्थना की कि मेरे विश्राम के लिए अपने पनाले के 
निकट स्थान दीज्षिए और मेरे भोजन के लिए. श्रपने मोग लगनेवाले 'दाल- 
चावल के पछोरन, बिनका का रोट और तरकारी के छीज्ञन की माजी? का 
प्रबंध कर दीजिए | तदनुसार जमन्नायजी के पनाले के पास मलूकदासजी 
का स्थान भ्रव तक मौजूद हे और उनके नाम का रोट अब तक जारी है जो 
यात्रियों को जगजन्ञांथजी के भोग फे साथ असाद में मिलता है *", परन्तु 
जैसा इसके पहले ही कद्दा जा चुका है, ये सारी बातें पीछे से गढी हुई जान 
पड़ती हैं श्रौ८ इनका कोई यदि महत्व मी हो, तो वद किये अन्य मलूकदास 
के साथ इनको अमिन्नता सिद्ध करने के प्रयास में ही समरमा जा सकता है $ 


३« “मतूरदासजी की बानी” (जीवन चरित्र) ए० ७।॥ 
का० रेड 


ब्र्र उत्तरी भारत ही संत-्परम्पण 


भ्रलूक-पंय की वंशावली 
छुग़रसवामी 


मलूकदास ( सं* १६३१४ १७३६ ) कड़ा, मानिकपुर 
[| 





| 5 तब एक अकाल कक ॥ 0 
गओमती छुगरा शंमसनेही पूरनदास दयाल्दास मीस्माधव मोहन हृदयराम 


दास दास (मलूक के (सीता दास (इसद्ा- 
(लखनऊ) भत्रीजे, कोयल) (अुल्तान) शरद) 
कड़ा) 


कृष्णसनेही ( ,, ) 
को (५) 
ठाइुखास (,, ) 
गोशलशाण (,, 2 
कुंअविद्वारी दास (५ 2 
रामसेवक ( ,, ) 
शिवप्रसाद (;, ) 
हम १५) 


अयोध्याप्रणद (इनके अनंतर गद्दी एमाद समकी जाती है।) 


पष्ड अध्याय 
समन्वय व्‌ साम्प्रदायिकता (सं० १७००११८५०) 


१, सामान्य परिचय 


सतों ने जो सिद्धात निश्चित ऊ्रिये ये और जिन साधनाशरों को उन्होंने 
अपनाया था, उनका मूल ख्ोत उनकी स्वानुभूति ही थी। इस कारण उन्दोंने 
पिन्न भ्िद्ध धर्मों के प्रधान मान्य ग्र्थों अथदा व्यक्ति विशेष के प्रमाणों की ओर 
अधिक ध्यान नहीं दिया था और न इस बात को सिद्ध करने वी ही कभी 
चेष्टा की थी कि उनके अक्त विचार प्रचलित धर्मों के 
खंतों की. मुछ्य-मुख्य सिंद्वातों के साथ कहाँ तक मेल खाते हैं। दे 
स्वानुभूति विचार-्वांतत्य के पोषक ये और उनकी घारणा यह थी 
कि सत्य को रुत्ण भानने के लिए किसी बाह्य श्राधार की 
खावश्यफ्ता नहीं और न किसी अवलग्र का सहारा लेना ही अ्रनिवायं है। 
कोई बाठ केवल दधलिए ही ठीक नहीं कि उसका ऐसा दीना धर्मप्रथों में 
लिखा मिलता है अथवा उसका ऐसा होना किसी बडे से बढ़े मद्दापुरुष ने 
बतलाया है। उसकी सत्यता अ्रपने अनुभव द्वारा प्रमाणित भी कर लेनी 
चाहिए | उसके लिए केवल बाहरी प्रमाणों की अपेक्षा करना ठीक़ नहीं। 
समव है कि उक्त धर्मप्रथों के रचयिता महापुरुषों ने भी ऋपनी स्वानुभूति के 
बल पर उसे इमारी दी भाँति रुत्य समझा हो और यह बात इमारे मीतर उसक्ले 
प्रति भद्धा व विरठ्स लाने क्य कारण बन सकता है। परतु इतना ही पर्याप्त 
नहीं और न हमारे सिद्धातों को केवल उसी बल पर ब्ाभ्रित रइना उनित कहा 
जा सकता है । सो की यइ धारणा उनके इृदयों की सचाई, उनके विचारों 
की खतन्रता तथा उनके दिद्धातों की असदिग्धता दा परिचायक थी और 
उपके द्वारा इसमें उनके मूल्याकन में बडी सहायता मिलती है | उनकी सारी 
चार्तें हमारे सुपक्ष शुद्ध उनकी? होकर ही आती हैं और उनके विषय में हमें 
किसो सम्मिभ्रण का भ्रम नहीं रहता | 
परतु ज्यो-ज्यों खवों के विविध पंथ प्रचलित होने लगे और उनके प्रथक 
धर्म वा रम्पदाय कहलाने को परम्परा आरभ दोती ग्र३, त्त्योंन्यों उनके 


४१६ उत्तरी मारत की सतन्यरम्परा 


अनुयायी अपने अपने वर्गों को अन्य धार्मिक वर्गों की माँति मिन्न सम्प्रदायों 
के रूप मे समझने की ओर प्बूच होते गए । तदनुसार उन्दोंने श्रप्मे कुछ 
विचारों का तुलना कतिपय धर्मों के सिद्वांतों के साथ करना 
समन्वय की आम कर दिया और उनकी समान व असमान बातों की 
प्रयूत्ति. समीक्षा भी दोने लगी। उस समय उन्हें स्पष्ट दीख पड़ने 
लगा हि बहुतन्सी अ्रधान प्रधान ब्रातोंग्रें वे दोनों एक 
समान हैं तथा यही परिणाम अन्य धर्मों के साथ ठुलना करने पर भी निकाला 
जा सकता है | यहाँ तक कि इस प्रकार विचार करने पर यह मी छिद्व किया 
जा सकता है कि समी धर्म वा सम्प्रदाय अपने मुख्य मुख्य तिद्धातों की दृष्टि 
से प्राय. एक समान हैं | उनकी उन एक समान दीख पडनेवाली बातों की 
ओर समुचित ध्यान न देकर केवल शेय श्रयमान बातों वो ही महत्व अदान 
घरना ठीक नहीं, क्योंकि एक तो वे बातें एक समान सर्वमान्य न होने के कारण 
सर्वेधा सत्य नहीं हो सकतीं और दूसरे यह कि उन गौण बातों के ही कारण 
मतमेद थे वैमनस्थ ठक का भय बना रहता है | इसलिए यदि सपार में एकता 
दब समानता का भाव स्थापित करना वास्तव में श्रभीष्य है, तो उक्त नियम के 
अनुयार भुझय मुख्य सिद्धांदों का समन्‍्दय किया जाना भी श्रावश्यक है | ऐसा 
करने पर झाप से आप सिद्ध हो जायगा कि सुसार के प्रचलित धर्मों के मुख्य- 
मुख्य रिद्धांतों में वास्तविक अवर नहीं और इ प्रकार धर्मों की विविधता के 
नाम पर आपस में एक दूसरे को मूलत, मिन्न स्वभाव का भी मान बैठना 
तथा ब्यथे के कमड़े मोल लेना मू्खंता का थोतक है | इससे न तो किसी 
व्यक्ति वा धार्मिक समुदाय का सच्चा द्वित हो सकता हे और न इसके द्वारा 
कभी विश्व-फल्याण की ही आशा को जा सकतो है। 


इस युग के प्रारम के प्रायः ४०-६० वे पहले सम्राट्‌ अकबर (स० 
१५६६.१६६२) के दरबार में मिन्न मिन्न मदावलबियों की पारस्परिक धर्म-चर्चा 
आरभ हो चुकी थी ) उठने सभी घर्म की मौलिक एकता फ्रे सबंध में अपना 
निर्शय कर लिया था और उसके आघार पर “दीन इलाही! नामक एक 
समनन्‍्वयात्मक मते को उसने बुनियाद भी डाली थी। तब से 

समन्वय वा इस प्रकार की मावना तत्कालीन वातावरण में क्रमशः 
खूजपात. प्रवेश करती ज्ञा रही थी और लोगों का ध्यान इस ओर 
अधिकाधिक आकृष्ट होता जा रहा था। इसके टिवाय 

सप्रांट श्रकबर के प्रपौत प्रतिद्ध शाहजादा दाराशिकोह ( मू० स० १७१६ ) 


समन्वय व साम्पदायिकता $ दामान्य परिचय झ्र्फ 


की प्रवृत्ति भी इघर हो चली और उपने वेदांठ के ग्रयों का फारसी ग्रमुवाद 
करना झ्ारम किया तथा भिन्न-भिन्न मतों के झ्ाचायों के साथ इसी अभिप्राय 
से सत्सप भी करने लगा। इन प्रयत्नों के सिलसिले में ही उतकी मेंट सेद 
बागलाल से हुई जो वेदांव एवं सूीसम्परदाय के दिद्धांतों से पूर्णवः 
परिचित ये और जे! इस युग्र के प्रसिद घेत सममे जा सकते हैं। 
समन्वयात्मक विचारों से ही अ्रनुप्रायित इत युग फे एक अन्य सतत प्राणनाथ 
मी हुए मिन्दोंने हिंदू व मुस्लिम घर्मो के अतिरिक्त ईताई धर्म के भी समान 
सिद्धांतों पर ध्यान दिया और इन तीनों की मौलिक एकता के आधार पर 
अपने 'घामी सम्प्रदाय” का यवर्सन किया। सत दरियादास ने इसी युग के 
झवर्गत श्रपनी साधना प्रणाली में झनेक मुस्लिम आचार-पद्धतियों का 
समावेश किया तथा सत रामचरणदास ने मी प्राय. उसी ढग से जैन घर्म 
की अनेक बातें अ्पनायीं। इन सतों के अनुसार किसी भी धर्म वा रुग्प्रयय 

विशेष के ब्यापक सिद्धांत सबमान्य समझे जा सकते हैं झौर उन्हें स्वोकार 
कर लेना ध्नुनित नहीं कट्टा जा सभता ( 


समम्बय की प्रवृत्ति के उक्त प्रकार से जाणत हो जाने पर यह स्वाभाविक 

था कि सतमत के अनुयागियों में अन्य घ्मो के प्रदर्चकों व उनके मान्य ग्रथों 
के प्रति भद्धा का भाव भो बढ़े। पलतः वेदांत-प्रथों के साथ-साथ सूफियों 
की रचनाओं क प्रति आदर बढा और ईसाइयों को 'दाइबिच' की शोर भी 
उनका ध्यान झआइष्ट ऐोने लगा। दादू-पय के प्रसिद संद 

अन्य. सुन्ररदास ने वेदांत-दर्शन का ग़भीर अ्रध्ययन कर उससे 
प्रवृत्तियाँ. प्रभावित $ई अथों का रचना इस युग के कहीं धरारभ में 
ही की थी झ्ोर वावरो-पपी भीखा साहद ने भी इसके प्रायः 

अव में अ्र्नी बेइांतमतपरक बानियों हो प्रस्तुत क्लियां। इसके सिवाय इस 
युग के कतिय प्रमुख सतों ने हिंदुओं के अन्य घामिक ग्रंथ जैसे, पुराणों व 
इतिद्दातों का मो अध्ययन आरम हिया | सत चरणदास ने इसी युग के 
झंतर्गठ 'औमद्भागव्तः के आधार पर अपनी भक्तियाघना का निरूएण 
फ़िया, कई उरनिषदों में बतलाये गए शानयोग की ब्याख्या की, तथा अपनो 
विविध रचनाओ में मिन्ननभिन्न मत्त-चरित्रों के प्रखण देकर अपने मत की 
शुष्टि में सहायता पद की | सत शिवनारायण ने मी लगमग इठी ढग पर 
पाचोन भ्तों के उल्लेख किये तथा दादू-पयी राघोदास, बादा किना राम के 
गुरु शिवा राम शव खत दुखइरत ने मी अयनी-अ्रयनों मझयालों छी रचना 


श्श्८ उत्तरी मारत वी सत परम्परा 


की | दूलनदास ने तो देवस्तुति की परिवाटी चलायी और अपनी रचनाद्ों 
में कई स्थलों पर पौसणिक बार्तोंकों अमुख स्थान दिया। इतना ही नदी, 
दरियाइास व गरीबदास ने इस युग के अतर्गठ करीर साइब्र को न फेवल 
अपना थ्ादर्श मात्र माना, श्रपित पहले ने श्रपने को उनका अवतार तथा 
दूसरे ने उसी प्रकार गुरुमुख शिष्य तक घोषित कर दिया | इसी युग में सत 
घरणदात ने भी पौराणिक मुनि शुकदेव को तथा बाबा किना राम ने 
दत्तानेय को गरीबेदास की ही भाँति अपना श्रपना प्रत्यक्ष गुर स्वीकार किया 
था| इस प्रकार को धवृत्तियों को इस युग में यहाँ तक उत्साह मिला कि 
प्राचीन श्राधारों का झवलबन अदण करना तथा प्रमायपरायण होना एक 
साथारण-सी बात हो गई औ्रौर उस काल के श्रनेक सतों तथा साधारण हिंदू 
सम्रदायों के श्रगुयायियों के दीच किसी स्पष्ट अत्तर की ओर अगुलिनिर्देश 
करना एक प्रकार से बहुत कठिन हो गया। 
परन्तु जिस प्रत्तार इस युग के सतमतानुयायी पथ साधारण हिंदू धर्म की 
श्रनेक बातों से प्रभावित हो रहे थे, उसी प्रकार कई साधारण हिंदू सम्प्रदायों 
पर भी इनका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पडने लगा था और उनमें 
से कई एक उस समय एक प्रकार के मिश्रिव सम्प्रदाय का रूप ग्रहण करने 
लगे ये। उदाइरण के लिए रा वस्थान के परशुराम देवाचार्य 
परसतरामीय द्वारा प्रवत्तित 'परसरामीय सम्प्रदाय! तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश 
सम्प्रदाय के बाबा रामचद्र द्वारा स्थापित 'सीतागग्रीय रुम्प्रदाय! के 
नाम लिये जा सकते हैं। परशुराम देवाचार्य निधाक 
सम्प्रदाय के अनुयायी ये और उनके मुख्य खिद्धात भी प्राय उभी प्रकार 
उनके पीछे तक प्रभावित रहते श्राये | किंतु उनवी बहुत सी ग्चनाश्रों के 
देखने तथा उनके अनुयायियों की उपासना-पद्धति पर मलौ भाँत विचार 
करने से स्पप्ण लक्षित द्वोता है क्रि अपने मूल स्लात से वे कई बातों में थक 
जा पड़े थे और इतका प्रधान कारग उन पर पड़ा हुआ सतभत का प्रभाव 
था। इसमें सदेह नहीं कि उनके अतुयायियों के मेप था धार्मिक चिह्न मूल 
संम्पदाय का ही अनुसरण करते हें और उनकी उपासनानयद्धति का प्रधान 
अग भी लगभग य्यों का तो है, डिंतु जहाँ तक उनके दाशनिक इष्टिकोण, 
परमतत्व के स्परूप वा अन्य ऐसी बातों का सबंध है, वे बहुत कुछ सत्तमत 
के निमंणविशिष्ट विचारों का मी श्राभय ग्रदय करते हुए अतीत होते हैं और 


उस इद तक इम कह सकते हें कि 'परसरामीय सम्प्रदाय! अपने प्रवर्तन 
कालीन सतों का ऋणी हे | 


समस्वय व साम्प्रदायिक्ता : सामान्य परिचय भरे 


इसी प्रकार 'सीतारामीय सम्प्रदाय! के संबंध में भी कहां जा सकता दे 
कि बह सतमत का अश्रामारी है। इस सम्प्रदाय के संस्यापक्र बावा रामचंद्र 
घर्तमान बलिया जिले के चदाडीद नामक गाँव के निवासी थे और उनका 
जीवन-काल से० १८२० + (८६० के मध्य में समझा जाता है। उक्त बावा 
एक वहुत अच्छे पंडित ये और वे काव्यकला में भी अ्त्यत' 
सीतारामीय निपुण ये, जैसा कि उनको प्रसिद्ध रचना “चरणचन्द्रिवाँ 
सम्प्रदाय से ठछिद्ध द्वोता है। कहते हूँ कि श्रपने जीवन के उत्तर काल 
में इन पर सतमत के किसी सुयोग्य श्रमुयागी का बहुत 
बढ़ा प्रमाव पड़ा और ये उसके शिष्य हो गए. तथा उस समय से उन्होंने 
एक नवीन सम्पदाय का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इनके शिष्य बाबा 
नवनिधिदास (स० १८१० : १६२० ) ने इस मत के ग्रचार में इनसे मी 
अधिक सफ्लता पायी | फ्लतः सम्प्रदाय के अनुयायियों के साथ-साथ इसके 
प्रयों की भी सख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि दोती गई* और यह बहुत दिनों तक एक 
सजग व समृद्ध सम्प्रदाय के रूप में श्रपना प्रचार करता रहा | इस सम्प्रदाय 
के अ्रतुयायियों की सख्या इस समय श्रधिक नहीं कही जा सकती, किंतु इसके 
ग्रंथ अनुपात के विचार से कम नहीं हैं और उनमें कुछ प्रकाशित भी हो चुके 
हूं। ऐसे म्थों के अनुधार शत सम्प्रदाय के झनुवायी अपना आविग्ुर कबीर 
साइब को भानते हैं और अपने को मूलतः उन्हीं का श्रतुतरण करनेवाला 
बतलाते हैं । वमके अप 'सतम्तसारों से यद भी पदा चलता है कि कबीर 
साइब की परम्परा में ही कोई मामदास हुए थे जा बाबा रामचद्र के पथ- 
प्रदर्शक थे । उक्त प्रथों में सतमत की अ्रनेक बातों को अच्रशः स्वीकार भी 
किया गया है, किंठ इनके इष्टदेव सीताराम की भावना तथा इनकी ठपास्तना- 
पद्धति में प्रवेश पाये हुए उंत्रोपचार की प्रघानता व यत्-तन्र लक्षित दोनेवाली 
बहुदेववाद की कक इसे उक्त मत के अतर्गत स्थान अष्टण करने में बाधा 
उपस्थित कर देती है | 
जो हो, इस युग को इसके पूर्ववर्त्ती युग से प्रथक करने के लिए कुछ अन्य 
कारण भी दिये जा सकते हं। पौराणिकता के उपयुंछ प्रमाव का परिणाम 
इस युग में आफर एक अन्य प्रकार से भी लक्षिव हुआ्ना । 
अल्लोकिक कवार सादव ने सतमत के अतिम ध्येय अथया सतों की 
प्रदेश. अमीष्ट तिदधावस्था को 'परसरद' का नाम दिया या, लो 


३५ भी मदंत जैकृष्णरी . “हरी पोवी सतमत्सार' बनारस १९०५ ई०, १० २१३ 


ब२० उत्तरी भारत की सत परम्परा 


बास्तव में उनके द्वारा प्रयुक्त इसके थ्न्य पर्यायवाची शब्दों के रहते हुए 
भी एक प्रकार की श्राध्यात्मिक स्थिति था दशा मात्र का ही परिचायक 
था। गुर नानक देव ने श्रणनी रचना “जपुजी? में उसे 'तच ख्! वा 
माम अवश्य दिया या, किंदु उसे झयनी व्याख्या द्वारा स्पष्ट फ़रते उमये 
उन्होंने भी उसी श्रोर सरेत कर दिया था । फ्रि भी इस युग के लगभग 
प्रारम काल से दी उसे मित्र मिन्न नामों द्वारा एक्र प्रदार का भौगोलिक रूप 
दिया जाने लगा । तत ग्राणनाथ ने इसे “धाम? की सर दी जो किसी पयन 
वा पवित्र स्थान को लक्ष्य करता था श्रौर उन्होंने उसे पूर्ण सदत््य प्रदान कर 
चहाँ क गहमेव ले तथा उस सके पहुँननेपाले को धाम के भाग से 
अआ।महित किया । परन्तु सत दरियाद स इससे और भी आ्रागे बद गए श्र 
कदाचित्‌ शिवलोक, विध्युलोक व गोनोक जैसे प्रचलित शब्दों का ध्यान 
रखते हुए उन्होंने उसे 'छुफ्लार), 'तत्यलोक! वा. 'अ्रभपलोक कहने की 
अणाली प्रवत्तित की तथा उसके वर्णमों में मी अनेक भौगोलिक बातों का 
समावेश कर दिया। रिर तो उसे देश? तक कइना भी सरल हो गया श्रौर 
सत शिवनारायण ने उसे 'धतदेश” था सतों का घर नाम देकर उसके पार्थिव 
ऋूप को और मी स्पष्ट कर दिया ( इस प्रकार कबीर साहब की उपर्यक्त घारणा 
क्रमश श्रागे चलकर एक भानतिक स्थिति से किसी श्रकौडिक प्रदेश के रूप 
में परिणत हो गई और उतमें तथा पौराणिक बैकुठादि में कोई विशेष श्रतर 
अददी रद गया। 


इसी प्रकार हम्न यह मी देखते हैं क कबीर साइब का शरीरंत दोने के 
अनतर उनकी उपलब्ध रचनाप्नों के कुछ सग्रह बनने लगे थे और गुद 
जानकदेव के शिष्प गुझ अगद ने भी आ।ने अनुयावियों की सहायता से 
धर्वप्रथम बैता ही प्रफन किया था। किंतु कालक्रमानुछार भिन्न भिन्न मतों 
के समथकों ने अपने गुरुओं व॑ पथ प्रदशकों की भिन्न मिन्न 

पविन्न रचनाओं को सुब्यवस्थित रूप भी देना आरमभ कर दिया 

भय और इस प्रकार “आदि प्रथ', बीजक! व 'अ्रगवधू' जैगे 
सुप्रहों की सृष्टि हो चली। ऐसे ग्रथों करा सपादन पहले पहल 

कैवल इस्री दिचार से किया गया या कि उनमें संग्रहीत बहुमूल्य बादियों 
को आगे के लिए सुरक्षित रखना उनक्रे द्वारा निर्दिष्ण मठ को प्रमाणित 
करने के लिए, श्रादश्यक समस्या गद शह । फिंल इठ झुछ के आते पर 
उनकी साधारण उगदेयता ने क्रमश उनकी अद्धेयता का भी रूप अहरण कूर्‌ 


समन्वय व साम्पदायिकरता $ सामान्य परिचय भ्र्१्‌ 


लिया ओर उन्हें श्र से पवित्र धर्म्रथ माना जाने लगा। कंत्रीर पथ का 
'दीजक!, विख पर्म का आदिय ये, साव-सम्मदाय फे 'आरदि उनदेश! और 
“वानी ग्रथ, दादू-पए्थ के '्रगबधू? व सर्वगी ग्रथां अब से प्रसिद्ध मान्य ग्रथों 
की कोटि में गिने जाने लगे और उन्हे श्रादशवत्‌ सानकर उनके अनुकरण 
में धामी सम्प्रदाय के 'कुलजम शरीफों तथा शिवनारायणी सम्प्रदाय के 
आुरु अन्यास! प्रय पूज्य भी हो चले | विखों के दरें गुरु योविंदर्विद के 
अतिम आादेशानुसार “श्रादिग्रथ! को प्रतिष्ठा पहाँ सनक बढ गई कि वह स्वय 
शुरू फे समान गुरु मेथ साध्ब”ः कहलाकर प्रसिद्ध हो गया। इस बात का 
परिशाम यह हुआ्ा कि उत्त ग्रथों की अलौकिकता ने उन्हे सर्वसाधारण फे 
लिए; एक परम गोपनीय वस्तु की वदवी दे डाली और वे क्रमश, प्रामाणिक 
आबारों की जनह से उठते हुए अशात वा श्रशेय कौ दशा तह पहुँच गए.। 
उनमें से बहुतों का अ्रमी तक श्रप्रकाशित रूप में पडा रहना मी कदाचित्‌ 
इसी बात का परिणाम है। 


परन्तु इत युग के सतों की अपनी ग्नपरचना पद्धति पूर्ववर्त्ती ततों से 

कई बातों में भिन्‍न थी और इसका कारण कुछ अशों में तत्कालीन हिंदी 

साहित्य की रीति-यरम्परा में मित्र सकता है | पूर्वकर्तों सतत श्रपनी रचनाएँ 

अधित$र पदों व साखियों में किया करते ये, जो प्राचीन पद्धति का श्रनुसरण 

था | किंतु इस झुग की अनेक रचनाएँ हमें दोहा, चौपाई, 

ग्ंथरचना कवित्त, सवैया, अग्ल्ल, रेखता व कुडलिया जैसे विविध 

पद्धति. छदों में मिलते हैं हो अधिकतर सूफ़ो कवियों की हिंदी 

कृतियों एवं रीतिकालीन पद्धति के कारण दो सकता है। 

इसके श्रतिरिक्त इस युग के स॒तों में प्रच'र की भावना श्रत्यघिक काम करती 

थी, जिस कारण उन्होंने समय को गति देखकर चलना श्रावश्यफ सममा था, 

श्र फ्लत. उनका ध्यान ऐसो दातों की श्रोर कम ग्रया जो सतमत की 

मुख्य देन थीं और जिनके प्रति उपेज्ञा के कारण उनझी पूर्व प्रविष्ठा आगे 
सक बनी न रह सकी। 


इस युग की एक अन्य विशेषता सतों द्वारा त्कालीन शासन के विरुदध 
फिरोष का कडा उठाने की परदृततति में मो लाक्षित होती है । सिखों के छठे गुरु 
इस्गोविंद राय ने अपने पिता गुरु श्रजुनदेव की उदय सतापूर्ण 

शासन विद्रोद इस्या के काएण चुन्च होइर जो इसके पहले मुगलशासन के 
दिदद्ध प्रतिशोध को प्रतिज्ञा की थी, उसका परिणास उनके 


भर उत्तरी भारत की संदन्रम्पण 


अनतर दसवें गुर गोविंद लि तथा वीर बदा बहादुर की लहाशयों के छप में 
इसी युग के श्रतगंत दीख पढ़ा | इतके विधाय वादशाइ श्रौरगजेद के विरुद्ध 
उत्तनामियों ने भी इसी काल में अपना विद्रोइ आरम किया | गिस प्रकार 
गुर नामकदेव के शांति व सुदूभाव प्रचार करनेवाले नानइन्पय ने 
मुगलशासन के विरुद्ध लोहा लेनेवाले सुद्वनिपुण खालसा दिपाहियों का 
संगठन किया, कदाचित्‌ उसी प्रकार पक शुद्र व सासिक जीवन का 
उपदेश देनेवाशे साध-सम्प्रदाय ने भी इस काल में लगभग वैठी ही 
परित््यत से विश होकर सत्तनामी विद्रोहियों का एक ध्रथक्‌ वर्ग उसतक्न 
कर दिया | 


सारांश यह कवि इस युग में इसके पूर्ववर्ची युग की श्रपेद्दा सत-सम्परदायों 
के भीतर एक दूसरे स एयर व सिन्न कहलाने की प्रवृत्ति प्रगलतर पिद्ध हुई 
और उनमें से कई ने श्रन्य घ॒र्मो के प्ाय अनेक बातों का श्रादान प्रदान भी 
आारभ कर दिया। डन पर पीसणिकता व पौराणिक हिंदू घर्म का प्रमाव 
अधिवाधिक हृष्णिगोचर ह्वोने लगा और उनकीसाधनाश्ं 
साराश व में भी शान की अपेक्षा भक्ति एवं बराह्याचार की मात्रा 
खुफी-प्रभाव कटी अधिक दीस पढने लगी। इसके अ्रतिरितत उनकी 
प्रचलित साधना में एक और बात भी विशेपरूप से लक्षित 
होने लगी | सन पावालाल व प्राणनाथ के ही समय से प्रेमसाधना का प्रवेश 
सतमत क एक आवश्यक अंग के रूप में शे चुका था और व घसनीशवरी 
सम्प्रदाय तथा अत में रामसनेही सम्प्रदाय तक एक श्रत्यत मदत्त्पूर्ण स्थान 
पाने लगी। वास्तय में इस युग के अतर्गत कई ऐसे छुफ्यों का भी श्राविर्भाव 
शहर्श्री जो श्रनेक दृष्टियों से सतों की भ्रणी तक पहुँच ताते हैं और जिनका 
उप इस पुस्तक में यथास्थान कर दिया गया है। किंतु उन दीनदरवेश 
एव चुल्लेशाइ के श्रतिरित्त हम इसी युग के दो अ्राय सूफ्यों श्रर्यात 
शाह लए ( स० १७६७ (८७७ ) तथा मिर्याँ नभीर के भी नाम जे सब ते 
हैं जो अपने सदाचरण एव सुदर इृतियों क निए परम प्रश्िदध हैं | शाह लतीफ 
विंध प्रदेश के पार ये और उद्दोन श्रगगी स्चनाएँ सिंधी भाषा मे की थीं। 
उनका चीवन एक हच्चे छूफी का जीवन था और व कदावित्‌ अपने श्रतिझ 
समय तक उक्त प्रति के भीर यामक स्थान म रहते रहे । उनकी रचनाओं पर 
कयीए छाहय का बहुत यद्या प्रयाव पड़ा है और उनमें अनेक स्थल कद्ीर 
साइय की रचनाओं से सिंधी भाषा में प्राय ज्यों क ल्‍्वों उल्पा कर लिए गए; 


बावालाली सम्प्रदाय भ्ररे 


से जान पड़ते हैं| इसके सिवाय शाह साइव ने कदाचित कयोर साहब फे ही 
प्रभाव में आकर अपनी रचनाश्रों में राम शब्द तक का प्रयोग किया है।" 

मिर्याँ नजीर आगरा नगर के निवासी थे और घनी मानी लोगों के लड़कों को 
पढाकर श्रपनी जीविका चलाते ये । ये एक श्रत्यत उदार थ मस्तमौला जीव 
थे और सुफ़ी होने पर भी मुस्निम बातों के साथ साथ दिंदू भावों, त्योहारों व 
देवताशों तक पर रचना कर दिया करते ये | इनकी कृतियों में प्राचीन 
यूफियों की कोरी बिरइ भावना व निराशाबादिता लछ्तित नहीं हेती, प्रत्युत उनके 
श्रतगंत उल्लाव थे सह्ददयता के भाव भी दौस पड़ते हं। इनकी सनोहर 
कथन रशेली ब मुहावरेदार भाषा के कारण इनके लिखे पद बहुत-से लोगों की 
स्मृति से जल्दी श्रलग नहीं हो पाते।* इनकी ब्रक्षानद, जीवन-रहसय एव प्रकृति- 
वर्यन सबधी अनेक पत्तियों को गाते दुए स्वाम! रामदीये वहुधा भावावेश 
मेंथ्रा बाते ये। 


२. वाबालाली सम्पदाय 


पजाब प्रांव में बायालाल नामक चार मद्दात्माश्रों के नाम प्रत्तिद हैं। 
रोज साहब के श्रनुतार उन चारो भे से एक पिंडदादनसाँ स्पान के निवासी 
थे, जो यूखी लकड़ी को मी शौशम का इरा मर पेंड बना डालने के वारण 
खलोवाला था टदनीवाना कहलाते थे | एक दूसरे का निवास-ध्पान गेरा वा 
येरा नामऊ परिचमी प्रांत का ही काई नगर था भ्रौ तीसरे 

पाए का एक मठ गुरदग्सपुर में विद्यमान है। सबसे प्रछिद्ध 
बावलाल वाबालाल वो व इन तीन! से मिन्‍न मानते हैं और कद्दते 

हैँ फि दाराशिराइ से बातचीत बरनेबाला उन तीलों में 

से काई नहीं था 3 | दाराशिकोइ के सपक में श्रानेवाले बावालाल को 


१, शाइ लदोक पर बकर या प्रभाव (सग्मलन निदधमाला, से० २००५) १९० ६१। 
२० उद्दाईरण क॑ लिए देखिए * 

(दर आन हधी इर भान सुशी, इर बक्त भमीरी है बावा। 

जब झाशिक रस्त फ्डर हुए, फिर क्‍या रिचगीरी ई बाबा ॥7 

शशुल शोर बगूला आग इवा भी काचइ पानो मिट्टी दे! 

इम देख सुरे इस दुनिया को, यइ थोरे दी सी इगा ई ॥ 

भंजेस दाल में रक््या वहाँ उस दाल में गुश दैं। 

पूरे हैं बईी मर्द थो इर द्वात में सुश्य है ॥, 
३ एच० ०० रोज “ए ग्लास्रो! इ० (भ० २), प्ृ० ३१ 


अरब उत्तरी मारत की सत-परम्परा 


आलवा प्रांत के क्रितती खत्री पार में डलन्‍्न दोनेवाला कक्ष जाता हे 
और उनका जन्मकाल भी सन्‌ १५६० वा स० १६४७ बतलाया जाता है 
अ्रपनी श्राध्यात्मिक पिपासा वी शांति के लिए वे श्रपने जन्म स्थान से लाहौर 
की श्रार निकल पड़े थे, जहाँ उन्हें चैतन्य भ्वामी वां बाबा चेतन से मेंट हुई 
थी और इन्हीं से उन्दोंने दीक्षा मदर की थी । 


परन्तु आयालाली सम्प्रदाय के श्रनुयात्रियों के मतानुमार इनका जन्म 
च० १४१२ की माप शुक्ला दितीया को हुआ था श्र इनके देहात की 
तिथि स० २७१२ की कारचिक शुक्ता दश्सी थी जि कारण ये ३०० वर्षो 
सक जीवित रहे थे। इनका जन्मस्थान भी ये लोग कुशपुर वा कुसर में 
बतलाते हैं जा लाहौर नगर से बहुत दूर नहीं है और जो 
जीवन-काल व इसी कारण मालवा की जगह पजाब प्रात में वर्तमान 
अन्म-स्थान है। इन्हीं बादालाल कोये लोग चैतन्य स्वामी द्वारा 
दीक्षित दोना मानते हैं और दाराशिकोह से बातचांत 
'करनेवाला भी स्वोकार करते हैं| उपचब्ध सामिग्रयों पर विचार करते तथा 
उनके आधार पर निर्णय करते समय ३०० वर्षों के सुदीष जीवन काल को 
छोड, इस धारणा की श्रन्य बातों के प्रति ग्रविश्वास प्रक/ करने का कोई 
कारण अतीत नहीं दोता, प्रत्युत यह मी अनुमान करने की प्रवृत्ति पोती है कि 
आबालाल का जन्म सभवत उक्त स० १६४७ में ही हुआ था, किंतु उन्होंने 
२० १७१२ की उक्त तिथि को ही अपना चोना छोटा था। श्रस्तु। 


बाबालाल फ्री माता का माम कृष्णादेवी और गत को नास भोचानाथ' 
असिद्ध है श्रौर केवल ८ वर्ष की अवस्था में इनका कुल घर्मानुसार शास्रादि 
का ग्रध्ययन कर एक धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए कठियद्ध होना भी 
कहा जाता हे | १० वर्ष की ही अरस्था में इन्हें उत्कद वैराग्य हो गया और 
किसी सदुगुरू की खोज में निकलरर ये अनेक तोभों में 
दीक्षा ब भ्रमण करने लगे। अत में शहदरा (लाहौर के मी) में 
अ्मण  ऐशवर्ती नदी के तट पर इन्हें बात्रा चेतन वा साझावू हुश्ना 
जिनम्ा इनके ऊरर बहुत बड़ा प्रभाव पडा । कद्टा जाता है 
एक चेतन बाबा ने इससे चावल व॑ लकडी लेकर श्रपने फैनाये गए दोनों पैरों 
के ही चूल्दे पर भात बनाया था और उसमें से इन्हें केवल एक ही कर प्रदाद 


३, छिविमोहन सेन “प्रिडीउल प्रिल्टिसिल आफ शड़या! पक १४७० ! 


बाबालाली सम्पदांव भर 


करके इन्हें भ्रत्यंत उच्च शान से संपन्न कर दिया या। ये अपने गुर के 
साथ कुछ काल तक लाहौर में रहकर वहाँ से गोपीचंदन लाने द्वारका घामः 
भेजे गए और गुरु-कृपा-द्वारा वेबल एक घंटे के ही मीतर वापस मी चले 
आये । गुद्ध का श्रादेश पाकर ही पीछे ये अपने २२ प्रमुख शिक्ष्यों के साथ 
पंजाब फे अतिरिक्त काबुल, यजनी, पेशावर, कॉचार, देहली श्रौर यूरत की, 
और भी देश-भ्रमण करते फिरे और सब कहीं उनके वतल।ये हुए आध्यात्मिक 
मार्ग का उपदेश देते रहे। इनके कद्दीं एक स्थान पर अधिक दिनों तक 
उहरने अपवा प्ररिवारिक जीवन ब्यतीत करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता | 
इनके अ्रनुयायरियों का! विश्वास है कि उच्च कोटि के योगिराज होने के कारण 
इन्दोंने कायासिद्धि ध्राप्त कर ली थी श्रीर श्रपनी इच्छा के श्रनुसार ये ३००: 
वर्षों तक जीवित रद्द सके ये 


बाबालाल के जीवन की सबसे प्रमुख घटना इनका शाहजादा दारा- 
शिकोह के निमत्रण पर लाहौर जाकर उसके साथ आध्यात्मिक विषयों पर 
वार्तालाप करना समसा जाता है | इस मिलन का काल सन्‌ १६६६ श्र्यात्‌ 
स० १७२६ बतलाया जाता है जो अशुद जान पढ़ता है। इतिहास से उक्त 
राजकुमार का औरंगजेब द्वारा सन्‌ १६४६ वा स* १७१६: 
दाशशिकोद्द व में ही वध करा दिया जाना छिद्ध होता है तथा संत वावा- 
संत बाबालाल लाल की मृत्यु का भी सं० १७१२ में ही हो जाना हम 
पहले बतला चुके हैं। दाराशिकोद सन्‌ १६४० श्रर्थात्‌ 
सं० १६६७ में करमीर गया था और उधर देश-अ्रमण करते समय उसने 
प्रत्येक प्रचलित धर्म के मद्ात्माओं श्ौर ब्द्म शञानियों के द्शाम किये तथा 
उनसे उपदेश भी अइण डिये ये | श्रत में उठने उसी तंबंध में काशी से कई 
पंडितों को बुलाकर उनकी सहायता से ४० उपनिपदों का फारसी श्रनुवाद भी 
किया था जो २६वीं रमजान सन्‌ १०६७ हिजरी अर्थात्‌ सब्‌ १६५६ ( सं०* 
१७१२ ) में पूरा हुआ था और निसकी चर्चा उसने स्थय उक्त अनुवाद फी 
भूमिका में की है ।" इस अनुवाद का नाम सिरे अकबर! ( महान रहस्य 
था और इसके अतिस्कि उसने एक सूफी घर्म की पुस्तक 'रिसाल-ए-इकनुमा?' 
बी, ग्ल्ज्ण, जी, हिलरी, स्यण १5१६७ छर्त्य रूय २६६७ (२० ९७०२ 9 फे, 
कर ली थी। इससे स्पष्ट है कि स० १६६७ से लेबर स० १७१३ तक का; 


३, तागरी-प्रदारियों "तक! वाशी, वे ४७, झंक २, बृ० शुयण० ? शपथ व 


बर६ उत्तरी मारत की सत परम्परा 


न्यमय ही उक्त भेंट के लिए अ्रधिक संगत है श्रौर इसी बीच में इम दोनों ढी 
पारस्परिक श्राध्यात्तिक चर्चा भी हुई होगी। विह्एन साइब के अनुणर इन 
दोनों के बीच सात सत्संग हुए ये जिन्हें दाराशिकोइ के दो लेखकों, यदुदाए 
नामक चत्रिय तथा मीरमुशी रामचद्र ब्राह्मण ने लिपिबद किया था। बातचीत 
शाहजईा के शासन काल के २वें वे ( सन्‌ १६४६ श्रर्थात्‌ स० १७०६ ) 
हमें जाफर खाँ फे बाग में हुई थी।'* इन दोनों के प्रश्नो्तर “असरारे माता 
भामक एक फारसी ग्रथ में संग्रहीत दें जो स० १६६६ में लाहौर में प्रकाशित 
दो चुका है । इनका एक सप्रह मादिरुन्निकात में भी पाया जाता है। संत 
बावालाल की रचना के नाम से कुछ पुरकर दोदे, साखी श्रादि भी प्रचलित 
हूं, बिंठ इनको बोरे प्रामाणित सम्रह थ्राज तक प्रकाशित नहीं हुआ है। 
सत बाबालाल ने उक्त वार्तालाप के समय चेदांतमत के प्ताय-साथ 
असगवश प्रसिद्ध मौनाना रूम के कतिपय वचनों को भी उद्धृत किया है जिसमे 
इनके सूफी मत के शान का भी पता चलता है। सत बाबालाल विशुद 
दकेशवरवादी ये श्रौर इन्होंने राम या हरि के रूप में समी धर्मों वा सम्पदायों 
के उपास्यदेव परमात्मा दो स्वीकार क्रिया था। इनका मत 
सिद्धांत कर्रीर साइब एव दादू दयान जैसे गरतों से बहुत कुछ मिलता 
है। परत उनड़ी अपेक्षा ये वेदात व सूपी भर्तों द्वारा कहीं 
न्ञधिक प्रमावित हैं । इनका कट्टना है वि परमात्मा एक अपूर्व श्रानदसागर 
के समान है भिसका प्रत्येक जीय एक विंदु के रूप में वर्तमान है। उसके 
साथ वियोग दशा के भ्रतुमव॒ का एक मान कारण इमारी 'अहता? है, जिसकी 
साधना द्वारा छय होते ही एकता की अनुभूति आप से आराप होने लगती है | 
दागशिफोइ के “प्रश्न जीवात्मा वा परमात्मा में क्‍या अतर है ? पर इन्होंने 
अतलाया था कि बोई श्रतर नहीं, जोवात्मा के सुल हुल्ल उसके शारीरिक 
बंधन के कारण हैं। भगा नदी का जल एक ही हे, चाहे वह नदी बी घाटी 
मे भद्दे, चाहे किसी पात्र में बद रहे | फ़िर भी इससे श्रतर बहुत बड़ा था जाता 
है | शराब की एक दूँद पात्रवाज्े जल को दूषित कर सकती है, किंतु बह 
नदी मे लापता हो जाती है | परमात्मा इत भरकर के प्रभावा से दूर है, फिंठ 
जीयात्मा इद्रियों के कार्यों द्रया मोहादि ते प्रमावित रहता है| हसी अकार 
प्रकृति एवं सृष्टि के विषय में इनका कहना है कि दोनों का सयघ दीज व्‌ 





३६ श्यू७ एच विल्सत हिू सेक्ट्स, ए० ३५० | 
३६ वध्थाण, गोरखपुर, 'संत्'अक, पृ७५१३॥ 


बाइलाली सम्पदाय भ्र२७ 


चूक्ष वा समुद्र व तरंग की भाँति है| दोनो तत्वतः एक ही हैं, किंठ कृति 
से सष्टि-रूप में विकसित होने के लिए किसी कारण की अपेक्षा भी 
आवश्यक है। 


संत बाबालाल की साधना फे अंतर्गत शम, दम, चित्तशुद्धि, दया, 
परोपकार, सइजभाव व सत्य दृष्टि हैं शिनकी सहायता से श्रहंता का क्षय 
सरलतापूर्वक हो सकता हे थौर भक्ति एवं प्रेम की शक्ति द्वारा मगवाव्‌ की 
प्राप्ति मी हो सकती है। समी साधनाग्रों का लक्ष्य अपने जीवन को परमात्मा 
के प्रेम में ओतप्रोत कर देना है, डितु उस प्रेमानंद की 
स्वाधना. कोई उचित परिमापा नहीं दी ज्य सक़्ती। वैराग्य था 
विरति से अ्रभिप्राय ये भोजन-यस्नादि का स्यथाग वा शरीर 
को दुःख देना महों समकते ये। इनके अनुसार इन सबकी विस्मृति वा मोह 
का त्याग ही बास्तविऊ वैराग्य है| ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति एवं परोपकार 
इनके मत के दो प्रधान अग हैं और इन्हीं दो बातों की ओर इन्होंने विशेष- 
रूप से ध्यान दिलाया है | इन्होने मूर्ति पूजा भ्रवतारवाद वा अन्य ऐसी बातों 
के प्रति अपनी अ्रनास्पा प्रकट की है और योगसाघना को इनसे कहीं श्रघिक 
महत्वपूर्ण यतलाया है | साधु का परम कर्तब्य इन्होंने भद्धा व वैराग्य के 
साथ रहना फहट्दा है। इन्दोंने यह भी कद्दा हे कि, 


जाके अतर अहम प्रतीत, धरे मौन मावै गावै गीत । 

निसदिन उन्मन रहित कुमार, शब्द सुस्त घुड़ एको तार। 
ना गह रहे न घन को जाय, लाल दयातु सुख भ्रातम पाय। 
देदाय भीतर श्वास है, श्यासे मीतर जीव | 

जीवे मीतर वाउना, हिस विधि पाशये पीव ।* 


बाबालाल के अनुयायी सीमाप्रांत की श्रोर कुछ रंख्या में पाये जाते 

हैं थ्रौर बड़ौदा के निकट भी इनका एक मठ द जिसे 'बाबालाल का शैल? 

कद्दते हैं । परंतु इनका प्रधान केन्द्र पंजाब प्रांत के अंतर्गत, गुरुदासपुर 

जिले का भीष्यानपुर याँव दे जो सरहिंद के निकट पड़ता है। यहाँ पर 

इनके मठ व मरदिर हई जहाँ संत बाबालाल की समाधि 

अचाए-केंद्र पर प्रति दर्ष वेशाख मास की दशमी एवं विजयदशमी के 
दिन मेले मी लगा करते हैं। 


२६ कल्दाय', गोरस्पुर, संद-भंक, ए० ५१४ पर उद्धतः 


पर उत्तरी मार्त की संत-परम्परा 


३, पामी सम्पदाय 
कबीर साहब ने हिंदू एवं मृतलमान जातियों की एकता के लिए बहुत 
प्रथत्ल किये ये और उन्होंने इन दोनों के वास्तविक इष्टदेव को एक दी 
परमेश्वर के रूप॑ में मिरूपित किया था| इसी कारण उन्होंने इन्हें अपने 
सारे सेदभावों को दूर कर लड़ाई मगड़े बंद करने के उपदेश भी दिये ये | 
ये इनकी द्वेपमयी भावनाओ्रों को कृत्रिम विचारों पर 
प्राणनाथ की श्राभ्रित ठह्रातै थे और कहा करते ये कि ये समी बातें 
विशेषता पंडितों तथा मल्लाग्रों को नास्ममी के कारण अधिक 
दैला कश्ती ई। गुर नानकदेव एवं दादू दयाल ने मी उक्त 
दोनों जातियों के बीद के पेमनस्थ मिटाने के लिये श्रातूमाव के आदर 
स्य के घामने रखे थे | परत उक्त सतों में से कदाचित्‌ किसी ने भी दोनों 
जातियों के धर्मप्रंथों का अध्ययन नहीं किया था श्रौर न उन पुस्तकों में 
भी अपने विचारों का आधार दूँढ़ने की कभी चेष्टा की थी। इसके लिवाय 
उन लोएं के समय में वेबल इन दो घममों के ही कंगड़े का अश्न प्रबल 
था । ईसाई, यहूदी श्रथवा पारसी जैसे धर्मोंकी ओर किसी का ध्यान 
आंक्ृष्ट नहीं हुआ था और धार्मिक एकता के उपदेश केत्रल युक्त दो 
धर्मों षोहदी उद्देश्य करफे दिये जाते ये। संत प्राशनाथ ने अ्रपने समय 
में प्रचलित सभी धर्मों की मौलिक एकता पर विचार क्या था । इन्होंने 
उनके प्रतिद्ध धर्मप्रथों का यथासाध्य अ्रध्ययन व श्रनुशीलन किया और 
उनके सिद्धांतों में समन्वय लाने के मो प्रयत्न किये। सेत प्राणनाथ के 
इस ओर किये गए ये प्रयत्त कदाचित्‌ सर्वप्रथम थे और वे आगे अने- 
घाले थियासाफिकल वा भ्रद्ममदिया जैसे श्रान्दोलनों के लिए एक प्रकार 
के श्रादर्श समझे जा सकते हैं तथा इन बातों की ओर विशेष ध्यान दिल्लाने | 
में वे एक अग्रणी भो माने जा सकते हैं | 
सत प्राशमाथ का जन्म का्ियावाड़ प्रदेश के जामनगर नामक स्थान 
के एक धनी झुत्रियन॒खिार में सं० १६७५ में हुआ था। इनके पिता का नाम 
क्षेमजी था और वे जामनगर के जमीदारों में से एक थे। 
भारंसिक परंतु बालक प्राणनाथ ने अपनी फेवल कुछ दी बषों की 
जीवन श्रवत्था में किसी कारण विश्कत होकर अपने जन्मस्थान 
का परित्याग कर दिया और ये साधुश्रों के साथ चारों 
ओर भ्रमण करने लगे। इनकी शिक्षा के संबंध में कुछ पता नहीं 


घामी सम्प्रदाय भ्र् 


चलता, किंतु इतना प्राय” निश्चितसा है कि देशप्रमण एवं साधुओों के 
सत्सग द्वारा इन्होंने कुछ काल के मीतर अरबी, पारसो, हिंदी व सस्क्ृत में 
एक अ्रच्छी योग्यता प्राप्त कर ली और हिंदुश्ों के वेदादि धर्मग्रयों के 
अतिरिक्त मुसलमानों की 'दुरान!, ईसाइयों को 'इजील? तथा यहूदियों को 
'तैरेत' जैसी पुस्तकों का भी अध्ययन कर इन्होंने श्रपने विचारों को व्यापक 
और परिष्कृत बना लेने की चेष्य की। इनके देशाटन का क्षेत्र उठ समय 
विंष, गुजरात, महाराष्ट्र, मालवा और अपने काियावाड़ प्रदेश के प्रायः 
सभी प्रमुख स्थानों तक विस्तृत रहा और सत्र कहीं इन्होंगे श्रनुभव प्रात विये | 
इनके गुरु का कोई प्रामाणिक बृचांत नहीं मिलता] फेपल इतना ही 

पता चलता है कि इन्हें किसी देवचद साधु से प्रेरणा मिली थी। ये देवचद 
ढिंध प्रदेश के मूल निवासी थे और इनका जन्म किसी मेदता कायस्थ-कुल के 
अतर्गत से० १६४८ में हुआ था। महर्षि शिवश्रतलाल ने इनके पिता का 
नाम महतो भेहता और माता का नाम छुँवर बाई बतलाया 

शुरू है। इनका जन्मस्पान अमरकोट था और ये पहले 
देवचद्‌ पुष्टिमार्ग के अनुयायी ये, उिठु परमात्मा के विपय में 
जिज्ञासा श्रधिक जाणत होने के कारण इन्होंने कई देशों 

का अमण किया था और अत में, लममग चालोम वर्षों तक के सत्संग 
द्वारा अपना मत निश्चित हो जाने के अन॒तर ये धौलपुर में रहकर भक्ति व 
प्रेम क" प्रचार करने लगे थे | सत प्राणनाथ से इनको मेंट कदाचित्‌ इनके 
भ्रमण-काल में हुई थी और इनके रुत्तग द्वारा उन्होंने परमात्मा के प्रति 
ग्रेमाभक्ति एवं जगत के श्रवि श्रेममाव की प्रेरणा प्रदण की यी | सत आणनाथ 
के विषय में यह भी प्रसिद हे कि वे अपनी बाल्यावस्था में अपनी माँ घनब्राई 
के साथ बहुघा देवचदजी के दर्शनों के लिए जाया करते थे | डख समय 
उनकी अवस्था १२ वर्ष से अधिक न थी। परन्तु देवचद ने किधी दिन 
लडके को श्रपने चरणों पर श्र्पित किया गया पाकर उसे दीक्षित कर दिया 
श्रौर उसे नियमानुसार उपदेश भी दिये ।* देवचद साधु का एक दूसरा नाम 
निजानद्राचार्य भी था और कहा जाता है कि जामनगर में इन्होंने राघाकृष्ण 


का एक मंदिर भी बनवाया था। इनका देहांत लगभग ७५ वर्ष की अवस्था: 
के, दुऋ, ५ 





२. सत्माल! पृ० २७९६ 
२, वही, एृ० र८१ । 
फ्रॉ००-रे४ 


ब३० उत्तरी मारत डी सत-परम्परा 


जान पड़ता है; सत प्राणनाथ ने श्रपने दीकित हो जामे के श्रमतर दी 
उपर्युक्त दैशश्रमण श्रारम किया था और ऐसा करते हुए. विदेशा तक गये 
थे । मईरपि शिउनतलाल के श्रदु्ार इनका दौरा श्ररव॒देश तक इुश्ा था 
और वहाँ पर ये मसक्त नामक स्थान म ठद्दरे थे। फटद्दा जाता है हि अपनी 
अरब-यात्रा से लौटने पर इन्होंने बुछ दिनों के लिए 

देशादम. पिरोल ( पौनपुर ) के राजा कालूजी ठावुर के यहाँ 

से० १७६० में नौकरी भी कर ली थी श्र उनके यहाँ 

दीवान की पदवी पर अपना क्ाम बडी योस्यता से किया या, कि अपने 
शुद्द के श्रादेशानुसार उसका परित्याग कर दिया। श्रपने गु् के देद्वांत 
हो जाने पर ये कुछ दिनों तक एकांत की साधना में लगे रहे और फ़िर उनकी 
गद्दी पर पहले समवतः मद्दाराज दाकुर के नाम से बैठकर प्रचार कार्य करते 
रहे । परन्तु देशाटन की इच्छा से ये एक प्रार फिर निकल पड़े और पोरबदर, 
कच्छ ब पिंघ के ठह श्रादि कविपय स्थान मे घूमते हुए सूरत पहुँचऋर 
चर्श कुछ काल के लिएठदर गए ( यद्दी पर रदते समय इन्दोंने अपनी कलश? 
जाम की एक पुस्तक गु०राठी भाषा में लिखी थी। सूरतनगर का परित्याय 
अर इनका दिल्‍ली पहुँचना और बह्ाँ श्रौरगजेब वादशाइ से मेंट कर उसे 
डुच्ध प्रमावित बरना भा प्रसिद्ध है और यह मा कहा जाता है कि दिल्‍ली से 
चलते हुए ये मदसौर व उज्जैन श्रादि नगरों तक गये थे श्रौर मार्गे में श्रगेक 
राजाओं को उपदेश दिया तथा कई व्यक्तियों को अपना श्रतुयायी मां बनाया | 


देशाटन करते समय ही एक वार ये वुदेलखड भी पहुँचे ये जहाँ के 
पफक्रिसी जगल में मऊ के समीप इनकी मेंट प्रछिद्ध छत्नसाल (स० १७०६६ 
१७८६) के साथ हुई थी और इन्हें लगमग स० १७३१ में उन्दोंने अपने 
दीह्ागुरु के रूप में मो स्वीकार कर लिया था | मद्राराजा छत्रसाल के लिए 
इन्होंने पन्‍ना के निकट हीरे वी किसी खान का भी पता 
आशणनाथ व बतलाया और उनके धार्मिक विचारों को पूर्ण रूप से 
छुत्रसाल् प्रमावित क्या | उठ वाल से खठ ग्रायनाय के प्रचारों 
का केंद्र प्रधान रूप से पन्‍ना द्वी घन गया और इनके 
अनुयायियों की सख्या उत्तरोत्तर बद़ने लगी। मद्दाराज छुत्रणाल की गणना 
इनसे प्रधान शिध्यों में की जाती है । ये उन्हें सदा धर्म एवं देशरक्धा के कार्य 
सम सत्रामश देकर उत्शाहित वरते रहें | मश्रान छत्ठाल को दिया हुआा 
इनका शुमाशीवाद इस प्रकार प्रठिद्ध है, 
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कुत्ता तेरे राज में घकृघषक भर्ती होय। 
हित ज्ञित धोटा मुख करे, तित तित फचे शोया ।* 
इसी प्रकार अपनी कई रचनाय्रों में सत प्राशनाथ ने उसका नाम प्रसगवश 
जिया दै। इनके प्रभावों द्वारा गद्दाराज छत्रेसाल के विचार इतने उदार हो 
गए, ये कि बहुत-से मुसलमान उन्हें इस्लाम घर्म में परिवर्सित हो गया हुश्रा 
भी समसने तागे ये।* फिर भी मह'रान छंत््ाल एवं आणनाप का सदप 
लगभग यैठा ही समक्ता जाता है जैठा शिवाजी व रुमये रामदात का था। 
सतत प्राशनाथ एक उच्च कोटि के साधक और योगी मी ये क्ौर अपने 
उपायक पर्यटनों के कारण कई भिन्न मिन्न भाषाओं के प्रयोग पर अच्छा 
अधिकार रखते ये | इनके विषय में यह भी प्रसिद्ध दे दि अपनी प्रौदावस्था में 
इन्हें काब्यरचना का भो अभ्यास हा गया या जिहसे ये पद्म में वातचीव तक 
कर लेते ये। राधाकृष्ण की लीला को कमा कभी ये 
योग्यता व इतनी तन्‍्मयता क साथ गाते ये कि विमोर हा जात ये। 
अंतिम दिन इन्‍्होने अपने पिछले दिनों में घूमते समय कालपी मगर म 
आकर धर्मनिणंय फू सबंध में एक बार एक बडी सभा की 
थी और उसमें दिये गए इनक म।पण का जनता के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव 
पडा या । पठिद्ध है कि उठा अषसर पर इन्होंने अपना 'प्रयामा। वा 'घामी 
सम्प्रदाय म्रवत्तित किया था | इनका देहात स० १७४३ में हुआ | इनके 
प्रधान शिष्यों में महायाण छवसाल के अतिरिक्त उनक मतीज पचमर्तिंह मो 
ये जा इनके प्रति अनन्य श्रद्धा प्रदर्शित फरते ये | इधी अकार इनके एक 
सौबरे शिष्य जीवन मध्ताने थे हिनके बहुत-से दोदे सम्प्रदाय के अनुयायियों 
में आज तक प्रचलित हैं । 
बाबा प्रायनाथ की रचनाओं की सख्या १४ बतलायी जाती है जो समी 
पथ में हैं। इनके नाम देते समय गाउन साहब ने कहा द्व द्वि इनमें से किसी 
का भी श्राकार बडा नहीं है और इनमें से छोटी पुस्तक 'कयामतनामा? को 
उन्होंने अबिकल उद्धुत भी कर दिया है। इनकी रचनाओओं के नाम उन्होंने इस 
... भार दिये हैं. ₹, रामग्रथ २. प्रकाशप्रय ३. पद ऋतु 
रचनाएं ४. फ़लस ५. संत्रध ६. किरितन ७, खुलाछ ८. खेल-बात 
६, प्ररुरण इलाही दु्लइन (जिसमें चचे अर्थात्‌ परमेश्वर 
३. “नागरी प्रचारिणो पत्रिका! ( भा० १३) पृ० ९८ एर उद्धव 
२. घ९० एस० ग्राउत “मझुरा! ४ डिस्ट्रिकस मेम्नायर, सब १८८३ ई०, पृ० २३१३ 


भ््र उत्तरी मारत की रत परम्परा 


की दुलद्िन को परवित्ृनगर के रूप में प्रदशित किया गया है) १०, सागर 
विंगार ११, बड़े विंगार १२, तिध्रिमापा १३. सारफ्त सागर और १४, क्यामत 
नामा | परतु 'इपीरियल गजेंटियर आफ इाडया' के अनुसार इनको प्रतिद 
रचना का नाम महद्दातरियाल द जिसे डा० बर्घ्वाल ने 'कलजमे शरीर से 
अभिन्न माना है और उसके अतिरिक्त अन्य रचनाओं में १ प्रगद वॉनी 
२, ब्रह्मबानी ३. बीस गिरोहों का बाब ४, बांस गिरोहों की इकीकत ५. कीर्चन 
६, प्रेम पदेली ७. ताग्तम्यथ और ८. राजयनोद की भी चर्चा की है । इन 
ग्रधों का पता काशी नामरी-प्रचारिणी समा” की सन्त १६२४ से १६२६ तक 
की खोज्-रिपोर्टी से चलता है और स० १६६३ की रिपोर्ट में इनके एक 
अन्य ग्रथ “विराट चरित्तामृतः का भी उल्लेख मिलता है। इन सब्र के 
अ्रतिरित्त इनका एक 'पदावली' मी ध्रतिद्ध है जिसमें इनकी औी इंद्रायती की 
मी कतिपय रचनाओं का रुग्रह किया हुश्आा समका जाता है। इस प्रकार 
आउज साहत्र की यूजी में इनमें से केवल 'कीत्तन! का ही वमावेश जान 
पहता है। 


सत प्राणनाथ की रचनाश्रों के श्रमी तक अ्रप्रकाशित रूप मे ही रहते 
आने से उनके समुचित अध्ययन का अवसर नहीं मिला दै और न इसी 
कारण इस दात का ही ठीक-ठीक पता चल समता है ऊ्ि उपमें से किन-किन 
को और फ़िस क्सि रूप में इननी प्रामाणिक कृति सान लिया जाय समय 
है उक्त पुल्तवों में से एक से अधिक को हम पूरी जाँच 
कलजमे शरीफ पडताल करने के ऋनतर उमकी ही रचना मानने में सहमत 
न द्वो सऊँ | फिर भी सत प्रायनाय के अनुयायियों द्वारा 
स्वीह्व परम्परा के श्रदु्मर उनमें से 'क्लजमे शरीफ” सबसे मदत्तपूर्ण मय 
सम्रमा जाता है | इस पुस्तक को लोग अपना घर्मग्रथ मानकर इंसकी एक 
इस्तलिखित प्रति अपने प्रधान भदिरों में सुरक्षित रखा करते हैं और इसकी 
पूजा भी करते हैं। इसकी भाषा को कुछ लोगों ने गुतराती कह्दा है," किंतु 
बास्तव में यह पूरी रचना केवल एक दी किसी भाषा में नहीं है । इसके 
अतर्भत सम्मिलित १६ किताबों में से केवल कुछ ही भाग गुजदती में है और 
शेष की भाषा या तो उदूं या ठिंधी या हिंदी दे | डा० बर्ष्धाल के अ्रनुसार 
इसका अधिकांश हिंदी में हे और प्रत्येक दशा में सारे अय को भाषा ऊबड़ 


१, आर० बो० रसेल व दीराजाल (दि द्राश्न्स ऐंड कास्ट्स आफ दि सेंद्रद आर्विसेना 
१९१६ (भाग १) ह० २६७१ 


घामी रुम्प्रदाव ज्र्र 


खाबड और खिचड़ी जान पडती है! । 'कलतमे शरीफ शब्द का अये मुक्ति 
की पवित्र धार ( मोह्ष-मार्ग ) है श्रौर उसका रूप हिंदी में द्रिमडकर 
कभी कमी 'हुलजम स्वरूप! तह वन जाता है| ग्रथ के कई स्पर्चा पर चेद 
और कुरान से श्रनेक अश लेकर उन्हें उद्धुत क्रिया यया है और दिखलाया 
गया है कि यदि ध्यानपूर्वछ देखा जाप तो उनमें पारस्परिक विरोध के कोई 
विह नहीं मिलेंगे ।* 
सत प्राशनाथ के गुरु अथवा मार्गप्रदर्शक देवचद नित्रानदाचार्य ने 
परमात्मवत्व की वास्तविक पहचान के उद्देश्य से ही देशाटन किया था। 
उन्हों अपने उन्‍्मस्णन अमरकोट से कच्छु जाकर वर्हां के दिविध प्रचलित मतों 
के सपध में अ्रनुमंघान क्रिया था, सम्यात्त अहरण कर अनेझ शास्त्रों का 
अनुशालन किया था तथा भुत्र एवं कांठियात्राइ के 
निजानंद के सतों के समामम द्वारा लाम उठाकर अनेक भ्रकार की 
सिद्धांत. खाधनाओं रा अम्यास क्या या। उनके सारे परिभ्रम्ों 
का परियाम झागे चलकर उनके प्रवर्चित नित्ञानद 
सम्प्रदाय अगवा प्रशामी सम्प्रदाय के रूप में प्रकट हुआ था तिसके अनुसार 
मगवद्याप्ति के प्रमुख छावन ज्ञान एवं भक्ति ते कहीं बटकर प्रेम को ठहराया 
गया था। प्रेम ही सर कुछ है और मगवान्‌ मी इमारे लिए प्रियतम के रूप 
में ही विद्यमान हैं पिस कारण शान के द्वारा उसे केवल समम् लेने श्रयवा 
भक्ति के अनुसार उसके प्रति सब कुछ उम्िव कर देने मात्र से हो काम 
नहीं चन सझता, उसके साथ देम्गरा तन्‍्मय हो जाना भी नितात झ्रायश्यकऋ 
है । उस श्रानदघन को मूलशक्ति ही प्रेम-स्वरूपियों है, श्रतएव प्रेम को साधना 
का बच पाऋइर जीव परमात्मा की त्रार आप से आप सिंचकऋर तदाकार बन 
ज्ञाग है । देवचद पर इती कारण ओमदूमागवत में प्रदर्शित ब्रतगोपिछाशओं 
की शंगानुगा मक्ति का भी बहुत प्रमाव पहा था और वे अन्य अनेक 
प्रचलित वैष्णव सतों के अनुयायियों की माँति भ्रोक्‍ृषष्ण एवं राघा की 
विविध लीनाओं की आर भा ग्राकृष्ट हो गए ये | 
खद प्राएनाथ का मत मी, चान पदवा है, सर्देप्यम उक्त रूप में दो धरूट 


६. “नाश प्रवारिय दविचज्य म३० ९५, जु० कऊ 

२. आर० बी० रसेच व द्ीरानाल 'दि द्रारम्स ऐड कासमस आफ दि सेंद्रद प्राउसेव 
१६१६ झात ३, पृ० २९७ १ ठथा, 
डा० हाराचर इन्‍्त्तुरम आफ ईैल्नान आन हिंदू कल्चर ए० श१श८ २००३ 
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हुआ था श्रौर पत्माव ब॒देलखड़ की ओर यात्रा करने के पहले उम्दोंने 
भी श्रधिकतर वैश्शवों की प्रणाली का ही अदुधरण कर अपने पथ की 
नींव डाली थी। इनके पथ का कदाचित््‌ पूर्वरूप ही श्राज तक गुनरात, 
काठियावाड तथा विंध व यूरत नगर की झोर प्रचलित 
आ्रायनाथ का है और इनके वश वाले अ्रठयात्रियों एव वैष्णयों में 
मत कम अतर दीस पड़ता है! परह आगे चल्नक्र अधिक 
व्यापक अध्ययन एवं मिन्न भिन्न मतावलब्ियों के साथ 
किये गए विविध सत्सयों ने इनके दृष्टिकाण में और भा उदारता ला दी | 
इन्होंने यूक्ियों द्वाय स्वीकृत (इश्क हकीरी! के बास्तव्रिक़् रहस्य को समा 
और ईसाइयों के 'झशवरीय प्रेम” के साथ भी परिचय प्रात्त किया । इत्दोने 
क्रमश विचार-विनिमय करते करते श्रपना श्रतिम सिद्धात इस रूप में 
निर्धारित क्रिया कि “इसके सवदातीय खाझुयात” अर्थात्‌ प्रेम सदेय 
साज्चात्‌ श्रथवा अ्रपनी अनुभूति के मीतर ही गहने पर मो शब्दातीत प्र्थात्‌ 
अनिर्वचनीय है| इसके सिवाय इन्होंने यह भी श्रतुमन्र किया कि “ब्रह्म 
सूष्टि ब्रह्म एकः अग, एसदा अनन्द अ्रतिरग”” श्र्धात्‌ ब्रक्ष-सष्टि अ्यया 
जगत्‌ एव ब्रद्ष ये दोनों दा श्लीकिक आनद स्वरूप हैं।अ्रतएंव इनके 
झनमुतार शुद्ध प्रेम को बात्तविक अनुभूति ही पुरुषायें की चर्मावर्था है 
जिसे उपलब्ध करने की साधना सबके लिए क्त॑ब्य है। परमात्मा का नाम 
इसी कारण इन्होंने 'घामः! अर्थात्‌ पम्पद वा सर्वोच्च श्राध्यात्मिक दशा 
ही रखा जिसके श्राघार पर इनका पथ भी 'धामी' कइलाथा। यदद धार्मो 
शब्द आगे चलकर श्रीकृष्ण के गोलोक जैसे अ्रलौकिक प्रदेश का बाबक 

हो गया और उत्तका मौ।लक श्रमिप्नाय ब्रमश विस्मृत हा गया। 
सत प्राणनाय द्वारा निदिष्ट परमाप््म तत्व के घाम अथवा प्रेमानुभूति 
भाव ही होने वे कारण साम्प्रदायिक भेदभाव का प्रश्न आप से ध्याप नहीं 
उठता | सभी धर्मों का प्रधान उद्देश्य उस एफ्र्स एवं समान स्थिति को 
उपलब्ध करना ही हा जाता है जहाँ पहुँचने पर सारा जगत्‌ अपना ग्राक्षीय 
दीख पड़ने लगे। संत प्राणनाथ का कद्दना था कि हिंदू, 
धर्मो' की मुख्लमान,ईसाई दा यहूदी धम्मों के प्राचीन प्रवर्तकों व 
पक्वाक्यता प्रचारक के तिर्द्धात भी इस मत से वस्तुत पिन नहीं ये 
हु और यदि विचास्पूरवक देखा जाय तो उन सभी को इस 

३ पजद्यवानी [ँ इस्तलिसित प्रति ) एृ० ११ 


घामी सम्प्रदाय चर 


परमात्मा के प्रेमी एवं लगत्‌ के प्रति ,रममाव रखनेवाले कह सकते हैं। 
इसके सियाय उनका कथन यह भी था कि बहुत-सी परम्परागत बातें जो उक्त 
मतों के धर्मप्रथों में कही गई हैं, उनकी भो एकवाक्पता हम चाहें तो मली 
भाँति छिद्ध कर सकते हैं। उदाइरण के नए हिंदू धर्म के पुराणाद ग्रयों फे 
अनुसार ससार फे अतर्गत पाप फे अधिक चेलने तथा सामाजिक व धार्मिक 
व्यवस्था के विगड जाने पर उसे फिर से सुधारने के लिए कल्कि नामक 
अवतार का होना निरिचत है और यही बात दूसरे शब्दों में मेंइदी वा मसीहा 
के झाविर्भाय की कल्पना के रूप में, क्रश इस्लाम व ईसाई धर्मग्रन्थों में 
भी कही गई मिलती है जिससे सिद्ध है कि इस विषय में सभी एकमत हैं 
और यह श्वश्यभावी है । सत प्राशनाथ ने इस भावना के झाघारभूत 
अतगों को उक्त पर्मग्रयों में से उद्धत कर भ्पनी रचना “क्यामतनामा! में 
संग्रहीत किया, वनमें पायी जानेबाली कतिपय शकाओं का निराकरण 
करने की चेष्टा की और इसके साथ ही इन्होंने यद भी निरूपण किया कि 
उक्त श्रवताए का स्वय इनके रूप में होना भी सभव है [ 


उक्त 'कयामतनामा में भ्ररवी एवं फारसी शब्दों की भरमार है। 
उपमें बुरान, इजील एवं तौरेत की परम्परा के अनुशार कल्पित श्रतिम दिन 
का वर्णन किया गया है तथा अपने कथन की प्रामारिकता में 'कुरानों के 
विविध अशों के हवाले भी दिये गए हैं। उममें एक प्रकार से ब्यतीत ११ 
शवान्दियों की कया का ब्योरा दिया है और बतलाया है 

कथामतनामा कि किस प्रदार सर्वप्रथम ईसा मसीह का आविर्भान हुआ, 
फिर मुहम्मद अवतीर्ण हुए और उनके पीछे इमाम आये । 

उसमें झ्ादम के नैतिक पतन एवं शैतान की उस दृढ प्रतिशा का भी उल्लेख 
है जिसके अनुसार उसने मानद जाति के स्वनाश वा निश्चय किया था। 
फिर अत में इस्लाम, हिंदू तथा इंसाई धर्म के अथों में की गई मदिष्यवाणियों 
की 'भझोर ध्षऊेत किया गया है और यद तिद करने की चेष्टा की गई है 
कि सलार का शोतम उद्धारक हिंदू जाति के भीवर उत्पन्न होसकता है। 
बह पुरुष आते ही प्रचलित क्मेंइ|ड तथा शरीभ्रत को मिन्‍न मिन्‍न प्रयाओं 
को इटाकर इक्रीक्तत दा रुत््य का मार्य प्रदर्शित कर देता है, आकाश में फैले 
हुए बादलों को दूर कर परम प्रद्मशमय सूर्य को प्रकर कर देवा है और सारी 
मानबनाति को एक ही सूत्र में ग्रथित कर देता है। सारी सृष्टि खुदा वा 
डरबर के नाम से मुखस्ति हो डठतो है और उसकी ओर उन्मुख होकर 


ब३६ उत्तरी मारत की सत परम्परा 


उसकी श्राज्ञाओं दा पालन श्रारम कर देती है। फिर तो समी ईश्वर कै 
शब्द अथवा अ्ल्‍्ला के कलाम के ही उगाउक हो जाते हैं। उक्त रचना में 
इस प्रकार के कथनों पर विश्वास कराने की बार-बार चैष्टा की गई है और 
अद में उस मद्मापुरुष के प्रति पूर्ण भ्द्धाभाव रखने का भी उपदेश है] 


क॒द्ीर साहब ने हिंदू एव इस्लाम धर्मों की मौलिक एकता का प्रतिपादन 
करते समय उन दानों के श्राघारभूत सत्य का पवा देनेवाला केवल अपने को 
डी सिद्ध बरना कभी नहीं चाहा और न तदनुमार लोगों का श्रपना श्रनुयायी 
अनने की ओर प्रेरित ही किया | उनका सुझय ध्येय सबको श्रपनी निती 
अनुभूति के बल पर ही सत्य को पहचानने की श्रोर प्रवत्त 
अवतारवबाद कर देना मात रहा और गुर नानकदेव तथा दादू दयाल 
ने भी प्राय इसी बात का समर्थन किया | मुगल सम्राट 
अकबर ने जब्र भ्रपने समय के प्रचलित धर्मों के श्राचायों की रैठकें की श्रौर 
उनके सत्तग द्वारा उपलब्ध बातों के थ्राधार पर स० १६३२ में अपने नवीन 
पथ 'दीन इलाही” वा ईश्वरोय धर्म की स्थापना की, तब उभने भी भ्रच्छुन्न रूप 
से दी अपने को उसका मूल प्रवत्तक तिद्ध करना चाहा तथा अपने सिक्कों 
पर भी इस झोर कुछ न बुछ सफ्त किया | किंतु जान पहत्ता है, सत 
आशणमाध ने श्रपने को भिन्न-मिन्न धर्मप्रथों के प्रधाणों वी सदायता से जगत्‌ का 
उद्धारकर्त्ता अद्घोषित करना चाहा था जिसका उदाहरण उपयक्त प्रथ में 
मिलता है। उनके अनवर स्यूयार्क (संयुक्त अमेर्का) में ध० १८६२ में 
स्थापित 'थियोसोफिकिल सोखायटा! के श्रनुसार भारत में भी प्रचलित आदो 
खन के उपलक्ष में एनी बेसेंट दारा कह गया कि अक्त प्रश्ञार क॒ सम्न्वयात्मक 
धर्म का अचार जै० वृष्णमूर्ति करेंगे और इध बात के सिद्ध करने का प्रयत्न 
भो किया गया | फिंछु सफलता नहीं प्रिल सकी श्रौर इसी प्रकार का एक श्म्य 
अयब्न भी निष्फल रहा जिसे वैसे ही लक्ष्य को सामने रखकर कादिमन (पजाब 
प्रा) निवासी मिर्जा गुलाम श्रद्मद (स« १८३६ १६०८) ने अपने 'श्रद्म 
दिया! ग्रादोलन की स्थापना द्वारा कया या। बहुधा देखा गया है कि 
धार्मिक प्रवृत्तिवशेष का मून आवार उसके श्रजुयाय्रियों की श्रतगत्मा घा 
अधिक से अधिक उसके सस्कारों में ही निहित रहता है। उसे किसी वाह्य 
बिधान वा धम्मप्रवत्तक द्वारा दिये गए उपदेशों की श्रपेत्ञा कभी नहीं रहा 


करती और म उनसे कुछ काल तक प्रमावित द्ोने पर भी वह कमी स्थाय्री हो 
बता है। 


घामी सम्प्रदाय पूर७ 


उंतप्राणनाथ के पय को उनके एफ पूर्वनाम मद्रात् ठाकुर के अनुसार 
भद्दाराजपथ अथवा मेराजपथ मी कहते हें और उसके श्रन्य नाम खिजड़ा' 
और चकला भी सुने जाते हैं। परद उसकी सब्रसे प्रष्िद सश्ञा घामी वा 
भाणनाथी उम्प्रदाय ही है और उसके श्रनुयायी कमी फमी 'साचीमाई? वा 
केबल “भाई? कहलाते दें। ये आनकल अधिकवर वैष्णव 

साम्मंदायिक सम्प्रदाय से प्रभावित होने लगे हैं श्रौर ये स्थान शौचादि 
मेषादि ध से निवत्त हेकर बहुधा श्रीकृष्ण के बालस्॒रूप का ध्यान 
प्रचार करते हुए पाये जाते हैं। मूर्तिपूज़ा में ये विश्वास नहीं 
करते, शत ठुलसी को माता धारण करते, लज्ाट पर खडा 

विलक य कुकुम लगाते और छिखा की भाँति अपने धर्मग्रथ 'कलजमे रारीफ 
की मदिर में पूजा मी किया करते हैं। इनके यहाँ मात) मदिरा ब जाति- 
व्यवस्था का पूर्ण रूप से नियेण है और इनक यहाँ दिंदू छश्लिम थ्रादि का 
सहभोज भौ दांछ्वा के अवसर पर हुश्रा करता है। इत सम्प्रदाय के श्रतुयायी 
आात्मज्ञान एव योगविश म मी बहुत कुशल हुआ करते और इनमें से 
अनेक का त्यागी होना भी प्रतिद्ध है । इसमें नैतिक आचरण व चरित्र-शुद्धि 
की श्रार भी विशेष ध्यान दिया जाता है और इसके अनुयायी परोपकरार, 
लोकसेवा ठया दयादि गुणों को भो बहुत महत्त्व देते हैं । पन्ना नगर इनका 
प्रधान केंद्र व॒ तार्यस्‍्यान है जहाँ कात्तिक मुदी श५ को प्रतिवर्ष एक बडा 
मेला लगा करता हे और जहाँ सम्प्रदायवाले बडा सख्या में एकत्र इंते हैं। 
सूरत के कच्छी एक अच्छी संख्या में सम्प्रदाय के अनुयाया हैं श्रौर 
मध्यप्रदेश के सागर एवं दम'इ के तिलों तथा काठियाबाड के जामनंगर के 
आसपास मी इसका बहुत प्रचार हैं। ऊामनगर ता इसके एक प्रधान केंद्रों 
में गिना जाता है । लगभम छेद सौ वर्ष १हल्ले इसका प्रचार नेराल में वहाँ 
के राजा राम बंदादुर शाह के समय में हुआ था, जहाँ से प्रणामी वा 
प्राणनाथी प्रतिवष॒ धर्मग्रय के अध्ययनादि के लिए पन्ना आया करते हैं। 


३० *खतेडा' मास, जान पडठा है, उसो बृछ्ध के नाम के आधार पर रखा गया था 
जो देवच॑द वी नौतमपुरों ( जामनगर ) वाली समाधि के निकट लगा हुआ है। 
उस वृक्ष को दी गुजराती में 'खिजडा कहते हैं। इसी प्रकार 'मिसत' मी 
क्दाचित्‌ भरबो इच्द 'मीराज' ( आदर्श वा सजीव स्वगंयातरा ) वे आधार पर 
बना हुआ समभा जा सस्ता है। “*चस्ला' नाम, वास्तव में देवचद के पुत्र विद्री 
दास ने अपने पथ को दिया यथा जिसे 3सने अपने पिश्व वा देहात हो जाने पर 
स० १७१२ में चलाया था, विल्ठु जो मूल पथ से अधिके भिन्न न था। 


पर्र्ट उत्तरी मास की संत-यरम्परा 


प्राणनाथ के शिष्यों में से पच्रमहिंद के “रवैये” तथा जीवन मस्ताने के 
“पचक दोहे! चहुत प्रदिद्ध हैं | 


४, सचनामी सम्मदाय $ 


क्त्त' शब्द सत््यः का रूपॉतिर है जिसका अर्थ वह नित्य व शाश्वत 
वस्तु है जिसे दूसरे शब्द में परमात्मा! भी कहा करते हैँ और इसी प्रकार 
नामी” का भी ताले नाम द्वारा सूचित किये जानेवाले “नामधारी'व 
अभिषेय वस्तु से हे। “सत्तमामो” शब्द से श्रभिप्राय इती कारण उस 
सत्यनाम से परिचित किये जानेवाले रत्य स्वरूत ईरबर 
सत्तनाम का दी हो सकता हे ! परन्तु यह शब्द सत-परम्परा वी 
हि रूढियों के अनुसार श्रपने साथ-साथ अनेक शझ्न्य व्यापक 
भावों को भी व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए, 'सत्त' शब्द से परमसत्य की 
प्रत्यक्ष अनुभूति और इसी प्रकार “रामी? शब्द के सयोग से नामस्मरण द्वारा 
उसे श्राजीवन श्क्तुएण रूप म एक्रस बनाये रखना भी लक्षित शेता है! 
इस प्रकार के श्रनेक मायों से अनुप्राशित होकर ही सतमत कौ विमिन्न 
शाखाओं ने 'सत्तनाम' शब्द को इतना भद्दत्त् प्रदान किया है। इसे उनके 
यहाँ आज्ञ भी प्राय बढ़ी स्थान प्रप्त हे, जो सर्वप्रथम कबीर साइब के समय 
में प्रात था श्रौर अनेक ऐसे पयवालों ने तो झोरेम! अथवा कमी-कमी 
“प्रीगणेशायनम ” की भाँत कार्यारएम के समय था ग्ंयरवना के पहले 
मंगल यूचक शब्दों तक क रूप में इसके प्रयाग किये हैं | बहुधा इत्तका प्रयाग 
उनके परस्पर फे अभिवादस में भी हुआ वरता है और कभी कभी इसे 
नामसस्‍्मरण के अवतग पर राम का स्थान मी दिया दरते हैं, फिर भी सत- 
परम्परा के इतिद्ाध मे उसक वेवल एक ही सम्प्रदाय थो इस नाम से 
अमभिक्वित किये जाने का भेय ग्रात्त है । 
सच्तनामी सम्प्रदाय क मूलप्रवत्तेक का निश्चित पता अभी तक नहीं चला 
है और न इसकी उत्तात्त के समय दा कारणों पर द्वा यथेप्ट प्रवाश पदा है । 
डा० बर्श्वाल के श्रनुखार इस सम्प्रदाय के सस्यापक्र दादू-परी जगजीवन 
दाग जान पड़ते हैं", क्तु इतके लिए उन्होंने कोई प्रमाण 
साध-सम्प्रदाय नहा दिये हैं और म इस सरघ को सिद्ध करने की उन्होंने 
४. क्ोईचेष्ग ही की है। कुछ श्रन्य लोग इसके पवन 


३१ 'नागरी प्रचारियी पत्रिका! भा० १०, पृ० ७५। 


सत्तनामी सम्प्रदाय भश्ट 


का विधायक साध-सम्पदाय के प्रतिष्ठापक वीस्मान को सानते ईं, तो कोई 
उनके गुद ऊदादा का नाम इस खबष में लेते हैं और श्रन्य कुछ विद्वानों 
की घारणा है कि इसका स्ंप्रयम प्रचार जोगीदास के द्वारा हुआ था। परदे 
किसी ने मी अपने गत को पुष्टि में ययेष्ट प्रमाण नहीं दिये और न समी 
प्रकार की शकाशं का निराकरण बरते हुए वे किसी सर्वभान्य निर्णय पर 
पहुँच सके । अतणएब, अधिकांश विद्वानों का अमी तक यही निश्चय रहता 
आया है कि इस सम्पदाय का परारमिक इतिहास वास्तव में अ्धकारपूर्ण 
है । ऊदादास, वीरमान एवं जोगौदास के उक्त नागोल्लेख से प्रवीत दोता है 
कि इस सम्प्रदाय का कोई न कोई सपध 'साध-सम्प्रदाव से मी श्रवश्य होना 
चाहिए. और बहुत लोगों ने इस बात से प्रभावित दोकर साध सम्प्रदाय एव 

खत्तनामा सम्प्रदाय! को एक व अमिन्न तक मान लिया है, परंदु जैठा एलिठन 
साइब ने कहा है, इस प्रकार की आति साधों द्वारा अपने विषय में साधु 
सत्तनामी शब्द के भी व्यवद्ार के कारण उलन्न हुई जान पढती है । 'सचतामीण 
शब्द यदाँ पर वास्तव में एक परिवयात्मक विशेषय म भ्र है और यह उस पथ 

कोसूचित करनेयाली सशा विशेष नहीं माना जा सकता | ठाधनसम्प्रदाय एव 
सत्तनामी सम्प्रदाय में आज तक कोई भी प्रत्यक्ष सबंध नहीं पाया जा सका है 

और उक्त भ्रम केवल सत्तनामी शब्द के प्रयोग के हो कारण है | इतना ही 
नहीं, एलिसन साहव के कयवावुखर भ्राजकल के अनेक साथ इस बात का 

घोर विरोध करते हैं कि उनके पूर्वजों का कोई मी सत्रघ इस पय से कभी रद्दा 

था और इस सम्प्रदाय की श्रोर एक प्रकार के घृशित माव का प्रदर्शत करः 
इसके अनलुयागियों को वे निम्न भेणी का होनां बतलाते है | अतएवं उत्तर 
महाशय का श्रतुमान है कि सभद है कुछआमीण रुत्तनामी पीछे साप-सम्पदाय 

में ले लिये गये हों और उत्होने अपना गूनाम माकायम रखा हो। श्र 

यद्द बात इस प्रकार ठिद्व द्वोतों हुई दीपती हे कि अधिऊतर साधन्सग््रदाय के 
आमीण श्रन॒य्रायी ही अपने को साथ सत्तमामी कद्दा भी करते हैं । उत्तनामी 
सम्पदाय का नाम स* १७२६ वा स० १७३० वाले सत्तनामी विद्रोह केः 
इतिद्वास से सबध रखता है और उसके पहले कमी नहीं सुन पडता । इसकेः 
घिवाय साधप-सम्पदाय उस काल तक मली भाँति प्रचलित हो चुका या, सिंठु 
उच्ते घटना का कोई भी प्रमाय उछ पर लक्षित हुआ नहीं सुना गया।'* 

१. इब्त्यू७ एल० एतिसत “दि साधू [दि रेलिडस लाइफ आफ इंडिया 
सिरीज) पृ० श्ड ५। 
२, वही, एृ० श्४ ५ । 


न्प्ड० उत्तरी भारत की संतन्यरम्परा 
(१ ) नारनौल शाखा 


फिर भी एलिसन साहब का उक्त अनुमान अ्रक्षरश रूस सिद्ध होता 
डुग्मा नहीं दीसता। सांध-सम्प्रदायां के परिचय में हम देफ सुके हैं कि 
ऋत्तनामी विद्रोह के समय अर्थात्‌ स० १७२६ बा स० १७रै० के लगभग 
खेद्राइवाले क्षेत्र में उक्त सम्प्रदाय बढ़े वेग के साथ जागृत हो रहा था| 
जोगीदास जि होने समवत शादइनह्ाँ के पुत्रोंवाले खहयुद 
जोगीदास में दाराशिक्ोइ् वी थ्रोर से घोलपुर नरेश के धाथ औरगतेद 
के विदद्ध स० २७१४ में भाग लिया था और जो चोट 
“खाने के श्रनतर पूर्ण स्वस्थ होकर परिभ्रमण कर रहे थे, अपने मूल सम्प्रदाय 
के पुन संगठन में तल्‍लीन थे और उड्डझोने स० १७२६ फे पागुन 
नाम में २७ दिन व्यतीत हो चुकने पर अपना कार्य निश्चित रूप में भर एक 
विशेष ढग से करना श्रारम कर दिया था। जोगीदास विजित राजकुमार 
दाराशिकोद के पक्त का समर्थन कर चुकने के कारण ्रौरगजैंत वी दृष्टि में 
एक पहके दिद'दी' ये झौर उण्के श्नुष्एदियों, रे हृद्व॒यों, में कषएने धार्मिक नेता 
क कुछ ही व पूर्व उक्त बादशाह के विरद्ध युद्ध में श्राहत 6क हो जाने की 
स्मृति का बार बार उमड़ा करना भी अ्॑भव नहीं था। उसके उपदेशों को 
श्द्धापूर्क भवण करनेवाले व्य क्त्यों पर उनका प्रभाव जिंतना द्वी अधिक 
बढ़ता होगा, उतना ही उनके द्वदयों में दिल्‍ली के राजतिंदासन वे विसृद्ध 
विद्वप का भाव भी जागणत होता होगा । 'सत्तनामी विद्रोह! हैं जोगीदास का 
किसी प्रकार साय लेना ययपि पूर्णत विद्व नहीं है श्रीर ने यही पता है कि 
उत्त काल तक व जीवित भी थे वा नहीं, फिर भी यदि उफ्त बातें किसी 
भ्रकार प्रमाणित हो सके तो यह भी निश्चित समम्का जा सती है कि उक्त 
बिद्रोह के समय उनका कुछ न उुछ प्रभाव उस क्षित्र में ग्रवश्श श्रवशेष होगा 
और ऐसी दशा में इतना और भी अनुमान कर ल्लेना सुक्ति सतत समक लिया 
जा सकता है कि उनके अनुयायियों में से भी कुछ लोग उसमें अवश्य 
सम्मिलित रहे दंगे और श्रागे चलक्र समान लक्ष्य रखनेवाती थ्यक्तियों का 
वर्गीक एणए एक सम्प्रदाय विशेष में हो गया दोगा । 


'तत्तनामी विद्रोइ! में भाग लेनेवाले लोग अ्रधिकतर गआरमीण किसान ये 
जिन्हें इभाडकर दिल्‍ली के विदद खड़ा करनेवाल किसी बडे नेता का पता 
नहीं चलता और न उसके विषय में उपलब्य विवरणों से यही जान पड़ता है 
“कि उनवा लक्ष्य ग्रपनी शिकायतों को दूर करने के अतिरिक्त भी कुछ था 


सच्तनामी सम्प्रदाय श्डर 


वा नहीं कहा जाता है हि उक्त दिद्रोह पहले पएल किसी सतनामी श्रौर एक 
ऐसे व्यक्ति के फगछे से आरम छुआ जो खेतों को फसल की निगयनी करता 
था । बद व्यक्ति क्दाचित्‌ सरकार की ओर से नियुक्त था, 

सत्तनामी इसलिए तिक्‍्केदार ने उसका सहायता में अपने सिप्रही 
विद्रोह .मेजे जिन्हें सचना/मयों ने मारकर खदेड दिया | इस घटना 

से उत्तेजित होतर नारनौल का पौजदार भी स्वय अपनी 

पौत के साथ मौके पर आ गया। परन्तु सत्तनामियों ने उसके विशदियों को 
भी मार भगाया और वह स्वव भी मारा गया । दिद्वाहियों छी सख्या उस 
समय तक लगमग ५४००० के हो चलो थी। उन्होंने ग्रागे बढ़कर नगर पर 
अपना अधिकार जमा लिया और भिन्न भिन्न स्थानों पर झयने आदणियों को 
नियुक्त कर टेक्स वसूल करना भी आरम कर दिया। सत्तनाध्यों ने इतना 
बर चुकने पर भी शान्त होना डचित न समझा और उत्साहित होऋर कई 
नगरों तथा जिलों के गाँवों को लूटने लगे जिससे चारों ओर अ्राजकता पैल 
गयी |" जनता में उन दिनों सत्तनामियों के विपय में अनेक प्रकार की 
आर्णाएँ प्रचलित होने लगी थीं श्रोर लोग इनही वितय का ईश्यरीय विघान 
मानने लगे ये | खपी खाँ के अ्रनुसार मामूली तलवारें इन सत्तनामियों को 
काट नहीं सकती थीं और न वाण वा बदूक की गोलियाँ ही इनका कुछ 
बिगाड़ पाती थीं। इनका निशाना अमो न चूक़ता था और इनकी ख्ियाँ 
तक काले घोड़ों पर चढऋर सपम्राम करतो थीं। बादशाह औरगजेद ने जब 
देखा कि इनके विरुद्ध उसके सिप्रादी व सिउचसालार तक लडने में मय का 
अखजु॒मव करते हैं श्रौर कमी-क्मो कइ उठते हैं कि सत्तनामियों की जादूगरी के 
सामने किसी की एक भी नहीं दल सकती, तब उसने अपने भ्रगत्ते पौची महों 
पर कुरान शरीफ की आयतें लिखवा दीं ताकि उन्हें इनके झादू के दूर हो 
ज्ञाने का विश्वास हो जाय और यह मी प्रतीत होने लगे कि खुदा के विपक्ध में 
लडनेवालों का पराजित होना दी निरिचित है। उप्भधव स० १७२६ में आरम 
हुआ या और स० १७३० तक जाकर बादशाह की जीव हो सकी हया सहइलों 

उचनामियों के मार डाले जाने पर ही उस क्षेत्र की स्थिति पूर्ववत्‌ हो पाई। 
रुत्तनामी विद्रोइ इंख प्रकार क्रिसी किसान विद्रोह का ही रूपरावर या,. 
किंतु विद्ोदियों के कदाचित्‌ साम्प्रदापिक वेशघारी होने ठण सत्तमामोबास्य 
१५ एचू० ६० रोज - “ ग्लासरी आफ दास्टस रेंड ट्राश्म्स आऊ दि पंजाइ! ( झा० 
डर ) पृ० रेझघ८$ ६१ 


श्र उचरी मारत की सत-परम्परा 


करने के कारण उसे घर्मोजुशगों जनता का उपद्रव कष्ठा गया और ऐसे 
लोगों को तब से (एच नामविशेष मो दे दिया गया! छपी खाँ ने इन 
लोगी फे चरित्ररल पी भी प्रशवा की है, डितु उसी समय 
सत्तनामियों के एक अन्य लैखक ईरवर दास मागर ने इनमें ऋई 
का स्वभाव प्रकार फे दोप भी दिखलाये हैँ।इमका फहना है ड़ि 
सत्तनामी बड़े गन्‍्दे व दुष्ट स्वभाव फे होते हैं. और वे 
से पतित हैं कि उन्हें हिंदू व मुसलमान में कोई भेद नहीं जाने पढ़ता | इस 
अर षा दोषारोपएण एक हिंदू तथा राजभक्त लेखक को ओर से झावेश्य में 
मां किया जा सकता हे श्रोर इसे प्रशाए रूप में उद्धुत करना कदादित्‌ उतना 
उचित नहीं समझा जा सकता । सत्तनामा लोगों का सादा रहन सहन, इसके 
नसाइस सगठन को योग्यता वा भेरभातरद्धित जीवन याएन फरने की श्रणली 
को सबंधा खुत्य दही सामना चाहए । राशरण ध्थिति में रधनेवाले ऐेवल 
कुछ शी लोगों का दिल्ली फे स्थाद तक के विरद शुद छेड देना और 
उसमें छुछ दिनों तक उुफ़ल भी होना दुछ किशेष कारणों से हो समपष हो 
सकता है और उन्हीं बातों ने रुततनामियों के सुण बनकर उन्हें आगे आने- 
बालों के लिए आदर्श बना दिया। सत्तननामी लोग उक्त विद्रोइ के समय 
कदाचितू नारनौल से कुछ हो दूर तक इधर-उधर फैले हुए गाँवों में रहा 
करते थे श्लोर इनक सम्प्रदाय ऊा क्तेब समदतः उतना ब्यापक मं था जितना 
सापे-सुम्प्रदाय की दिल्‍ली शाखा का ऋाजकल माना है और इनकी बहुत 
सी विशेषताएँ भी केबल स्थानीय त्या प्रमपरानुभोदित ही रहों। फिर भी 
उनका प्रचार समान स्थितिवाले लोगों में कंधे दूरूदूर तक होने लगा, 
और सम्रय प्राकर उक्त नारतौल क्षेत्र का प्रभाव उत्तर प्रदेश एवं मष्य प्रदेश 
के निवासियों तक पर भी फैल गया । बादशाइ औरगजेड ने उत्तनामियों हो 
अपनी राजधानी के निकट समूद् सष्ट कर देने के हो प्रयत्न किये थे तया 
उसे बहुत अऋशों में सफलता भी प्राप्त हुई थी हर यही कारण है क्िइस 
सम्प्रदाय का यौधा फिर कभी उक च्षेद्र में यूबंदत्‌ पनप न सका | सत्तनामियों 
की यह शाला 'नाएमौल शाखा कइला सकता है । 


(६) फोटवा शापा 


अनुमान दिया जता है कि वक्त सत्तरामद सब्यदाद व 'है चुन' संगठन - 
उछ दिनों के अमठर उच्र प्रदेश में जयजीवन साहब के नेतृत्व में हुश्ा। 


सच्तनामी सम्प्रदाय भर 


जाजीवन साहव का जन्म बाराबुंकी जिले के सरदहा नामक गाँव में सरयू 
नदी के किनारे कोटवा से दो कोश की दूरी पर एक क्षत्रिय कुल में हुआ या। 
इनके जन्म का समय हुक साइब ने सन्‌ १६८२ श्रर्यात्‌ 
जगजीवन स० १७३६ भाना है,' ऊिंठु डा० बर्भाल ने क्दाचित्‌ 
साहब का सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार इसे सन्‌ १६७० वा स० 
प्रारंभिक १७२७ द्वी ठदराया है । जगजीवन साइब चंदेल ठाकुर 
जीवन ये और इनऊे पिता एक्र साधारण किसान थे, जिनकी गायें 
व मैंसें ये ग्रयने बालपन में चराया करते थे। एक दिन 
ज्य ये अरने उक्त कार्य में लगे हुए थे, इन्हें श्रचानक दो साधुओं के दर्शन 
हुए जिनमें से एक बूचा सादव ओर दूसरे गोरषिंद साइब नाम के ये । साधुओं 
ने बालक जगजीवन से श्रपना चिलम चढाने के लिए कुछ श्राग माँधी और 
यह दौड़ता हुआ अपने घर चला गया । घर से यापस आते समय वह श्राग 
के साथ-साथ साधुओं के पाने के लिए कुछ दूध भा लेता श्राया,'क्तु डरा 
रहा कि विना पूछे दूध उठा लाने के कारण उकके पिता कहीं रष्ट न हो 
जायें । दानों साधुओं ने असन्न होकर उत्के द्वाथ से दूध ले लिया और उसे 
बतलाया हि ठुम्हें इशके कारण कभी पछवाने का श्रवसर ने मिलेगा । 
बालक जगजीयन ने जय घर जाकर किसी प्रकार के भव्य का कोई कारण 
नहीं देखा, अपितु दूध के भाँडे क्षो पूर्ववत्‌ भरा हुआ ही पाया, तब उसके 
श्राश्चर्य का ठिकाना न रद्दा और वह फिर दौड़ता हुश्मा साधुश्रों के पास 
पहुँचकर उनसे चेला बना लेने के लिए श्राभह करने लगा। दूचा साहब ने 
इसपर उस बालक को उसके श्राध्यात्मिक मार्दों के विक्तित एवं उन्नत 
होने का श्रीशीर्वाद दिया और अपने सत्धंग के चिहस्वरूप उन्होंने उसकी 
दाहिनी कलाई पर एक काला धागा अपने हुढके से निकालकर बाँध 
दिया और उसी प्रकार गोपिंद साहब ने भी अपने हुक्केर का एक सफेर 
घागा उसी कलाई पर वाँधा । इन धागों को इस शाखा के सत्तनामी आज 





३. इब्ल्यू७ कुक * द्राइस्स पेंट कारट्स आफ दि नार्थ वेस्गर्व प्राविसेज एंड अवध 
( भा० ४ ) ए० २९९ ३०१। 

७, शा पी दस, गाज दि, लिप, स्टूज. आफ दिंदी पोण्दी! प० २६४ 

३. 'महात्माओं वी वानी! के सग्ाइक ने इस बाये वो उनको सेच्ी दा भ्यग कहा है। 
वे बूना साइव के अकेले ही मिलने का मी वर्णन करते है और कहते है कि उस 
समय वे दिल्नी से लौट रहे थे | दे० एृ० गनन्‍्उ' । 


प्रशड उत्तरी मारत की सत परम्पणा 


भी उसी प्रकार बाँधा करते हैं | पूर्ण मदत तो उन्हें श्रपनी दोनों कलाइयों 
तथा दोनों पैसों में मी बाँघते हैं। 


जगजीयन साइर के अनुयायियों का कद्दना है कि ये वात्तव में किसी 
विश्वेश्यर पुरी के शिष्य थे और उन्हीं के तिद्वांतों के श्राघार पर इन्होंने 
अपने सत्तमामी सम्प्रदाय की स्थापना की थी तथा थक्त धुरी नामक 
महात्मा काशी के निवासी थे | परत इस विश्वेश्वर पुरी के विपय में और 
अधिक पता नहीं चलता | इसके विपरीत बूला साइब एव 
गुरु गेविंदमाइय का सप्ध बावरी साहिया की परम्परा के साथ 
बततलाया जाता है और उस पय द्वारा प्राशित शिष्य 
प्रर्म्णण की सूची में भी जगजीयन साहय का नाम चूलोा साइब ये शिष्य 
के रूप मे दिया हुआ मिलता है। इसलिए कमौ-करमी यह मी श्रतुमान 
होने लगता है कि सत्तनामी सम्प्रदाय के प्रचारत जगजीवन साइब्र तथा 
बावरी सादिया के पथवाले जगजीवन साइब समवत मिन्न मिन्न व्यक्ति 
थे | परतु उपलब्ध सामग्रियों के ही श्राधार पर श्रमी किसी श्रभ्य जगजीवन 
साहब के बियय में निर्यय करना उचित नहीं जान पड़ता | जब तक किसी 
अन्य जगजीयन साहब का रुत्तनामी सम्प्रदाय के प्रधान प्रचारक के रूप में 
निश्चित पता मही लगता, तत्र तक दोनों को एक ही मान लेने में कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए | 


जगगीवन साहब फे विषय में लिखाद कि इन्दोंने गाईस्थ्य-जीवन 
व्यतीत किया था। कुछ लोगों को दैर्ष्या के कारण इन्हें थीछे तरद को 
छोड़कर कोटवा में जाकर बसना पड़ा था जहाँ पर ये अत तक रहे | कहा 
जाता है कि इनकी लड़की का ब्याद राजा गोडा के लडके के साथ ठददरा 
था । जब बारात श्रायी श्रौर समधी ने विना मात के 

गार्दस्थ्य.. भोजन करना स्वीकार नहीं किया, तब जगजीवम साइव मे 
जीवन मांख की जगइ बैंगन की तरकारी ऐसे ढग से बनवा दी 
कि उसे सभी वासंतियों ने मांठ ही समक लिया और 

बढ़ी रुचि के साथ उस्ते भोजन किया | प्रतिद्ध है कि सत्तनामी सम्रदाय 
के अनुयाथी इसी कारण बैंगन को आज तेक मा के तुल्य सममा करते 


१, डब्ल्यू० क्रुक ट्रारब्स रेट कास्ट्स, मो० ४, पृ० ३००॥ 


सत्तनामी सम्प्रदाय भ्रधर 


हैं और उसे साने से घृणा भी करते हैं ।" कुक साइब ने जगनीवन साइबर 
के देहात का समय सम्‌ १७६१ अर्थात्‌ स० १८१८ माना है और कहा है कि 
ये सरदद्य से ५ मील पर कोटश में मरे ये । कोटण गाँव में हो अगजीवन 
साइब की समाधि भी वर्तमान है। 


जगगणीवन साहब के नाम से 'शब्दसागर), ज्ञानप्रकाश', 'प्रथमग्रथ', 
आगमपद्धतिः, 'महाप्रलय, 'प्रेमम्रथ ? तथा अधविनाश? नाम की ७ पुस्तक 
प्रसिद्ध हैं जिनमे से केवल “शब्दसागर” मात्र ही 'जगजीवन साहब की बानी 
के नाम से दो भागों में वेलवेडियर प्रेंस प्रयाग से प्रकाशित है। यह ग्रथ 
जगजीवन साहब की विविध पद्च-रचनाओं का एक सम्रह है 

रचनाएँ... जिससे उनके सरल हृदय एव प्रगाढ़ ईश्वर-भक्ति का बड़ा' 
सुदर परिचय मिलता है। इन्दोंने इस अ्रथ में परमात्मा को 

अधिकतर “उत्त' का नाम दिया है और उसे निरगुण, अनादि, कर्चा तथा 
परम इपालु अ्रलौकिक व्यक्ति भी मानकर उसके प्रति अपने अदुगार प्रकट किये 
हैं। ये अपने को सभी प्रकार से ओर सभी बातों के लिए उसी एक पर निर्भर 
मानकर चलते हैं भौर कहते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं, वह उब उसी 
के द्वारा होता है। इठी कारण ये मुचावस्था को भी उसी की कृपा वा अ्रत- 
प्रेरणा पर अवलंबित सुमऋते हैं और इस उद्देश्य से उससे बार-बार 
प्राथेना करते रहते हैं| ये उसे अपनी ओर आ्ाक्ृष्ट करने का सबसे मध्त्वपूर्ण 
साधन “हत्तनाम' के स्मरण को मानते हैं, जितको ऋतष्वनि के आधार पर 
हमें गगन-मणडल के दृश्य भी दीलने लगते हैं।ये उस 'वमाण” का 
भी वर्णन बरते द और कहते है कि मैंने जैसा स्वय देखा है, ठोक वेसा ही 
दिखला भी दूँगा, छिपाऊँगा नहीं ै। ये साथकों के लिए परामर्श देते' 
हैं कि 'सत्तनामी का भजन कर श्रपना भेदे प्रक/ करना उचित नहीं। 
प्रकट रूप में सब्र कुछ कई देने से उसका सारा सुख जाता रा है 


१. 'नगजीवन साइव की बानी! (दे० प्ले०प्रयाग) पदिला भाग, जीवन चरिक्न, ए०२ ॥ 
२, तौरथ जठ वो तजिदे आसा ! 
संत्तनाम का रटना करि कै, गगन मइल चर्द्ष देखु तमाखाआ श॥। 
ताहि सदिल का अंत नहाँ वछु, श्बो विहून किरिनि परगात्ता। 
हद्या निरास वास करि रहिये, कादैक भरमत फ़िरत उदासा ॥ २॥॥ 
देउ लखाय छिपावइ नाहों, जस में देख अपने पासा । 

आदि 'जगजीदन साइब की झइनी' पृ० ९९-१००॥ 
पा०--३२ 


हि उत्तरी मारत की सद परम्पस 


और संतमत का शान मी मष्ठ हो जाता है ।* ये सचतनाम के रस 

का अमृत पीकर सन हो सन सयन रहने पर अधिक बल देते है 

श्रौर कहते हैं कि उस श्रजुमति की विस्थृति इमारे दैनिक जीवन की अवस्था 

में भी नहीं होनी चाहिए ॥* अप जगढ़ में रहते हुए भी अपने को 

जगत से न्याय उसकता चाहिए 3| इन्होंने समाज के भीतर पारसारक 

व्यवद्दार के लिए नैतिक श्रादर्शों के अनुसार चलना हो श्रेयस्‍्तर माना 
है ] सत्य बचने, शदिठा, परोपकार व सयत जीवन को इन्दोंने सर्वश्रेष्ठ माना 

है और अ्रधिक्तर इन्हीं बातों की श्रोर लद्य करके बहुत से उपदेश दिये 

हैं। मदापलय नामक अपनी युस्तक में एक स्थान पर ये इस भ्रकार कइते 

डूं--“विशुद्ध महाएुरुप तबके बीच रहता हुआ भी तदसे पृथक है, उसे किसी 

भी बात में आार्थक्ति नहीं । जो चह जान सकता है, जान लेगा है; किसी 

जाँब-इताल की आवश्यकता नहीं पड़ती | बह न आता है, न जाता है; 

से सीखता है न फिखावा है; न गेता ई न श्रादें भरता है | वह स्वय तक- 

चित कर छैता दै। उसे नयुश्व दोवा है, न दुःख ही हुआ करता दे ।, 
बह मे कोष करता हे, न क्म्श ही प्रदान करता दे और उसके लिए कोई 

मूर्ख वा साधु भी नहीं | जगजीवन दास पहते हैं कि क्या पोई ऐसा है जो 

इध प्रकार दुवंलताओ्रों से रहित हो मानव समाज में रहता हुआ भी ब्यर्थ 

की बकवादों में न पड़ता हो [!* 


जगजीवन साइब के कई शिष्य ये जिनमें से कम से कम दो का मुललमान 





१ सत्तराम आज गुप्तदि रे, भेद में आपन परगट कई।) १॥ 
परगद कद्दे झपित नह्दि होई, सतमतल शान जान सत्र खोई ॥ २॥॥ 
"जगजीवत साइव की बानी! भा० २, ए० १श८। 
२. सत्तनाम रस भसृत पिया, सो जग जनम पाय नहिं जिया ॥ १२३ 
डोर रीढी रइत है लाग, सोवत जागत बिसरि न जाय (२१ 
कु मन वहु अबत मर जाय, अैतर भीतर रहे बनाय ॥ ३ ॥। आदि 
वही, पृ० ५३ । 
३- साथो, अंतर झुमिरत रध्वि 
सत्तनाम धुत लागे रहिये, भेद न काढू किये ॥ १ ॥ 
रहिये भगत तंग से न्यारे, इढ़ दै सूरति गहिये । आदि) 
बढ, १० ०१ [ 
४ एचु०रचृ० विल्सन : 'रिलिजस से झाक दि हिंदूज! वृ७ इष्ढ में उ डता 


सत्तनामी सम्प्रदाय भ्रडट७ 


दोना भो बतलाया गया है । इनके प्रधान हिंदू शिष्यों में दूलनदास*, दैवीदास, 
गुष्ताई दास, लेमदास, एक कोई ,उपाध्याय तथा एक चमार के नाम लिये 
जाते हैं) दूलनदार एव देवीदास के नाम लिखे जगजीवन साहब के कुछ 
पर्मय पत्र भी मिलते हैं जिनमें से पाँच को 'विलवेडियर 

शिप्यगण प्रेस! द्वारा प्रकाशित इनकी “बानी! के दूसरे भाग में स्थान 
च्वारपावा दिया गया है। दूलनदास रा जन्म सत्तनामियों के अनुसार 
स॒० १७१७ में समेसी गाँव (जि० लखनऊ) के क्सी सोमवशी 

क्षत्रिय कुल में हुआ था और इनके पिता रामलिंह एक प्रतिष्ठित जमींदार 
थे | सरदहा में जाकर इन्दोंने अगजीवन साइव से दीत्ा अहण की थी और 
बहुत समय तक उनके साथ सत्सय करते हुए कोटवा में भी रहे ये । अपने 
ज्ीबन के शेप भाग में ये रायगरेली जिले के अतर्गेत धर्म नामह एक नया 
गाँप बसाकर वहाँ श्रपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते रहे और एक 
सदाप्रत भी चलाते रहे । इनका देहात ११८ वर्ष की आयु विताकर आरित 
बदी ५ रविवार स० १८३५ को कदाचित्‌ उक्त धममे गाँव में ही हुआ । कहा 
जाता है कि ग्यत तक इन्होंने श्रपनी अमींदारी का प्रवभ करना महीं छोडा 
था | इनकी रचनाओं में 'प्रमविनाश', “शब्दावली? 'दोहाबली?, 'मंगलगीव” 
झादि कई एक प्रसिद्ध हैं; परन्तु अमी तक इनकी बानियों का एक छोटा-सा 
ही सम्रद प्रकाशित है | सत जगजीयन साइद के दूसरे शिष्य देवीदास का 
जन्म स० १७३४ में बाराबकी जिले के लह्ष्मणग्राम में हुआ था श्रौर 
ये अ्मेठिया ( गौड ) वश के क्षत्रिय मगवानीठिंइ के पुत्र थे। ये भी अपने 
घर के एक सपन्‍न जमींदार थे | इनकी वाल्यावस्था में ही इनके माता पिता 
का देहति हो गया जिस कारण इनका पालन पोषण व शिक्षादि की व्यवस्था 
इनके चचा द्वारा की गई | केवल १८ वर्षो की अ्रवस्था में इन्हें जगजीवन 
खाइव के संपर्क में आने का श्रवसर मिला और ये उनसे दौक्ित हे गए 
श्रोर ये तब से दिन पर दिन प्रसिद्ध होते चले यए. | इनके देहात का समय 
स० १८७० बतलाया जाता हे, जब ये १३५वर्ष के थे । इनकी रचनाओं में 
“सुखतनाथ!, “चरनध्यान', गुर चरन', विनोद मगल?, “प्रमरगीता, 
“ज्ानसेवा', नारदेशान?, “मक्तिमगल*, 'विराग्यवान' आदि ग्रथों की गणना 





२. दूलनदास की तगई एक स्थल पर प्दास दुलार का भी प्रयोग हुआ ६ जिससे 
अकट होता है कि दूलन” छब्द दुलारा, लाडला वा प्रिय का बोधक है।[दे० 
जानी, ए० २ दा द्वब्द) । 


प्र्ष्८ उत्तरी मारत की सत परम्परा 


की जाती है | गोसाई दा का जन्म एक सरयूपारीण ज्ाक्षश दुल के ब्ह्मानर 
नामक ध्यक्ति के घर ७० १७२७ में हुआ था ओर इनवी माता का नाम सुमिया 
देवी था। इनके पिता जी का देइति बचपन में ही हो गय| जिस कारण इनका 
भग्ण पोषण, उसी जिले के सरइयाँ नामक एक अ्रन्य गाँव में हुआ । इनकी 
शिक्षा साधारण थी, परन्तु जग़जीवन साइब के सत्संग में ग्राकर ये एक 
उच्च कोटि फे महात्मा हो गए | भगवदूभजन के लिए इन्होंने सरइययाँ की 
अपेद्दा वमोली गाँव को अधिक उपयुक्त पाकर यहीं रहना पसन्द किया और 
घहीं रहकर इनका देशत स० १८३३ के चैन मास में हो गया | इनकी रचनाएँ: 
'शब्दावली', 'दोह्वली' व 'ककहरा” नाम से हैं । जगनोबन दास के चौंये 
प्रधान शिष्य खेमदास का जन्म वाराबकी मिलें के मधनापुर गँबि के क्रिंसी 
क्रान्यकुब्ज भाषण कुल में हुआ था । प्रिद्ध है कि १हले इन्होंने किसी ब्रक्नचारी 
से उपदेश प्रदण कर निरतर बारह ब्धों तक घोर तपस्या की थी और पीछे 
ज़गजीवन साहब द्वारा दीदित हुए ये । श्रपने जीवन का एक बहुत बढ़ा भाग 
इन्होंने दरितिकरी गाँव में व्यतीत किया और अत मे सं० १८रे० के लगभग 
शरीर ध्याग किया | इनके जन्मकाल व॑ माता-पिता का पता नहीं चलता] 
इनकी स्वनाश्रों म 'काशीखड', तत्वसार', 'दोहावली' तथा 'शब्दावली' के 
नाम लिये जाते हं।ये दूलनदास, देवीदास, गोराई'दास व खेमदास, 
“बाख़ाबा, के नाम से भी प्रत्िद्ध दे । 
उत्त 'चारपावा? को रचनाओं से प्रतीत शोवा है कि पीछे सत्तनामी सम्प- 
दाय पर संगुशोपाभना का प्रभाव क्रमशः पइने लगा। जगजीवन साइब की 
भक्ति विशुद् निर्गण की थी, हिंतु आगे चलकर वह पौराणिक पदति का मी 
थ्राभ्रम भदण करने लगीं। उनके शिष्यों का ध्यान पीछे देवी-देवताओं क्री 
ओर भी जाने लगा झ्ौर इस नये प्रभाव का कारण 
इूलनदास व कदायित्‌ उनका श्रयोध्या के निकट निवास करना था | 
उनकी शिष्य जगजीवन साहद के सर्वप्रधान शिष्य दूलनदास की 
परस्पण रचनाओं में दशरप नद वे भीखुदीर के ध्यान की चर्चा 
दौख पड़ती है और परछिद्ध रामदूत हनुमान का र्मस्ण किया 
जाना भी पाया जाता है। फिर भी सत्तनाम के प्रति गरभीर झास्पा एव 
सुरति शब्दयोग के मदश्व॒ का दर्णून ही उसमें भ्रविक दीख पड़ते हैं और 
“दूलनदात के लाई जगजीवन है सत्तराम दुद्ाए” सैसे पयोगों द्वारा श्रपरे 
गुर के प्रति किये यए प्रगाद मक्तिनदर्शन के अनेक उल्लेख मी मिलते हैं। 


सत्तनामी सम्प्रदाय भर 


दूलनदास के पः हीं सूफी फक्ररों के प्रति श्रद्धा के साव प्रकद किये 
गए हैं और उनके रिद्धातों की कब्क मी फारसी मिश्रित भाषा में मिलती है। 
दूलनदास के शिष्यों में सिद्धादास प्रसिद्ध हैं जो सुनतानपुर जिले के इरिगाँव- 
निवासी सरयूपारीय ब्राह्मण ये और जिनका देंद्त सं० १८४४ में हुआ था। 
थे संस्कृत के श्रच्छे बिद्यान थे और निर्मेशमक्ति की प्रेरणा इन्हें।बीमारी में 
पाये गए कष्टों से मुक्त होने पर मिली थी। ये जगनीवन साइब के कहने से 
दूलनदास के शिष्य हुए ये। इनकी रचनाओं में 'साखी, 'कवित्त', “शब्दावली! 
तथा “विरदह सत्य” के नाम लिये जाते हैं। ठिद्धादा4 के प्रतिद्ध शिष्य पहलवान 
दास ये जिनका भी जन्मस्थान सुलतानपुर जिले में ही पा, क्िंठ॒ जो रायबरेली 
जिले के मीखीपुर में रहा करते ये श्रौर जाति से सरयूय्रारीण ब्राक्मण थे । ये 
पहले पल्टन में नौकरी करते ये तथा इनझा शरीर बहुत दवष्ट-पुष्ट व 
घन्नशाली था | इनका पियाइ भी जायस के निकट किसी गाँव में हुआ 
था । परन्तु इन्होंने सिद्धादात से दीक्षित दोकर निरंतर बोर वर्षों तक उनकी 
झेवा की श्रौर इनकी तपस्या से प्रठत्न होकर छिद्वादास ने इन्हें निर्गृश-छाथना 
का प्रेद बतज्ञा दिया। ये पढ़े-लिखे नहीं से, किंतु कविता फरने का। इ्न्ह 
अमभ्पास हो गया था शौर इन्होंने 'उपलानविवेक', “विरहसार, “मुक्तायनः 
*ग्ररिल्‍ल!, “गुरमाद्त्यः तथा कुछ फुटकर पदों की भी रचना की थी। 
कहते हैं कि पहल्वानदास की पत्के नीचे तक लटकी रहती थीं। इनका 
देहावसान स० २६०० में हुआ, जब ये लगमय १२४ वर्ष के हो चुके ये । 


कोटवा-शाखा की वंशावली 


जगरजीवन साहेब ( कोटवा, जि० 'बायबंकी ) 


(सं० २७२७ ; श्पश्८ ) 
| 
॥ ॥ || | । 
दूलनदास देवीदात ग्रोसाइंदास खेमदास नेवलदास 

(कमेसीगाव, (लक्ष्मणर्गाँब, (कमोली, जि० (मघनापुर, (डउदापुर, जि० 
जि० लखनऊ जिन बाराबंकी बाराइंकी जि» बाराबंकी, बाराबंकी सू० 
सुं० १७१७:१८३५) १७२५:१८७०)१७२७:१८२३२)घ्ू० लगभग सं० १८४०) 

|| स० श८र२०) 





प्रषु० डत्तरी भारत की संत-परम्परा 


॥ 
छिद्धादास (हरिगाँव, 
जि० सुलतानपुर, मृ० 
से० १८४५) 


पहलवानदास (भौखीपुर, 
जि० रायबरेली मृ> स० 
१६००) 
इस प्रकार सत्तनामी सम्प्रदाय की यइ जगजीवन झाइव बाली बोटवा 
शाखा उक्त नास्नौन वाली शाखा से कुछ बातों से मिन्न जान पी है। 
उस पहली शाखा में सम्प्रदाय फे प्रायः सभी अनुयायी जाट किसान ये और 
उनके अधिक शिक्धित होने अथवा भथ रचना द्वाश ध्चार करने का कहीं 
पता नहीं चलवा। वे एक प्रद्मार से साध सम्प्रदाय के 
दोनों शाखा्ों दिल्‍ली शाखावाले श्रनुयागियों के ही मिन्न रूप ये और 
की तुलना उनके अतरग्गेंठ उच्च वर्भवाले हिंदू कदांचित्‌ सम्मिलित 
भी नहीं ये । उनकी प्रथम प्रतिद्धि उप्युक्त स्तनामी विद्रोह 
के अवसर पर हुई थी और तब से उनके किसी सगठन वा मतप्रचार कं 
पता न चला, जशिस कारण श्राज तक उनकी चर्चा अनेक विद्वान्‌ उन्हें साथों 
में सम्मिलित करके ही किया करते हैं और उनके प्रथक्‌ श्रस्तित्व में 
विश्वास तक नहीं करते | परंतु इस जगजीवन साहवबाली “कोटा शाखा 
को एक विशेष ब्यक्ति ने प्रचलित किया था शरीर उतकी शिष्य परम्पण में 
अनेक उच्च भेणीवाले लोग मांग लेते आये | इसके प्रायः सभी मुख्य 
प्रचारक पढ़े-लिखे थे और उन्होंने कई ग्रथों को रचना तेक की थी। ये 
गशाहंत्थ्य जीवन में रहते रहे, किंतु अपनी झाष्यात्मिक साधना में भी सदा 
बिरत रहने के कारण इन्होंने अपने मत का ऊँचा आदर्श ही अपने सामने 
रख! | इनके द्वारा अवध प्रात के अवर्गत सतमत का विशेष प्रचार हुद्या 
और सत्तनामी सम्प्रदाय के इतिहास में भी इन्दोंने सबसे महत्वपूर्ण स्थान 
प्रात्त कर लिया | इस सम्प्रदाय की प्रथम शाखा वात्तव में साध-मम्पदाय 
का रूपातर मात्र ही बनकर रह गई ओर कोई आज तक यह मी नहीं जान 
सका कि उसने इस दूसरी शास्ता का कमी किसी प्रकार से पथ प्रदर्शन मी 
किया था वा नहीं और यदि ऐसा हुआ भी तो यह उसका क्ाँ ढक ऋगणी 
समझी जा रुजूती है । 


रुत्तनामी रुग्थदाय ६4% ३ 


(३) छत्तीसगढ़ी शाखा 
सत्तनामी सम्प्रदाय की शक तीटरी श्र्यात्‌ छत्तीतयढी शाखामी है 
जिसे पिलाययुर जिले ( मध्यप्रदेश ) के निवासी घासीदास ने चलाया था। 
कहते हैं कि घासीदास अपने को एक स्वतंत्र मत का प्रचारक माना करते ये, 
किंतु उन्हें उत्तरी भारत के चिसी सत्तनामी से प्रेरणा अवश्य मिली होगी ) 
घासीदास वा पहला नाम घासीराम था और ये जाति के 
घासीदास चमार ये | ये पहले एक निर्धन किसान ये और गिरोद 
नामऊ याँव में जो पहले विलासपुर जिले में या और शव 
शयपुर में पढ़ता है, किसी के यहाँ नौकरी करते ये। एक बार ये अपने भाई 
के साथ जगन्नाथपुरी का तीर्य करने चले, ढिंठु कुछ दूर कदाचित्‌ शाझ्गढ 
तक ही जाकर 'ठत्तनाम? 'सत्तनाम! कइते-कहते वापस झा गए | तब से घालीदास 
गिरोद के निक्टवर्सी ऐोनकान जगलों में एक विरक्त के रूप में रहने लगे 
ऋर उनका सारा समय घ्यान करने में ब्यतीत होने लगा । ये बहुघा ग्रिरोद 
से प्रायः एक मील की दूरी पर एक चट्टानी पहाडी के ऊपर उगे हुए; एक तंदू 
वृक्ष के नीचे बैठ जाते और लोगों के साथ सत्संग करने लगते ये। इस वृत्त 
का श्रस्तित्य झ्गज भी एक स्थान पर बतलाया णाठा है, जहाँ बहुत से सत्त- 
नामी मदिर बन चुके हैं और उह्ाँ ठीये यात्रा फे लिए रुत्तनामी प्रति वर्ष 
आया करते हैं | घासोदास ने क्रमशः सुतत्व की पददी प्राप्त कर ली और 
इनके चमत्तारों की चर्चा दूर दूर ठक पैलने लगी | इनके सत्संग में आने- 
बालें इनके चरणा।म्त को बाँध की नलियों में बंद करके दूर-दूर तक ले जाते 
और परिवार के साथ उसे पान करते थे। श्रत में जंगलों से वाइर निकल 
कर ये अरने सत्तनामी सत का प्रचार करने लगें। इनका शरौर श्रत्यंत मौर 
व सुदर था और इनवा ब्यक्तित्व बडा प्रभावशाली था । ये अशिक्षित थे, 
किंदु अपने स्वजातीय चमारों के प्रति इनके दृदय में वडी रुदूभावनांथी और 
उनकी उन्नति को ओर ये निरतर उद्योगशीन रहे। ये उनमें बहुधा भ्रमण 
मो किया करते और अपने सदव्यवहार तया रुहानुभृति द्वारा उन्हें उदा 
प्रमावित करते रहते जिस कारण कुछ ही दिनों भें ये एक लोकप्रिय नेता बच 
गए। कहा जाता है कि एक बार जब ये अपने पुत्र द्वारा लायी गई मछली 
छाते जा रहे ग्रे ह्वि उसके इन्हें ऐक हसके के रेफर और ओेजप्तयी या 
परत इनके दो पुत्रों चया इनकी र्री ने नहों माना और उनका देद्दात हो गया 
जिससे खिन्न शोक ये श्रात्मदत्या करने के लिए एक वृद्ध पर चदू गए । 
संयोगवश पेड ही शालाएँ नवे की शोर मुक गईं और ये बच गए दया 


श्रपर उत्तरी मारत की संत परम्परा 


उस बृत्त के देवता ने इनके दो मृत पु्ों के साथ प्रत्यक्ष दोकर इन्हें श्रादेश 
दिया कि तुम जाकर सत्तनामी मत का प्रचार करो | 
जो हो, घासीदाम श्रपनी ८० यों की श्रायु समाप्त कर सं० १६०७ में 
अमर गए और अपने पुत्र बालक्दास को अ्रपना उत्तगषिकारों छोड़ गए। 
बालवदास कुछ उग्र स्वमाव के ये और उच्च वर्य के रिंदुओओं का जी दुखाने 
के उद्देश्य से कमी फमी यशोप्रवीत धारण कर कई श्रवसरों पर उपस्थित होने 
लगे | इस कारण एक बार जय ये रायपुर की श्रोर जाते 
उत्तराधिफारी समय रात वो अ्रमाबाँध में ठहरे थे, राजपूर्तों के एक दल 
ने इन्हें सं० १६१७ में मार डाला | बालऊदास ने किसी 
विश्वकार की लड़की से श्रपना विवाद किया था। जब ये मार डाले गए, तप 
उनके पुत्र साहियदास उनके उत्तराधिकारी भ्रम गए | परन्ध बरालकदांस की 
उक्त स्त्री ने उनके भाई श्रगरदास फे साथ अपना पुनर्तिवाह कर लिया था; 
इस कारण श्रगरदास फे ही हाथ में प्रबंध का साश भार श्रा गया | श्रगरदात 
के अ्रनतर उक्त री से उत्पन्न श्रजबदास तथा उनकी पूर्वपत्नी के पुत्र 
अग्रस्मानदाव के बीच उत्तराधिकार के लिए. कगड़ा उठ खड़ा हुश्वा श्रोर सारी 
संपत्ति को दोनों ने आपस में बाद लिया।' इस घन के एकत्र दोने का एक 
अ्लोत यह था कि सत्तनामी अनुयामियों के प्रत्येक गाँव में गरिरोद के प्रधान 
महंत या एक प्रतिनिधि रद्दा करता था जो भदारी कहलाता था श्र जिसका 
-मुझ्य काम ग्ाँववालों कै सामाजिक अपराधों की सूचना केंद्र तक पुँचाना 
“था या जहाँ से उनके ऊपर घुमने लगाये जाते थे | इसके अतिशिक्त महत को 
अत्येक चमार शरमुयायी से कम से कम एक रुपया भेंट के रूप में भी मिला 
करता था | गिरोद में उस समय एक मेला भी लगा करता था जिसमें सत्तनामी 
एकत्र हुआ करते ये और महत का चरणामृत लेकर उसे एक रुपये से कम 
पूजा नहीं घढ़ाते ये। परन्द इन बातों में अब अनेक मुधार हो गए हैँ।* 





३, घासीदासत मृ० से० १९०७ 
बालकदास सृ० स० १९१७ 
अगरदास 


| 
अगरभानदास अजवदास 
5, आर, दी. रसेल : 'दि ट्राइम्स! ईं० (मा० १) १९२६ ३०, ए० ३११। 


सत्तनामी सम्प्रदाय इुफरे 


छत्तीसगढ़ी शाखा के सत्तनामी अधिकतर चमार जाति के हें और इस 
कारण वे क्मी-करमी अपने को प्रसिद्ध चमार संत रेदात के नाम पर रेदाती 
भी यहा करते हैं | परन्तु जहाँ तक्र शात द्वो सझ्ता है, उनझा वा उनके 
अम्पदाय का कोई मो प्रत्यक्ष संघ उक्त मदात्मा से कमी नहीं रहा है। 
रैदाव कभी कदाबित्‌ छत्तीसगढ़ की ओर गये भी न रहे 
शास्ता का होंगे | घासीदास ही ने रुत्तनामी सम्प्रदाय की इस शाखा 
मूल प्रवत्तेंक की स्थापना सं० १८७७:१८८७ में किसी समय की थी 
और इसके लिए प्रेरणा उन्हें कदाचित्‌ उठ समय मित्नी 
थी जब वे कुछ दिनों के लिए उत्तरी भारत की ओर अपनी युवावस्था में 
आये थे । डा० प्रियर्सन का अनुमान है क्रि घासीदास का अपनी युवावस्था 
में कुछ दिनों के लिए गुप्त हो जाना मी बतलाया जाता है, अतए्य समव 
है कि उसी समय ये उत्तरी भारत में श्राइर जगजीवन साइव के किसी 
अनुयायी द्वाश प्रभावित हुए होंगे । 


इन सत्तनामियों के श्रजुमार ईशवर एक है भर वह निर्गेण एवं निशाकार 
है जिसकी न तो कोई मूर्ति द्वो सकती है और न जिसकी मूर्तिपूजा का ही 
कोई विघान हो सकता है । देवताओं में केवल एक सूर्यमात्र हैं जिनही पूजा 
की जा सकती है और-मिनसे श्रपनी रह्ठा के लिए प्रार्थना करना मी इमार 
क्ंब्य है। भीरोद के प्रधान मंदिर में किप्ती मूर्ति को 
सिद्धांत स्थापना नहीं की गई है, क्तु सम्प्रदाय वा प्रधान महंत 
बर्दाँ'जाक्र क्रिसी कठिन समस्या का समाधान कराया 

करता दे 
घाधीदात के सात मुख्य आदेश हैं मिनमें मय, मास, मयूर, लाल मिचे, 
तम्बाकू, टमाटर वे बैंगन के खाने पीने का निषेध भी सम्मिलित है | तरोई 
का भो खाना वे इस कारण बंद कर गए ये कि उसकी सूरत मैं की सींग 
की भाँत टेदी हुआ करती है | सच्तनामियों के यहाँ याय का इल में जोतना 
तो वर्जित है ही, दोपहर के अनंवर इल चलाने को वे 
नैतिक नियम एक भीषण पाप सममते हैं भर उन्हें यह मी स्वीकार नहीं 
कि उनके साने हए समान इलवरीदाले खेत तक लाया 
जाय । दोपहर के अनंतर इल न चलाने की प्रथा कुछ दिनों पहले से बस्तर 
निवासी गोडों में चली भ्राती थ और छत्तनाझियों ने कदाचित्‌ उन्हीं से इस 
बात में प्रेरणा प्राप्त के थो। उच्तनात्ियों में बर्णु-ब्यवस्था का पालन भी 


प्र्पूड उत्तरी भारत की रुत-परम्परा 


विषिद्ध समक्का गया था भौर पासीदास के वशजों फे अतिरित्त अन्य समी 
एक ही जाति के माने गए ये | सम्मदाय के कठोर नियमों के अक्षुरश 
पालन करनेवाले “बहरिया? पइलाते है। वे चारपाई पर कमो नहीं णोढे, 
बल्कि पृथ्वी पर ही लेट जाते ईं, मोटे कपडे पहना करते हैं और फेवल चावल- 
दाल खाते हैं। इनके नियमों में तखावू के व्यवहार का रावेथा त्योग झर 
देना ६, परत कुछ लोग श्रमी तक उसे अ्रत्यत कठोर सममकर उसका 
उचित रूप से पालन नहीं करते । सम्प्रदाय के प्रवत्तक घासीदास के समय में 
ही तम्प्ादूवाल्े प्रश्न पर सत्तनामियों के दो दल हो गए. ये और तम्बाकू सेषन 
का समयेन करनेवाले थपने दोयी वा फते की विलम के कारण 'घुणियाँ 
नाम से प्रतिद हो चले ये। उतु घासीदास ने उक्त नियम का सशोधन कर 
दिया श्रौर बतला दिया फ्रि चुग्रिया सदा के लिए. रुग्यदाय बाह्य नहीं दिये 
जा सकते | पे तम्पादृ-सेवन के कारण फेवल निम्न थेणी में था जाते हैं, 
जहाँ से ऊपर उठकर सच्चा सचनामी बनने के लिए. जह गुरु के सामने एक 
नारियल पोड़कर उसे कुछ भेंट दे देना चाहिए और खाथ ही उस ब्रादत को 
छोड़ भी देना चाहिए । ऐसा करने पर यह फिर ज्यों का त्तों विशुद्ध सं्तनामी 
बन सकता है| 
सत्तनामियों के सामाजिक नियम श्रधिकतर साधारण चमारों से मिलते- 
जुलते हैं। वे घोबियों, घशियारों वा मेहतरों को नहीं अपनाते | उनके विवाह 
का माघ से वैशाख तक सप"न द्वो जाना आवश्यक है| सगाई भाषण वा 
पूष् के महीने में नहीं हे छकती ) ये श्रपने शबर को मिट्टी खोदकर गा।इते हैं, 
हिंवु उप्का मुँह नीचे वी श्रोर ही होना चाहिए और नीये 
सामाजिक वां ऊपर कपडे दैला देना चादिए। ये केवल तान दिनों 
नियम तक शोक मनाते हैं और तीमरे दिन मूँछे छोडकर सभी 
बाल साफ़ करा लेते हैं। छत्तीमगढा कदीर पधियों की भाँति 
ही ये सयपान करनेवालों वो 'हाक! नतस दिया करते हैं और उन्हें श्रपने 
से नीचा भी सममते हैं। किसी सुचलमी का यदि कोई बड़ा से बड़ा आदमी 
भी पीट दे श्रथवा उसे कोई मेइतर वा घसियारा छू दे, तो बह सम्प्रदाय से 
पहिष्कृत समा जाता है। सत्तमामी ३भी कमी आपस में दपिक्लौंदो भी खेला 
बरते हैं भर दही को पैरों तले कुचलने मे आनन्द का अनुभव करते हैं) 





२ भार० दा रऐन व राय बड़ादुर डीराचनाउ. डिश्धाइस्टुल स्ल्लाए सो 
२६१६ है? पू० २१२ ३१ 


सत्तनामी रुम्पदाय भा 


सत्तनामी सम्प्रदाय की इस तीसरी शाखावालों की बहुतसी बातें ऐसी हें 
जिनसे प्रतीत ता है कि वे विशेषकर चमार जाति की दशा सुधारने वथा 
उसे उन्‍नव करने के लिए दी समाविष्ट की गई है और इस प्रकार की कोई 
भी बात जगजीवनदास साहबवाली शाखा में लक्षित नहीं होदी | जयजीयन 
साइयवाली शाला में भी हिंदू समाज की निम्न श्रेणीवाले बहुत-से लोग 
सम्मिलित ईं और कहा जाता है कि इसे प्रकार के लोग उसके मीतर उनकी: 
शिष्य परम्परा के किसी कोरी की प्रेरणा से सर्वप्रथम श्राये थे* | छत्तीयगढी 
शाखा अधिकतर सामानिक सुधारों की प्रघानता के कार श्रपने अनुयायी: 
चारों की एक उपज्वति सी वन गई है | नारनौल वाली शाखा की ही माँति 
छत्तीमगढी शाखा का भी कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है । 


सत्तनामी सम्प्रदाय की तीनों शाखाश्रों की जो कुछ बिशेषताएँ रही हैं,. 
बे समय पाकर विस्मृत होती जा रही हैँ । ये लोग भी अब अन्य कई पर्यों 
के अनुयायियों की भाँति साधारय हिंदू रुमांज में अधिकाधिक गरन होते जा. 
रहे हैं श्रौर इनमें बहुत-सी बातें साधारण येप्णवों की भी प्रवेश कर गई हूँ | 
फिर भी साधों और सत्तनामियों में एक मद्दान्‌ अ्तर इस 
साधव दात का रहता थाया है कि ये लोग अपने शरीर पर कुछ 
सत्तनामी न कुछ चिह॒विशेष भी धारण करते हैं। उदाइरण के 
लिए कोटवा शाखा के रुचनामी वहुधा लाल रग के बखस्र 
व टोपी पह्ना बरते हैं और मिट्टी का टीका देते हैं । इनमें से निम्न भेणी फे 
भ्रद्धाल | अनुयायी कभी-कमी “ग्रायत्री क्रिया” नाम की एक विधि का भी. 
अनुसरण करते हैं निसमे प्रत्तिद हे कि वे मानय मलमूत्रादि के एक प्रकार 
के घोल के पीने को मी सम्मिज्ित करते हैं और जो समवतः अधघोरियों के 
प्रमाव का फल है ।* सचनामी श्रधिक्तर साधारण मचदूर व किसान ही पाये 
जाते है और इनमें निम्म श्रेणी के लोग कहीं श्रधिक सख्या में सम्मिलित हैं, किंतु 
साध-सम्प्रदाय के अ्रजुुवाषियों मे अपना एक प्थक्‌ समाज-सा बना रखा है 
डिसमें किसानों की अपेक्षा व्यवसायियों की अधिकता है और जिसे इम वैश्य 
जाति की भेणी में रख सकते हैं| सत्तनामियों में इसी प्रकार समबतः कोटवा 
शाखा के वुछ श्नुयायियों को छोडकर अ्रशिक्तित व्यक्तियों की ही भरबार 
१. जा० किग्स * दि चमासे! (दे रेलजुस लाइफ आफ इडिया मिरीज) ए० २२१५। 


२ जेगेन्द्र भट्चाचाय : (हिंदू कारूस ऐड छेकटस! ( मैकर स्पिक पेंड वंपनी, कलकत्ता, 
१८९६) पृ०४९१। 


हि. 44 उत्तरी मारत दी सत-परम्परा 


ई, कि साधों में शिक्षित श्रथवा कम से कम अ्र्द॑शिक्षित लोगों की संख्या 
यम नहीं है । साध लोग अपने रइम सइन में सचनामियों से अधिक वह़र 
भी जान पड़ते हैं और किसे दूसरे समाज के ब्यक्तियों से मरसक कोई सपक 
नहीं रखना चाहते, दिंद्ध छत्तीवगदवालों के श्रतिरिक्त अन्य ससनामियों में 
इत प्रकार के पार्यक्य की प्रवृत्ति नहीं दीख पड़ती | 


५, धरनीश्व॒री सम्प्रदाय 
दावा घरनीदात एक उच्च कोटि के मझत्मा हो गए हैं और इसके 
अनुयायियों की सख्या भी कम नहीं है| हिंद श्र्य बई पर्थों की माँति 
उनकी रिष्य परम्परा में कमी संगठन व भतनचार की चेष्टा नहीं की गई 
जिस कारण इनकी प्रस्तिद्ध अधिक ने हो सही | इनके जन्म वा मरण की 
तिथियों का ठीक टीऋ परठा लग्राना भी श्रमी तक कठिन 
चाग घरणी है और इनके जीयन की घटनाश्रों के उमलब्ध विवरण 
दास का आज तक अधिकतर अनुमान पर ही श्राज्ित जान पढ़ते 
जीवन-काल हैं। इनके दिपय में लिखनेवालों ने इनके जन्म का होना 
सन्‌ १६४६ ई० श्र्ोत्‌ सबत्‌ १७१३ में बतलाया हैः 
(किंदे यह अशुद समझ पडता,द। इनकी रचना प्रेम्रगाएा! की एक 
इस्वलिपित प्रात से पदा चलता है कि उक्त स० १७१३ में इन्होंने 'वेयगी! 
या विरक्त वेश धारण दिया था। ये लिखते हैं कि, 
'सम्रत सतह सो चलि गैऊ] ठेरह अधिक ताहि पर मैऊ )) 
शाहइजदान्छोडि दुनियाई । पतरी और गजेब दुह्वाई ॥॥ 
सोच विशारा श्रात्मा णाग्री | घरनी घरेठ भेप बैरागी॥ 
इसके सिवाय इनके अनुयागियों द्वारा कद्टा गया कहीं-कहीं यह भी सुनते 
में आता है कि, 
संदद सोरइ सौ चलि गयऊ।॥ भ्रधिक ताहि पर बचिस मयऊा 
परुराम अ्रर विस्मा माई । ता घर देवी धगडे आई।॥ 
अर्थात्‌ इनका अवतार स० १६३२ (सन्‌ १५७४ ई० ) में परसराम तथा 
ऊ्रिरमा के घर हुआ था। परतु यदि स० १७१३ में इनका विरक्त होना 
निश्चित है, तो इनका जन्म सवत्‌ १६३२ मानने पर इनझी अ्रवस्था उस 
मय ८६ वर्ष की ठदरठी हे जो दिचार करने पर अधिक प्रतीत होती है। 
अगिद दे कि इनका देदांत इनकी वृद्धाउस्था में हुआ था और अपने जीवन 


धरनीरवरी सम्प्रदाय श्र 


के पूर्व माग में इन्होंने अपने यहाँ के जमींदारों के यहाँ नौकरी भी की थी। 
परतु केवल इतनी ही जानकारी के आधार पर इस विषय में श्रतिम निर्णय 
देना उचित नहीं जान पडता । उम्रव है, ०७ १६३२ वाली मी बात कोरी 
जनभुति हो] 


इनकी उक्त रचना 'प्रेमपगाउ में स्वय इन्हीं कया दिया हुआ कुछ ष्यक्ति- 
गत विवरण इस प्रकार मिलता है। उस समय “माँस्ती गाँव ( जिला सारन, 
प्रांत बिद्दार ) तथा उछ्के झासपास का भूमिखड 'मष्येम”' अथवा मध्यदीप 
कहकर प्रतिद्ध था | रुष्यदीय के पूरव वी ओर दरिदर क्षेत्र और परिचम दिशा 
में 'ददर क्षेत्र! नामक पुणयक्षेत्र ये, और अपने निम्य्वर्त्ता 
आत्मपरिचय ब्ह्पुर के कारण वह ( मध्यदीः ) भी कमी कमी ब्रहत्षेत्र 
कहलाता था | साँकी याँव एक समृद्धिशाली नगर था जहाँ 
वर नवाब अमींदारों के मदल ये, चारों ओर वापी, कूप, वडाग, उद्यान 
और पुष्य वाटिकाएँ. थीं, बीच बीच में सुदर ह्वाट लगते ये श्रौर जहाँ वहाँ 
देव-स्थानों का मी बाहुल्य था जहाँ निरतर इरि चर्चा हुआ करती थी ।?? 
इसी माँखो के निवासी भीवारतव कायस्यों के एक वैष्णव कुल में बाबा" 
घरनीदास का जन्म हुआ था | इनके दादा दिकदतदास एक घार्मिक 
व्यक्त थे और इनके पिता परखराम दाप्त भी एक बड़े यशस्खी और प्रमाव- 
शाली पुरुष ये | कहा जाता है कवि टिक्इत दास ( अथवा उठ समय फे 
टिकैतराय ) मुछलमानी ध्राक्रमणों से मयभोत होऋर प्रयाग की ओर से इघर 
आये ये । यहाँ आने पर ही परसराम दा को अपनी रू बिस्मादेवी से घरनी,, 
बेनी, लघिराम, छुत्रपति और कुलमनि नामक पाँच पुत्र हुए ये तिनमें घरनी 
कदाचित्‌ सबसे बड़े थे । इन पाँचों में से घरनी को छोडकर शेप चार की 
बश परम्पण घरनीश्वरों नाम से शझ्रात्र भो विख्यात है घरनी का विवाह' 
चकिया नामक गाँव में हुआ था और इनके दो पुत्र ब चार पुत्रियाँ थीं। 
इनके दोनों पुत्रों का नि सतान की दशा में है देहावझन हुआ था, हिल 
इनकी लडकियों में से एक के सतानों का पठा आज भी चलता है | 


इनकी उक्त रचना के झाधार पर इतना और मी पिदिठ होता हैं कि 
स० १७१३ के आपाद मास में शुक्ल पक्ष की मतिषद बुधवार के दिन इनके 
पिता परसराम दास का देहात हुआ और इस घटना ने इनके परिवार 
ढया माँसी गाँव तक को बहुठ कुछ भीहत कर दिया | कहा जाता है कि- 
उस समय घरनीदास स्थानीय नवरात्र जमींदारों के यहाँ दौवान के पद्ध 


न््श्द उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


पर नियुक्त ये | पितू निधन के शोक से इनका दृदय सहया चुब्ध हो उठा और 
ये श्रव अपने कार्य से सदा खिन्न तर उदासीन रने लगे। इनके 
पूर्थ सस्कार एवं धार्मिक परिवार-सबधी वातावरण ने 
विरक्ति भी इनकी विरक्ति के क्रमश- दृठतर होने में सहायता 
पहुँचायी और ये भगवच्चितन में लीन रहने के भम्यासती 
हो गए | इनकी मनोवृत्ति इस समय इतनी परिवर्तित हो गई थी कि एक 
दिन बैठे बैठे जमींदारी फे कागजात देखते समय इन्होंने उनपर अ्रचानक 
अपने हुक्‍के वा लाटे का पानी उडेल दिया जिससे समो बही-खाते भीग 
कर सराबोर हो गए और इनके मालिक इनपर बिगड़ने लगे | परतु श्रपते 
अप्रसन्न मालिकों के श्राग्रह करने पर इन्होंने कद्ा कि सुदूर पुरीषाम में 
नथारती के समय छगन्नाथज्ी फे कपड़ों में श्राग लग गई थी जिसे बुकाने 
नकै प्रयत्म में मैंने पुस्ता किया था । पीछे जब दो आदमियों को भेजकर इस 
बात की जाँच करायी गई, तय पता चला कि वास्तव में बहाँ ऐसी धटना 
घटी थीऔर घरनौदास को ही आइतिवाले कसी पुरुष ने उसे यहाँ 
पहुँचकर घुकाया भी था। इमके मालिक इस बात को सुनकर बहुत चक्रित 
और प्रमावित हुए। परंतु घरनीदास ने उठी दिन से अपनी नौकरी का 
परित्याग कर दिया श्रौर तब से विरक्त बेश में रइने लगे | प्रसिद्ध दे कि 
इसी भवृफ्रर पर इन्होंने पहले पहल निम्नलिखित पक्ति भी कही थी 


“शज्रब मोहि रामनाम सुधि श्राई, लिखनी ना करों रे माई ।? 


परत इनके इंदय में श्रभी तक श्रविचल शाति नहीं ञ्रा पायी थी 

और पूर्ण आत्मतृत्ति के लिए ये खूदा किसी पहुंचे हुए शुरु की खोज में 

“रहने लगे थे | अपने प्रारभिक जीवन में इन्होंने किछी चद्रदास नामक गुरु 
से दीक्षा अहण की थी और भेष बदलते रूमय इन्होंने किसी सेवानद से 

भी भत्र लिया था।पिर ये किसी ऐसे सदगुद की खोज 

दीक्षा में लगे जो इन्हें परमतत्व का पूर्ण परिचय करा देने में समर्थ 

है हो। ऐसे ही अवसर पर इन्हें किसी से पता चला कि पतेपुर 

"( वरतमान जिला सुजफ्परपुर ) में कोई विनोदानद जी रहते हैं। अतएव 
उनका शिष्य होने की अभिलापा से वे वहाँ पहुँच गए श्रौर उनकी छिद्धि 

वी परीक्षा लेने के विचार से उनकी चौकी के एक पाये में सर्प बमकर' 

लिपद गए | स्वामी दिनोदानद उस समय नित्य की भाँदि चौकी पर बैंड 

कर कथा कहने में सलग्न थे और कथा के समाप्त होते ही उन्होंने अपने 


घरनीश्वरी रुम्ग्रदाय भर 


चौके के रसोइये से कहला मेजा कि आज एक अ्रतिधि के लिए भी प्ररत्त 
रगाना! तथा अपने स्थान से उठते हुए बोले कि आओ भाई चलो 
भोजन वरें, चौकी में क्यों लिपटे हुए पडे हो |? घरनीदास यह सुनते ही 
अत्यक्ष के गए और उनके चरणों पर गिरकर इन्होंने उनसे क्षमा प्रार्थना 
की | कहते हैं कि इस घटना के अनवर ये उनसे दीक्षित भी हो गए और 
कुछ काल तक उनके साथ रहकर इन्होंने उनके दारा अपने उक्त अभीष्य 
की प्राप्ति की । 


इस प्रवार की कथा धरनीदास की किसी उपलब्ध रचना में नहीं 
मिलती, किंहु अपने गुरुदेव विनोदानद का उल्लेख इन्होंने बडी भ्रद्धा व 
मक्ति फे साथ क्या है और बतलाया है कि उन्हीं वी कृपा से “मैं मानो 
सोते से जग उठा और उनका द्वाथ पिर पर पडते द्वी सब कुछ मेरे प्रत्यचच 
अनुभव में आ गया | घरनीदास ने अपनी 'रतनावली” 
शुर परनाली के एक छप्पय में अपनी गुरु परम्परा की भी चर्चा की 
है। ये बतलाते हैं. कि, 
“उठगुर शमानद चद पूरन परगासों। 
सुजस सुरमुयनद बेइलियानद बेलाडो [ 
सुक्त सुनि आानद चेतनानद चेतायो। 
यीरुद वाद्दरीशास रामदानद रहायो ॥ 
यीमल बीनोदानद प्रभु सो, दरत परत पातप गयो । 
धरनीदास परगास उर सो गुर परनाली गरही लीवो ॥ ६ ॥! 


जिससे स्पष्ट है कि इनकी शुरु-प्रणाली के अतर्गत रामानन्द से लेकर क्रमशः 
शुरसुरानन्द, बरेलानन्द, शज््यानन्‍्द, चेतनानन्द विद्यारीदात, रामदास और 
विनोदानन्द के नाम आते हैं और इसी विनोदानन्द द्वारा इन्होंने श्रपने हृदय 
के प्रकाशित होने का भी उल्लेख किया है। इन्होंने श्रन्यव उक्त रामानन्द 
की भी गुरूपरम्पप आदि शुरु नाययण से लेकर राघवानन्द तक बतलायी है 
और एक और पद्य के द्वारा उनके शिष्य अनतानंद, कबीर, सुरसुाानन्द 
भवानन्द, रैदास, मलगलानन्द, नरइरि, सघना, सुखानन्द, पद्मानन्द, पीण, 
सेना तथा धनादास के नाम गिनाये हैं | इस प्रकार इसमें सदेह नहीं रह 
जाता कि इनके उक्त रामानन्द का अ्रमिप्राय प्रत्िद्ध स्वामी रामानन्द से है। 
धरनीदास का कइना है कि विनोदानन्द ने प्रकट रूप में तो मुझे भाला 
पइनाई और माथे पर तिलक लगा दिया, किंदु वास्तव में उन्होंने मेरे हृदय 


३६० उत्तरी भारत की संत परम्परा 


से माया को दूर कर मुफे तुरीया भक्ति प्रदान कर दी | मैं उनके शब्दों को 
अपने भवणों से सुनते ही 'चिहुँक उठा, मेरा लोकाचार का मार्ग छूट गया, 
माया मोद के बधन टूट गए, मैं साथुओ्रों की पक्ति में मिल गया, प्रेम बढ़ 
जाने के कारण काया को 'उस परमतत्ल! का परिचय प्राप्त हो गया और 
पअभु फे साथ निरतर प्रीति लग गई । अ्रपने उक्त गुरु विनोदानन्द के देशंत 
का समय घरनीदास ने 'रतनावली! में स० १७३१ को आावण इृष्ण ६ और 
दिन बुधवार दिया हैं । 
धरनौदास अपने गुरु पिनोदानन्द के यहाँ से लौटने पर अपने जन्मस्थान 
के निकट ही कुटी बनाकर रहने लगे । वहीं रहकर ये श्रपने भजनमाव में लीम 
रहा करते थे और अपनी रचनाशओरों द्वारा उपस्थित जनता को उपदैश दिया 
करते थे । इनका गगास्नान सदा अक्षपुर वे पास होता रहा नो इस समय 
भाँसी से यूरव की झोर लगभग छे सील की दूरी पर 
अतिम समय वर्तमान है| इनके मजन का स्थान शागे चलकर रामनगर 
के नाम से विख्यात हुआ और वहाँ पर निर्मित मदिर 
धधरनेस्वर का द्वारा' कहा जाने लगा | उक्त स्थान पर रहते हुए कुछ पाल 
व्यतीत कर लेने पर श्रपनी वृद्धावस्था में बाबा घरनीदास किसी दिन अ्रपने 
शिष्यों के साथ गगा व घाधरा के सगम पर पहुँचे और वहाँ जल पर चादर बिछा 
कर बैठ गए । कहते हैं कि कुछ समय तक इन्हें उपस्थित लोगों ने उसी 
प्रकार बैठे पूरष की और बइते जाते देखा, कि दूर चले जाने पर उन्हें एक 
ज्वाला मात्र दिखलायी पडी और वह भी झठ में क्षितिज में लीन हो गई। 
फिर इन्हें क्रिसी ने मी देखा और मॉम्ती लौटकर इनके शिष्यों ने इनकी 
समाधि बना दी । तब से वहीं इनके नाम एक गद्दी चलती है और इनकी 
शिष्य परम्परा का कोई महत उ पर प्रतिष्ठित समझा जाता है। 
दापा घरनीदास की रचनाओं में से 'प्रेम प्रयास”, 'शब्दप्रकाश” थे 
धतनावली/ प्रसिद्ध है और इनकी बानियों का एक सग्रह 'घरनोदासजी की 
बानी! नाम से वेलवेडियर श्रेतत, प्रयाग द्वारा प्रकाशित हो चुका है जिवमें 
अविकतर उक्त 'शन्दपक्राश! की ही रचनाएँ मिलती हैं। शांति निशेतन के 
बाबू अनाथनाय बसु को 'शब्दप्रकाश? की एक प्रति माफी 
रचनाएँ. जाने पर सन्‌ १६२७ ईं० में मिली थी जो सन्‌ (८८७१ 





१ ६४ शार्ट नोट शान बरनोदारस ए दिदो पोण्ट आक दि सेबे-टीन्च सेंचुती (दि 
जर्नेत्ष आफ दि विद्यर ऐेंड ओडीसा रिकचे सोसायटी, मा०१४(१९२८), थ० रपव । 


घरनीश्दरी सम्ददा भ्द््ा 


हूँ० की छुपी थी। इसझा प्रदाशन श्रपम संस्करण के रूप में “नरसिंह शरण 
ज्रेस, छपरा! में हुआ या भौर इसके अक्तर ठोऋ नहीं ये। दस महोदय का 
कहना है कि उक्त संघ्करण के ऋतिम अंश में, जो समवतः पीछे को रचना 
है, दावा धरनीदास के विषय में, 
करविय पुनि घरनी भयो शाइजहदाँ के राज! 

लिखा एिला और कुछ अन्य प्रशंसात्मक्र पद्य मी मिले। माँनी के किसी 
पुरतकासप में उन्हें प्ेमपस्णास की भी एअ इस्तलिखिउ प्रति मिज्नी थी, 
जो बादा घरनीदास से आठवीं पौदी के शिष्य रामदास के आदेशानुसार 
लिखी गई थी। बमु मशेदय के द्श जाने के समय गददो पर इसेनेरेनदास 
बरतमान ये | 'शब्दप्रकाश), प्रेमप्रगास! एवं 'रतनावली? 'की दृस्तनिश्वित 
प्रतियाँ मेरे देखने में भी ऋाई हैं जिनमें से 'प्रेममगास/ का लिपिकाल 
'दा० २१ माह भादव सन्‌ १२८१ ठाज्ञ मुम दिन बंध ऋषो पंचमी! रिया 
है और इसी प्रकार 'रतनावली” के झत में भी “हमत १८६६ सैनएम माह 
फाल्युन ददी पंचमी रोज सनीचर के तैंग्रार मैल” लिखा मिलता है। 


्रेम परगास! एक प्रेसकहानी का आधार लेकर निर्नित अंग हे शिसमें: 
सूफ़ियों की शैली फे अनुसार जौवात्मा व परमात्या का मिलन दर्शाया है। 
बाबा घरनीदास ने मनमोइन एवं प्रानमती की प्रेमऋथा लिसी है और उनकेः 
घिरद, यात्राइष्ट आ्रादि के विवरण तथा सौदागर व मैना का प्रसंग भो प्रायः 
उसी ढंग के दिये हैं जैसे मलिक मुहम्मद जायठी के 
प्रेमप्रगास पदमादत! में दौख पड़ते हैं। इनका कशना है कि, 
थे रतनावली इब्नि पुरुष रो माद्र, आ्रात्मा औ परमात्मा 
दिुरे द्ोत मेशाद, घरनी प्रसंग धरनी कददत ॥॥ 
झपने ग्रंथ को रचना का समय इन्होंने 'एुस सुद्दि ४ पृष्य नक्तेत्र द सुर्वारों 
रिया हे, छितु कोई रुंदत्‌ नहीं इतलाया है। प्रंय-रचना का स्पान भी 
इन्होंने 'मेहथ्िः कष्ट है, किंतु उसका कोई भौगोलिक परिचय नहीं दिया 
है। पंथ में इन्दोंने प्रतंप-वश श्रपनी कुछ आत्मकथा भो दे दी है। पुस्तक 
बढ़ी रोचऊ शैलो में लिखो गई हे और इसके अनेक स्पल दास्तव में 
चिताकषक हैं । 'रतनाइलए के अंतर्गव दावा घसनीदाउ ने अपनी गुद परम्प्ण 
के सबंध में बहुत कुछ परिचय दिया है और बतलाया ह छवि हमारा पंय 
स्वरामो रामानंद के पखथार के साधु बिनोशनंद को मणाली के अनुसारः 


अप्रसर हुआ | इसका छापा ले लेनेवाले को किसी प्रदार के पाप नहीं लय 
फा०-३६ 


६२ उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


सकते | इस म्रथ में इन्दोंने श्रनेक सतों व भक्तों के सक्तित परिचय दिये हैं 
और नायर के प्रमुख प्रवत्तकों व प्रचारकों का भी वर्णन किया है। ग्रय 
में बहुत से पई हैं निनमें लीचाएँ भी हैं 


शब्द प्रकाय! बाबा घरनीदास के विचारों य सिद्धांतों का परिचायक 
अप है | इसकी ४०१ सालियाँ प्रसगों वा भिन्न मिन्न ४३ शीर्षकों के अतर्गव 
खसगहोत हैं। इतको भिन्न-मित्र साम्तियों द्वारा प्रायः सभी प्रकार को धामिक 
बातों पर प्रकाश डाला गया है और यह रचना उक्त तीनों में सइसे अधिक 
प्रौद जान पड़ती है | बादा घरनीदात परमतर्द को “करता 
शब्द श्रकाश राम! के नाम से अमिन्‍ित फरते हैं और अपने इष्टदेव 
#बालगोराल! वा 'घरनीरत्र! को उसी का प्रतीक मानते 
हुए से जान पढ़ते हैँ ये कहते. हैं कि “सारी सृष्टि का विस्तार उ6 करता की 
इच्छा फे ही अनुसार हुआ है और वही फिर उसे सकेल भी लेगा | शिसे 
जहाँ ।बश्वाप होता है उसे वहीं विभ्राम प्रिलता है और अपने श्रयने मता- 
जुसार सभी अपने इृष्टदेव निर्धारित करते हैं, हिंतु यदि सच कहां जाय तो 
करता एक रहस्यमय व निराघार तत्व है जिसके भीतर हम सभी रहते हैं। 
चह्टी हमारे भोतर भी सदा विराजमान है, केयल अपने मन की भ्राति दूर 
करने पर विवेक द्वारा उसे हम जान सकते हैं | उसका सकेत-मान्न भी मिल 
जाने पर हमारे दृदय में उसके लिए उत्कद अ्मिलापा उसन्म हो जाती है| 
उठ राम के प्रति उपच्ा हुआ प्रेम हमें घायल-छा बना देता है, उसकी टीस 
अपने द्वदय से कमी दूर नहीं हो पाती श्रौर इसारे निकट से सारे नेम, झाचार- 
विचार उठ भाग खड़े होते हैं /? इनका कहना है कि, 
“दूर मरे तौ एक दिस, सती जरे दिन एक । 
घरनी भगतन्द वारिए, जो जन्म निबाहे टेक ॥१८॥? 
“साधु की सगति सेजरी, बीसम्भर विस्वास | 
निर्मे चरम पसारि के, सोवे धरनीदास॥रणा? 
बावा घरनीदास ने दांपत्यभाव के अनुसार अनेक रचनाएँ की हैं श्रौर 
प्रेम मक्ति के स्वरूप काभी वर्णन दिया हे। स्वामी रामानन्द की परम्परा 
से संरध होने पर मौ, केवल इष्टदेव राम के प्रति अद्शित 
साधना का सेब्य-सेवक भाव के ही उदाहरण इनके अयथों में नहीं मिलते। 
डए.. औक्षस्या औी उसके जैक दी सा रेका जाना पढ़ते € आर 
जहाँ कहीं भी उनका ग्रढ्म आया है, वहाँ उनके वर्णन 


धरनीश्वरी सम्प्रदाव ५६३ 


इन्होंने अत्यत विशद्‌ व सुद्र ढग से किये हैं। वास्तत्र में राम अथवा 
कृष्ण किसी के भो सगुण रूगें वा लीलाओं पे इल्हें काम नहीं है। ये उन्हें 
अपने करता राम! के प्रतीफ॒ मात द्वी समसते हैं| राम व कृष्ण के प्रसग 
इनके विविध प्रद्यार फे भक्तिमायों के प्रदर्शनार्थ प्रशुक्त किये गए साधनों 
के रूप में ही आये हैं। अपने भक्त रूप का परिचय देते हुए ये एक स्पल 
पर इप प्रकार कहते हैं. -- 


"चित वितसरिया मैं लिइलों जिखाई | 
हृदय कमल धइलों ट्टियना लेसाई ॥ 
प्रेंम पलंग तेंइ घइलों विछाई। 
नखसिख्र सहज छिंगार बनाई 
छूदय कमल पिच आसन मारी | 
ले सरघा जल चरन खटारी॥ 
ह्तिकै चंदन चरिच उठायो ) 
प्रीति क पत्ता पत्रन डोलायो॥ 
भाव को भोजन परस्ति जैवाबो | 
लो उबश सो जूठन पायो॥| 
धरने इतउत फ्रिहि न भारे। 
सनमुख रहृष्टि दोऊ कर णोरे [२ 
जिसे स्पष्ट है कि इसके द्वारा ये हिसी मानतिक श्यिति को ओर ही सकेत 
करते है और वाह्य पूजनादि को उतना मदत्त देते हुए नहीं जान पडते। 
आबा धरनीदास ने स्वामी रामानद के सम्प्रदायानुसार 
विगुण पथ धलसी की माला एवं तिलक की प्रशसा की है और 
अपने 'रतनावली? प्रय में इन्दोंने यहाँ तक कह डाला 
ईई कि, 
“तुलसी कठ तिलक द्वरि बदिल घरनी घन्य सो देद्ा। 
रामानद श्रौवार छाप कलि मुकति को मारग एही ॥* 
जिससे उक्त साम्प्रदायिक भेप के प्रति इनकी बडी थद्धा प्र होती है। फिर 
ओऔ इन्होंने अयत्र यह मी स्पष्ट कर दिया है कि, 
ध्यकदडु चाहि चलै चित चचल, मून मता गई निश्चल कौरे। 
यँचहुवें पर्वि कर मानी, काहे के परत पचोठ्ठ के मौरे ॥ 


प्र्ष्ड उत्तरी मारत की रत-परम्पग 


जो लगि निरगुन पथ न यूके, काज कद्दा मह्िमइल दौरे। 
सम्द खनाइत लपि निंद आवै, चारो पम चलि ऐस लिगौरे |? 


श्रौर इस प्रकार इनका अतिम ध्येय सतमत वा श्रनुत्रण ही प्रतीत दोवा है। 
अपनी “बोधलीला' नामक छोटी सी रचना में इन्होने पतलाया है कि दिस 
प्रकार इन्हें स्ों की बातें मुनकर और उनके साथ सब्सग करने के श्रन॑तर 
जगत के मिध्यात्व का बोध डुश्नां, सभो अनत्यिर बस्द॒श्ों के थ्राधार-स्वरूप 
एक मान नित्य व निरजन तत्य के विषय मे श्रद्ममान शोने लगा भौर जाव 
पढ़ा कि सब कुछ 'धागर एक श्नेक दिलोरा! माय है तथा हमारा कल्याण 
उसे श्रतुभव कर जीयनमुन्त वी दशा में आ जाने पर द्वी सभत्र हा सत्ता है। 
इन्होंने श्रपनी 'मदराई” नाम वी एक श्रन्य छोटीन्सी मानपुरी रचना में मुरली 
ध्वनि के रूपक द्वारा अ्रनाइतनाद के श्रवण करने का चित्र मौ बड़े मार्मिक 
डग से श्रींचा है | इनकी रचनाशं में कहट-क्द्धां सूफियों के मी नाम श्राये है 
ओर उनके मत का कुछ प्रमाव मी ललित द्वाता है। 


बाबा धरनीदास का देश॑त हो जाने के श्रनतर क्रमश श्रमस्दास, माया 
राम, रतनदात, यरालमुकुददात, रामदास, सीनारामदास, इस्नन्दमदास एबं 
संत रामदास उनके शिष्य व ध्शिष्य हुए। माँकी की गद्दी उनके पथ का 
मुख्य मेंद्र समझी जाती है और “घरनीश्पर के द्वारे में' उसके मशन के 
स्थाम पर उमका सड़ाऊँ रखा मिलता है | पथ की कुल 
माँक्की की गद्दी गद्दियाँ साढ़े बारद बतलायी जाती है जिनमें से बिंद्वार के 
अतर्गत माँसी के अतिरिक्त परठा, पचलक्खी ब ब्रद्मपुर 

अधिक प्रत्तिद्ध ई । 
पय के श्रनुयायिया की एक अच्छी तठख्या उत्तर प्रदेश के बलिया गिले 
में भी पायी जादी है और बर्शँ वालों का मूल सवध परता के मट से जान 
यड्रता दै। इनके सर्वप्रथम सत चैनरास बात ये जिनका जन्म्रत्थान बलिया 
जिले के सइतवार कस्मे का निकटवर्ची बर्धाब नामक गाँव था| वाया औैनराम 
का जम स० १७४० में एक सरयूपारीण ब्राह्मण परिवार 
चैवराम बाद में हुआ था और उनके पिता का नाम रापन सौसे था| 
वे अपने तीन भाइयों यें उससे छोटे थे, कुछ मी पढ़े नहीं 
ये और लड़कपन में बहुधा खेतों की रखवाली दया गौयों के चराने का काम 





१. परनीदासती वी बानी, वैलबदियर प्रेस प्रयाग, सब १९१३ ६०, [० ३२४३७ 
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किया करते ये | एक बार ग्रीष्म ऋतु के समय उनकी चरती हुई गायों के 
निक्‍्द से जाते हुए कोई प्याते महात्मा दीख पडे, जिन्हें चैनराम ने गुड के 
साथ पानी पिला दिया | महात्मा को अपनी प्यास के बुकने पर बडी प्रसन्नता 
हुई और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे की घूलि उनके नेतों में लगा दी। बालक 
चैन का तर से कायापलट दो गया और बह उठी क्षण से विरक्त होकर किसी 
गुरु की खोज में दौड़ धूप करने लगा। श्रत में बावा घरनीदास की परसा 
गद्दी के महत रामप्रसादी दास को उतने श्रपने दीज्ञा-युर के रूप में स्वीसार 
कर लिया। बारा चैनराम आगे चलकर एच बडे उच्च कोटि के महात्मा हुए. 
और उनसे शिष्य-परसरा, उनका स० १६४४ में देहांत हे जाने पर, बलिया 
जिले में चल निकली | दनके शिष्य प्रशिष्पों भें मद्वराज बावा सुदिष्ठ बाबा, 
दाता रघुरविदास जैसे कई महात्मा श्रगने शुद्ध, सात्विक जीवन के लिए श्राज 
वक विख्यात हई और उनमें से कुछ के नाम से सेले भो लगा करे हैं। 


घरनीश्वरी सम्पदाय की वंशावली 


स्वामी रामानद 
का 
बेलानद 
श्पानंद 
चेतपीनंद 
बेहारीदार 
रामदास 


विनोदानद ( सृ० स० १७३१ ) 
घरनोदास ( माँन्ह्ी, जि० छपरा ) 


सरमानद उकलानंद शमग्रखदीदास (पस्सा) सदानद (माँसी) 
|| 





3९६. उच्तरी मारत की संत-परम्परा 
सैनरामवाबा अमरदास (माँमी) 


(बर्धांव सं० १७४०:१८४४) मायाराम ( # ) 











महाराज बाबा रटनदास ( ») 
(मिल्की, जि० बलिया) 
| 
| | 
सुद्ष्ठ बाबा बच्चुवावा (मिलती) 
“जंगलीबाबा, (स्ससड) रुपतिदास (मिल्की 
मूं० स० १६६०५) 
रामाज्ञा्तिंह (,, ) ि 
(वर्तमान) लक्धमण॒दास (वर्तमान) 
| 
गोपालदास बालमुकुंददास (, ) 
रामदात (,, ) 
पीतांबरदास सीतारामदास (माँफी) भश्रीपालदास 


हरनंदनदास ( माँफ्की ) रामनदनदास (पंचलक्खी) 


संतरामदा[स (५) 
(बत्रमान) 
६, दरियादासी सम्मदाय 

दरिया नामक दो संत्त एक दूसरे के समकालौम दो गए हैं मिममेंसे 
एक का निवासस्थान बिट्ार प्रांत था श्र दूसरे का मारवाड़ था। ये दोनों 
डी सत पहले जाति से मुसलमान रद्द चुके ये। बिद्वारवाले दरिया साइब दर्जी- 
परिवार के ये और मारबाड़वाले धुनियाँ ये | दोनों के विषय में प्रसिद्ध है 
कि उन्होंने आगे चलकर संतमत को स्वीकार किया और 
दो दरिया एक रुच्चे सत की माँति जीवन यापन कर अंत में शरीर 
सादय ब्याग किया। इनमें से विद्वराले दरिया साहब ने 
कदाचित्‌ मारवाड़ी दरिया साहब से कहीं अधिक रचनाएँ 
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की और थे कचीर साइद के अवतार मी कहलाये | परन्द मारवाडी दप्या 
साइबर की बानियाँ बहुत कम संख्या में उपलब्ध हैं और जनभुति है कि 
उनके श्ाविर्भाय की सूचना सत दादू दयाल ने लयभय एक सौ वर्ष पहले ही 
दे सो थी और कह दिया था कि ये अ्नत जीवों को इस सखार से तारने 
वाले होंगे। इन दोनों संतों के अनुयायी मिलते हैं, दिंतु उनकी अ्रधिक सख्या 
उनके अपने अपने प्रवर्तक के प्रात में ही प्रयो जाती है। विह्यस्वाले 
दरिया साइब के झनुगामियों के मठादि मारवाडवाले से कदाचित्‌ कहीं 
अधिक है और उनक्ली साधना एवं रहन सहन में मी कुछ विशेषता लक्तित 
शेती है । त्रिदह्दरवाले दरिया छाइब्र भारवशडवाले से कुछ वर्ष पह्ले उत्पन्न 
दुए ये, और उनकी शत्यु के कुछ काल अनतर इनवा देहावसान भी हुआ 
था। विद्वास्वाक्षे दरिया साहब का अमुमव कुछ अधिक व्यापक रहा और 
उनके मत पर सूफी सम्प्रदाय व सचनामी सम्पदाय तथा क्बीरप्य का भी 
न्यूनाधिक प्रभाव दीख पड़ता है; तु मारवाडवाले दरिया साहब ने 
अपनी गहरी श्रनुभूति में सदा मम्न रने के कारण कहीं अन्यत्र ध्यान देने 
की कमी श्रावर्यक्रता नहीं समझी | इसके सिवाय विह्ारवाले दरिया साहब 
ने अ्रपने को कई जगइ “दरिया दास? नाम से भी अमिहित क्रिया है, किंतु 
मारवाड वाले का ऐसा करना कहीं दीख नहीं पडता५ 


दिद्ारवाले दरिया राहब वा दरियादा? के सर्वंध में इधर बहुत कुछ 
खोज भी हो चुको है और फ्राउ्स बुकैनन, स० प० खुधाकर दिवेदी, बा० 
यालेखर प्रखाद, डा० भर्मेद्र अक्षदारी शाज्री तथा कतिपय योग्य दरिया- 
पंथियों ने भी इनके विषय में बहुत-सी बातें निश्चित करने के अनेक प्रयत्न 
किये है | परिणाम्र-स्वरूप पता लगा है कि दरियादाय 
दरियादास का के पूर्वज उज्जैन वशी छत्रिय ये और मालवा से आकर 
वंश-परिचय इदिद्वार प्रांह में बस गये ये। शाहाबाद जिले के मइत 
चतुरीदास ने उत्त पूर्व-पुरुषों के एक वशवृक्त* का भी पता 

खगाया हे जो इस प्रकार है :-- 





१. दे० दरियास'गर', ( बेचवेंडियर प्रेस, अदा ) ए० ४पप 
३. हि जनेल आफ दि रिशर शेंड ओडीस रिसे खेसाव्टी! मा० र४ (१९३२८ ] 
० २१०। 
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रणजीत नारायण तिंद 





) 
सूरतचद्र छिंद शिवमगल सिह कृष्णदैयबु मार हि 
[ 
सुमेर विद 


भृधुदेव दिए (उपनाम 'पीरनशाइ?) 
काका जय का रह! 
दरिया बस्ती दल पकड़ उजियार. बुढ़िमती (पुत्री) 
प्रसिद्ध है कि उक्त स्पजीत नारायय तिंह झ्रथवा उनके कोई पूर्वज था 
चशवाले सर्वप्रथम उज्मैन से श्राकर जंग्दीशपुर (जि० शाद्राबाद ) में 
बस ये श्र याग्य होने के बारण उनके वेशजों का शाठन भी इस प्रदेश 
में होता श्राया | वर्तमान मद्दाराया डुमरौंव ( जि० शाहाबाद) भी उस 
घराने के दी कह्दे जाते हें [म० ५० सुधाकर दिवेदी के कथनानुतार 
दरिया दाठ के पिता को अपने भाई के प्राण बचान॑ क लिए बादशाह 
ओऔरगजेप की प्रिय बेगम की दर्जिन की लड़की के राय विवश होसर विवाह 
करना पड़ा था और इस प्रकार वह उनकी द्वितीय पत्नी के रूप में उनके 
साथ रही तथा क्दाबित्‌ इसी कारण वे पशुदास से 'पीरतशाह! बन गए। 
तब से पीरन शाईइ अपने किसी मित्र प्रयोध नारायण छिंह के कहने से अपनी 
साप्त के घर धरकधा में जा बसे, जो हुमराँब ( जि० शाहाबाद ) से लगमग 
3२ मोल को दूरी १९ बर्तमान है और जा इस समय दरिया पश्चियों का एक 
मुख्य स्थान समम्का जावा है | 
दरिया दास की प्रसिद्ध रचना 'शानदीपक? की मुद्रित प्रति की पुष्तिका में 
4! पच्च उद्धृत ईं जो दलदाध की रचना सममे जाते हैं और शिनका समय 
३० अग्रहन शुक्रवार सु ० १७२७ चतलाया गया ई "। उनके देखने से पता 
चलता है द्वि दरिया दास का जन्म कार्तिक सुदी १५ स# १६६१ को हुआ 
या श्र उन्होंने ख० १८३७ की भाद्रप[द ४ का श्रपना 
जीवन फाल शरीर त्याश क्या था | उससे यह मां ज्ञान पडता है कि* 
इन्द्रोंने अपनी मृत्यु के पहले ही स० १८२६ मे गुगीदास 
/ है दिजनन श्राप दि विदार रेश्ड ऋ बास् ६ सर सोमयर, भाग २४ [१९३८ ) 
पृ० २११। 
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को मदहत बना दिया था । दरिया दाप्त की पत्नी का नाम राममदी था और 
उनके पुत्र टेकदास ये | पकइ व दस्ती उनके माई ये श्र केवलदात, खड़गदास, 
मुरलीदात एवं दलदास उनके प्रिय सिष्व ये। 'रानदीयक! के प्रकाशक ने 
जिस पद्य को दरिया दास को जन्मतिथि का आधार माना है, यह इस 
मकार है -- 


'सम्बत सोलह सौ इक्ानबे, कातिक पूरस जान । 

माद्ठु गर्मते प्रगट मण, रहे दो घरी आन ॥? 
आर 'वेलवेडियर ग्रे? द्वारा प्रकाशित दरिया साशए के अंद में दरिया दाछ 
की मृत्यु के संबंध में नोचे लिखे दोड़े दिये गए. हैं ;-- 

्रादों ददी चौथि वार सुक्ृ, गवन कियो छुपलोइ | 

जो घन रब्द विवेकिया, मेटेड सकल सब सोझ [| 

सबत अठारद से सेतीस, भादों चोधि अघार । 

सवा बाम जब सेन गो, दरिया गौत दिच्चार 0१ 


अतएव दरिया दास क्ती अवस्था उनकी झुत्यु-तिये तक १४६ वर्ष की 
हदरवी है| परंतु उक्त “दरिया खागर? के सम्पादक के झनुसार दरिया-प॑पियों 
में प्रतिद्ध है क्रि वह इस घरदी पर २०६ बरस तऊ रहे और इस प्रकार 
उन्होंने इनझा उन्‍्मकाल सं० १७३११ में माना है ।* १४६ वर्षों की अवस्था 
स्राधारण प्रहार से बहुत श्रधिक जान पड़ती है, छिंतु इस विषय में अंतिम 
निरणंय कुछ और प्रमाणों के ग्राघार पर ही किया जा सझता है। 


« ऋषदे हूँ कि दरिया दारू को दागेया बा दरियाशाइ नाप स्वयं भगवान्‌ 

ने ही दर्शन देकर दिया था, जव ये केवल एक भहदैने के ालझु थे 
और अपनी माँ दी गोद में ये। इनका विवाद नय वर्ष की अवस्था 
में इनके कुलनियमानुसार हो गया था । इसी प्रकार पंद्रहवें द्क में इन्हें विराग 
उत्पन्न इो गया। बीस वर्ष में इनमें मक्ति का पूर्ण विकास हो आया और 
सीस वर्ष की अवस्था में इन्होंने तख्त पर बैंठकर लोगों 

भारंभिक को उपदेश देना आरंम कर दिया। इनके विषय में यह 
जीवन भी य्रसिद्ध है कि इन्होंने स्री-पसंय कमी नहीं किया और 
उक्त टेकदास इस प्रचार इनके ऑऔरस पुत्र न होहर 


२- “दरियासागर' ( बेलबेडियर फेस, प्रदाग ) एू० ७०६ 
२. बही, जीवन चरित्र, पृ० २४ 


| 


१७७ उत्तरी मारह की उत-परम्परा 


धर्मपुत्र मात्र ये | बुकैनन साइय ने लिया है कि “जि सम्रय सन्‌ १८०६ १० 
हूं अर्थात्‌ स* १८६६ १८६७ में वे शाहाबाद जिले में भ्रमण कर रहे में; 
उस समय धरकधे की गद्दी पर टेकदास विद्यमान ये और वे गुणीदास के 
उत्तराधिकारी बनकर बैठे हुए ये। बुफिनन साहव का यह मी कहना 
है कि अनुभुति के अनुसार काठिम श्रली मे दरिया दास यो घरकपे में १०६ 
बाघे जमीन दी थी श्रौर श्रनुमान किया जा सकता है कि यह वाहिम श्रली 
बदाचित्‌ प्रसिद्ध मीरकातिम रहा होगा जो रूत्‌ १७६० से १७६३ ई० तक 
सूचा बगाल (जिसमें त्रिद्दार भी शामिल था) का गवर्नर था | सन्‌ २७६० ई० 
से १७६१ ६० तऊ वह पदना रद्द था, जहाँ से अपना सुझय केख्ध ससराम को 
बनाकर उसने मोजपुर ( ति० शाहापाद ) फे विद्रोइी जमीदारों का दमन 
किया था ।१ दरियादास अपने जीउन भर धरे में ही रहे, केवल कुछ दिनों 
के लिए इद्दोंने काशी, मगदर, बाईसी ( जि० गाजीपुर ), हरदी व लहठान 
(जि० शाहाबाद ) जा जाकर उपदेश दिये ये। इनके प्रधान शिष्यों की 
सुख्या! ३६ थी शिनमें दलदास सबसे अधिक प्रसिद हुए 
दरिया दाप्त के अधिक रिद्धित होने का पता नहीं चलता। ये केवल 
हिंदो जानते ये और था बहुत इहं फारती का भी श्रम्पाक्ष था, सिंतु इनकी 
रचनायओं के नाम से कई प्रप प्रतिद्ध हैं श्रौर इसकी एक पुस्तक प्रारक्षी में 
मी बतलायी जाती है । इनकी पुस्तक 'हान स्व॒रोइय! में कहा गया है कि, 
रथ श्रष्टद्स कटा बखानी | तब सरोद कहूँ दिल अतुमानी |” 
रचनाएँ. जिससे प्रकट शेता है कि इन्होंने उक्त प्रथ को क्षेकर कम 
से कम १६ रचनाएँ प्रस्तुत की थीं और डा धमेंन्न बन दारी 
शाज्त्री ने खोज के उपरांत इनकी सख्यां २० बतलायी 


है*। उन्होंने श्रपने यहाँ सुरक्षित १६ प्रथों का साहस परिचय भो दिया है 
भर लिखा है कि, 


(१) अभ्मूल! में मक्ति का मूल श्राधार वा परमेश्वर की प्राप्ति का 
मूल सापन ग्रेम बतलाया गया है, 

(२) 'शानरत्न! के अविकाश में 'पमायण? को कथा दी गई है और 
राम को कहीं कहीं निगुंण ब्रद्म के रूप में मादा गया है तथा उसके अतर्मत 
कुछ प्रचम 'मद्गामारत' वाले श्रीकृष्ण के भी मिलते है 





१ दि जर्वल आफ़ दि डिदाए ऐंड्र ओरीसा रिल्चे सोहायद! ए० २१३। 
३ वही, पृ० २०९ १०। 


दरियादासी सम्प्रदाय प्र 


(३ ) 'भक्तिददेश! में निरगृण प्रक्ष एवं सदूयुद की भक्ति का उपदेश है 
और दिंसा एव माया के विरुद्ध भी कहा गया है, 

(४ ) 'भूचिउखाड' में दस्यासाइब व किसी गशेश पडित के बीच' 
मूत्तिपूजा विषयक शास्तार्थ दिया गया है| कुछ लोग इस प्रथ को फककड 
दास की रचना मानते हैं, 

(५ ) 'शब्द” वा बीजकः में माया, ब्रह्म श्रादि विषयों पर रे गये 
१००० से अधिक फुटकर पद्ों का सम्रह है | पद्म लबेलवें हैं और ६० से' 
अधिक छूदों व रागों में लिखे गए हैं, 

(६ ) 'शानस्वरोदय? में कृतिपय अन्य विपयों के साथ स्वस्सबंधी 
बातों का वर्णन है; 

(७ ) “विवेक सागर! के अतर्गत बतलाया गया है कि सदगुरु के प्रति 
मक्ति एवं विवेक उस हस के दो ५खस्वरूप हैं जो स्वयं के मानछरोवर की 
श्र उडने का प्रयास करता है और इसमें श्रीकृष्ष के उन कार्यों पर भी 
इुछ प्रकाश ढाला गया है, जो उन्होने मद्वामारत के समय किये ये; 

(८ ) दरिया सागर! में लेखक ने अपने सुकृतवाले श्रवतार की 
वाल्यावस्था का वर्णन किया है और वतलाया है कि किस प्रकार वह शब्द! 
के बाण का शिकार हो गया । इसके विवाय इन्होंने इस प्रय में 'सत्तनाम' के 
प्रति भक्ति प्रकट करने के विषय में भो कुछ उपदेश दिये हैं; 

( ६ ) 'डानदीपक! दरिया साइब की रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता 
है और 'बीजक? के थाद कदाचित्‌ रुकसे बडा प्रय है। इसमें राम, रावण, 
जानकी, शमी ऋषि आदि की कथाओं के अ्रतिरिक्त निरवन एवं सुकृत 
के सबंध में भी कुछ बातें कहदी गई हैं और यद सिद्ध करने की चेष्य की गई है 
कि जिस प्रकार क्योर साहब सुकृत के अवतार ये उसी प्रकार दरिया साहब 
भी हुए थे, 

(१० ) '्रद्मविवेक? में वक्ष, बद्चलोक आदि का बर्शन हैः 

(११ ) “अमरखाए द्वारा अन्य मतों की श्रालोचना करते हुए लेखकः 
ने अपने पथ का समर्थन किया है, 

(१२) 'निर्मयडान' नाम को छोटी पुस्तिका में निर्मेण गतानुमोदित 
योगसाधना की प्रतिष्ठा को गई है; हर 

( १३ ) वहसानी? में दरिया साइब के १००० फुटरर पद्च सगहीत हैं। 
इसे 'धतरई सहस्तानी? सी कद्टा गया है, 


डर उचरी मारत की सत-परम्परा 


(१४ ) 'शानमाला? में निर्मण की चर्चा की गई है श्र उसके स्थान 
+छपलोक! वा “श्रमरलोक? का भी वर्णन है| इसमे निर्मुण के तझ़त का मी 
विवरण है श्र दरिया सादब के कतिपय शिष्यों का मायोल्‍लेख मी है, 

( १५ ) 'दरियानासा? वास्तव में शानस्वरोदय! का ही पारक्षी रुपातिए 
जान पता है तथा, 

(१६ ) “श्रग्ज्ञान' में त्रिगुण जनित दु"खादि का वर्ण॑न है श्रौर 
अ्रमयलोक की भी चर्चा है ।* 
शेष चार पुस्तकों के माभ उन्हाने (१७) ब्रह्मचैतन्य, (१८) श्ानमूल, (१६) 
काल चरित्र और (२०) यरशतमाधि बतलाये हैं | * 

इसके सिवाय 'दरियातागर! के सप्दक ने इनके '्ह्नह्ान!, “गर्भचेतावनों, 
“नेशगोष्ठी!, 'रमेशर गोष्ठा! तथा 'हैत सदया' नामक प्रथों के भी नाम 
लिये हैं और बुदैनन साइब की दी हुई सूची में भी (पारपरन्‍ना, 
“क्षानचुबकसार! श्रादि बुछ श्रन्य ग्रथों के नाम आये हैं, परन्‍्द इनमें से 
केवल दरियासागर! एव 'शानदीपक! ही प्रकाशित जान पड़ते हैं श्रौर 
दरिया सादब के घुने हुए शब्द नाम से एक सम्रह् भी छपा है | 

“दरिया सागर! ग्रथ क देखने से प्रतीत होता है कि दरिया दास के संत 

साधना- एव कबीर पथ के सिद्धांतों मे बहुत कम श्रतर है। दरिया 
पद्धति. दास ने उसमें स्वय बतलाया है कि, 
'सोई प्रहो जा 4 इृहि कबीरा । दरियादात पद पायो हीशा?॥ 3 
'प्रतु इन्होंने कबीर साइब के मौलिक सिद्धांतों का! ओर विशेष ध्यान मे देकर 
व्यधिक्तर उन्हीं बातों को अपनाया है.जा कबीर पथ के भीतर मिलती है | 
कबीर पथ के अनुसार प्रत्येक सुत का झ्रतिम ष्येय. सत्तलोक की प्राप्ति है नो 
नीनों लोकों से पंरे स्थित है। दरियादास ले उसी सच्तलोक को बहुंधा 
“छुपलोक! के माम से श्रमिद्वित किया है और उस “झमयलोक? वा “अमरपुर 
भो कहा है | इनका कहना है कि, 
“तीनिलोक के ऊपरे, तहँ अ्मयल्लोफ विस्तार | 
सत्त युरुष परवाना पावै, पहुंचे जाय करार [* 
१ हे जन आफ दि विशवर ऐप्ड शरोडीसा स्सिचे सोसायटी, इ० २१४ ८। 
२. “दी अन्ुशीलन! (मारताय हिंदी परिषद्‌, प्रयाग, दष १, भक ३, पृ० र३-४। 
३« दरियासागए [ बे० प्रे० प्रयाग ) इ० ४४ । 
|. बही, ए० १। 


* दरियादाती सम्प्रदाय रे 


तीन लोों को परिधि के भीतर यमराज की चौदद चौक़ियाँ बैठो हुई हैं निमसे 
बचकर 'छपल्ोकः तक पहुँचना अ्रत्यंत कठिन है। इसके लिए सतगुरु की 
आवश्यकता दोती है जो झरने शिष्प को चौदद म॒त्रों का भेर बतला देता है 
ओर इस प्रकार उसे आगे बदने योग्य घना देता हैं। दरिया दास ने इन 
घौदह मंत्रों के कोई स्पष्ट विबरण नहीं दिये हैं, अपितु 'सार! शब्द को 
अनुभूति प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कया परनें अथवा का्याव्यरिचय की 
ओर संकेत किया है और बतलाया है कि किम प्रकार हमारे शरौर के भीवर 
छः चक, दस द्वार, इड्ा-पिंगलादि नाड़ियाँ तथा सार पवन बतंमान हैं श्ौर 
अजप्ा जाप वी सद्दायता से सुरति एवं न्रिरत का सयोग सुलभ हो सकता 
है। इनके श्रनुखर अपने श्रभीप्ट १) रिद्धि के लिए प्रत्येक साधक कोः 
चाहिए कि श्रपने शरीर को उसी प्रकार तपा ले जि प्रकार धोना शआाग में 
तपाया जाता हैं। उक्त चौदह मत्र वेयल मेदविस्तार मात्र हैं, इस का उद्धार 
तो पेवल एक शन्द से ही हो जाता दै, 
+चौदद मत्र भेद विस्तारा | एक सब्द से हंस उबारा ॥| 
' क्रामरिनि कनक कद जम्म जाला | चौदह चीन्दि करम का काला ॥!* 
और जो भी संत उस “सत्त' शन्द को जान पाते हैं, वे अभयलोक में प्रयेश- 
पा जाते हैं । 
तत्त शब्द जिन्‍्ह के बल जाना । श्रमयलोक सो संत समाना [६ 
अक्ष कीप्ाि के लिए. उसे जोब फे ह्वी मीदर खोजना परमावरश्यक हैं। 
आत्मदेव निरंजन बाहर-मीवर सर्वत्र एक ही प्रकार से व्यास है, अतए्व 
अड्य को यदि उपलब्ध करना है, तो 
* खोजो जीव अदा मिलि जाई ।?३ न्‍ 
सत्तधुरुष दरिया दास ने बतलाया है कि “सत्तपुरुप” का निवास- 
स्थान सुतलोऊ में है और “कया कबीर! इस संसार में 
बराबर श्राता-जाता रहता है ४ उस सत्तपुरुष” का इन्होंने कोई विस्तृत 


परिचय नहीं दिया है, अपितु एक स्थल पर केवल इतने ही में सकेत कर 
दिया है कि, 





३. *दरियाप्तागरः [ वे० श्रे७ प्रयाग ) ए० ६॥ 
२. यही, पृ० १३। 

३० बहाँ, एृ० र३े। 

४. वही, पृ० ८। 


न्त्र्जड उत्तरी मारत की संक-यरस्परा 


“ताद्दि खोह जो पोज्िं कबीरा | बइठि निरंतर समय गमीरा |"! 
और इससे जान पड़ता है कि वद कबीर साहब के पस्मतत्व वा यम से 
प्रिश्ष न होगा। ये उसे 'मिरगुन सरणुन ते भीना' एक 'अछे वृच्छ' के रूप 
में देखते हैं श्रौर उसका वर्णन सष्टिकर्ता के रूर में भी करते हैं।ये 

बतलाते हू कि उसने सीनों लोकों की ज्योति का निर्माण 
कबीर में श्रोश्मफार जोति के द्वारा किया है। ब्रह्मा, विष्णु, राम, 
अधिन्नता कृष्ण आदि उसी ज्योति के भ्रतीका। मात्र हें, वें उप 
पुरुष घुरान फे अबतार नहीं कहे जा सक्‍ते।? दरिया 
दास का दाया है कि मैं स्वच्छुइलोक वा श्रभयलोक से आया हूँ भर उस 
सत्तयुदप्र का परवाना लेकर यहाँ. अवतीय हुआ हूँ । जब तीनों युगों श्रर्थात्‌ 
०9 संतयुग, ज्रेता एवं द्वापर कॉ अत हो गया और कलियुग आर पहुँचा, तब 
सत्तपुरुष ने सुकृती को बुलाकर कट्दा क्रि सारे प्राणी श्रव यमराज के मय 
से व्याकुल होने लगे हैं और उनके उद्धार के लिए द्ग्झरा जगव्‌ में जाना 
अत्यंत श्रावश्यक है। फलतः इसी थआदेश के श्रनुसार पहले कवीर साहब 
ने यहाँ पर जन्म लिया था और फिर दरिया दास को भी उप्त योजना को 
पूर्ण करने के लिए. आना पड़ा ) इस्होंने अपने छपलोक में रह घुकने तथा 
दाँ के प्रत्येक रहस्य से परिचित होने* की बात भी बतलायी है और अपने 
विपय में इस दग से कहा है, जैसे ये कबीर साइव से बध्तुत: भिन्न नहीं हैं | 
धर्मदाध ने इनके पहले कद्दा था कि "साहब कबीर प्रभु मिले विदेही, 
मीनादरण दिसाहया? और 'अजर अप्तरं शुरु पाये कबीरा”" कहकर उन्हें 
उन्होंने अपना गुद व पय प्रदर्शक स्वीकार किया था, तथा उती प्रकार 
इनके समसामयिक गरीब्रदास (सं० १७७४:१८३५ ) ने भी दास गरीब 
कबीर सतगुरु मिले, सुरत और निरत का तार जोड़ा?९ 
कवीर-पंथ का द्वार अपना उनके साथ मिलना वे उनसे दीढा लेना 
प्रभाव प्रकट किया है| दादू दयाल जैसे कुछ श्रन्य सतों ने भी 
कबीर साहब के प्रति अपनी भ्रद्धा खुले शब्दों में प्रदर्शिव 
« 'दरियासागरः ६ बे० प्रे०, प्रयाग ) पृ० ४८ । 
» बंदी, ९० २२१ 
« बढ़ी, ए० २। 
.. वही, १० ६ “डार पताल सोर असमाना, तादि पुरुष के करी बखाभा 
- 5मेंदासजा की इब्द'वली? ६ बे* प्रे०, प्रयाग ) पृ० ४६ व ६७। 
« “गरीबदासजी की वानी? ( बे० प्रे०, प्रयाग) पृ० ११७ | 
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ची है और स्पष्ट शब्दों में बतलाया हे कि इमारा मत मी मूलतः वही है 
जो उनका है। परत दणिया दास ने अ्रण्नी रचनाश्रों में यहाँ तक सकेत 
कर दिया है हि इनमें तथा कबीर साहब में बस्तुत काई अतर हो नहीं 
है| अपने उतगुद को जगह इन्होंने इसी कारण स्वय साहब अश्रथवा 
'सचपुरुष” को स्थान दिया है और इन्होंने अपने 'शानस्वरोदय पथ में* 
“तो साहब जो सतगुर मेश' अथवा 'साइब सतगुर भयडउ हमारा” जैसे वाक्यों 
के प्रयोग किये हैं तथा एक स्थल्न पर 'में परजद पुरुष सतकेरा? कद्टकर ये 
अरने को ईसा मसीह वी माँति ईहवर पुत्र मी भानते हैं| इनका यह भी 
कट्दना है कि, 

'जोतिदि जोति भुलै सक्षारा, ये नहिं होइ हृदि दृस उवारा | 

सबद विलोय जो करे विवेका, तयही हस परे क्छु लेखा! ॥२ 
और शब्द के विलोडन द्वारा विवेक उपलब्ध करने को इन्होंने अन्यत्र 
“परखना! भी कहा है तथा बतलाया दे कि, 


परसहु सह शब्द यह बानी | करै विवेक सो निर्मेत शानी ॥ 
बितु परखे नहिं मूल मेंटाई | पारक्ष जन सो शब्द समाई | 
एक्ह्दि तच दिचारहु भाई। पानी-यय ज्यों हँस बिलगाई ॥ 
सल्लित जल पय भीतर र१३ं। दिवरन वरन सो इमि कर लहई | 
इनके दरिया सागर! की वर्णन शैली तथा उमें प्रयुक्त कई पारिभाषिक 
*ब्दों में हमें कबीर साइब के हिद्धांतों के विकतित वा परिवर्तित रूप मिलते 
हैं | वास्तव में इनकी श्रन्य रचनाओं के देखने से मा स्पष्ट हो जाता है कि 
हने पर कबीर साइबर से अधिक कबीर-पथ का ही अमाव या | 
दरिया दास के 'ज्ञानस्वरोदय! प्रय में एक ऐसे विषय की चर्चा है 
जिसका शुद्ध सतमत के साथ कोई प्रत्यक्ष सदध नहीं जान पडता! इमारे 
शरोर की जीवितावस्था में इम।री नाक के छिद्रों वा नपनों द्वारा एक प्रडार 
की वायु सदा चला वरठी है तिसे भीतर प्रवेश करने से 'शवासः श्रौर बाहर 
निकलने से अ्रश्वाह? कदम करते हैं और इसी श्वास ब 
स्वर-विज्ञान प्रश्वात की गति का एक दूसरा नाम स्वए भी है। यह 
ख्दर निरतर एक ही मार्ग से रतिशीन नहीं हवा, प्रत्युत 
२ (द जनंल आफ दि विशर ऐंड ओडीछ! इ० आा० २६ ( १९४१ 3९० ७४६॥ 
२- दरिया सागर! ( बे प्रे०, प्रयाग )पृ० ३८। 
३. “दरिया च्जरः ६ बे० प्रे५, प्रयाग ) पृ० ४१। 
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कमी केवल बायें, कमी रेवल दाये श्रयया कमी-कगी दोनों ग्यगों से ही एदेश 
करता वा निकलता रहता है और इस गतिलरिवर्तन की दिया को उक्त खर 
का उदय होना कटद्दा जाता है। स्वरपिशानं वा 'स्वरोदय शाम! शब्द 
इस प्रकार उस रिद्रा के लिए प्रयुक्त होने लगा दह जिसके द्वारा इमें अपने 
उक्त स्वर की गतिय्रिधि का शान हो और साथ ही उसके भिन्न मिन्न परिणामों 
दा भी पता चल सफे। श्रनुभयरी मद्यापुरुषा के श्रनुधार स्वर की गति साधारण 
तौर पर सूरयोदिय से आरम द्वार ढाई घटिका या १ घटे तक एक समान 
रद्दा करती दे और उसी ग्रद्यर ग्रागे मा प्रत्येड़ बटा क्रमश: बदलती जाती 
है। यह प्रारम कमो दाये कमी रर्ये था कमी दोनों नथनों से मी है सकता 
है और वह एक घंटे की अवाघ तक रहकर साधारण तौर पर बदलता 
जायगा | एक मार्ग से चलते समय मी थक्त स्वर एक बार प्रवेश करने और 
निकलने की गति के श्रमुसार प्रति मिनट प्राय १५ बार दौड़ लगाया कस्ता 
है और इस प्रकार एक रातदिन की अवधि श्रर्यात्‌ २४ घंदे में इस किया 
वी सख्या २१६०० तऋ पहुँच जाती है| अ्रपनी इस प्त्येद् दौड़ में भी स्वर 
इमारे नथने के बादर सदा एक हैं दूर्रों वक जाइर नहीं लौटा करता। 
उदाइरण फे लिए, गाना गाते समय यह दूरो प्राय, १६ अ्गुल तह जाती है 
और उसी प्रकार चलते समय २४ अ्रगुन, साते समय ० अ्रगुल तथा मैथुन 
काल में ३६ अगुज के परिमाण तर पहुँच जाती है| परन्तु इमारी रुग्णा 
बस्था में वा शरीर के अन्य प्रकार से पूर्ण स्वस्थ न रदने पर इस प्रकार के 
निश्चित परियाणों में परिवर्देन मी इ। सम्ता है, इसके सिवाय इमारे स्वर ये 
साथ पच तर्लों श्रर्ण॑त्‌ इथ्वी, जल, अग्नि, वायु तया आकाश मामक पच मदन 
भूतों का मी घनिष्ठ वध हे ] ग्रतएव यदि नयने के ठीक मध्य मार्ग से 
स्वर चल रहा दो, तो वह पृष्वी-ठत्व दारा प्रमावित होगा और इसी प्रकार 
यदि नीचे की श्रोर, ऊपर की ओर तिरले, कोने, ढग से तथा भँवर वी भांति 
घूम घुमाइए चलता हो तो क्रमश. जलतत्व, 'भ्रमिततत्य, बायुतत्व और 
आ्राकाशतल के श्रधिक प्रमाव में होगा और इस नियम के अनुखार उकछ 
स्वर के रूपरग, द्राकार प्रकार, परिसाण «व गध तक में अतर पह सकता 
है। इछी प्रकार स्वर की गतिविधि के आधार पर यदि इम चार्ट तो अपने 
स्वास्थ्य, रोग, मविष्य श्रादि के िपय में मी कुछ न कुछ परिणाम निकाल 
सकते हैं | स्वरविद्या का अध्ययन अनुमय्री लोगों ने बी धुद्रमता के साथ 
दिया है और बहुत से लोगों को इसके प्रति पूर्ए श्रद्धा व विश्वाउ मी है! | 


२. “स्वरोदव दोहावला? अ'मुछ पृ० ४-७ (इलाइादाद, सवू १९४७) । 
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दरिया दास ने, जान पढ़ता है, इस विषय को लेकर 'दरियानामारँ 
नाम की एक पुरतक पहले फारसी भाषा में लिखी थी। "शान स्वरोदयाँ 
में खय कहते हैं कि, 
शान स्व॒रोदय 'दरियानामा पारसी, पद्ले कद्दा किताब | 
सो गुन कट्ठा सरोद में, गदिर शान गरकाव ॥ रे६४ ॥!) 
परन्त उक्त 'दरियानामाँ का इस रुमय कहीं पता नहीं चलता और न इसी 
कारण यदद निश्चित रूप से कहां जा सकता है कि 'शान स्व॒रोदय! उसका 
ठीक ठीऊ बतुवाद है अथवा केवल उसके श्राघार पर ही लिखा गया एक 
स्वतत्न प्रथ है। एुस्तद् वो इन्होंने 'चारि वेद को मूल! बतलाया है और 
उक देखने से श्रमुमान होता दे कि खबर विद्या में इनकी पूर्ण आस्था भी 
रही होगी। भेरे पास जो इस ग्रथ की इस्तलिखित प्रट्ि है, वह केवल स्वरोदय 
शान से शी समध रखती है और उसमें अ्रन्य पिपयों की चर्चा बहुत कम कीः 
गई है । परन्तु डा» घेमेंन्र अ्ह्मचारी शास्त्री ने जिन दो ऐसी पुत्तकों का 
परिचय दिया दे उनमें स्वरोदय के साथ-साथ ईश्वर, आत्मा, भाया, मुत्ति, 
स्वर्ग नरक, भक्ति तथा पथ के मुख्य नियमों जैसे मद्यादि निषेध, श्रदिंसा, 
आर्मसयम ब निरमिभानिता का भी बिवेचन किया गया जान पडता है । 
स्वरोदय हान का महदृच्च दरियादास के समय में कदाचित्‌ बहुत भ्रधिक समझा 
जाता था और इसी कारण इनके समसामयिक चरणंदास नामक एक अन्य 
सुत ने भी एक शान स्वरोदय? की रचना की थी। 
दरियादास के पथ का अ्रचार अधिकतर उत्तर प्रदेश के पूर्वों जिलों 
तथा बिद्वार में है और इसकी प्रधान गद्दी घरकंपे के अ्रतिरिक्त इसके श्रन्य 
चार मठ क्रमशः तेलपा वा तलैया देसी, वशी मिर्जापुर (जि० सारन) श्रीर 
महुर्वाँ दौफ़ी (जि० मुजफ्परपुर) में ब्सान हैं। इसके श्रतुयायियों का 
मूलमत्र “वे बडा! है, उनकी प्रार्थना के ढग 'कोरनिश? 
अतुयायी व टिरदा मुसलमानों के नमान् से बहुत कुछ मिलते- 
जुलते हैं और उनका आय: प्रत्येक साधु अ्रपने पास एक 
“रखना? वा मिट्टी का हुक्‍्का, व एक पानी पीने का भरका वा कुल्दड रखा 
करता है तथा धत्ततामः के शब्द का प्रयोग उनके यहाँ बडी श्रद्धा के साथ 
फ़िया जाता है । ह 
१ 'द्दि जनेल आफ़ दि विद्यर ऐंड ओढीसा” इ० भा० २७ ( १९४१ ) १० ७२-३ ४ 
३० बद्दी, पृ० ७१। नि 
फा०+-रे७ 


बर्ष्प उचरी मारव की सुत-परम्परा 


७, दरिया-पंप 
मारवाड़ी दरियाष्ाइव भी अपने नामधारी विह्वरी दरियादास को माँति 
मुसलमान जाति के दी बशन ये। इन्होंने स्वय शक 
संक्षिप्त परिदय स्थान पर कह्ा है कि, 
जो धुनियाँ तौ भी में राम ठुम्दास |! 
अ्रधम कमीन जाति मति हीना, त॒ुमतो द्ौ ऐिस्ताज इमारा [ठिव॥' * 
इनवा जन्म मारवाह के जैतारन भामक गाँव में भादों बदी श्रप्टमी स० 
३७३३ को हुआ था । जब ये केवल सात वर्ष के द्वी थे, दब इनके पिता का 
देह॑त दो गया | इसरे उपगंत ये परगना मेढ्ता के रैन नामक गाँव में श्रपने 
नाना के यहाँ रहने लगे जिसका नाम क्मीच या | इनके प्रारमिकर जीउन॑ 
जा बुछु पता नहीं चलता | केवल इतना ही प्रतिद् दे कि इन्होंने बीकानेर 
के सियानतर गाँव के किसी प्रेमजी से दीज्ा ग्रहण की थी। जान पढ़ुठा 
हई कि सदा ये अपने स्थान रैन गाँव में ही रहते रहे और वहीं रहकर 
इन्होंने भ्रगाइन मुद्दी १४स० १८१५ को ८२ वर्ष से कुछ श्धिक आयु 
पाकर शरीर भी छोड़ा | कद्दा जाता है कि इनके जीवन-बाल में भारवाड प्रदेश 
के शासक मद्दाराज वखतठिद ये, निन्दें संयोगयश कोई अ्रक्षाप्य रोगे हो गया 
था | भद्दाराज उस रोग के कारण अ्रत्यठ चिंतित थे और दरिया साहब वी 
ख्याति को सुनकर उन्होंने इनके यहाँ अपने नीरोग हो जाने के लिए 
सायेना की थी। दरिया साइव ने इस पर अपने शिम्य सुखरामदास को 
उनके यहाँ कुछ उपदेश देकर मेज दिया और दे डुछ ही दिनों में पूरों 
स्वस्य दो गए। ये सुखवरामदार जाति के सिकलीयर वा लोदार ये और इनका 
स्पान उक्त रैन गाँव में अत्र तक वर्तमान है जद्दाँ प्रति वर्ष एक मेला मी 
खग़ा करता है। कहा जाता है कि उक्त राजा सुखराम के शिष्य भी हो 
गए ये *| 
दरिया साहब के किठी प्रकार शिक्षित होने का पता नहीं चलता, किंतु 
७५. रैतकी उपलब्ध रचनाओं से पिददित होता है किये एक 
रचनाएं अझड॒मदी एवं योग्य व्यक्ति भे। इनकी वानियों का एक 
छोटा-सा सग्रह विन्नपेडियर प्रेण! द्वारा मुद्रित वे प्रकाशित 
३ “दरियासाइव ( मारवादवाले ) की गाना? [ बे० जे अ्क्मग) छन्‌ १९२२ ( जीवन 
अति) पृ० १। 
३ दे० 'संतमाल पृ० २०८॥ 


दरिया-पथ श्ण्द 


हो चुका है, शिसमें इनकी सासखियाँ श्रौर कुछ पद भी मिलते हैं और 
जिसका नाम 'दरियासाइब (६ माखाड के प्रह्षिद्ध महात्मा ) की बानी! दिया 
हुआझ्ना है | 
कुछ लोगों का विश्वास है क्रि ये दरिया साइब सत दादू 
अन्य संत का दयाल के थ्रवतार ये और इनके अ्रनुयायियों में एक दोहा 
प्रभाव भी इस ग्रकार प्रचलित है जो दादू की रचना मादा 
जाता है। 
'देह पड़ता दादू कहे, सौ बरसा इक सतत | 
रेन नगर में परगटे, तारे जीव श्रनत ॥१ 
दरन्तु दरिया साहब की उपलब्ध रचनाओं के श्रतर्गंत कोई ऐसी विशेष बात 
नहीं लक्षित होती जिमसे इन्हें दादूदयाल से अधिक प्रमाबित भी कहा जा 
सके | इनको अनेक यातें अन्य सतों फे ही रुमान जान पड़ती हैं और कई 
स्थलों पर ती इन्दोंने कबीर साहब की साखियों का मानो रूपातर मात्र ही 
कर दिया है | इन्होंने परमास्मा के स्वरूप का परिचय देते हुए स्वय क्द्य 
भी है कि, 
'शोई कय कबीर का; दादू का महराज | 
सब सतन का यालमा, दरिया का सिरताज ॥१७॥३ 
जिससे स्पष्ट हे कि इनके विषय में किसी अन्य के अनुसरण का श्रन॒मान 
करना ठीक नहों । इन दरिया साहब की विशेपता इनके दृदय को शुद्धता व 
कोसलता में और इनकी स्वनाओं के सरत्ष व प्रसाद गुण सपन्न होने में 
पाबी जाती है 


इनके दी्षा-गुरु प्रेमजी का वास्तविक नाम कदाचित्‌ प्रेमदयाल था जैसा 
कि उनकी पक्ति 'ततगुर दात्य मुक्ति का, दरिया प्रेयदयाल*? से प्रकट होता है | 


के 


३« “दप्यासाइव € मारवाड) की वानी, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग स॑० १९२२, 
जीवन चरित्र, ए७ २॥ 
२ उद्ादरण के लिए उक्त पुस्तक में छाद्यो ८ ए० २, १९ व २४, प० ३, २३ पृ० ८, 


डहे४ ३० ६, ६ पृ० रेडे)२३ १० ३२४, ५ पृ० २६, २१५ व २६०० आदि देखी 
जा सकती हैं। 


३« बी, पृ० ३८३ 
४ 'दरिया साइद की बानी १० ११ 


भ्र्दग उत्तरी भारत की खत-पस्मरा 


उन्दोंने इनके कानों में कुछ शब्द कहकर इनके भस्तक पर अपना दाथ रख 
दिया था थोर इनके मरम बीज को इस प्रकार भूत दिया था ड़ि वे फिर 
कभी उसने न पादे ।१ उन्होंने इन्हे यह बतला दिया था कि 
नामस्मरण की “यदि निजघाम को प्रात वरना चाहते हो, ता साँस उसाँसो 
साधना. श्रर्थात्‌ निरवर ध्यान में लगे रहो, कमी उससे विरत न हो।?* 
दरिया साहब के अ्रनुधार नामस्मरण ही समी प्रथों का 
निष्वर्य है और शमी मर्तों का खार है |! इस नामस्मरण का नामी राम एक, 
अगादि, अग्रम व श्रगोचर है और वही दरिया साइन तथ तब किसी का भी 
साल्िक है श्रौर यह दृश्यमान साया उसी के अ्रतर्गत लक्षित हो रही है। 
जिछत प्रकार किसी पेड को सींचते समय माली केवल उसकी जड़ में हो पानी 
डालकर उसे उसको डाल, फल व फूड तब पहुँचा देता है, शिस प्रकार किसी 
राजा के निमश्रित करने पर उत्की सेना मी सइज ही चली श्राती है श्रौर 
जिस प्रकार गझंड का एक पख॒ घर में डाल देने पर एक मी सर्प वर्शों रहने 
नहीं पाठ, उठी पकार एक ही राम के रुमरय द्वारा एमी कार्य ठपत्न हो 
जाया करते है ।? परन्तु यह स्मरण साधारण जप नहीं है| दरिया साहब ने 
क्षाद परचे का श्रंग'* में चतलाया दे कि उत्त साधना का र8 सर्वप्रथम जीम 
में उसन्न होकर क्रमश” दृदय में उतर जाता है जहा से फ़िर उसी प्रकार 
ना/मिकमल म॑ प्रवेश कर जाता है | नामिवमल से उत्तरकर वह और नोये 
मेरंदड की लड़ तक जा लगवा है, जद्दाँ से उसझ़ा पर क्रमश ऊपर की श्रोर को 
ज्षदना श्रारम होता है और वह जिकूटी वक पहुँच जाता है जहाँ मुख ही सुख 
जान पड़ता है । परन्दु निकुटी-सधि तक भी निराकार व साकार का भेद बना 
ही रद जाता है और म्, बुद्धि, चित्त व अहकार भी वहाँ पहुँच कर हमें फिर 
पतन की ओर ले जा सकते हैँ | 


धूरन हक्ष! इन मन, बुढि, चित्त व अहछार फे लिए अ्रगम्य वस्तु है औए 
यह उत्त तरिवुती-सब्ि से परे की वस्तु है । मत्र मेह तक जाकर लौट आता 
है और श्रोकार की भी पहुँच जिकुटी तक ही है, निराधार ररकार को इन 
सब्र के परे को बाठ समझती चाहिए | श्रोकार दा प्रदेश यदि गगन तक है, 





<दातिया साइव वी बानी! दृ० ३॥ 
बड्ढी, ए० २) 
बह्दी, एृ० ४ंड। 
/ दरिया साइव की डानी ए० १६ १६३ 


द्णज० 


दरिया-यंथ भर 


तो सरकार का उसके ऊपर महाश॒त्य में मानना चाहिए और यह ररकार ही 
बास्तव में पखझ्न है मिंससा चेला सुख के रूप में वर्तमान हैं| इन 
रहस्यमयी बातों को दरिया साइब ने 'प्रह् परचे का अगा 
पूरन बहा नामक एक मिन्न शीषेंक के अतर्गत बतलाने की चेष्ठा 
वी दहै। इसी बात को नादन्‍्परियय के साथ सम्मिलित कर 
इन्होंने श्रम्यत्र खेती के एक रूपक द्वारा भी व्यक्त किया दे और कहा है कि 
«बरि रखना वा इत हो, मने व पवन के बैल हों, विरद की भूमि हो और 
सदूगुए की बतलायी बुद्धि के साथ उसमें रामनाथ का बीत बपन क्रिया 
जाय, थो बह छृदय के भीतर डद़ढद्ा वा लदलह्य उठता है और भ्रमों को 
निराई हो जाने तथा प्रेग-नीर के बरस जाने पर नामिस्थल में वह कुछ दीर्ष 
व शक्ि-उपन्‍न भी दीखने लगता है, फिर तो मेददड की नली से होकर उसया 
रा आषाश तक बद जाता है। इस पौधे का नाप अत में अपने घर वा 
कोना कोना सरपूर कर देता है श्रौर काल से मी निश्चित द्ोकर साधक 
उसका उपयोग करने लगता हे ।* 


दरियासाइब वी अनुभूति वी गहरी जान पड़ती है | साधना की सच्ची 
या पूर्ण सिद्धि इन्होंने साधक के प्रत्येक अग के निवात परिवर्तित हो जाने 
मे ही मानी है ३ । उसके लिए अपने गह का परित्याप 
कायापलथबर देना आवश्यक नहीं, बल्कि गई में ही साधु बना रइना 
उचित है| साभक चादे णही हो या मेखघारी हो, ठसका 
मिष्क्पटी व नि शक बना रहना तथा बाहर व भीतर में सिसी प्रकार का 
अंतर न थाने देना ही परम आवश्यक है। ४ दरियासाइब ने श्न्य कई 
सतों की भाँति स्रीजजाति की निंदा नहीं की है । ये तो कहते हैं कि, 
सारी जननी जगत बी, पाल पोश दे पोष | 
मूरख राम विसार कर, ठाहि लगावे दोष ॥६३॥" 





२५ “दरियासहाद को बानी पृ० २६ २३३ 

३. वही, ए० थ६ू ७। 

2३. 'पाएस परसा जानिये, जो पलटे अंग अंय । 
अंग अंग पलटै नहीं, थो है ूछा सात » पं 
पद्वरिया साइब को दांनी', ए० ३३। 

.. बडे, पृ० र८। 

०. वहों, ९० घरे। 


हू 


भ्पर उत्तरी भारत की सत परम्परा 


<, शिवनारायणी सम्पदाय 
सत शिवनारायण कौ जीवन सम्बन्धी घटनाओं के विवरण श्रमौ तक 
घहुत कम उपलब्ध हैं। इनके विषय में चर्चा कस्‍ते समय इनके श्रनुयायी 
इन्हें एक अलौकिक महापुरुष अ्रथवा स्वय परमात्मा का ही रूप दे डालते 
हैं और श्रनेक प्रकार की काल्पनिक बातें कहने लगते हैं। शिवनारायणी 
सम्प्रदाय के प्रतिद् मान्य अन्यों में से (छत विलाउ! एव 
पौराणिक “संतसागर! में भी इनकी उर्सात्त की एक पौराणिक रूप- 
परिचय रेपा ही मिलती है, जो सम्मवतः सत शिवनारायण के 
अदाल्लु अनुयावियों के मस्तिष्क की उपज है और रिसरमें 
कदाचित्‌ स्वताधारय विश्वास नहीं कर सकते। उक्त दोनों ग्रन्यों के 
अनुसार सर्वप्रथम शब्द से क्रमशः निराफार एवं काल के रूप में सृष्टि का 
आाविमांव हुश्रा [फिर काल के सोलह पुत्र हुए जिनके निरजन, कछक 
( कच्छुप ), आरचीत ( श्रचिंत ), शह॒ज (सइज ), रगी, प्रेमी, शवोजख 
( सतोप ), शीलवत, शक्रुच ( सकोच ), शाची ( साची ), शम (समय ) 
जैसे नाम दिये गए हैं श्रौर उनकी जोति नाम की एक कन्या मी अतलायी 
गई है जिससे ब्रह्मा, विधषु एवं महेश नामक तीन पुत्रों की उत्पत्ति हुईं। 
इन तीनों में ब्रह्म सबसे बडे थे जिनके पुत्र काशिप वा कश्यप हुए और 
कश्यप के पुत्र नलदुँबर ने उत्पन्न .कर ससार में राज्य क्िया। इसी 
नलकँँवर फे वश में आग्रे चलकर बाघराय ने जन्म लिया था, जिनके यहाँ 
अत में के के फेर में पड़क ९ भ्रम एवं भोह के कारण त्ाहिं त्राहि मचाने 
वाले कालदेश निवासी लोगों के उद्धारार्थ शिवनारायण ने अवतार ग्रहण 
किया | इस प्रकार इस क्यन द्वारा हमें न तो इनके निश्चित जीवन-काल 
वा जन्म स्थान का कुछ पता चलता है और न इनके जीवन की किसी 
घटना का ही परिचय मिलता है | केचल इतना हा जान पहतां है कि ये 
बाघराय के सतान रहे होंगे | 


परन्तु 'सतसुर्दर! अन्य में इनके विपय में कुछ ऐतिहादिक बातों के 

भी उल्लेख मिलते हैं| उठमें कह्दा गया है कि तिप्त समय दिल्‍ली का 
सुल्तान अहमद शाइ आगरे में रहा करता था झौर 

देतिहासिक यूबा इलाइबाद याजौीपुर में श्रार्म्म होता था, उस 
परिचय समय उसने गाजीपुर जिले के परगना जहूराबाद में 
पैजुल्ला को तैनात किया था, जिसकी अमलदारी में 


शिवनारायणी सम्पदाय भदरे 


संबत्‌ १८११ अथवा ११६१ फ० साल के अ्रेतर्गत उक्त अन्थ की रचना 


हुई थी। उसी परगने के चंदवार नामक गाँव में नरौनी क्रिय बाघराय के 
घर शिवनाणयण ने जन्म भी लिया था और इसके गुरु वा परथप्दर्शक संत 
झुखहरन ये । जैसे, 


“जन्म लीन चंदवार मह, शिवनारायन शाए ।' 
“बूंद नरवनी कह्दत सम, वाघराम का बार (? 
“धूबा इलाहाबाद । 
अइमद शाइ शादि सम जाना, डीलोपदी तइवाँ सुलताना। 
तेही का होइ आगरा थाना, गाजीपुर से करत पयाना। 
तहाँ परगना वेसी कीन्दा, फैजुलाइ कंह अ्रमल दौन्शा | 
तेही श्रमल मह कथा बनावा, परगना जहूरबाद कह्ावा। 
तेही भें गाँव चदवार कहावा, शोवनाराएन जनम त्तहाँ पावा । 
तदाके शीवनाराएन, कहत कद्दावत जाए। 
दुखइएन सत गुर मिले, एड्ी पप मह झाए।।! 
'सवत झठारह से इगारह, एकस्ठो सन होए । 
सेही समयमो शीदनगएन, कहा सदेसा सोए |? 
इसी प्रकार पंथ के स्वप्रतिद्ध अन्य गुरु अन्यास? के अनुसार भी पता 
चलता है कि उसको रचना सं» १७६९१ झर्थात्‌ सन ११४५ फ० में झगइन 
सुददी १३ शुक्रवार को हुई थी। उस समय दिल्ली का बादशाइ मुहम्मद 
शाह था, उसका राज्य काशी तक था और वह आगरे में रहा करता या। 
उसी समय शिवनारायण बंगदेश को ओर आये ये और अपने ऊंठ में 
सरस्वती का वास होने के कारण इन्दोंने उक्त प्न्ध की कथा कही थो। 
इनके पूर्वजों की जन्मभूमि कन्नौज देश में थो और उन्हें कर्मवश बँंगदेश 
की झोर जाना पड़ा था। उस समय सवा प्रयाध के नाम से था जिसके 
अतर्गंत गाजीपुर सरकार पड़ता था और उसमें जहूरादाद नामक परगना था, 
जिसमें आयक्रन तप्पा शामिल या। उठी के चंदवार मामक गाँव के 
नरोनी क्षत्रिय-तुल के बापराय के घर शिवनागयण का जन्म हुआ था, 


षूदर उच्तरी भारत की संत-परम्परा 


जिन्होंने गुद की कृपा से गुद अ्रन्यास? प्रन्ध की रचना पी । इनके गुर का 
आम हुखश्रण था। जैछे, 
संवत्‌ सत्रद सौ इक्कानवे होई। ग्यारह से सन पैंदालीम होई” ॥ हे ॥* 
“श्रमइन मास पक्त उजियारा। तिथि श्रयोदशी शुक्र से वारा | ७॥ 
तेहि दिन निर्मल कथा पुमीता ! गरुढ श्न्यात् कथा सुपर हीता ) 5॥ 
मोहम्मद शाह दिल्‍ली सुलताना | काशीक्त श्रागरा थाना ६ ॥ 
ताहि समय में शिवनारायण, बंगदेश चनि आय | 
कठे बैठी सरस्वती, कथा अन्यास बनाय ॥ ३२ ॥। 
जन्मभूमि है कमवज देशा | कर्मवशी से बग प्रवेशा ॥ १० || 
तीर्थ प्रयाग सूबा जे होई। जेहिके श्रमल गाजीपुर खोई ॥ ११ ॥॥ 
गाजीपुर सरकार वहावै। य॒द्गा प्रयाग अमल तहां पावै ॥ १२ ॥ 
जहुराबाद परगना आाद्दी | श्रासकरन तपा तेही माही ॥ १३ ॥ 
से स्पान चन्दवार केहववे । शिवनारयण जन्म तहाँ पावे | १४ ॥ 
जन्म पाय भई गुर की माया । तव अन्यास अस कथा बनाया ॥ १५ ॥ 
आशपास चन्दवार मदद, गावीपुर सरकार | 
बुन्द भरैनी कहत सब, चापराय के वार |] ४ ॥ 
छुखदरण नाम से गुद कहावे। बड़े माग्य से दर्शन थावे ॥ १६ ॥» 
और यह विधरण .“सतमुन्दर' में दिये मए, उक्त पते से कुछ मेज् भी खाता है | 
फिर भी संत शिबनाययण की जन्म तिथि वा मरणकाल का समय इसके 
द्वारा निरिचत नहीं हो पाता । उक्त प्रसंगों के आधार पर इतना ही कद्दा जा 
सकता है कि सत शिवनारायण के पूर्वजों का निवास-स्थान परिचम कन्नौज 
की थ्रोर था, जहाँ से वे किसी कारण पूरब गाजीपुर जिल्ते की श्रोर चले आये 
थे। उक्त जिले के ही परगना जहूराबाद व तप्पा श्रासक्रन 
निप्कर्ष.. के अंतर्गत चंदवार नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था 
ओर इनके पिता का नाम बाघराय था जो नरौनी छत्रिय- 
कुल के वंशन ये तथा इनके गुर का नाम सत दुःखहरन था | इसझे यह भी 
जान पड़ता है कि सत शिवनारायण ने सदत्‌ १७६१ अथवा सन्‌ ११४४ 


३० अन्य पाठ "सन्‌ एकतालोस! (इस्तजिखित प्रत) । 

३२. ऋन्य शउ 'लिमंग्रठं ( इस्तलिशित पति ) / 
रु अन्यासर' ( श्ानदीपक, थी शिवनारायथ कार्यालय, शादू कौ गली, लादौर, 
सन्‌ १६३७ ० 


शिवनारायणी सम्प्रदाय 503 थ 


प्रसली ( अन्य पाठ के झनुतार सत्‌ ११४१ १० ) में शअ्रगइन सुदी १३, 
शुक्रवार को अपने ग्रथ गुर श्रन्यास! की रचना की थी तथा उस समय 
मुहम्मद शाह दिल्‍ली का बादशाह था, बह श्रागरे में रहता था। ठठतका राज्य 
काशी प्रदेश पर भी था श्ौर जो सूबा इलाइ/बाद में पडता था | उक्त प्रथ 
रचना के पूर्व ये सत शिवनातयण कहीं से श्पने जन्मस्थान की प्र बापस 
श्राये थे । इसके सिवाय इससे यद्द भो पता चलता है क्लि सतसुन्दर' प्रथ की 
रचना इन्होंने उस समय की थी जय दिल्‍नी का बादशाद अ्रइमदशाह था। 
बह भी झागरे में दी रहता था और उस समय सूदा इलाहाबाद का विस्तार 
गाओऔपुर जिल्ले तक था जिसके परगना जहूराबाद पर पैजुल्ला की श्रमलदारी 
थी । इतना इतिहास से भी सिद्ध दे कि मुहम्मद शाद का शासन काल 
स० १७७६ से स० १८०५ तक य श्रहमदशाह का स> श८०१५ से स०१८११ 
तक था । बाबू ज्षितिमोइन सेन मे श्रनुमान किया है कि सत शिवनारायण 
का जन्म लगभग सन्‌ १७१० ई० श्रर्थाद्‌ स० १७६७ में हुश्रा होगा | इस 
दिगाद से गुर अन्यास' की रचना के समय ये फेयल २३ २४ बे के युवक 
डरते हैं और ब्रादशाह मुहम्मदशाह के श्रतिम समय स० १८०५४ तक भी 
इमकी अ्रवश्था फेवल ३८ वर्ष की दी रहती दै। किंत प्रसिद्ध दे कि उक्त 
बादशाह फे शासन-काल में ये एक विख्यात महापुरुष हो चुके थे। हनेछा 
बहुत बढ़ा प्रभाव स्वय उस पर भी रहा और वह इनके पथ का अनुयायी तक 
हो गया था, जो उत्त धारणा यो स्वीकार कर लेने पर कुछ श्रसगत-सा जान 
पडता है। झ्रतएप इनके जन्मकाल को उक्त स० १७६७ से कस से कम 
१० १५ वर्ष श्रौर पहले ले जाकर उसे स० १७५० के लगभग अनुमान करना 
कदाचित्‌ अ्रधिक युक्तिसयत प्रतीत होगा। 'मूलग्रय! के अनुसार इनका जन्म 
स० १७७३ की कार्तिक सुदी ३, बृदस्पतियार को श्राधी रात के समय 
रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, किंतु यह जन्म-बाल और भी पीछे तक चला 
आता है। 
चदवार गाँव इस सम्रय गाजीपुर जिले में न होकर बलिया जिले में 
पड़ता है औ्रौर उसका परमना भी इस समय दूसरा है।यह स्थान इनके 
अमुयायियों का एक प्रधान केंद्र सममा जाता है और इससे कुछ ही दूरी पर 
प्शवनारायश। सम्प्रदाय के श्रन्य मठ भी वर्तमान हैं। कहा जाता हे कि 
जिस समय संत शिवनारायण का जन्म हुआ था, उस समय 
शुरू रामनाथ एछिंद् नाम के एक व्यक्ति ने इनकी नाल काटी थी 
और पीछे वे इनके प्रिय शिष्य हो गए ये । अपने बचपन 


पर८३ उत्तरी मारत की संतबपरभरा 


में ही इन्हें विरक्ति जगी थी और दुछ बड़े होने पर ये गुद की खोज में निकल 
पड़े ये । अ्रत में इन्हें ससना बहादुर गाँव ( जि० बलिया ) के निकट जगलों 
में सत दुखहरन के दर्शन हुए और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने उनकी 
शिष्यता स्वीकार कर ली | संत दुखहरन की इड्ढोंने श्रपने गुर के रूप में बड़ी 
ग्रशसा की है और उन्हें ये स्वय १रमात्मा से किसी श्रवार भी न्‍्यून सानने के 
लिए तैयार नहीं दीख पड़ते | 'गुर श्रम्यास! से पता चलता है कि एक बार 
किसी समय अपने गुरु का नाम दृदय में घारण कर ये देश भ्रमण करने 
के लिए निकले और सतों दी किसी सभा में पहुँच गए, जहाँ शब्द की चर्चा 
हो रही थी । उसे सुनकर इन्हेँ बहुत सुख प्रात हुआ और इनके हृदय में शान 
का प्रकाश हो झ्राया ।सत लोग कह रहे ये कि गुरु का नाम नित्य लेना 
चाहिए श्रौर उसके ध्यान में लीन रहना चादिए, कहीं अन्यत्र जाने की 
आवश्यकता नहीं है। गुर को $पा से ही भगवान्‌ मिलते हैं और सभी 
विदियाँ छ्ण भर म प्रात हो जाती हैं । गुरु के चरणों में चिच्त लगाने तथा 
उसके सूर्यवत्‌ प्रकाशमान शब्दों को भ्रपनाने से हृदय शान द्वाश झालोक्ति 
हो उठता है | गुरु के सिवाय अन्य कोई नहीं | श्रतएवब ये बहुत सोच विचार 
करने लगे और इसी बीच उहें सकेत मिला कि प्राणायाम द्वारा अपनी 
इंद्रियों को धश में लाकर बरारइवे स्थान की ओर अपनी सुरत को स्थिर कर 
देने पर ये सभी बातें समव हो जातो हैं. और मुक्ति का मार्ग उपलब्ध हो 
जाता है । तदनुसार इन्होने प्रयत्न क्ये ओर ध्यान में इन्दे (उस? दिघ्य 
ज्योति के दर्शन हो गए. जिसके प्रकाश म इढ्ं श्रतुभव दोने लगा कि मेरे 
सिर पर हाथ रख भुके कोई आ्राशीर्वाद दे रद्द है।* 
सत शिवनारायण के गुद सत दुखइरन के विषय में कोई निरिचत पता 
नहीं मिलता | 'काशी नांगरी प्रचारिणी सभा? को खोभ में किसी दुख(रन 
की रचनाश्रों का पता चला है जिनमें से 'पुहुपायला! नामक एक प्रम-कपा- 
काब्य भी है। पुस्‍्तक सूफी-एयनाथों के ठग पर लिखी गई है और उसका 
रचना काल स० १७२६ दिया गया है जिससे जान पड़ता 
सत दुखहरन हे कि उसका रचयिता सत शिवनारायण से पहले हुआ 
था। सभा की रिपोर्ट से पता चलता है कि उक्त दुखहरन 
जाति के कायस्थ ये, किंतु उनके तथा सत शिवनारायण के सबंध पर उससे 
कोई प्रकाश नहीं पडता | यदि 'ुहुपावली? के ही रचयिता दुखइरन सत 


१ “शुरु अयात्त! प० ४ २६। 


शिवनाणयणी सम्पदाय भरे 


सिवनारायय फे गुरु ये, तो उनसे इनसे मेंट का होना उनकी वृद्धावस्था में 
संभव हो सकता है| मेरे पास किसी दुखदरन की एक “मक्त्माल! हस्तलिखित 
रूप में बठमान है, डिंद् उसके आदि व अत के कई पन्ने नहीं ईं । पुस्तक वो 
देखने से विदित होता है कि उसका रचयिता एक भक्त कविया और 
उसमें दिये मए. योगताधना-सबंधी विवरणों" के आधार पर बद सतमत से 
परिचित भी जान पडता है । उक्त पथ में यत्र-तत्र भोजपुरी मापा फे यहुव- 
से प्रयोग मिलते हैं और उठका हस्तलेख भी भोजपुरी भाषाभाषी प्रदेश 
बलिया जिले के सिकदरपुर परगने में पाया गया है | अतएवं समव है कि 
बह सत दुखइरन की ही रचना हो। रुत दुखहरन का नियास स्थान बलिया 
जिले का ही उसना इड्ादुरपुर गाँव बठलाया जाता है जो आजमगढ़ डिल्ले 
की सीमा फे श्रत्यव निकट है और जहाँ पर शिवनागयणी सम्प्रदाय वा 
सर्वप्रधान मठ भी विद्यमान हैं। सत दुघखदरन के कुछ फुटकर पद मी 
उपलब्ध हैं मिनमें से 'जन दुखश्ग्न करे उिनतो, हसा घर फेरि बसावो दयाला 
डेक से अत होनेवाले सदेये बहुत प्रसिद्ध ई | ये रचनाएँ. उपयुक्त 

'पुदएावली”-एचयिता दुखदरन को जान पडती हैं जो मलूकदास के शिष्य ये [ 
सत दुखहरन को इधर के लोग न्रापझण कट्दते हं और इनकी पदवी मिभ की; 
बतलाते हैं । परन्तु इससे अधिक अभी तक विदित नहीं है| मूल पंथ! में 
सत दुखदरन की मेंट का समय शिवनारायण की केवल सात वर्ष की अवस्था 
में दिया हुआ है, जिसको पुष्टि किसी अन्य प्रमाण से होती नहीं जान पड़ती ॥ 


संत शिवनारायण की रचनाओं की सझ्या १६ बतलायी जादी है, किंतु 

ये सोलहों ग्रथ उपलब्ध नहीं हैं । इनकी रचना सममे जानेवाले ग्रयों में 
सबसे अधिक मान्य “गुर अन्यास है जिसे शिवनारायणी रुग्पदाय के 
अनुयायी अपने यहाँ सुरक्षित रखकर बडी भद्धा के साथ पूजते हैं। इस ग्रथ 
में १९ खड हैं जिनके नाम क्रमश: झआरम खड, योग खड, 

शुरु अन्यास्त राहु खड, चोर खड, गमन सड, कामिनी खड, यम सड 

दशावतार सड, चार सुग खड, नायझा खड, व भक्त खड 


३. उदाइरए के लिए मारकडे के प्रति द्धिये गये भूयु मुनिके छोप-जुगगति सरघो 
शिक्षाइन टथा गोरञत, कडीर, दम्ाल आर के ए्रिचयो में स्ैठमउ की सपना के- 
उल्लेख प्रचुर माजा में झिलते ६ ॥ 

२० उद्यइरण के त्रिए, “इंखत्र कुरबत राउिदिन, लगन नि#ूर्‌ जब ऋइ। 

डडुत विदच झुई रुकुमिनी, टनिश्े कचू न छोड्ार ध ऋषि 


अद८ छचरी मारत की झुत परम्परा 


दिये गए हैं और जिनमें कतिपय प्रारभिक बातों के बतलाने के श्रनतर 
योग-साधना, मनुष्यों कौ चार अवस्थाएँ, उनके काम-क्रोधादि पद शु, 
द्ापत्यमाव, चौदद यम, दशावतार, चार युग, तथा उनके चार नायक एव 
चौदइ भक्त व्रिषय बनकर आये हैं। वर्णंनशैली पौराणिक्न परम्परा का 
अनुसरण करती है और कहीं कहीं सत शिवनारायण का विशेष महत्त्व मी 
दर्शाया गया है जिससे कभी कभी सदेह द्ोने लगता है कि ग्रथ के मूल रूप 
में कहीं कुछ फेर पार न क्या गया हो श्रथवा वह सारी रचना ही कहीं 
कसी अन्य व्यक्ति की कृति न दो ।प्रथ के अतर्गत १६४ दोहे और ११ 
अलोक तो प्राय प्रत्येक प्रति में मिलते हैं, किंतु चौपाइयों की सख्या १४९१ 
से लेकर २८५२ तक कही जाती है और यह एक और कारण इस रचना के 
विपय में दुछ न बुछ सदेह करने के लिए. उपस्थित हो जाता है | फ्रि भी 
यह ग्रथ पथ पे प्रधान उद्देश्य चरित्र निर्माण की पूर्ति करता हुआ्रा ही लक्षित 
होता है और इस विचार से इसके महत्त्व में किसी प्रकार कमी नहीं शऋाती | 
धुर अन्यात' ग्रथ को सम्प्रदायवाले बहुधा केवल अथ! श्रथवा 'बीजका 
नाम भी दे दिया करते ई । 


ग्रथ गुर श्रन्यास! के अनतर मह॒स्व की दृष्टि से 'तत सुन्दर, सतत 
विलास! एवं 'सत्त सागए के नाम श्वाते हैं जिनके विषय प्राय एक ही हैं) 
+सत मु-दर! प्रय में 'सोरठा चालीमा! द्वारा उपदेश दिये गए हैं, 'सत विलास? 
नामक फ्रिसी अलौकिक प्रदेश का वर्णन किया गया है, सतों की महिमा 
बतलायी गई है और “कालदेश? के निवासियों की इुर्दशा 

“संत झुन्दर', का विवरण देकर उहे चेतावनी के रूप में कुछ कहा भी 
*सत बिलास', गया है | 'सत सुन्दर! में दिया गया सत शिवनारायण 
खत सागर', का सहित परिचय “गुरु अन्यास वाज्ते ऐस्ते ही प्रसग की 
आदि. भॉौंति बहुत कुछ ऐतिहासिक है । परन्तु 'सतत विलास” एव 

'उत साथर में दिया हुआ वैठा ही परिचय जितांत 

फाल्यनिक व पौशणिक है और अन्य बातों में बहुत कुछ समानता रहने पर 
भी इन दो प्रो को इम 'सत सुन्दर से कुछ मिन्न प्रकार की रचना कह 
सकते हैं। इन दोनों के सत्त शिबनारायश रचित होने में भी सदेह किया जा 
सकता है | वत आखरी! प्रथ का मुख्य विषय 'सुरत शब्द योगः जान 
पड़दा है और इसकी श्रोर आरम में ही सकेठ कर दिया गया है | उसके 
अमतर उक्त योगजनित अनुभव की चर्चा सभदतः सत विलात प्रदेश की 


शिवनाराबशी सम्प्रदाय प्र्द्द 


स्थिति के रूप में दी की गई है और उसकी उपलब्धि के लिए. उपदेश भी' 
दिये गए हैं। इसी प्रकार ग्रथ हूपसरी नामक छोटी-सी रचना में कुछ 
गृद्ार्थवाची पद्म दिये गए हैं श्लौर एक सुन्दर रूपक भी आता है जिसका: 
रहस्य पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता । फिर मी कालदेश को दयनोय दशा दिखला 
कर 'सतदेश” की ओर ध्यान दिलाना इस ग्रथ का मी प्रधान उद्देश्य जान 
पड़ता है इन प्रयों के सिवाय 'सत महिमा! में इसके नामातुसार ही ख्तों 
की प्रशसा की गई है, 'लव परवाना'” में सतों की मानसिक स्थिति एवं शब्द 
को प्रशसा के सबंध में वर्णन मिलते हैं । 'सत उपदेश” में उपदेश, चेतावनी 
व्‌ सतमत के सक्तिप्त परिचय दिये गए हैं, हुकुमनामा” में धत्य, शोल)- 
सतोपादि ४० विभिन्न गुणों को अपनाने के लिए. दिये गए उपदेश मिलते हें. 
और 'सत विचार! नामक गद्य ग्रथ में शिवनारायण-यथ के उपदेशों का एक 
संक्धिप्त सम्रह पाया जाता है। पथ के सममे जानेवाले शेप अथों में से 'सत 
बोजन्द” एवं 'मौयलपुराण? का पता नहीं चलता, “सत परवाना* उत्त 'लव 
दरवाना! का ही दूसरा नाम समझ पडता है और “शानदोपक भी “गुर श्रन्यास”” 
से भिन्न नहीं प्रतीत होता | शब्दावली! सत शिवनारायण व उनके शिष्य 
रामनाथ सिंह की भिन्न मिन्न विपशें पर लिखी गई प्रायः ३७० फुरकर 
रचनाओं का एक सपग्रह मात्र है जिसमें रामनाथ तिंइ की रचनाएँ. लगमग 
६० से अधिक नहीं | इसमें सदाशिव, लखनरास, लेखनराज, गेंदा ग्रादि 
शिष्यों वी भी रचनाएँ मिलती हैं । 
पय के ग्रन्थों की मिन्न मिन्न सूचियों में उनके नाम व सख्या के सवध 
में बहुत मतभेद जान पडता है। विल्सन" ने सर्वभ्रयम केवल ११ नाम 
गिनाये ये जिनमें से सम्मवत. सित आखरी” की जगह भूल से 'धताचारी” 
लिख दिया था ओर कुक ने मी उन्हीं नामों के ग्राघार पर एक दूसरी> 
सूची तैयार कर उसमें “बडा स्तोत्र, 'बडा परवाना?, पति 
कुल रचनाएँ परवाना? एवं 'बढो! या “बडी वाना? के माम जोड दिये 
ये ) पर इन अतिम चार पुस्तकों के नाम अन्यत्र कहीं 
नहीं मिले हैं और न इन ग्रथों का कहीं पता ही चल क्या है। शिवत्रत 
लाल के अनुसार पथ को ११ रचनाएँ. इस प्रकार हैं १, 'प्रथ' २. रत 
बिलास रे. भजन प्रय ४. 'धत सुन्दर! ४. गुर न्यास? ६. “उत अचारी' 
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48० उत्तरी मारत डी छंठ परम्पय 


७. 'सत उपदेश? ८, “शब्दावली! ६. संत परवान! १०, 'सत मद्दिमा! 
घ ११, सतसागर! ।' इसी प्रकार (वाल जवाब”, टीका?, 'लालग्रयां 
जैते कुछ नाम मी एकाघ सूतचियों में पाये जाते हैं मो अनुमानतः 'रूयसरीा, 
'झतविचार! एवं लिगग्रथ! जैसे ग्रथों के लिए ही प्रयुक्त हो सकते हैं | इस 
पथ के सभी अथ अभी तक किसी एक मठ में नहीं मिल्के ई और जो 
मिले हैं उनके समी नाम भी दूसरी सूचियों के मार्मो के अनुसार नहीं 
पाये जाते । 


जो हो, इसके पहले बतलाये गण उपलब्ध ग्रयों के देखने से जान पड़ता 
है कि शिवमाशयणी सम्प्रदाय का मुख्य उद्देश्य श्रपने प्रत्येक श्रनुयायी 
को सतत उिलास! वा सतदेश” नामक लोक तक पहुँचा देना है।इस 
“उत विलास? वा वर्णन पथ फे कई प्रथों मे किया गया है निहसे प्रकट 
होता है कि बह दरियादास ( बिद्ारवाले ) के 'छपलोक? 
अधान उद्देश्य वा अ्मयलोक! की भाँति एक आदश प्रदेश है जो 
सबसे ऊपर है, जो सतों का अपना निवास स्थान है भर 
जहाँ रहकर तथां उमके मु्तों से श्रवगत दोकर ही सत शिववाययय 
अन्य लोगों को वहाँ जाने का उपदेश देते द।इसके विपरीत सतार 
क्नलदेश” कटद्दा गया है, जहाँ के सभी मनुष्य मोह के फेर में पड़कर नाना 
अकार के कष्ट सेल रहे हैं श्रोर उनकी समझ में नहीं आता कि इससे 
उनका उद्धार क्सि प्रकार होगा | अपनी स्थिति सुधारने के लिए लोगों 
ने नि्गंण व सगरुण नाम के दो भिन्न भिन्न मार्गे निश्चित किये हैं, किन्तु 
इनमें स किसी के द्वारा निर्वाह नहीं हो सकता | इसके लिए 'सतमतरे का 
ही अनुरुरण प्ररमावश्यक् है और इसी का अपनाने से सारे! ढु,खों से रहित 
डोकर हम उक्त प्रदेश की स्थिति को उपलब्ध कर सकते हैं | उस प्रदेश 
में पहुँच जाने पर विदित द्वोगा कि दसारा वास्तविक निवात-रथान वही 
है और इम केवल कर्मवश “कालदेश” के जज्ञाल में पड गए ये | उस 
प्रदेश में सभी सत समान भाव से आनद का उपयोग करते हैं और सबकी 
स्थिति प्राय; एक दी रहती हे | वहाँ पर सम्से अ्रधिक्र उच्च श्रेणी का 
पुरुष फेवल 'सतपति? है चिसके समत्त अन्य सत उसकी प्रेमिकराशों के 
रूप में दीख पड़ते हैं श्रोर जिकके निज रहना वे सभी अपना अद्दोभाग्य 
समझा करते हैं। 








१. 'सीमाल पृ० २६५०६ । 


शिवनारायणी सम्प्रदाय खह्र 


परद्ु उक्त अलौकिक प्रदेश में पहुँचने के लिए यहाँ क्रिसी वा 
आश्रय ग्रदण करना नहीं पडता । 'सत सुन्दर ग्रथ! में स्पष्ट 
वास्तविक कह दिया गया है कि; 
रद्स्य “निराधार आधार नहीं, बिन अ्धार की राहत । 
सीवनरायन देख कइ, आपुद्दी आप निबाह ॥? 
जिससे प्रकट होता है कि सत शिवनारायणं अथवा काई गुरु मी यदि 
इमें उक्त प्रदेश तक पहुँचाना चाइता है, तो केवल पथ-प्रदर्शन मात्र ही 
करके छोड देता है।मार्ग में स्‍्वय श्रपने बल पर ही भरोसा करके आगे 
बदना पता ६! यदद बल हम तय्र मिन्तता है, जब हम अ्रपने श्रापको 
पहले तौलते वा अपनी परीक्षा करते हैं श्रीर इस प्रकार #पने भीतर की 
कमिप्रों का पता लगाकर अरन्‍््हें पूर्ण करने की चेष्टा करते हूँ | यदाँ पर सत 
शिवनारायण ने प्रत्येक मनुष्य के मन के भीतर चालोस प्रकार की जुटियों 
का होना माना है और तदनुसार उनके निराकरण का सवेत भी किया है। 
*संतविलाध! एवं सतसागर? में श्राये हुए 'खोरठा चालीसा?, 'सत आखरी ७ 
में दिये गए. 'शब्द चालौसा? तथा 'हुकुमनामा' के चालीत हुक्मों में यही 
बाते दिखलायी गई हैं तथा “उत सुन्दर' की पक्ति, 


'्ोज्ञ ग्रमोलन तर, श्राखर चालीस सेर भौ | 

तब्रही भौ मन पुर, सीवनएयन इसी कह |” 
से भी यही ध्वनि निकलती है । ऐश हो जाने पर ही, 

"मन पुरन पुरन भएव, भएव पुरता बास। 

सीबनरयापन पुरनो, समए घुरनों पास]? 
की स्थिति समव होती है श्रौर इस कारण उक्त 'सत् विलास! वा 'सत देश” 
का निवास वास्तव में किसी मौगेलिक प्रदेश का प्रवास न होकर अपने 
मन को उक्त चालीस प्रहार के विकारों से उन्मुक्त कर निर्मल, निश्चल 
<ब पूर्ण शाविम्यय बना देना सात ही कहां जा सकता है। इसी कारण 
उक्त 'सत सुन्दर! अन्य में आगे चलकर यहाँ तक कह्द दिया गया है कि, 

'सीवनरायन गाँव यह, अपना अपना गाँव | 

अपना अपना सत होइ, अपना अपना नाव 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उक्त साधना व्यक्तिगत होती है, उसी प्रकार उक्त देश 
की स्थिति का वास्तविक स्वरूप भी व्यक्तिगत दी है श्रौर खत देश” का 


भह्र उत्तरी मारत की सत-परम्धर 


दूसरा माम 'सत विलास! भी कदाचित्‌ इसी श्रोए सफेत्त करता है | 'ठत्त 
आखरी' ग्न्य मे इसी कारण सर्यत्र श्रात्मनिर्भरता ये निर्भभता पर विशेष 
ध्यान दिया गया है श्रौर पथ को 'निराधाए पथ! भी कहा गया है। 
शिवनारायण' सम्प्रदाय की उपलब्ध स्वनाओं में चालीस को महत्व प्रदान 
करना उल्लेसमीय बात दै। जैसा ऊपर वह्दा जा चुका है, सत सुन्दर, 
त विलास! एवं सतत सागर में से प्रत्येक में एक म एक 'सोरठा चालीता 
है और इनके विषयों में भी बडी समानता है। इसी प्रकार 'सत आखरी! 
मे एक शब्द चालीसा? आया हे जिसके द्वारा कालदेश! 
चालीस फा को देय तथा सतदेश को स्वीकार बरने योग्य ठहराया गया 
मद्तत्व् है थ्रौर दोनों की स्थितियों की तुलना भी की गई दै। 
“हुकुमनामा! में इसी के अनुसार ४० आदेश दिये ग्रए है 
श्रौर प्रत्येक द्वारा किसी न किसी नैतिक रुद्युण को श्रपनाने के लिए. सतों 
से कह्ा गया है | इनमें से एक के भ्रतग्रंत चालीस म्रियों की मी चर्चा की 
» गई है जिन का विशेष परिचय 'सत विचार! अथ में मिलता है | 'सत विचारों 
प्रथ में प्रत्येक सत के प्रति आदेश है कि बह अपने नैतिक व्यवहार में सदा 
चालीस मन्त्रियों की अ्रतुमति क्ेकर काम किया करे | जो ऐसा करते हैं, वे दी 
पूर्ण सत हैँ और उन्हीं का राज्य अथवा उन्हीं की मानसिक स्थिति सदा 
'सलछ तह! श्र्थाद्‌ शांत रह्म करती है । उक्त ग्रस्थों में मना का अर्थ श्लेप 
द्वारा चालीस सेर का मन? माना गया है, श्रतएव पूर्ण मन वही कहना सकता 
है जिसमें चालीत छ्ेर की भाँति चालीसों सदगुण झा जायें और बढ शात दो 
ज्ञाय । मन की पूर्ति द्वारा मन की स्थिरता एवं मन की पूर्ण शुद्धि मी अभिप्रेत 
है, जो ग्रात्मज्ञान की उपलब्धि तथा आ्रध्याध्मिक उन्‍्मति के लिए भी आवश्यक 
है। पूर्णत विशुद्ध तथा अधिकृत मन ही वास्तव में शुद्ध आचरण का भी 
आधार हुआ करता है और यही इस पथ का अतिम लक्ष्य जान पड़ता है| 


परमात्मा को इस पथ में एक निराकार व सर्वगुणातीत माना गया है 
श्रौर सत शिवनारायय पृथ्वी पर उसके प्रतोक्ष रूप सममे गए हैं । उमके 
प्रति एकाँवनिष्ठा श्रपनी चित्तशुद्धि व सात्विक जीवन प्रत्येक अनुयायी के 
लिए मुख्य ध्येय होना चाहिए | समी घर्म दा जाति के लोग इसमें सम्मिलित 
होने के श्रषिकारी हैं श्रीर इस पथ में प्रवेश पाने के लिए 

दीक्षा. उन्हें किसी प्रकार की विधि वा परम्परा का परम करना 

भी अ्रावश्यक नहीं है।इसके लिए किसी पुरोहित की 
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मध्यस्थता नहीं चाहिए और न विशेष छामग्री ही अपेक्षित है । जब कोई इस 
फ्थ में आना चाहता है, तत्र सर्वप्रथम उप्ते इसकी उिउिघ कठिनाइयों की 
सूचना दे दी जाती है और ऊछ दिनों तक उसकी जाँच भी करली जाती है 
फिर वह बीलक धर्थात्‌ पूज्य ग्रन्थ के लिए ऊुछ मेंट लाता है श्रौर अपने 
चुने हुए सत के समक्ष अर्पित करता है।तब वढ सत ग्रन्थ कौ श्रारती 
करता है श्रौर आगतुऊ को श्रपना नरणामृत देने के अनतर दीक्षा के रूप में 
कुछ उपदेश देता है, तिसके पश्चात्‌ थाठ द्वोता है थ्रौर प्रसाद का व्रिवरण 
कर विधि समात्त कर दा जाती है। ऐसे प्रत्येक शिष्य को दीक्षित होने पर 
अपने पास एक प्रति 'परवाना? की रखनी पड़ती है और उसमें दिये गए: 
डपदेशों के श्रनुत्तार चलना पड़ता है ।* इत प्रथ के अवुसार सर्वश्रेष्ठ मैतिक 
गुण सत्य, श्रद्दिता, दया, क्षमा, मादक वस्तु परित्याग व एकपत्नी मत हैं। इसमें 
रहनेवाल। के लिए किसी प्रकार का मी मेष विशेष अपेक्षत नहीं। इनके भजनों 
में भी ईशपर के गुणगान वा भक्ति को उठना स्थान नहीं मिला है, वितना 
सत शिवनाराययण के प्रति भद्धा व व्यक्तिगत सदाचरण को | 
श्रतुमान किया जाता है कि सत शिवनारायण श्रपने गुरु द्वारा उपदेश 
प्रहण करने फरे श्रनतर देश भ्रमण करने के लिए निकल पड़े ये | उठी समय 
से उनका श्राना जाना आगरा, दिल्ली जैसे प्ररिद्ध स्थानों 
भ्रमण व में भी द्वोने लगा या, श्रौर ये फौजी सिपाहियों तक कोः 
सम्पक.. धमावित बरने लगे थे। तदतुसार उनका परिचय बसश३ 
बहाँ के सइकारी कर्मचारियों तथा स्वय बादशाह से भी हो 
गया, तिस कारण इन्हें ग्रयने मत के प्रचार म बडो सहायता मिली। कहा तो' 
यह मी ज तर है कि, 

'मोहम्मइशाइ को शब्द सुनाये, मोदर लेकर पथ चलाये ।”* 
अर्थात्‌ मुदम्मदशाद को उपदेशों द्वारा प्रभावित कर उसकी मुहर का भी 
इन्दोंने उपयोग दिया । बाबू क्ितिमोइन सेन का कट्दना है हि सत शिव- 
नारायण प्रमिद् शाइतादा दाराशिकोइ (स०» १६७२४ १७१६) के. 
विचारों द्वारा भी प्रमावित ये श्रोर उसके कुछ अनुयागियों के साथ इनका 


५ जी० डब्ल्यू० जिग्स डे उमाम (दि रदितस लाइक आफ इंडिया सिर > 
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सत्मग हुआ था तथा उस समय के वली ( स* १७२४, १८०१ ), झाबरू 
सथा नवीर नामक उर्दू कवियों के छृदयों में इनके प्रति बड़ो भद्धा थी।' 
चरन्तु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता ) इनकी रचना शो में यत्र तन्न सूपी- 
मत का केबल साधारण प्रभाव मात्र लक्तित होता है | इस सम्प्रदाय के प्रधान 
मठ में एक प्रकार की सुददर का भी होना वतलाया जाता है चिससे श्रमुयागियों 
के परवाने मुद्रित किये जाते हूँ। परन्तु उसके चिह अ्रशात हैं । सत धिव 
आरायश प्पने ग्रथ गुर अन्यास! की सचना के पहले कदाचित दिल्‍ली की 
ओर ही भ्रमण कर रदे थे, जदाँ से ख० १७६६१ के लगभग “ैग देश? श्र्थात्‌ 
पूर्दाय प्रांतों की योर 'चलि श्राय! श्र्थात्‌ वापस श्राये और अविरिक प्रेरणा 
द्वारा प्रमावित द्ोकर इन्होंने उक्त प्रथ कौ ग्चना वा थी। इनके देइति के 
समय का पता नहीं चलता । किंतु इतना निश्चित है कि ये स० १८६११ में 
अर्थात्‌ 'सत सुन्दर! की रचना के समय जीवित ये और यदि झुत्यु के समय 
इनवी अवस्था ७० ७५ वर्ष की रही हो, तो उक्त धरना स० १८२५ वे लगभग 
समभष कहो जा सकती है। भूल प्रथ! म इनका मृत्युनवाल स० १८४८ दिया 
गया है। महर्षि शिवमतलाल ने इनकी समाधि व बलसडे (गाजीपुर ) 
में द्वोना बतलाया है*, जो ठाऊ नहीं जान पढ़ता ] इनकी वास्तविक सम्रापि 
सम्प्रदाय के प्रधान स्थान ससना बद्वादुरपुर मे बनी हुई है| 

शिवनाराययी उग्प्रदाय के प्रधान यठ चार हैं, जो चचारघाम! के नाम 

से प्रत्िद्ध हैं और जो ससना यद्दादुर्पुर, भेनसरी, चन्दवार एवं गाजीपुर 
नगर में वर्तमान देँ [इनमें से प्रथम तीन बलिया जिले भ पहते हूँ। 
उनके छिवाय वहाँ रतउड, डिहवा श्रादि स्थानों में मी कई मठ बने हुए 
हैं । संत शिवनारायण के चार प्रधान शिक्ष्य गमनाथ 

अनुयायी. (मू० स० रप्ड४), सदाशिव (सु० स० शृ८ड १), 
लफनराम श्रौर लैध्वराज थे, जो सभी बलिया जिले के ही 

'नियासी ये । इनमें से पहले श्रौर तीसरे क्षत्रिय, दूसरे एक तात्रिक यत्ती 
आर चौथे भाद ये | सतत शिवनारायण के किसी विहारीराम नामक एक 
खदटिक शिष्य ने कानपुर में एक मदिर बनवाया था जो वहाँ के श्रगुयायियों 
का देंद्रस्थान है | इसी प्रकार बम्बई नगर की 'काहास्वाडाः नामक स्थान 
के आसपास किसी अन्य अनुयायी ने भी एक दूधरे मदिर का निर्माण क्रिया 
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था।" सम्पदाय के बहुत-से प्रनुयायी कलकत्ता, रगून, कराची, लाहौर 
तथा पेशावर व काजुल जैसे सुदूर स्थानों तक में सुने जातें हैं। इसमें 
दिंदुओं तथा मुसलमानों क अ्रतिरिक्त बलिया एवं शाद्दबाद जिले के श्रनेक 
इंसाइ भी सम्मिलित हैं | इसके अनुयायियों के शवों को बहुधा गाने वज'ने 
के साथ ले जाया जाता है और उन्हें मृत व्यक्तियों के धूवे कथनानुसार 
गाडा, जलाया वा नदी में बद्ाया जाता है। इसक अ्नुयायियों में जाति, 
दणुं, आ्रम वा पूर्व धर्म के अनुसार किसी प्रद्ार का भी वर्गीकरण नहीं 
किया जाता | सभी एक ही प्रद्चार से भगत” वा 'सतः वद्दे जाते हैं और 
सब के इष्टदेव एक मात सत शियनारायण ही माने जाते हैं, जा बहुघा 
4सतपति” भी कइलाते हैं | फिर भी दछ सम्पदाय के अनुयायियों मे पहले 
उच्च थर्गों के लाग पाये जाते ये, किन्तु श्रव अधिकतर वे ही नोग दोख 
पढते हैं जो जाति के चमार, दुसाघष णाथवां अन्य अछूत जाति के होते हैं। 
आह्मण; झतिय श्रथवा श्रन्य उच्च समझी जानेवाला जाविया के लोगों की 
सख्या इसमें पचमांश से भी बहुत कम हो सकती है | इस पथ फे अतर्गंत 
स्रियां को लगभग वही अधिकार प्राप्त हैं जे पुरुष के हैं श्रौर कमी-कमी 
कुछ योग्य ल्ियाँ मठाधीश तक बन जाती हैं | इनक्रे सबरे प्रतिद्ध पर्व का 
दिन माध सुदा पचमी का दिन समझा जाता है, जब इनके प्रधान स्पानों 
पर ये लोग श्कप्र हुआ करते हैं । 
शिवनारायणी सम्प्रदाय की वंशावली 
छंतपति दुखहरण 


ै] 
संतपति शिवनारायण 





| ॥ | | 
लखन तिंद॒संदाशिव विश्वनाथलिंई लेखरान रामनाथमिंद जोवराज 
(शिष्य कि) (शिष्य) , पुत्र, सधना गदा) (शिष्य) (शिष्प, परतिया) (शिष्य) 


| | [ | 


काम +ततिंद गुब्दयाल जीतर्निंद गेंदाराम आदि शमूमिंह आदि 
आदि(बरसडा |द्राद (चदबार | (मनियर गद्दो) (परासया ?ही) 
फ्द्दी ) गद्दी) घनो हिंद 
हींछाराम नाई (डिहवों गद्दी) | 
१ धइ जनेन आऊदि एस्चिया। सेसयतरी आफ ग्रेट मिटन ऐंड आवलैंड 
जनवर्ग जून, १९१८, ए० श११६। 


१६६ उत्तरी भारत की सतन्परम्पण 


॥ गिरिवर मिह 
खेदारूराम, कोइरी ॥ 
|| घुरबिन्िंद 
बबुनरा राम (आह्मणी) ॥ 
|| सतसेवक छिंह 


ल्च्च्ज्जा (स० १६७४ में वर्तमान) 
नमुधराम. गुल्नजार राम श्रादि ॥ 
आदि (डिहर्वाँ (रतसुड गद्दी). साधु शरण हिंद 
गद्दो) (बतमान महत्त) 


&, चरणदासी सम्पदाय 


सत चरणदास की जीवनी से सवध रखनेवाले कतिपय विवरणों के 
इशलेफ स्वय इनकी तथा इनकी शिष्या शहजों बाई की रचनाओं में दी 
आा गए है, अतएव उनके विषय में इमें कसी प्रसार का अनुमान करने की 
आवश्यकता नहीं पडती | श्रपने प्रसिद्ध ग्रथ 'शानस्वरोदयः के अत में एक 
छपय द्वारा इद्दोंने स्पष्ट कहा है कि मेरा जम्म ढेहरे में 

आत्म परिचय हुआ था और मेश पूर्वनाम रणणीत रहा । मेरे पिता मुरली: 
थे और मेरी जाति द्वूसर की थी। मैं बाल्यावस्पा में ही 

दिल्‍ली आ गया, जहाँ घूमते समय शुकदेवजी के दर्शन हो गए और उदोंने 
मेरा नाम चस्णदास रख दिया ””। इसी प्रकार अपने एक दूसरे ग्रथ भक्ति 
ठागए! में थे इतना और मी कहते हैं. “स० १७८१ की चेत्र पूर्णिमा को 
सोमवार के दिन मैंने यह विचार किया कि कुछ प्रथों की रचना करनी: 
चाहिए झर यह निश्चय करके मैंने उसी दिन कुछ बानियाँ बना डालीं। 
फ़िर मैंने वैती ही ५००० बानियाँ लिखों और गुर के नाम को ग्रगा में उन्हें 
प्रवादित किया । इसके पीछे मैंने ५००० अन्य पद लिखे जिन्हें इरिनाम की 
श्रस्ति में जलाया और अ्रत में अपने गुरु की भ्ाह्मा ते जो तीसरी ५००० 
रचनाएँ कीं, उन्हें अपने साधुओं को दिया २०] इनकी शिप्या सहजो बाई ने 


३ ओी अच्तिसायर अथ झानस्वोदय' ( नवल दिशोर प्रेस, लफ़नक श्ष३१ ई० ४ 
पू० १५६। 


३, ्रीमक्तितागर ग्रंथ शनस्वरोदय ( नव्तविशोर प्रेस, लफनऊ १९३१ ६० ) ९० 
५०४। 


चरणदासी सुम्प्रदाय घ६७ 


भी अ्रपनो रचना सहज प्रकाश! में इनके जन्‍म काले का बणंन हिया हे 
जिससे विदित होता है स्लि “इनका जन्म मेशद के श्रतर्गंत डेढरा नामक स्थान 
में सं० २७६० को भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मगलवार के दिन सात घड़ी 
दिन चदने पर हुआ था । इनके पिता मुएलीचर दुसर जाति के ये और इनकी 
भाता का नाम कुजो था। इतके गुर शुकदेव थे जिन्होंने इनका नाम 
चरणदास रखा था और इन्हें '्रीमद्मागवत”ं एवं शानयाग की शिक्धा दी 
थी ?।!” इस कारण चरणदास नाम के दो एक अन्य भक्तों के रहते हुए भी 
हमें इनके परिचय में कोई सदेह नहीं रह जाता, परन्तु मिश्र बधुश्रों ने सतत 
चरणदास को पहले पडितपुर का निवासी ब्राह्मण समका था और पीछे जाकर 
यह घारणा अशुद्ध मानी गई । उनके भ्रम का कारण कदाचित्‌ यह था कि 
भेवात के दूधर झपने को श्राज भी 'वधूसर' भागंब ब्राह्मण कहते हैं | उनका 
अनुमान है फ़ि 'दूछरः शब्द समवतः बधूमर का ही रूपातर है। फिर भी 
प्रसिद्ध है कि श्रकबर के सर्वप्रथम विरोधी हमू को भी द्वलर कहा जाता था 
और कुछ इतिद्वासकारों ने उसे वक्‍क्नाल भी लिखा है जो निश्चित रूप से 
बनिया जाति का बोधक है। 


सत चरणदास के अनुयायियों द्वारा लिखित कुछ अन्य रचनार्था जैसे 
रामह्पक्नत 'जनन्‍्मलीला! तथा सरसमाधुरी रचित 'श्याम्रचरणदासाचार्य 
चरिताप्रत” श्रादि से इतना और भी पता चलता है छवि “इनसे श्राठ पीदी 
पहले इनके पूर्वजों में कोई शोभनदास हुए थे जो भ्रीकृष्ण के परम भक्त थे । 
हू उनके अनतर इनके रिता मुरलीधर का भी श्राध्यात्मिक 
प्रारंभिक जीवन कम सराइनीव न था और प्रतिद्ध है कि एक बार जब 
जीवन ये घर छोडकर किसी जगल में भजन करने गये थे, तब यहीं 

से वे कहीं गुप्त हो गए। घरवालों के बहुत खोज करने पर 

भी उनके केवल कुछ कपडे भात्र एक जगह रखे हुए मित्र सके और कुछ 
पता न चला | भद्दालु व्यक्तियों में चर्चा होने लगी कि वे उदेह बैकंठ चले 
गए?” इस घटना के अ्नतर इनके नाना प्रयागदास्त इन्हें दिल्‍लो लाये 
और अपने यहाँ इनछा पालन-पोषण कर उन्होंने इन्हें सरकारी नौकरी के 


२, 'सझ्शे बाई की दानी, सइजप्रझाश” ( वेचवरेडियर प्रेस, अयाय १९३० ईं० ) ए० 
पछप ७ न श्र 

>« क्दावित उड़े शिसी बाद ने मार डाला ( मिशेतन मिस्टिसिल्द १९३० ) 
पृ० १७५॥ 


भर्ष्८ उत्तरी मारत की सत-परम्पय 


उपयुक्त बनाना चाहा | उस समय इनकी अ्रवस्था केवल ५ ७ वर्यों की थी 
और इनकी माता भी इनके संग में थीं | प्रयवालों में प्रणिद्ध है कि 
शुकदेयजा ने इन्हें श्पने दशशान डेहरा गाँव ये पास बद्नेवाली मंदी के तट 
दर ही पहले पहल दे दिये थे और इ्द श्रण्नी गोद में भी उठा लिया था । 
तद से श्रर्थात्‌ उत अल्प वय से द्वी इनका सन आ्राध्यात्पिक्र बातों वी शोर 
आरश्ट होने लग गया थार इधी काशण इनके नाना की उत्त योजना 
छफल म हो सको। किसी किसी का यह भी कहना है फ्रि इ्होंने श्रपन 
प्रारमिक जीवन में ही किसी को प्ररणा से योगाम्यास की क्रियाएँ भी 'श्रारभ 
कर दी थीं और इसबी साधना वे समय-समय पर निरतर चौदह वर्षों तक 
करते रह गए, तथा अत में खरोदय के झ्ान में ये श्रद्वितीय तक समके 
जाने लगे ' 


सत्र चरणदाक को उनती आयु के उननीयवें वर्ष मे दीक्षा मिली थी । 
मुक साहय ये लिखा है. कि “उन्नीत्त वर्ष की अवस्था में मुजफ्फरनगर के 
पास शुक्र रताल में बाज मुखदेबदास द्वारा ये दीक्षित हुए ये | पुखदेवदास 
एक प्रसिद साधु ये और उन्होंने इमका नाम भी रणजीन से बदलकर 
चरणंदास रख दिया ।”* परन्तु सत चरणदास की युछ रचमाश्रों द्वाग 
प्रतीत दोता हे कि उक्त सुखदेयदास वास्तव में व्यासपृश्र और शुकदेव मुनि 
ही ये, जिद्दोंने राजा परीक्षित को श्री मद्मागवतः की क्या सुनायी थी।३ 
भी शुक्रदेव मुनि का सत चरणुदास के समय में श्रा उपस्थित होना केवल 
श्रद्धा थ कल्पना के आधार पर ही माना जा सकता है, और यह भी 
कदाचित्‌ वैसी ही घटना है जो अलौकिक समझी जा सकती है और सैती 
मीरा बाई व रेदात जी के सम्बन्ध में तथा गरीबदास श्रथवा धमदाए व 
कबीर साइब के सम्बन्ध में सुनी जाती हैं। उक्त सुखदेवदार का एक 
दूधध माम्त धुखानद भी मिलता दे ओर कुछ लोग। ने उ हें शक़षर्ताल 
गाँव का निवासी भी माना है| शउरठाल को भी इसी प्रकार एक लेखक 
ने शुकतार! कट्ठा है और उसकी स्थ्रिति फ्राजपुर के सम्मिकर चतलायी 
है, बिंदु इससे अधिक उसके विपय मे नहीं दिया है। कहा जाता है कि 


? शुखकण अलवर! ४० 5३ ( हलदुस्‍्तानी २९२९, १० ११३ ४ पर उद्धत ) 
लि 
+ कुक द्ाइ्ध्स एंड कस्ट्स आफ दि नाथे वेस्टन प्राविसेज पेड अवश' 
( भाग २ ) ए० २०१ । 


३ “भक्तिमागए' ( नवलक्द्योर प्रेस, लखनऊ ) पृ० ७० > रैर३ ४९३, ५१८ इत्यादि ॥ 


चरणदासी सम्प्रदाय श्ध्द् 


अपने गुरु द्वारा दीज्षित दो जाने के अनतर संत चरणदास ने प्रसिद्ध तीथै- 
स्थानों का पर्यटन श्रारम्भ कर दिया और बहुत दिनों तक प्जमण्डल में 
निवास भी किया | जजमशइल में इन्हें शओओमद्मागवत” ने अपनी ओर बहुत 
आक्ृष्ट किया और विशेषज्ञर उसके एकादशर्वे स्कघ को उसी क्षमय से 
इन्होंने अपना आदर्श प्रन्थ मान लिया श्रीकृष्ण के प्रति इनकी दृढ भक्ति 
तथा इनकी मागवती मनोदृत्ति के कारण ही इनके अनुयायी इन्हें 
“यामचरणदासाचार्य” भी कद्दा करते हैं। 


कट्ठा जाता है कि देशभ्रमण से विरत हो संत चरणदात दिल्ली नगर 
में रहने गे । उस समय इनग्रा रेण्वाँ बे था और ये अपना आध्यात्मिक 
मार्ग भी निर्धारित कर घुके थे, ग्रतरव इन्होंने प्राय” उसी रुमय से अपने 
मत का प्रचार भी झ्ारम्भ कर ।दया।॥ जहाँ पर ये उन दिनों रइते थे, वहाँ 
श्रीनी का एक मदिर व्तंमान है। दिल्‍ली नगर में इनका 
अंतिम दिन चह रथान भी बतलापा जाता है जहाँ इन्होंने १४ वर्षो 
तक योग्राम्यास किया था और उसे समाधिस्थान कहां 
जात दै। इन्होंने अपने मत हे प्रचार में अपने शेष जीवन के लगमंग 
पचास वर्ष लगा दिये और अत में ग्रगइम सुदी ४ स० १८३६ को दिल्ली 
में रहते हुए ही इनका देहात भी दा गया । दिल्ली में इनके मृत्यु के स्थान 
पर एक समाधि यनी हुई है और इनके जन्म स्‍थान डेहरे में भी इनकी 
छतरी है जहाँ इनकी भाला, वद्र और टोपी सुरक्धित हैं| उसी के निकद 
बने हुए. मदर में इनके चरण चिह्न भी बने हुए हैं, जहाँ प्रतिवर्ष वसंत- 
पचमी के दिन एक मेला लगा करता है | 


सत चरणुदाप् के मुख्य शिष्यों की सख्या ४२ बवलायी जाती हे 
ओर इसी के अनुसार चरणदासी सम्प्रदाय की ५२ शाखाएँ भी प्रणिद्ध हैं + 
उनकी मूत्यु के श्रनतर उनछी दिल्लीवाली शाखा के प्रयान मद्दत मुक्तानद 
बने और यही शाखा उस काल से सर्दप्रधान समकी जाने लगी। इनके 
अन्य शिष्यों में रामरूप ने अपने गुद की जीवनलीला 

शिष्य परम्परा का वर्णन अपने अन्य “गुरुमक्ति प्रकाश? में किया है। 
शामबरूप के शिष्य रामसनेही भी एक योग्य व सफल 

साधक कहे जाते हैं।|सत चरणदास को जीवनी लिखनेवाले एक श्रन्य 
शिष्य जोगजीत भी ये | परन्तु उनके शिष्यों में सद से विश्यात उनकी दो 
शिष्याएँ हुई जिनमें से एक का सम सहज्ञो बाई था और दूसरी दया बाई 


5६७० उत्तरी मारत की सतनपरम्परा 


के मास से ग्रतिद है। इन दानों दी थुदु गहिनों का जम्मन्थान मेंगठ 
अदेश का डेदरा गाँव बतलाया जाता है श्रौर कद्या जाता है कि ये दोनों 
अपने गुर की सजातीया थीं तथा उनके साथ दिल्ली में जाकर रहतो 
ओ रहीं। इनमें से सहनो बाई का जीवनकाल स० १७४०३ ई८र० 
बतनाया जाता है, किंदु इनके जन्म वा मरण को तिथियाँ ज्ञात नहीं हे 
और न इनके जीवन की कोई घटनाएँ हो विदित है। केबल इतना पता 
चलता है कि ये किसी द्रिप्रसाद की पुत्री थीं, अपने जीएन भर क्यारी व 
अश्ाचारिणी रहीं और उन्होने फ्लाल्युत सुदी ८ धुधवार स० (८०० वो 
4सहजप्रकाश! वी रचना समाप्त की थी | दया बाई के लिए भी कद्दा जावा 
है कि इन्होंने स० १७४० से लेकर स० १७७४ तक सत्सग क्या था झौर 
डसके श्रनतर एकांत सेयन करने लगी थीं। इनकी मृत्यु कदाचितू स«* 
र८३० में हुई थी १। दया बाई ने चेत सुदी ७ स० श्८१८ को श्रपत्रा 
पदयाबोध! प्रन्य लिखा था। इन रचनाश्रों क श्रतिरिक्त सइजो बाई की दो 
अन्य रचनाएँ क्रमश. 'शब्द' एवं 'ठोलद तत्व निर्णय” फे नाम से प्रष्तिद्ध 
हैं श्रौर दया बाई की एक “विनयमालिका? मी बतलायी जाती है | सव चरण 
दास की शिष्य-परम्परा के शिवदयाल भौड “तरसमाधुरों शरण' ने घे० 
३१६७३ में 'शयामचरणदासाचार्य चरितामृत? की रचना की है। चग्णदासियों 
में प्रसिद्ध है कि सतत चरणदास का समकालान मुहम्मद शाह भी उनका 
परम भक्त हो भ्रया था। इन्होंने उसे नादिर्शाह की चढ़ाई को सूचना 
घटना से छ महीने पहले दे दी थी श्रौर इस बात से प्रतन्‍न होऋर उसने 
इन्हें सहखों गाँव मेंट किये ये | कहा जांतां है कि नादिग्शाह क कर्मचारियों 
ने इहें प्डकर बदी भी बना लिया या, किंतु ये किसी चमत्कार द्वारा 
बदीण् से भुत्त हो गए थे । 
स्वय सत चरणदास की रचनाओं की सख्या कम से कम २१ बतलायी राई 
है और उनके सग्रह प्रकाशित भो दो चुके हैं। इनके १५ ग्रन्थों वा एक 
समह बस्पई के ओ वेंक्टेरवर ग्रे” ने अपने यहाँसे 
रचनाएँ निकाला हे और इसी प्रत्रार लखनऊ के 'नवलकिशोर 
छ? ने भी इनके २१ प्रन्यों का एक संग्रह प्रश्ाशित 
किया है। इनमें से निम्नलिखित १२ अन्धों के संत चरणदासकूत दोने में 
सदेह नहीं जान पडता और इल्‍दँ प्राय, सभी ने प्रामागक सी, एस द्टै 


$ प्मठग्राल पृ० २१९॥ 


चरणुदाठी सम्पदाय छ्न्रे 


(१) 'बजचरित्रों वा बजचरितवर्णन जिसमें 'बाराइसद्दिता! के आधार 
पर ओऔक्ृष्ण व ब्रशमडल सबंधी दिव्य व अलौकिक बातों को साकेतिक 
वर्णन किया गया है. 

(२) 'श्रमरलोक अ्रसड घाम वर्णुन' जिसमे दिव्य गोलोकघाम एव दिव्य 
द्रेम संबंधी अलौक्कि बातों का वर्णन है। इसके अतर्गत किये गए वर्णन 
श्रायः उसी ढग के हैं, जैसे सत शिवनारायण फे सतदेश” आदि ग्रयों में 
पाये जाते हैं; 

(३) “घर्मशद्गात वर्णन! जिसमें कर्मवाद को व्याख्या के साथ साथ 
करनी का महत्त्व मी बतलाया गया है, 

(४) “श्रष्टाग योगवर्शन? जिसमें गुरू-शिष्य-सवाद के रूप में योग 
के विविध अयों का मुद्रादि के साथ दर्णंन किया गया है, 

(५) 'योगसन्देद सागर” एक छोटा-सा ग्रय है जिसमें पिंड, नाडी श्रादि 
जैसी बातों के विपय में प्रश्नावली प्रस्तुत की गई है, 

(६) 'शानस्व॒रोर्य” शिलमें योग-क्रिया के श्वास विभाग विपयक्ष तत्व 
थे माहत्म्य का वर्णन है और कुछ आत्मपरिचय भी श्रत में दिया गया है; 

(७) 'पंचोपनिपत्‌! जिसमें 'हसनाथोपनिषत्‌र, 'सर्वोपनिषत्‌र, “तत्व 
औगोरनिषत?, योगशिखोपनिषत! एवं 'तेजोविन्दोपनिषत)! के प्रयमय 
अनुवाद हैं, 

(८) 'मन्षिदार्थ वर्णन! जिसमें गुरु, मन, सायादि के प्रसगों के साथ- 
साथ दहरिमक्ति एव सत्सग का माहात्म्य बतलाया हे और पाखड की निंदा 
की गई है; 

(६) 'भनविज्वतकरण गुटकासार! जिसम 'श्रीमद्भागवत? (११वें स्क घ) 
के आधार पर दत्तातेय की वेराग्यपरक कथा दी गई है; 

(१०) “अुक्लश्ञानखागर! जिसमे त्रिगुण की व्याख्या एव जीव, भायादि 
का बर्णंग अक्षज्ञान के अनुसार किया गया हे, 

(११) शब्द! जो श्रपने संग्रह का सबसे बड़ाग्रय है, बह्मशान, योग, 
अक्ति आदि विषयों से संदरध रखता है, और श 

(१२ ) 'भक्तिशगर! जिसका रचना काल चैत्र सुदी १५ सोमवार स० 
२७८६१ दिया है। परन्तु यइ काल वाघ्तव में सत चरणदास के प्रय- 
प्रणयन का प्रथम दिवस जान पदता है, जिसका उल्लेख पहले किया 
जाचुसा है। 


६०२ उत्तरी भारत की सतनपरम्परा 


सत चरणदासक्ृत समझी जानेवालो भ्रन्य रचनाओं में जागरण माहात्मो, 
'दानलीला!, ' 'मटकी लीला', 'कालीनाथलीला”, 'भ्रीधर ब्राद्यणलीला' व 
'ाखनसोरी लीला” 'भीमद्भागबत” से सबंध रखती हैं। कुरुक्षेत्र लौला? में 
कृष्ण का न॒दादि के साथ पुनमिलन दिसलाया है। 'नासकेत लॉला 


“नासिम्तपुराण? के श्राघार पर निर्मित रचना है और "कवि? में विविध 
विषयों का समावेश है | 


सत चरणदास की रचनाओं कौ ऊण्र दी हुई सूची से स्पष्ट जान पड़ता 
है कि उनके विषय तीम मुख्य वर्गों मे विभाजित डिये जा सऊते हैं गिनमें 
से एक का सबंध योग साधना से, दूरे का भक्ति से एवं तीसरे का प्रह्मशान 
से है। उद्दोमे इन तीनों दी अधान विययों को प्राय. समान भाव क॑ साथ 
श्रपनाया है श्रौर उसी प्रकार उक्त ग्रथों में इनकी चर्चा 
उनके विषय भी की है । तो मी दुछ लेसकों ने चरणदासी सम्प्रदाय 
के सबंध में लिखते हुए इसे योग का ही पथ माना है 
उदाहरण के लिए स्व० रामदास गौड़ ने अपने “हिंदुत्व” नामक पथ में इसे 
योगमत के ही अतर्गत सपा है और कद्दा है कि “नाथ-सम्प्रदाय जैसे शैव 
समझा जाता है, वैसे ही चरनदासी पथ वैष्णव सममा जाता है। पर तु 
इसका मुण्य साधन इृठयोग सवलित राजयोग है| उपासना में ये राधाकृष्ण 
की भक्ति करते हैं, परन्तु योग की मुख्यता होने से हम इसे योगमत का ही 
एंक पथ मानते हैं?” | इसी प्रकार प्रोफेसर विल्सन जैसे कुछ विद्वानों की 
धारणा ऐसी जान पड़ती है क्ि “वास्तव से यह एक वैष्णव पंथ है जो 
गोऊुलस्थ गोस्वामियों के प्रभुत्व को इटाने के लिए १इल्ले पहल चलाया गया 
था झौर इत बात के अवशेष चिह्न इसमें श्राज मी लक्षित द्वोते हैं।”* 
परन्तु चरणदासी सम्प्रदाय को केयल योगमत का श्रमुयाथी अथंबा क्रिसी 
शुद्ध वैष्णव मत का ही प्रचारक मात्र मान लेना तब तक उच्चित नहीं कद्दा 
जा सकता, जब तक इसके लिए कोई पुष्ट प्रमाण भी नहीं दिये जाते! 
सत्र चरण्यदास का मत वास्तव में उत्त तीनों बातों का समन्वय दे और उसके 
स>्चे अनुयायी भी इसे क्दायित्‌ इसी रूपम मानते हैं। धत चरणुदास के 
तो स्वयं भी एक स्थल प९ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, 





१ रामदास गौड इिदुत्व! ( ड्ानमडल कार्यालय वाह्ली ) पृ० ७५७३ 
२ किन्सन 'रेजिजस मेस्ट्स भाफ दि ।इटूज! एू० २७५४ 


चररादासी रुम्प्रदाय घ्ण्रे 


“योगयुक्ति, दरिमक्ति करि, अद्चहान दइृढ करि गद्यो | 
आवम तत्व विचारि कै, श्रणपा में सनि मन रहो! ॥) 

अर्थात अपने शुरु शुक्देवजी से मिलने के अनतर उनके उपदेश दारा 
मैंने योगयुक्ति की साधना की, दरिमक्ति को अपनाया और तब अह्मज्ञन का 
दुढतापूर्वक श्रनुभव्व करने लगा--मैंने श्रात्मतत्व पर विचार किया और 
अत में मेसा मन श्रनपा जाप को अवाध गति से चलनेवाली क्रिया में 
बिलीन दो गया । इन्होंने अपने मन को 'शुकदेवानुमादित भागवत! मत 
भी कद्दा है। 

योगयुक्ति की साधना उतचाते समय इन्होंने सर्वप्रथम उसके प्रति 
कौतूदल जाण्त करने के लिए कतिपय प्रश्न उठाये हैं, नितसे सर्वशापारण 
का ध्यान उक्त बिपय की शोर श्राकृष्ट हो और उसमें रुचि की बृद्धि मो 
हो। तदनतर इन्होने रिंड के श्रतर्गत निर्श्ति विविध नाडियों तथा प्न्य 

रहस्यमयी बातों शी चर्चा की हे और क्रमशः उनके महत्त्व 
योग-साथना का प्रतिणलन कर उन्हें व्यवस्थित रसने का परामर्श 
दिया है | इन्दोंने फिर दृठयोग के प्रसिद्ध पट्‌ कर्म अर्थात्‌ 

मेतो, घोती, वस्ती, गजऊर्म, न्योजी एवं नाटक का परिचय दिया है और 
साथ द्वी उस श्रष्टांग योग का भी वर्णन किया है, जे क्रमश यम, नियम, 
आसन, प्राणाय्राम, प्रत्वाद्वर, धारणा, ध्यान व समाधि के साथ सबध 
रखता है | उपके अ्रतिम श्रग अर्थात्‌ समाधि के भी इन्होंने तीन रूप माने 
हैं और उन्हे भक्ति-समाधि, योग समाधि एवं शान-उमाधि के नाम दिये हैं। 
इनका कहना है कि जय ध्याता ध्यान में लीन शो जाता है, ध्यान ध्येय में 
लय द्टो जाता है श्रौर सुरति बुद्धि से परे रहती है, उस दशा में भक्तिन्योग 
को दशा झादी है| जब पदचक्र का भेदन हो जाने पर शरीर चेतनाशज़्य 
हो जाता है और सुरति नाद में लीन हो क्रिया शूत्य बन जाती है, तव योग 
समाधि लगती है और जद शान, ज्ञाता एव ज्ञेय की जिपुटी नष्ट हो जाती 
है श्रौर आत्मानुभूत की दशा एकग्स बनी रहती है तो उसे ज्ञानसमाधि 
का नाम देते हैं। इन तीनों की अतिम स्थिति प्राय: एक सी है, इनमें जो 
भेद लक्षित शोग है, वह उस शोर अग्रयर होते समय की प्रकरियाशों की 
विभिन्‍नताएँ हैं । 

१. “मक्तिसागयर शानस्वरोइद* (+०३१) ए० १५६ । 

२ बही, पृ० ५०४ । 


द्ण्४ उत्तरी भाखत की सत्त-परम्परा 


संत चरंयदास में भन्तियोग के सबंध में रिने मथुरा, बूदावन एवं 
गोवर्धन के वर्युन किये हैं, वे सभी झिसी 'ग्रलौड्िक घास! 
अक्तियोग की वस्त॒एँ हैं।ये कहते हैं के वह मशुरामडल इमारी 
चर्मचक्तुओों से दीख पडने योग्य नहीं, वह तो, 
कधुगमडल परगट नाहीं। परगट है सो मथुरा नाही॥ 
मथुरामइल यही कट्ावै | दिव्य दृष्टि पिन इष्टि न श्रावै !! 
अर्थात्‌ विभा दिव्य दृष्टि के बइ किसी वो दिखलाई नहीं पड खकता और 
उसी प्रकार 'दिव्य वृन्दावन, दिव्य कालिन्द्री | देखे सो जीते मन इन्द्री |! 
तथा “युन्दावन सोइ देखिद्दे, जिन देसो इरिरूप | 
दुल॑म देगन को मयो, मद्दागूर सो यूप ।? 
चालव में, . 'अमरलोऊ विहु लोक तान्‍्यारो। मयुरामडल श्रश' विचारों ॥ 
अमगलोक़ बिच है निज धामा | जामु ब्रश वुन्दाव न नामा 7 
आर फ़िर, उत्त ग्रमरलोच का परिचय देते समय भी ये कहते हैं कि, 
कहा अगोचर गुप्त सो भरुप्ता | जहाँ ब्रिराजत है मग्वता )) 
अमरलोक निज लोक कद्दावै। चौया पद निर्वान बताबै ॥ 
अमग्पुरी बेगमपुर ठाऊं। कहाँ बुद्धि सो समगति गार्ऊ ॥? 
चजससे प्रतीत द्वोवा है कि ये उप्ते कोई भौतिक रूप देना नहीं चाहते | बह 
सतों की एक अनिर्वचनीय स्थिति है जिसे उन्होंने बहुधा श्रन्य नामोंसे 
ओ अ्रभिद्दित क्या हे । उसके भौतिक रूपा जो कुछ वर्णन दरबारी 
हसयों की माँति क्या गया मिलता है, वह निर काल्पनिक है और उसका 
भद्दस्व स्व ताघारण की स्थूल बुद्धि को श्राकृष्ट करने में ही हो सकता है | 
सत चरणदास ने अपनो रचमनाद्रों द्वाण निष्काम प्रेमामक्ति का 
प्रतिपादन किया है और सामातिक व्यवदार्‌ में सदा सच्च रेत्रता का समर्थन 
किया है | नैतिक शुद्धता के साथ नोयन यापन करने का उपदेश इन्होंने 
सत्र दिया है और इसीलिए इनके पथ को चरित्र प्रधान भी कह सकते हैं। 
इन्दींने जिन बातों को ध्याय देने के लिए विशेष आग्रह 
सदाचरण क्रिया है, वे असत्य-मापण, अ्रपशब्द कथन, कठोर बचन; 
पितडाबाद, चोरी, परख्रीगमन, हिंसा, परहामि चिंतम, बैर 
व विषयों के प्रति अधिक श्रासक्ति हें श्ञोर जिन बातों को अपनाने का 
परामर्श दिया है वेआयने परिवार के प्रति कतंन्य, समा ज सेवा, संस्स गं, सदूगुर- 


चरणदाएी सम्प्रराय ६०२ 


मक्ति तथा परमात्मा के प्रति दृढ अनुराग हैं| इनका कहना है कि सारा 
विश्व ब्रह्ममय है, अतएब झ्लिसी मी एक पदार्थ को पूज्य समकना और अन्य 
के प्रति उपेक्षा वी दृष्टि डालना उचित नहीं । साधना के सर्वोच्च अग 
चित्तयुद्धि व रदृव्यवह्ार हैं और प्रेम एवं श्रद्धा उतके नआ्लाधार स्वरूप हैं । 
इन प्रेम व भद्धा को भी कथनी न मानकर इन्हें सच्ची करनी में परिणत कर 
देना सबसे अधिक श्रावश्यक है। किसी सदमावना के परखने की कश्ौटी 
उसके अनुकूल व्यवहार ही हो! सकता है, अन्य ग्कर से उसकी सत्यता का 
परिचय पाना श्रत्यत कठिन है | इनके पथ में सद्प्रयों से लक्र छण्दीत किये 
हुए नियमों की वानिकाएँ भी प्रचलित हूँ तिनक अनुशर चलना प्रत्येक 
अनुयायी का क॒त॑न्य समझता जाता है।सत चरणदाए से कर्मवाद को भो 
झधिक मदस्व दिया है कौर कहा है कि कर्म के प्रभाव से हम अपने को कभी 
स्वतत्र नहीं कर सकते | 


चरणदाती सम्प्रदाय के श्रनुयायीपिस्क एवं संझारी दोनों ही प्रकार के 
होते हैं । विरत बहुघा पीत वस्् पहनते हैं, मोपीचदन का एक लवा तिलक 
ललाट पर घारण करते हैं और ठुलसी को माला और सुमिरनी मी अपने 
पास रखा करते हूँ। इनका टोगी छयी व नुकीनी होती है जिस पर पीला 
साफ़ा भी बाँध लिया करते हैं और घनन्‍्थ्रमीर चरणदासी 
अज्ुयायी रहस्थों के यहाँ जाकर उनसे सेया-सत्कार कराया करते 
हैं| इस पथ के अनेक मठ यत्र तत्न मिल्ते हें निनका 
व्ययन्भार चलाने के लिए. मुगल वादशाहों के समय से उन्हें कुछ न कुछ 
भूमि मिली है। पथ के अनुयायी 'भीमदुभागवत? को बडी भद्धा की दृष्टि से 
देखते हैं और उनका अनुराग भीक्ृष्ण तपा उनको लोलाओ के प्रति उनकी 
कथाओं और कीद॑नों द्वारा प्रकट ड्रिया जाता है। सत चरणदास को 
रचनाओं में भौकरूष्ण की विविध लीलाओं के बर्णन मी पाये जाते हैं जो 
अधिकतर सगुणोपासक भक्तों के ही ठग के हें। इस पथवालों की अपने 
गुर के प्रवि इद भक्ति और उनझा देवतुल्त सम्मान व पूजन भी एक 
विशेषता है । सत चरणदाउ ने जो असीम भ्द्धा अपने गुर शुकदेव के प्रति 
दर्शायी है, उससे कहीं अधिक स्वय उनके प्रति उनके मिन्न-मिन्न शिष्यों को 
मी देखने में आती है। सइजो बाई ने अपने गुरु को इरि से मी बडा माना 
है और “यम ठजू पैगुरु न विसारू | गुरु के सम इरि को न निहारू?» 





२०४ सहज्पध्यण ( बेचवेड्यर प्रेस, अयाय, सन २६९३० ई० ) ए० इ। 


4०६ उत्तरी भारत की सतब्यरम्परा 


जैठी श्रनेर पत्तिया द्वारा अयने माव प्रकट किये हैं। इन्होंने अपने श्रष 
“तहजप्रकाश” की रचना का वाए्ण बतलाते हुए भी क्दा है, 

“ड़ अ्रस्तुत के करनक, बाढ़य। श्रषिक हुल्लास ] 

होते होते हो यई, योयी सइजप्रवाश' #* 
सहजों बाई के गुरुभाई रामरूपस्वामों ने तो शपना नाम ही 'गुष्मतानद! रख 
लिया था और उनकी रचना 'बुक्तिमार्ग! का एक अन्य माम गुरुमत्तिप्रवाशं 
भी है | रामछपस्वामी जाति दे गौड़ ब्राह्मण ये औए 3नवी माता का देदाति 
उनके जन्म से तीन महीने के भीतर ही हो गया था | उनके रिता हद्दाराम ने 
उनके पालन पोषण का भार नहीं उठाया और एक ज्री को देफरेख्ष में 
उनका बालपन बौता तथा अत में सम १७४४ इ० श्र्थात्‌ स० १८११ में 
उद्दोने सह चरणदाए से दी्धा ग्रहण का ) 


चरणदासी सम्प्रदाय का भविव प्रचार दिल्‍ली धात, उत्तर प्रदेश, पूर्वी 
प्रजाब एवं राजत्यान में पाया जाता ६ | चरणदाप्त के प्रसिद्ध ५२ शिष्यों के 
२ मठो का भौगोलिक परिचय प्राप्त नहीं है और अनेक रथामों पर इस पप 
के अ्रमुगायी वैष्णवों मे ह्िलमिल से गये हैं |पय के मूल प्रवत्तंक की 
सम्रम्वयात्मिका बुद्धि, उनका सतमतानुमोदित श्रांदर्श व 

प्रचार क्ेआ सदावरण की योनना के प्रमाव श्रव उनके श्रनुयायियों 
में कम लक्षित द्वोते हैं। वाणिज्य व्यापार द्वारा उपार्गित 

'ऐश्वर्य के कारण ये लोग कहीं कहीं पाह्माडबर के प्रेमी भी दन गये हैं। सतत 
चरएद्ाए ने अ्रपनी सचनाथ में अपरिभ्रह के महत्त पर बड़ा जोर दिया था 
ओर कहा था कि रच्चे मत्त के भागे में धनराशि के भचय जैठा अन्य रोड़ा 
नहीं है सकता । पसनन्‍्ठु ये बातें इस सम्रय केवल प्रथों में ही पायी जाती हैं, 
इनके श्रनुकूल आचरण के उदाहरण प्रायः नहीं के वराबर मिला करते है ) 


१० गरीबयंथ 


पूर्वी पञात्र, विशेष" उठवा दक्षिसी भाग श्रौर दिल्ती के प्रति 
सतयरमपरा के अनेक पर्षोंव सम्पदायों के पुनीत छ्ेण रहते कराए ई। 
लाल-पथ, साथ-सम्प्रदाय, सत्तनामों सम्प्रदाय, नागो सम्प्रदाय, चरग॒दाती 
सम्पदाय, बावरीसथ व गरीर पथ इसी भूभाग क॑ श्रद्र्गठ वा आझुपास 





३ हाइजप्रराश! ( वे रवेडियर प्रेम' प्रयाग, सद्‌ १९३३ है० ) पृ. ४५) 


गरीब-पंय ६०७ 


स्थापित होकर प्रचल्ति हुए ये श्र दिल्ली, अलवर, नाग्नौल, शिजेसर 
थ रोहतक इसके श्राज मी प्रधान केन्र माने जाते हैं। इनमें से उक्त 
अतिम वा गरीब पथ के अ्वत्तक सत गरीबदास रोहतक ” 
संक्तित,. भित्ते वी तहसोल कज्तर के छुडानी नामक गाँव में 
परिचय स० १७७४ की वैशाख झुदी १५ को उसन्न हुए. थे। 
इनके पिता जाति के जाट थे और उनका जमींदारो 
का व्यवसाय था। इनकी जीवनों के व्रिवरण बहुत कम उपचब्ब 
$। प्रषिद है क्रि अपनो १२ वर्ष की श्रायु में, जब ये मैंसे चरा रहे ये, 
इन्हें कवीर साहय' के दर्शन हुए जिन्‍्हीने इनसे क्रिमी विशिष्ट मैंत का 
दूध माँगा और गरीद दास के यह कहने पर कि वह भैंस गामिन तक भी 
नहीं हुई, इन्होंने उसे बरदस दुहबाकर दूध पी लिया श्सिका बहुत प्रभाव 
इन पर पड़ा और ये उनके शिष्य हो गए | एस अन्य मत के अनुसार 
शरीददाध को कवीर साइब का ताह्यात्‌ खष्न में हुआ था श्रौर इन्होने 
उन्हें अपना गुद मान लिया था | काश्य जो भी रहा हो, इसमें सदेह नहीं 
कि गरीबदास कर्रीर साइबर को दी पथप्रशशक मानते ये और इनफे आय: 
सभी छिद्धात मा उन्हीं के मत से श्रमावित जान पडते हैं । 


गरीबदास ने आमरण याईर्प्य-जीवन व्यतीत किया था। इस्होंने 
सा का भेप कभी घारण गदीं रिया | इन+ चार लड़के तथा दो लडकियों 
को भी चर्चा की जाती है। ये अपनी उम्र भर छुदानी में ही रहकर सत्यग 
करते रहे श्रीर अत में भादों सुदी २स० १८३५ वो इनक्ना देदांव मी 
यहीं रहवर हो गया। इनका देहात हो जाने पर इनके 

साहस्थ्य- शिष्य सलोतजी जो इनके गुरुमुख चेले ये, गद्दी पर बैठे; 
जीवन परत आचकक्‍ल इस पथ की गद्दी बंशपरमरा के 
अबुसार चलती है और समी सत गदस्थ थ्रमवाले ही 

हुश्ना करते हैं। बरीसदास ने अपने समय में एक मेना लगाया था जो 
आज मी छुद्ामी गाँव म॑ उसी प्रकार लगता है श्रौर पथ के समी अनुयायी 
उस शवसर पर एकत्र होकर इनके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करने के प्रचत्न 
करते हैं| ग़रीबदास के पहनने का जामा, उनवी येंधी हुईं पगड़ी, धोती, 
१० भद्ि शिवश्तलाल ने उसे 'करीर पंसी खाथु' रान लिया है और कहा है कि 

अमली साधु कहर के थे रूप इीते हैं। 'सत्रत्रा, १० रव५। 


ड््ण्प उच्दी मारठ डी संद-ग्सता 


जूता, लोग, इटोरा और पर्लेंग अ्रपी ठऋ छुड्ानी में उनड्ी सुमाषरि के 
निकट मुरक्षित हैं विनत् लोग दर्शन किया करते ६4 
गरोवदास अपने मरते समय ल्‍्गमंग २४००० रननाश्रों का एक 
सप्रद दिंवर दोष” नाम से छोट गए थे, शिनमें से वेदल १७००० इनकी 
हैं श्रौर शेप के सविता झवीर साइय ह। उक्त १७००७ पदों व झातियों 
में से कुछ का एड सप्रई विलपड़ियएर प्रेस, धयाग द्वारा गर्रमदाठ्ओ 
की दाती नाम से प्रद्मशित द्वोचुछआ है। इनकी एक 
रचनाएँ. श्रन्य रचनौ 'ीलक! द्ार्भी नाम मुना जाता ई जो 
समवत २४००० बाला उत् सुम्रइ ही ६। 
गरीददास थे सबंध में कुछ चम्त्शारपूर्ण बातें भी प्रणिद हैं, चिनमें 
में एक में उनके दिल्ना तझ लाने और वहाँ वदी होने का उल्लेख 
है। कहा जाता है ड्ि ठनड़ी प्रत्िद्धे छा धमाचार पाकर बादशाई ने उर््हें 
दिल्ली बुद्ाया थ्रौर व एक घड़ी पर चदऋर अपने पाँच मेयकों के साथ वहाँ 
पहुँचे । वहाँ पर उद्दोने दादेशाइ में दद्मा दि यदि तुम 
चमत्वारघ गावध वद ऊर दो, अनात पर कर मे लगाओ और बहुद- 
स्पा ही केगमे मे रखो, तो दुग्दारी छहरठा सदा निश्चित है| 
इस पर दरदारियों ने बादशाह को भन्आा दिया श्र 
दे बदी वन्य लिये गए ठया थे वहाँ से दिमी चमलार दवा निकल पाए। 
उनका खमात्र वष्य ही झोषा मादा था श्रौर उनकी कम के सबघ में 
मी शक कया अरव्रिद चली आठी है।कटद्ठा थाठा है द्वि रोहतक जिले 
के ही भ्राण गाँत्र के डिसी साट्टूशार हा इकलौता लब्झ सठेप्द्यम के 
साम से इनझा धिप्य बन ग्रयों| ठछके रितिकों दस उठ प्ले बडा इ्मप्र 
द्राग और उसने श्राइर गराइरा9 सर यूछा, 'क्यों डी, मेरे ढेढे को हो 
दूने राबु दना लिया; श्रव टठकी पखाली तेरी बहन अआ क्या द्वान होगा ।? 
जिसके उतर में मरीददास ने कक्ष द्वि “दि उम्र मेरी बहन समस्ते हो तो 
बह मेर्त दहन दोइर दी रहेगो।? इसमे अनठर खतोपदाठ की पत्ती को 
इस बचत का समाचार मुनने ९२ ऐला रिएंग जया दि बह माँ उनकी 
चेलिन दन गई ओर उन छंद्रा में रहने संगी। गरीददास चरणदाती 
सग्यद्ाय के पवंक प्रण्िद् चरणदात के शगदालीन ये और कद्दा जावा है 
द्वि ये उपदुक रिल्वीयापा में पहले चस्यइात दे यहाँ ही दहरे ये। 
धगरीदद्माठजी की दानी धादइ अगों में दिमावित खालियोंत्था 
जबगगी में दिखक्षवे गर एडों का रुप द और इनक्रेअविर्कि उसमें सपैया, 


चरणदासी सम्प्रशय ब्ण्ध 


रेखवा, मूलना, श्ररिल्, बैठ रमैनी एव आरती केसाय साय अद्यवेंदी नाम की 
शक अन्य रक्‍ना भी श्म्मिलित है। गरीबदास की कंदीर साइच के प्रति 
अनन्य मक्ति सर्वत्र दीख पड़ती है। इन्होंने स्पष्ट शब्दों मेः 
मत « कबीर साइव को अपना गुरु स्वीकार किया है और एक 
स्थान पर अपना परिचय देते हुए बतलाते हैं कि, 
“दास गरोप् कद्दीर का चेस । सचतललोके अमरापुर डेरा? | १० ॥* 
तो मी अम्यत्र इन्हें यह मी कइते हुए पाते हैं वि, 
“दास गरीब कहैरे सतो, सब्द गुर चित चेला रे! [ ५ ॥[* 
जिसमे प्रतीत होता है कि कबीर साइव के श्ादर्श द्वारा वे अ्नुप्राणित माऋ 
हुए थे। उन्होंने अपने छत्तमुरू के विषय में कहा भी है : 
(हसा सतगुर दम मिला, तेज पुज के अगय ॥। 
फिचमिल नूर जहूर है, रूपरेख नहिं रग |) २३ ॥!३ 
गरीबदास ने परमात्मा को उत्तपृरुष नाम दिया है और उछका परिचय उसे 
निराकार, निर्विशेष, निलेंप, निगुंन, अ्क्ल, भ्रनूप तथा आदि, अत और मध्य 
से रहित कद्दकर किया है। परन्तु वह इनके अनुसार तो मी वास्तव में, 
'सन्द गदीत अगाध है, निरगुन सरगुन नाहिं॥ ६॥१४ 
और इस सपूर्स ब््माड में जो कुछ मी है वह उठसे मिन्‍न नहीं, मिन्‍तता का 
अनुमव केवल भ्राति के कारण हुआ करता है। ये कहते है: 
“मर्म की बुरज सब सीत के कोड हे, अजब ख्याली रचा झ्याल है रे। 
दासगर्सब बद अमर निज बअक्म है, एक ही फूल, फल, डाल है रे ॥७॥?५ 
इस सांत कोट के दी भीतर इमारी काया का विनित्र बंगला बना हुआ है 
चिसदा बन गरीरइास ने, “जो पिंड भे है, सो अल्यांड में है? धिद्धात के 
अनुसार हिया है | तदनुसार उसी के मीतूर वह 'पारतरश्च महबूर! भी वर्दमान 
है जिसे पहचानवर स्वानुभूति का आनद उपलब्ध करना हम सभी का 
करतेब्य दे) 


१ “गरीरझाज्गी की झानी! ( वेनवेटियर ेस, अयान) १० २४८ 
२. वहा, एृ० र५२॥ 
३« बद्ा, ए० १२। 
अ« बइ, ६० २० । 
प्‌ बी, ए० १२३ 
६ वहा, ६० १६० ८ा 
फा०--३६ 


&0० उत्तरी मारत की संतन्परमपाा 


वक्त र्वानुभूति के लिए सुस्त व निरत का परचा! हो जाना झत्यंत 
आवश्यक है, जिसके विषय में चर्चा करते हुए गरीब दास 
साधना. क्ठते हैं कि घह भी तभी सेभव है जब हम सुरत, निख्त, 
मन एवं पवन इस चारों का एकीकरण था समीकरण कर 
दे शरौर उत्के बल केआधार पर गगन मंडल तक पहुंचकर उसके 
दर्शन पत्ते करें । 
चार पदारथ महल में, छुरत निरत मन पौन | 
तिवदाारा खुलिह जये, दरते चौदद भौन॥ ६ (7 
चाए पदारथ एक कर, छुग्त निरत मन पौन । 
अग्ल फह्नौरी जोंग यह, गगन मंडल को गौन ॥ २१ [९ 


दसकी साधाना द्वारा सुरत अपने उचित हणम में लगकर स्थिर हो जाती 

, है और 'हुरत तिरत मन पवन पर सोहे! श्रापसे शाप होने लगता है।” सुरत 
के इस प्रकार लगा देने के ही गरीब दास ने नाम लेना वा सुमिरन" भी 
ककह्दा है और वतलाया है हि ऐसी स्थिति श्रा जाने पर इईंद्रियों के गुन प्रभा- 
बित नहीं करते तथा सारा प्रप॑च स्वयं नष्ट शोकर एके मन एज दिसा, साई 
के दरवार' की दशा था जाती है । य्दी श्रवस्‍्था लै! की भी कह्टी जाती है । 
शरंतु इस सब्र के लिए श्रपने द्ृदय में पूर्ण प्रतीति का ऐना भी भ्रनियाये है, 
क्योंकि वाश्तव में स्वय 'साइब' वा परमात्मा भी 'परतीति! थे श्रतिरिक्त शौर 
कुछ मौ नहीं है | वे कहते हैं, 


* साइब शाह क्या करे, छइतर है परतीत) 
मैंठ तोंग साहब भया, पॉडे ग़रार्वे बीत ॥ २६॥५ 


और इस अंतिम साखी में कदाचित्‌ उस मक्त पॉडे की कया का प्रसंग है ले 
अपनी मैंस का ध्यान घरते घरते एक बार उसके सींग में इस प्रकार फँस गये 
थे कि अपने शुरु के बुलाने पर भी नहीं आ्राते थे और उनकी ऐसी लगन 


४7, आाहबदासबीबी बाली ( वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग ) १० ३४। 
२, बद्दी, १० ५५। 
३, वही, ९० २७६ 
४, वदी, १० २६। 
९ वही; ० २५ 
द. बही, ए० ५६ ६ 
७. बहो, ए० २२। 


पानस्यय ६११ 


देखकर ही उनके गुरु ने पिर उनके ध्यान को परमात्मा की ओर प्रेरित 
किया या | 


११ पानप-पंय 


परमहल पानपदास का जन्म प्रतिद्ध राजा बोस्यज्ष के वश में ख० १७७६ 
के झतगगंव हुआ था और इसी कारण ये जाति के अकह्यमइ ये। इनके 
जन्म स्थान का ठीक-ठीक पता नहीं चलता, परतु जान पडता है कि इनका 
मूल निवास स्थान दिल्नी के निकट कहीं उत्तर प्रदेश में ही था । इनके पूर्वजों 

की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी और इनके माता पिता 
आरंभिक को इनके जन्म के कुछ दी समय पीछे दुर्मित्ष से प्रभावित 
जीवन होने के कारण इन्हें त्याय देना पडा | कश जाता है कि 
एक दिन जब उन्हें भूल ने बहुत कृष्ट दिया और उन्‍हें 
ऋुद-सून संग्रह करने फे प्रयत्त में इधर उचर अधिक प्रमण करना पडा, तद 
उन्दोंने इन्हें किसी पेड के नीचे ग्रनाथ के रूप में छोड दिया और स्वय कहीं 
दूर तक निकल गए । इसी बीच में किसी तिरपान" जाति के ऊुछ व्यक्ति 
डघर से श्रा निकले । उनमें से एक ने उस सुन्दर बालक को वहाँ श्ररक्तित 
रूप में पाया और वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर उसे श्रपने घर उठा ले 
गया। उस व्यक्ति क॑ पास कोई सतान उस समय नहीं था, इस कारण उसने 
हस बच्चे का बड़े स्नेह के साथ लालन पालन क्रिया और इशके श्राने के 
दिन से अपने परिवार में समुन्नति के शुम लक्षण देखकर प्रसन्न हो उसने 
श्रागं चलकर इसके पढाने लिखाने का भी प्रतरध कर दिया । तदनुसार 
बालक पानपदास को अपनी शिक्षा का अच्छा अवसर मिल गया ओऔर 
इन्होने सस्कृत व फारती का भी कुछ अभ्यास कर निया | परन्तु अध्ययन 
के साथ ही इनको रुचि शिल्पकला की ओर विशेष रूप से प्रवृत्त हुई थी, इस 
कारण इन्‍्होंमे श्रपने बचरन काल में राजगीर का काम भी बडे श्रच्छे ढग 
से सीख लिया। 


शिक्षा का समय व्यतीत होने पर इन्होंने रानगीर का काम करना 
आरभ कर दिया और इस कार्य में इनकी अच्छी ख्याति भो होने लगी। 


१० म्व शिवत्रनलाल ने अपनी 'सामाल! (प्रृ७ शु८ु९ ) मैं (विरपान! को जगह 
+म्रीमा९ ( रात ) ताति वी चर्चा कौई और लिखा है कि इन्हे पातनेद्ाले व्यक्ति ने 


इसी कार्य इन्द १४ १५ वर्ष का अबस्था से ही रागगीरी का काम मिदला 
दिया था। 


घ्१्र उत्तरी भारत की सत परम्परा 


दरतु इसी समय इनकी भेंट किसी कयीरथथा जुलादे से हो गई, जिसने इनसे 
श्रन्य बातों फे साथन्‍साथ एक मद्गात्मा के विषय में भी कुछ चर्चा छेड़ दी 
और इनका ध्यान उनके दर्शनों की ओर प्रवुत्त कर 

गरु से भेद दिया ) ये महात्मा मगनीराम के नाम से प्रसिद ये और 
व कार्यक्रम श्र॒लयर राज्य के अ्रवर्गत तिजारा नामक गाँव में रहा 
करते ये [ थे सदा भगपच्चितन में लगे रहते श्रौर श्रपनी 

बेश भूपा साधारण पामलों की भाँति बनाये रफते ये | सरव॑काघारण उनके 
महत्व को लख नहीं पाते थे | पापपदास ने जब उनके दर्शन दिये, तब 
इन पर उनका भ्रभाव बडे झ्लाश्चयेजनक ढग से पड़ा । इन्होंने उनसे दीक्षा 
प्रदान करने की प्रार्थना वी जिसे उन्होंने सह स्वीकार कर लिया | उनसे 
दीछ्वित होकर ये फिर अपने मूल व्यवक्षप में ही लग गए और इनका दैनिक 
कार्यकम बाहरी रुप में किर उसी अकार चलने लगा | एक बार ये सयोगवश 
उस कार्य की खोज में ही बिजनौर जिले के घामपुर नामक रथान में पहुंचे 
जहाँ पर किसी वैश्य का मकान बन रहा था और श्रवसर पाकर ये वहीं श्रन्य 
कारोगरों के साथ काम करने लगे | उस मकान की चुनाई अभी समाप्त 
नहीं हुई थी कि एक दिन इनसे वहीं किप्ती महात्मा से भेंट हो गई तिन्‍्दोंने 
इन्हें बतलाया कि इस प्रकार गुप्त रहने से अधिक श्रच्छा अपने मत का 
सर्वताधारण म प्रचार करना हो सकता है | इत कारण श्रपने भावी कार्यक्रम 
को स्थिर बरने म सद्यायता के लिए ये फिर श्रपने गुर के पास चले गए।।, 


अपने गुझदेव के साथ फिर बुछ दिनों तक सत्संग कर चुकने पर शैई 
जान पढ़ा कि बादरी प्रचार द्वारा ये दूसरों को भी लामान्वित कर सकते हैं।। 
अतणएव उनसे आशा लेकर ये दिल्ली चले ञआ्राये और वहीँ रहवर ये सब 
प्रथम प्रपने थ्राध्यात्मिक उपदेश प्रकट रूप से देने लगे। परन्तु वहाँ श्रपना 
वार्य-त्ेत्र तैयार कर चुक ने पर ये फिर एक बार पूर्अपरिचित 
दिझली-यात्रा व धामपुर को लौट श्राए। घामपुर में श्रमी तक उक्त चुनाई 
घामपुर-निवास॒ का काम पूर्वबत्‌ चल रहा था | ये फिर उसी काये में आते 
ही प्रदत्त हो भए और पहले पे भी अधिक परिभ्रम फे साथ 
उसे पूरा करने में लग गए) परन्ध अन्य भ्रमिक्रों को इनकी यह लगन अच्छी 
नहीं जान पड़ी और उन्होंने देषमगाव से प्रेरित हो इनके कामों भें दोष 
दिखलाना आरम किया । उन्होंने बनाये जाने वाले मकान के मालिक को 
बतलाया कि परानपदास ने उसकी एक दीवार को कुछ टेटी कर दो है | 


प्रानइयय ध्श्रे 


मक्वान दा मालिक जब उसे देखने आया, तब दीवार तचमुच ठेढी निसली 
और उसने विगड़कर प्रानपद्ास को श्रपने काम से हटा देने की घमकी दी। 
परन्तु प्रतिद्ध है कि पानपदास ने उक्त दीवार को छुकर ही रीधी कर दी 
और इस प्रकार फे चमत्कार से प्रमावित होकर भक्कान फे भाचिक ने न वेचल 
इन्हें क्षमा कर दिया, अगिठु दद मकान भी इन्हें दे दिया । उस दिन से उत 
मकान का मी महत्त्व बढ यया और पानपदाध वहीँ ठहरकर जनता को 
आध्णत्मिक उस्देश देने लगे 


पामपुर को प्रधान कँद्र मानकर ये कमी-कमी वहाँ से अन्य स्थानों के 
विए भी चल देते ये, जहाँ कुछ काच तक उपदेश देकर फ़िर लौट आठे थे । 
तदनुसार इन्होंमे मेरठ, सरधना तथा फिर दिल्नी आदि कई नगरों को अनेक 
थार यात्रा को और लोगों में श्रपने मत का प्रचार किया | कहा जाता है 
कि नजीजुद्दोला रहना ने इनके सत्तग फे लिए नजीवाबाद 
झत्यु व शिष्य बसाया था। सतत पानपरदास का देहात स> श्द३० की 
फाल्युन इृष्ण सप्तमी को हुआ था। इनकी उम्ाषि का 
चामपुर में ही होना बतलाया जाता है। प्रसिद्ध है क्रि उस अवसर पर 
इनके शिष्यों में से चार मनसादाछ, काशोदास, चूइडराम तथा बुद्धिदास 
विद्यमान पे । 
सत पानपदास को रचनाप्रों का एक सप्रह 'बाणी ग्रथ! नाम से इनके 
अनुपरायियों फे घामपुरवाले मठ में सुरक्षित है और यह भ्रमी तक 
अग्रकाशित रूप में हे। इनको एक श्रन्य रचना “मक्तवोष” नाम की मी बत- 
लागी जाती है, हि इसका पोई परिचय नहीं मिलग | इनके दिल्‍लोवाले 
सत्सेण मयन म भी किसी वाणी ग्रथ! का सुरक्षित होना 
रचनाएँ... बतलाया जाता है और कटष्दा जाता है हक्‍़्लि वहाँ पर इनका 
एक चित्र भी द्तमान है। हिंतु यह वाणीम्रयः भी 
कदादित्‌ उसी की प्रतिलिपि है जो घासपुर में वियसान है। महर्षि शिवव्रतलाल 
मे इनकी अन्प रचनाओं में १. साझियाँ (४०० दोहे ), २. नामस्तोत्र, ३५ 
नामलीला, ४. गगन डोरी, ४. ज्ञानुखमनी, ६. छालाभूत, ७. तत्व उपदेश, 
रू, इष्ट, ६, समझना तो, १०. सोदिला, ११, प्रेमसन, भर, १२. एजझ आई 
के माम दिय॑ ई जिनमें से, समव है, कुछ उक्त दा ग्रप! में मी सशहीव हों । 





२. तैतमाना ( संकन्‍राप॒म, दिच्द्र हे ) राहोए १९२३ ३०, ए० १९१॥ 


६१४ उत्तरी भारत की संत-परम्पय 


सत पानपदास अपने उपदेशों में श्रशिक्तर दया, जमा, सतोष जैसे 
नैतिक गुणों के अनुसार व्यवद्वार करने की चर्चा करते श्रौर सबसे मेद भाव रहित 
होकर जीवन दिताने को कद्दा करते ये | इन्होंने भगवन्नाम-स्मरण पर भी 
बल दिया है | इनके श्रनुयायियों की सख्या अधषिक नहीं है और न इनके 
मत की क्रिसी विशेषता वा ही घचार होता हुआ सुन पढ़ता 
उपदेश है। वास्तव में इस पंथ पर भी श्रन्य पयों की भाँति 
साधारण दिंदू धर्म का पर्यात प्रभाव पह चुका है और यह 
भी उछमें उन्हीं को तरइ घुल-सिल जाने की श्रोर उन्मुख है) समय है, सतह 
पानपदास की कुले रचनाश्रों के प्रकाश में था जाने पर एक बार फिर कमी 
उनकी विशेषताशरों की श्रोर सबका ध्यान श्राहृष्ट हो सके। उनकी फुदकर 
रचना के उदाहरण इस प्रकार दिये जा सकते हैं . 
कागन मंडल दिच महल करे) 
साहिल लावे ग्याम दृष्टि की, अघर घरन पर धरन घरे ) 
तिरकोमी कुनिया दौरके, महल साधकर ठीक करे । 
नाम धनी की दूल्ी लगावे, स्पान ध्यान की ईंड घरे । 
पानपदास भेद सतशुर का, यद महला फिर नहीं रे |! 
तपा, . रैन बसे थे आयके, उठ चलना परभात । 
पानपदास बरेउवा, ग्रीति करे किस साथ !| 
इम काहू के मौत ना, इमरा मीत न कोय। 
कहे पानप सेइ मीत दमारा, रामसनेही होय | इत्यादि 
सत पानपदास के अनुयायियों को बहुधा कहते हुए मुना 
जाता है कि, 
धामप, नामक, रैदास, क्यीय । 
एक द्रत्व के चार शरीरा॥' 


१२ रामसनेही-सम्पदाय 


सुंत रामचरन का एक अन्य नाम केवल संतगम भी पहिद्ध है| इनका 
जन्म जयपुर राज्य के अतर्गंत दृढाण प्रदेश के सूरसेन अ्रथवा सोडो गाँव 
में स० १७७६ की मात्र सुदी १४ को शनिवार के दिन हुआ था।सोडो 
गाँव सशालपुरा के निकट सता शा और इनसे पिता वैरवा वश के विजयवर्गाव 
६ बीचवर्गी ) थे। इनका पहला नाम रामकृष्ण था, किंतु इनके प्रारमिक 


रामसनेह*सम्प्रदाय ६१५७ 


जीवन की घटनाओं का कोई प्रता नहीं चलता | इतना ही विदित है कि 
अपने रेश्वें बर् मइडोंने किसी दिन स्वप्न में देखा क्रि मैं नदी में बहता 

चला जा रहा हूँ और कोई बहुत बडे महात्मा मुक्ते हाथा 
सत शामचरन पकटूकर बचा रहे हैं । इन पर इस बात का इतना प्रभाव 
सक्तिप्त परिचय पडा कि ये उसी दिन अपने घर से शीघ्र निकल पड़े और 

जक्त महात्मा की खोज में सबंध भ्रमण करने लगे | झतः 
में इन्दें मेबाड ग्रात के क्रिसो दाँतणा मामक थाँव में उसी मद्दात्म का 
ख्चाव्‌ हे गया औ्रौर ये उनके शरणापन्न हो गए। महात्मा का नाम 
क्ृपाराम था और उद्ोंने प्रसन्न द्वोकर उसी दिन इनका नाम रामकइृष्ण की 
जगह 'रामचरनों एख दिया और इह्ढें अपने मठ के अनुसार दीक्षित भी कर 
दिया । महात्मा कृपाराम सतदास के शिष्य ये, जो स्वामी रामानद के शिष्य 
अनतानद के शिष्य कृष्णदास पयहारी के भी शिष्य अग्रदास की पॉँचवबीं 
पीढ़ी मे ये। सतदाह की मृत्यु स० १८०६ के फल्थुन मास ७कोः 
शनिवार के दिन हुई थी और कृपाराम स० १८१२ की भादों सुदी & 
शुक्रवार वक जीविव रहे | प्रण्द है कि सत रामचरथ स० श्पण्प के 
भाद्रपद महीने से ल्कर सत्रह वर्षों तक किसी गुफा के मीतर गूदड मेप में 
बैठकर निरतर तपस्या करते रहे और यहाँ से निकलकर इन्होंने अनेक 
अनुभवपूर्ण वाणियों की रचना की तथा अपने निर्धारित किये हुए सिद्धांतों 
का उपदेश देना भो श्रारम कर दिया | जो हो, इनना तो निश्चित है कि 
उक्त समय के श्रनतर इशेने अपनी जन्मभूमि का परित्याग कर दिया भौर 
श्रन्पत्र जाकर ये रढदने लगे | कदते हैं कि उस मय ये उदययुर के भलवाडा 
गाँव मे जाकर कस गये ये, जहाँ से अठ म इ'हें शाहपुर के राजा ने प्रतिष्ठा 
पूरक अपने यहाँ घुलाऋर स्पान दिया। 


सत रामचंरन ने स० १८२१ में रामसनेदी सम्प्रदाय की स्थापना की 

थो । इड्डें अपने बचपन से झव देवी देवताओं की पूजा पसद ने थी, जिस 
कारण इहें कमी केमी लोग तग भी किया करते ये। पीछे दीक्षित दो जाने 
तथा सत्सतग बरने एवं चिंतन म॑ कुछ दिनों तक अपना समय व्यतीत करने 
क उपरांत इनके उक्त प्रकार के सस्कार और भी दृढ होते 

मत गए और क्रमश इंडोंने अपने नवीन मत की स्थापना के 

समय तक इन «ातों क सबंध में कुछ नियम स्थिर कर 

लिए। कहते हैँ कि इनके ऊपर “रासावत! या 'रासानदी सम्प्रदाय! का 


5६ उत्तरी भारत वी ततनरम्परा 


चूर्ण प्रभाव पड़े चुका था। हित अग्नी वयत्या के अनतर इनके विचारों में 
बहुत कुछ परिवर्तन थ्रा गए। इनके मतानुतार परमात्मा निराबारहै ये बह्ते 
हैं के, “निम्पेही निर्मेरता निशक्ार निरधार | सझल सृष्टि में रमि रहो ताको 
सुमिस्न छाए । ताड़ो मुभिरन शर रामछा ताहि भणीने'। इत्यादि। वह 
सर्वशक्तिमान्‌ भी है श्रौर अवेला ही रष्टि, स्थिति एव प्रलय वा विधायक है। 
जगत्‌ उसके रवमाव का तीर है। उसका वास्तविक भेद छिसी को भी ज्ञाव 
नहीं | परम्दु इतना श्रठुमान किया जा सत्ता है कि जीतात्मा मी उसी वा 
अशरूप है तथा पिना उत्की इच्छा के कुछ भी कर सकने में ग्रवमर्य है। 
अतशब, घह राम जो भी करता है उसमे इम सभी को प्रसन्न रहना चाहिए | 
यदि कोई पडित वा जानकाए योई कार्य नियमविदद् कर दे त्तो उत्के पाप 
से उसका छुट्कारा नहीं होता, किद्ठ श््ञाना अपने को प्रार्याश्चत द्वारा बचा 
सकता है । इनके पयवालों वी सुख्य साधना उस निर्गुण राम का नामव्यरण 
है और इसी को वे लोग श्रपनी मुक्ति का सर्वश्रेष्द अथवा ए्वमान साधन 
मानते हैं। वे प्रतिदिन प्रात काल मध्याह्र एव सायकाल में उस राम वी 
आंग्रधना नियमपूर्बक किग्रा करते हैं और कमा कमी उसके यहाँ नमाज की 
आँति पाँच बार भी प्राथेना की जाती है। हम्पदाय का सर्वप्रधान मढ 
शाहपुरा का 'रामद्राया है, जो नगर के बाइर बुएड दरवाजे के निकट 
चर्तमान है। श्न्य प्रमुख 'शमद्धारे! दाँतडा, गलवों आ्रादि अनेर स्थानों में 
बने हुए हैं । 


सत शमचरन ने श्पने मत म॑ गुरु को बहुत बहा मह्प प्रदान क्रिया 

या | ये श्रपने गुरु को स्वय भगवान का ही प्रतिनिधि मानते रहे। इनका 

कहना था कि “राम्मयी गुर जानिये, गुर मेंह जानू राम | गुरू मूर्ति को 

ध्यान उग, सतना उच्रे राम” ॥ तदतुसार इनके अनुयायी सदा गुद का ह्ठी 

ध्यान किया करते हैं और उतकी श्रनुप्त्यिति में उसके 

प्रेमसाधना नस; वाल श्रपवा इस्त्रादि को भी दडबतू करते हैं। 
इस पथ की श्व्रियाँ तो गुर को अपने पति से भी बढकर 

पूडय व प्रतिष्ठित समझा करती हैं | संत तमचरन ने प्रेम साधना को भी 
अपने यहाँ एक प्रधान साधन माना था और उनका कहना था कि प्रेम 
की दी सहायता से हमें ईश्वर की प्राप्ति एवं सामाजिक सुख दोनों संमव 
हो सकते हैं। वास्तव में प्रेम को यह मदतत्त प्रदान करने के ही कारण इनके 
पथ का नाम 'रामसनेद्दी-सम्पदाय द्वो गरया | श्रपने राम ब्रह्म की उपासना 


रामसनेद्दी सम्प्रदाय द्ब१७ 


धद्ध॒ति का स्वरूप इन्दोंने अपने ग्रध 'शब्दप्रत्राश में इस प्रकार बतलाया 
है ;--रामनाम तारक मत्र है, शिसे सद्गुद की का मे प्राप्त कर श्रद्धापूर्वक 
नित्यशः स्मरण करना चादिए,। इसे भवण करते द्वी इसके ग्रति ग्रेम बढना 
चाहिए तथा रसना द्वारा इसका अभ्यास आरभ हो जाना चाहिए । 
पद्मासन में बैठकर मन को स्थिर करके अपने श्वास प्रश्वास में इसकी 
चारा को प्रवादित कर देना चाहिए और इस प्रकार अपने मीतर उस नाम 
के नामी राम के प्रति विरद्र का भाव जागृत करना चाहिए | नाम रमरण 
के निरतर चलते चलते एक्ष प्रक्षार की मिठास का अनुगव होने लगता है 
और विश्वास भी दुढतर द्ोता जाता है | फिर तो उक्त शब्द अपने कठ 
में ऑंटफ़ था डलमसा जाता है और अपनी दशा पूरे विरदी की भाँति 
हो जाती है, जो मतों विसी अन्य यात म रुचि रखता है और न अपने 
शरीरादि को ही कुछ समझता है! श्रत में वहो शब्द क्रमश. उत्रकर 
हुदय में थ्रा लगता है और उसे परमात्मा वी अ्लौछिक ज्योति द्वारा 
आलोकित करता हुश्रा नामिन्‍स्थान में विश्राम ले लेता दे तथा नामि कमल 
में एक प्रकार की ध्वनि गूँज उठती है ॥? 
बिर तो, 'नाभिक्मल में रुब्द गुजारे ) नीमे माही मंगल उचारै॥ 
रोम रोम मुणकार मुणक्कै। जैसे अतर तात ठुणक्कै॥ 
माया श्रच्छर इहां बिलाया। ररकार इक गगन छिघाया॥। 
पब्छिम दिशा मेढ की घाटी | चीों गाँठड घोर से कादी॥ 
ब्रिडुंटी सगम क्रिया सनाना | जाय चद्या चौथे अध्याना ॥ 
जद्दाँ निरजन तुख्त रिराजै। य्योति प्रकाश अनत रवि राजे || 
अनइद नाद गिणत नहिं दावे । माँति भाँति को राग उठावै॥ 
स्रपै सुपुम्ता नर पुद्दारा | खुत्य सिसर का यह बिवद्वारा 
दरिया सुख को ग्रत न आवे। छीलर काल बाज्ञ कपटावे ॥ 
सुप़सागर मिल सुख पद पाया । सो रुब्दों में कद समझाया ॥ 
राम रव्याँ का यह परकासा | मिला अह्ममद भव भया नासा! 
रामबरण कोई राम रटेगा | सो जन एड्टी धाम ल्देगा | थ्रादि 





$, वल्याण' ( ग्रोरपयुर ) के 'लापनाय! पृ० ७१4 ६ में -डत। दे० राम स्नेदी 
चमे दर्पण ( मनोइसदासक्त ) पृ०दर-३ 


द्श्द उत्तरी भारत की संतनपरम्धरा 


अर्थात्‌ नामिक्रमल के शब्द गुंजार के उठते ही उससे संबद्ध सभी नाढ्ियाँ 
मक्ृत हो उठती हैं, तथा रोम-रोम तक डे वही घ्वनि प्रकट होने लगती है| 
ररकार ऊपर की ओर सुपुम्ना की एंथियों का भेदन चरता छुआ सहख(र 
तक पहुँच जाता है और इम् इत प्रकार जिकुटी तृगम में स्तान कर चौपे 
पद क्षो प्राप्त कर लेते हैं | वहाँ उस शूत्य शिखर पर निरणन को स्योति' 
के दर्शन होते हैं, भ्रनाहत शब्द अपने विप्रिध रागों में सुन पड़ने लगता 
है और सुपृम्ता के अमृत झाव का श्रास्वादन भी होने लगता है] ऐसे 
झु्सों के अनुभप का वर्णन शब्दों द्वार किया जाना अतभव है।यह 
सभी केवल रामनाम के निरतर श्मरण का ही प्रभाव है। जो कोई इफ 
प्रकार वी साधना करेगा, वंही इस अवस्था को प्रास कर सकेगा ! 


कष्ट जाता है हक्ि शाइपुर मे रहते समब्र सत शरामचान को किस्लीः 
राजकर्मचारी ने किसी व्य्ति वो नियुक्त कर जान से मरवा डालना घाद्या 
था | परंतु इन्होंने जब उस इस्पारे के सामने अपनी गर्दन झुछाकर ग्रद्र 
करने को कह्दा श्रौर साप द्वी यह भी बतला दिया कि “देख, ईश्वर की 
इच्छा कै विदद किमी के प्राण नहीं लिये जा सकते 
सत्यु ब शिष्य झ्ौर णदि तू इस प्रकार कर सकता है तो देख भी ले”, 
तब हत्यारे को यह बात लग गई और उसने पैरों पर 
गिरकर इनसे क्षमा याचना की | सत शमचरन का देहांत मिंती वैशाख चदी ५ 
वृष्टत्पतिवार को स० १८४४ में हुआ और इनकी गद्दों पर कोई रामजन 
माम के भद्दत बैठे, जो स० १८६६ तक जीवित रहे। संत शमचरन के 
२२५ शिष्य व्दे जाते हैं जिनमें १२ प्रधान ये | उक्त गद्दी के तीसरे महत 
का नाम दूल्दाराम था जो अपने समय में बहुत प्रसिद्ध थे और छ० १८८७. 
दक वर्तमान रहे । उनके उत्तराधिकारी महत चत्रदास वाचतुरदास केवल ११ 
बे की अवस्था में दीक्षित हुए. ये और स० श्ष्प्य्प तक दी महत रहे थे | 
इनके पीछे इस्नारायण दा उत्त गद्दी पर आसीन हुए ये। संत रामचरन 
की रचनाओं वी यूल सख्या ३२६२५४० वानियाँ बतलायी जाती हैँ और 
इनकी स्चनाश्रों का एक दृहतू सग्रह स्वामी जी श्री रामचरणजी मद्ाराज 
की अगुम वाणी! के नाम से स० रह्ट१ में प्रकाशित भी हो चुका है | 
इन रचनाओं में से कुछ फे नाम गुर महिमा, माम प्रताप, शब्द प्रकाश, 
अणभने विज्ञाम, सुख् विलाए, अमृत उपदेश, जिज्ञास बोध, विश्वास बोध, 
विधाम बोध, समता निवास, राम रसायन बोध, विन्तामणि, मनप्डन, 


रामसनेहदी-सम्पदाय घ्श्छ 


गुर-शिष्य-्गोष्टि, ठिग परख्या, जिंद पारख्या, पंडित संवाद, लच्छा 
अलच्छ जोग, वे जुक्ति तिरस्कार, काफर बोध, शब्द व दृष्टांतसागर हैं] 
इनके एक ग्रंथ का नाम 'रामरसास्वुधि! बतलाया जाता है जो संमवतः कोई 
संग्रह ग्रंथ है है। इसी प्रकार इनके शिष्य रामजन की बानियाँ १८००० 
कही जाती हैं और दूल्हाराम को रचनाश्रों में १०००० शब्दों तथा ४००० 
सास्ियों की गणना की जाती है | चत्रदाप की रचनाओं की मी संख्या 
१००० शब्दों की है। उपयुक्त बृदत्‌ सुप्रद एक विशालकाय प्रंथ हे जिसमें 
सतदास, रामजन, जगन्नाथ आदि की भी कुछ रचनाएँ संग्रहीत हैं।' 
द्वारका दास की भी एक वाणी मिलती है जिसमें ५२ रेखते हैं। 


रामस्नेही-छस्पदाय के अनुयायी अधिकतर गुझरात, श्रह्मदाब्ाद,- 
बड़ौदा, सूरत, बम्बई, बालसर, काशी तथा राजपूताने को जोधपुर जैसी 
रियासतों में पाये जाते हैं । ये अपने गले में माला और ललाट पर श्वेत रंग का 
तिलक घारण करते हैँ।इनके साधु लोग मगवा पहनते हैं, फाठ के 
कमडल से जल पीते हैं और मिट्टी के बर्तनों में भोजन 

अलुयायी रे है। इन्हें जीव-इत्या ग्रे इतमा परहेज है कि दीपक 
जलाकर उस्ले प्रायः दक दिया कग्ते हैं ताकि कोई कौड़ाः 

ने भर जाय और चलते समय बड़ी सावधानी से पृथ्दी पर पैर रखते हैं । 
आाषे ग्रापाढ़ से आधे करातिक के समय तक ये श्रत्यंत श्रावश्यक कार्ये 
पडने पर ही घर से बाहर नि+लते हैं, क्योंकि उक्ष समय कीड़ों के कुचले जाने 
की झाशवा रहा करती है। ये रात को न खाते हैं और न पानी दी पीते 
हई । साधु वा वैशगी बनते ही ये लोग अपने शिर के बाल शिखा के अ्रतिरित्त 
का लेते हैं। वैशाग्रियों में कुछ लोग “बदीददी? कइलाते हैं. और नंगे रहा 
करते हैं और कुछ मौनी होते हैं, जो चाकू संयम की साधना के कारण बहुत 
दिनों तक कुछ भी नहीं बोलते | ग्इस्थ 'बदीदी? वा 'मौनी' नहीं वग सकते ॥ 
इसपंथ में किसी भी जाति के लोग दीक्षित हो रुकते हैं, कद इसके लिए, उन्हें 
पहले महंत के पास अपनी परीक्षा देनी पड़ती है भ्रौर वैरागी बनने फे लिए. 
कम से कम ४० दिनों तक उन्हें कई प्रडार की शिक्षा भी दी जाती है। 
पंच के संगठन के लिए १२ व्यक्तियों का एक समुदाय आरंग से ही चला 
आय है जिनमें से किएी के मरते डी किसी दूसरे योग्य व्यक्ति द्वारा उस 
स्पान की पूर्ति कर दी जाती दै। मुख्य मर्हत के मरने पर तेरहवें दिन 
उसका उत्तराधिकारी शाइपुर में एकत्र को थई वैरांगियों व णइस्पों को 


*६२० उत्तरी मारत की संतनपरम्परा 


समा द्वारा योग्यता के विचार से चुना जाता है गौर इसके उपलब्ध में वहाँ 
के 'राममरी' नामक मंदिर में एक सहमोज मी द्ोता है | सदंत सदा शाइपुर 
में ही रहता है, देवल आ्रावश्यवता पड़ने पर ही एकाध महीने बाहर जाता 
है। इनमें से एक कोतवाल होता है जो अन्नादि को सुरक्षित रखता है और 
महत के कथनानुमार नित्य ठिघांत भी देता है। दूधरा कपड़ेदार होता है 
जिसके जिम्मे उसी प्रकार वपड़े का प्रबंध होता है। तीसरा साधुश्रों के चाल- 
चलन का निरीक्षण किया करता दे और चौवे-पाँचवें उन्हें पढ़ाते-लिखाते 
हैं। छठे व साँतवें अ्रन्य प्रयध करते हैं । वृद्ध व्यक्तियों को ही शिक्षा के फाम 
सौंपि जाते हैं, शेष पाँच की पचायत बनती है। ये द्ीली दोवाली थ्रादि न 
मनाकर प्रति फागुन के श्रतिम सम्ताह में शाहपुर के अतगंत एक फूलदोल 
का उत्सव मनाया करते हैं जिसमें दूर दूर के रामसनेही आकर सम्मिलिते 
होते हैं| शजश्यान के अनेक प्रतिष्ठित रणवाड़ों की श्रोर से इसके लिए 
“इज़ारों रुपये मेंढ स्वरूप भेजे जाते हैं | इस अवसर पर विशेष थ्रराध किये 
हुए पथ के अतयापयों के विषय में साधुग्रों की पचावत द्वारा निर्णय मी 
हुआ करता है और ह्िसी के दंडनीय पाये जाने पर उसकी शिखा 
काटकर उसकी माला छीन ली जाती है और पद पथ से बहिष्क्ृत कर दिया 
जाता है | इनके वैशागियों के लिए अ्रादेश है कि खाने, पीने, सोने, बोलने 
आदि उमी कार्यो में समय का ध्यान रखें, शाखाध्यपन करें और निःस्वा्थ 
होऋर परोपकार करें । दूसरों के प्रति सदृब्यवह्र करना आवश्यक है। माच« 
तगाशे न देखना व सवारी, जते, आईगे, श्राभूषण आदि शारोरिक भोग 
की बच्दुओों का परित्याय भी निर्भात है | सद्यादि के निपेष के साथसाप 
दवा का बनाना तक इस पंथ में द्याग्य है १ 


रामसनेही-सम्पदाय की बंशावली 
सवदास ( यू स> १८०६ ) 


कृपाराम ( सृ० स० १८३२ » 


गज ( स० १७७६-१८४५ ) 





१. जो० बी० दी० राय - सम्प्रशव! ( मिशन ग्रेंस, छुचियाना, सब १९०६ ) ए० 
$र:१०३॥ 


फुटरए संत ध्र्ष्ट 


रामजग ( मृ० सं० १८६६) 

बे (म० उ० श्चप्स ) 
बह (मृ० सं० श्यप८ ) 
रा रत 


हरिदास 


| 
हिम्मतराम 
॥ 


दिलशुदराम 


घर्मदास 


दयाराम 


जगरामदास ( मु० स० १६६७ ) 


* निर्मयराम ( बै० कृ० १० बुधवार, सं? १६६७ 
को श्राचार्य हुए ) 


१३. फुटकर संत 
(१) दीनदरवेश 


खत दीनदरवेश उन लोगों में ये जो परिस्थिति के कारण अपने जीवन! 
में कायापलट ला देते हैं । कहते हैं कि पाटन अथवा पालनपुर राज्य के 


३० स्वामी रामानंद से लेवर छंददास तक के नाम इस प्रकार है-- 


सवारी रामानेंद, अन॑तानंद, कषणदाम पयद्यारी, अग्रदमस, प्रेनदास, भगपराम, मारायय* 
दाछ ( छोटे ) और संतदास। 


5२१ उत्तरी भारत वी सत परम्परा 


किसी गाँव के रहनेयाले ये एड सागारण लोद्दार थे श्र कमशः (ईएट 
इड्टिया कपनी! की सेना में मिद्री का काम करने लग गए ये। एक तमय 
इन्हें उमकी किसी सेना में वास करते समय कोई गोला 
आरक्िक. लग यया और इनकी एक बाँद कट गई श्रौर ये नौकरी से 
जीवन. नियाल दिये गए। उक्त घटना से इनके जौयन में परिवर्तन 
झागया और इनकी अ्रदृत्ति रापओ्रों फक्वीये के साथ उत्तग 
करने की हो गई । * तदनुसार ये श्रपमा घर बार छोडझर दूरदूर तक प्रमण 
करने लगे और समय समथ पर इस्दीने अनेक मदत्माओं के दशन कर उनसे 
लाभ उठाया । ये बहुत पड़े लिछे नहीं ये, हित इन्दें फारसी घ हिंदों का 
स़ावारण शन था शौर कविता भी कर लेते ये | प्रिद है कि इनकी जिश्ासात्रों 
की श्रतिम निवृत्ति किसी अतीत तत बाग बालनाथ के यहाँ जाने पर हुई 
ओर इन्होंने उद्दी को अपना गुए भी स्वीकार कर लिया बाषा तरालनाप 
किसी बढ़नगर नामक स्थान के निवासी ये और समवत एक माप पँयी 
(विर्त साधु थे, किन्‍्देंने इन्हें कविता करने की ओर मी ग्रवृत्त दिया । ये तब॑ 
तक अनेक मुल्तिमत व हिदू दीयों में जाकर इस दोनों अुख घं्मों क्के 
अतुयायियों के सतर्ग में श्रा चुके ये और इन पर सूपीसम्भदाय के साथ 
बेदात व श्रन्य मतों का भी रण पूश चढ़ चुका था | फिर मो अगने गुद के 
आ्रादेश द्वारा इन्हाने श्रात्मर्चितन को ही विशेष महत्व दिया श्रौर स्वतत्र रूप 
से अपने विद्धांत स्थिर क्यि तथा उसी के अनुसार अपने भीवन की पद्धति 
>भी बदल डाली | 
दोनदस्वेश के जीवन की घटनाएँ कहाँ विस्तृत रूप से लिखी नहीं 
प्रत्ञर्ती | इनता उमय विक्रम वी अठाखवी शताद्दों के मध्य से लेकर 
उन्‍नीसवों के प्रथम चरण तक उमर जाता है, हित कुछ लोग इसे उस्नीशववीं 
जागाब्दी के उत्तरा्द्ध तक ले जाना ्रधिक ठीक मानते हैं। इसमें तदेह नहीं 
'किये अ्द में वृद्ध होकर मरे ये श्रौर शम्ने अंतिम नीवनकाल को काशी 
में रहकर इन्होंने ब्यवीत किया था |इधके पहले इनका किसी प्रतिद्ध स्पान में 
रहकर प्रत्येरः पूणिमा को सरस्वती नदी में मक्तमावना 
अंतिम जीवन के साथ स्नान करना बतलाया जाता है। इनके दैनिक 
च रचनाएँ. जीवन का कार्ये-क्रम अपने अनुभव के अनुसार कुछ न 
कुछ पच्च-प्वना करना और सर्वशाधारय को अपने मत का 
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फुयकर सत द्र्रे 


उपदेश देना था । ऋदते हैं कि अपने हृदय के शुद्ध उदयारों को इस प्रशार 
व्यक्त करते-करते इन्होंने सवा लाख कुडलियों की रचना कर डाली | डा० 
अर्थ्वाल के अनुसार इनकी रचनाओं का एक सग्रह प्रसिद्ध इतिहासज्ञ स्व० 
सौरीशकर दीराचद ओमा के पास रदा, किंत उसमें सण्ददीत पद्मों को संख्या 
उसके शताश मी न थी |" इनकी स्वनाएँ. श्रधिकतर अ्रन्य सत्तों वा मर्चों 
की कृतियों के सप्रहों में पायी जाती हैं | उनका कोई प्रथर्‌ सग्रइ श्रभी तक 
प्रकाशित नहीं हुआ और न इर्तलिखित रूप में दी वहीं देखने को मिला। 
इनके द्वारा चलाये गए किसी पथविशेष का मी अमी तक पता नहीं चला 
है। हाँ, इतना अ्रवश्य है कि कुछ लोग अ्रपने को दीन-दरवेशी कहते हुए सुने 
जाते हैं| इनके कुल वा परियार के लोगों का कोई श्रवशेष चिह्न भी श्री 
तक नहीं मिल सका है। 


दौनदरघेश की उपलब्ध रचनाग्नों को देखने से पता चलता है कि 

ख्वनके विध्रय प्रायः वे द्वी ये जो अन्य सतो की क्ृतियों में पाये जाते है| 

सरल खतन्र जीउन, विश्वप्रेम, परोपऋर, ईश्वर-भत्ति, 

उपदेश वह्मय विधानों व प्रदर्शनों के प्रति उपेक्षा के भाव इनकी 

कुडलियों में वार-वार आते हैं। इन्होंने हिंदू तपा मुस्लिम 

अर्म के आतुयायियों के पारस्परिक विद्वेंप व कगडों की व्य्थेता पर भी कहा 

# शऔ्रौर उन्हें एक समान सिद्ध करने की चेष्टा की है ।उदाइरण के लिए एक 
कुडलिया में ये इस प्रकार कहते हैं, 


“हिन्दू कहें सो हम बडे, मुसलमान कहें हम्म | 

एक मूग दो काड हैं, कुण जादा कुछ कम्म | 

छुण जादा कुण कम्म, कभी करना नहिं कजिया | 

एक भगत हो राम, दूजा रहिमान से रजिया। 

कहे दीनदरवेश, दोष सरिता मिल हिन्धू। 

सबका साइव एक, एक मुसलिम एक हिन्दू |! 
इन्होंने इसी शैली में सर्वध्ाघारण को जीवन की क्षणमगुरता के प्रति 
अचेत किया है, कर्मवाद का म्रदत्य दिखलाया है ओर कटद्ा दे म्रिजोकुछ 


१६ “नगरी प्चारियी पत्रिका! (सा० १५) स० १९९९, पृ० रह! 
३० भजन सम्रइ! (चौवा माय) गौता प्रेस, गोरखपुर, पृ० १७७। 
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भी होता है, वद सब करतार के किये से ही द्ोता है, तिना उठी प्रेरणा 
के एक साधारण पत्ता तक नहीं हिलिता ! 

“दा बाजी भूठ है, मत साँची कर मान | 

कहाँ बीरपल गग है, कहाँ थ्रब्यर खान । 

कहाँ श्रक्व्यर खान, भले की रदे भलाई । 

पतदरहिंद मद्ाराज, देख उढ चल गए भाई [ 

कट्दे दीनदसरवेश, सकल माया का घधा। 

मत साँची करमान, भूठ है बाजी बदा ।? 
इसमें श्राये हुए नामोंवाले श्रवभर, बीरबल एव गग तो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, 
किंतु फतइ पिह के विषय में अनुमान निश्चित नहीं हो पाता । भदि उनका 
भी पूरा पा चल जाय, तो दिप उठ चल गए माई! के श्राधार पर हम 
दीनदरवेश को क्दाचित्‌ उनका समकालीन बह सर्वेंगे | दीनदरवेश की 
माण सीधी सादी व मुझवरेद्ार है और इनकी कथन-शेली के पीछे सर्वश्र 
इनके गम्भौर श्रतुमव की शक्ति दाम कर रही है। 


(२) संत वुल्होशादद 
सत बुल्लेशाद वा ुल्लाशाइ के मूल निवात स्थान के विषय में कुछ 
मतमेद जान पढ़ता है | एक मत के अनुसार ये पहले बललस शदइर के 
बादशाद थे। एक दिन इनके मन में विषय भोगों कौ श्रोर से कुछ ग्लानि 
दो गई और इन्दोंने अपने बजीगें से किसी पहुँचे हुए 7कीर से मिलने के 
लिए उसका पता पूछा | वजीरों ने इस पर प्रसिद्ध मियाँ 
चुल्लेशाइ व मीर नामक सूपी पक्रीर का नाम खतला दिया जिसके 
मियाँ मीर अनुसार इन्होंने अपने लडके को अपनी गही पर दिठा 
दिया और कुद् लोगों के साथ लाहौर वी ओर ग्रस्वान 
कर दिया | मियाँ मीर उस समय एक जगल में कुटी बनाकर रद्द करते थे; 
जहाँ किसी को विना उनकी आज्ञा के प्रवेश करना वर्जित था, अ्रतएव 
इन्होंने घर्डा पहल्ले श्रपना सवाद पहुँचाया और कइ्ला दिया कि बलख के 
बादशाद आपसे मिलने श्रावे हैं । भियाँ भीर ने पूछा कि हिसि 
दशा में हैं, किसके उत्तर में उनके आदमियों ने कला दिया कि तौ-पचास 
दखारी, थोड़े श्रादि के साथ अपनी बादशाही ठाट में हैं | मौर साइब ने 
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फुटरर सत श्र 


इस पर कह्ट दिया हि तय उन्हें मेरे दर्शन नही हो सकते | बादशाद मे यह 
सुनकर अपने सारे सामान वहीं छुट्ा दिये श्रौर दस्वारियों को भी विदा कर 
के अ्रवेले केवल एक चादर लिये उनके दर्शनों के लिए. उपस्थित हुए,। 
मीर साहब ने तब इन्हे वहाँ से १२ कोछ पर किसी अन्य पकौर के पास 
बारइ वर्षों तक्र रहकर तप करने का श्रादेश मिजवाया और वहाँ से लौटने 
पर इन्हें शपने दर्शन दिये | उस समय तक इनका शरौर प्राय सूख चुका 
था झौर इनफे बाल भी बहुत बढ चुके ये । इन्हें मीर साइब ने अपना शिष्य 
बनाकर श्रद्वेत ऐिद्धांतों के उपदेश दिये और इनका नाम बुल्लाशांद 
रख दिया ।* 
एक श्रन्य मत के भ्रनुखार इनका जन्म कुस्तुस्तुनिया में सन्‌ १३०३ था 
स० १७६० में हुआ था श्रौरये जाति के सैयद मुसलमान ये | अ्रपनी 
किशोरावस्था में ही इन्हें आ्राध्यात्मिक जिशासात्रों ने देश भ्रमण के लिए 
प्रवृत्त किया और स्वदेश में किसी श्रच्छे फकीर का पता न पाकर ये पैदल 
पजाब की थ्रोर इले आये | यहाँ पर इनकी मेंद इनायव- 
संक्षित शाह सूफी से हो गई शरीर कई हिंदू-साधकों के भो सपको 
परिचय में आकर इन्होंने सत्सय किये तया अत में कुदर में जाकर 
बस गये ।* परन्तु एक तीसरे मतवाले कुछ खोज केः 
परचात्‌ इस निरचय पर पहुँचे हें कि बुल्लेशाद वास्तव में कहीं बाहर से नहीं: 
श्राये ये | इनका जन्म मारत में ही लाहौर जिले के अतर्गंत पडोल नामक 
गाँव में मुहम्मद दरवेश के घर हुआ या और इनका जन्मन्सवत्‌ भो १७३७ 
मानना चाहिए ) बड़े होने पर ये किसी साधु दर्शानीनाथ के सक्तग में झराये 
ओर अत म इत्दोंने प्रतिद सूफी फ़्कौर इनायतशाह को अ्रपना मौर स्थीकार 
कर लिया ये आमरण एक रुच्चे अक्षचारी की दशा में रते रहे भ्रौर 
इन्होंने एक विशुद्ध जीवन व्यीव किया था। अपनी बहन के साथ ये कादरी 
शत्तारी सम्पदाय के अनुयायी समके जाते रहे और इनकी साधना का प्रधान 
स्थान कुतूर नाम का गाँव रहा। कुरान शरीफ! व परम्परागत विधानों की 
खरी श्रालोचना करने के कारण इन पर मौलवी लोगों को दृष्टि सदा ऋूर 
बसी रही और इन्हें कई बार कष्ट पहुँचाने के भी प्रयत्न किये गए | इसका 
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देशंत स० १८१० में कुमूर गाँप में ही हुश्ना था; जहाँ पर इतकी उमाषि 
आज तक वतधान है श्रौर जो तीर्थ ध्यान की भाँति माना जाता है। इनकी 
रचनाश्रों का एक सा कुसू( निवाधी प्रेमर्िंद् द्वारा प्रदाशित हो चुका है 
जिसमें इनके 'दोहरे', काफी, 'सींदर्पा, 'अठवारा!, 'वारामासा! आदिएक्त 
डिये गए दैं* श्ौर इनकी रचना 'सींधर्पा! का एक संस्करण 'ेलवेडियर गे, 
अपाग? से भी निकल चुका है। इन्होंने अपने णिद्वातों को बड़ी शुद्ध व सरल 
पंजाबी रिंदी द्वारा स्पष्ट शब्दों में ब्यक्त किया है। 
संत्त बुल्लेशाइ का कादरी शत्तारी सम्प्रदाव के साथ सबध था, श्रतए्व 
साधारण सूफियों की भाँति ये वेदात के ठिद्धार्ती द्वारा भी बहुत प्रभाविव ये | 
इनके विचार बहुत परिमार्जित ये श्रौर उन पर कबी९ साहय के ठिद्धांतों की 
भी छाप स्पष्ट लक्षित होती है। इनका कहना है कि “यदि दृदय के भीतर 
रुच्चे नमाज की मावना न हो, तो मसमिदों में जाकर व्ाँ 
मत अपना समय नष्ट करना उचित नहीं कहा जा सकता। 
्न्दिर, ठाकुर द्वार था मतजिद सभी चोरों औ्रौर डाकुश्रों 
के अड्डों के समान हैं; उनमें ऐेमरूपी पस्मात्मा का निवास-स्थान कमी नहीं 
द्ो सकती | मैं तो जो कुछ भी श्रपने सीधे सादे प्रयत्नों द्वारा आध्यात्मिक 
अनुभव प्राप्त कर पाता हूँ, बह इन रथानों के श्राचायों के संपक में आरा जाने 
पर भ्रमा।्मक वन जाता है| मक़के जाने से तब तक उद्घार नहीं हो सकता, 
जब तक दम अपने छेदय से अहता फा परित्याग भी न कर दें और न इसी 
अकार गया में सैकड़ों इंबकियाँ लगाने से ही कुछ समव है| मैंने तो अलला 
का अपने भीतर ही अनुमव करके सदा के लिए विशुद्ध झानंद एवं शाति को 
उपलब्ध किया है ) नित्य का सांसारिक भरण ही मेरा नित्य का अ्राध्यात्मिक 
जीवन है और मैं प्रत्येक्त इस अ्रमतर शेता हुप्ना चला जा रहा हूँ। हे बुल्ला, 
ईरवर के प्रेम में सदा मस्त बने रहो | दुम्हें इसके लिए सैकड़ों-इजारों विरोधों 
का सामना करना पड़ेगा) किंतु इनकी पएवाह न करो। जब कभी तुमसे 
कोई कहे कि व्‌ कापिर है, तो तू यही कह कि हाँ, तू उत्प कहता है (7१२ 
सत बुल्लेशाइ की रचनाएँ अ्रधिकतर मध्ती से भरी हुई जान पडती है 
उपदेश . और समर पढ़ता है कि उनका प्रत्येक शब्द निजी 
अनुभव द्वारा श्रोतप्ोत है | ये कहते हैं : 





३ डा» प्रोहनसिह 'हिस्दी आफ दि पजादी लिटरेचए', लाहौर, पृ० २४। 
२ छ्षितिमोहन सेन « "मिडीउल मिर्टित्तिज्म आफ इंडिया? यू० १५६ ७। 


फुय्यर सके घर 


छल ऐन ही आप है बिना नुकते, सदा चैन महबूब दिलदार मेरा ॥ 
इक्क बार मइबूबयू जिनी डिठा, थ्रोइ देखखेदार दै सम्मस्रा ॥ 
उसते लख बद्विस्त कुरबाण कोते, पहुँचे महल वे गम्म चुकाई मोटा । 
बुल्लाशाइ उठ द्वाल मस्ताब फ़िरदे; हाथी मत्तडे तोड़ जजीर 

जेडा ॥ १६ ॥१ 


अर्थात्‌ यह मेरा प्रियवम परमात्मा नितांत निरुपाधि एवं नित्य श्रानदस्वरूष 
है और निसने उप्ते एक बार मी देस लिया, वह चक्रित हो गया। उसके प्रति 
लाखों स्वर्ग न्योद्दावर कर दिये तथा प्रप॑चों से श्रलंग हो उध्ष दशा को प्राप्त 
कर लिया, जो चिंताओं से रहित है । बुल्लाशाइ उठती स्थिति में झा जचीर 
तोडकर स्वतन बन द्वाथी की भाँति मस्त हो फिर रहा है। इसी प्रकार ये 
सर्वात्मयाद की भावना से प्रेरित हो श्रन्यत बहते हैं : 

(ुक बूफ कवन छप आया है। 

कई नुकते में जो फेर पड़ा, तब ऐन गैन का नाम घरा | 

जब मुरसिद नुकता दूर क्रिया, तब ऐनो ऐस बढाया है॥। 

सुर्सी इलम किताब पढ़दे हो, केद्दे उल्दे माने करदे हा । 

बेमूजब ऐवें लडदे हो, केहा उल्टा वेद पढ़ाया है ॥ 

दुईं दूर करो, कोई सोर नहीं, दिन्दु तुरक कोई होर नहीं । 

सब्र साधु लखो कोई चोर नहीं, घट घट में आप समाया है ॥ 

ना मैं मुल्ता, ना मैं काजी, ना में सुन्‍्नी, ना मैं हाजी । 

चुल्लेशाइ नाल लाई बाजी, श्रमइदद सबद बगाया है ॥४! 


श्र्यात्‌ तनिक समम तो लो कि कौन त॒म्दारे सामने गुप्तरूप से वर्तमान है। 
केबल उपाधियों के द्वी कारण नाम व रूप के मेद दीख पढ़ते हैं, सदुगुर 
द्वारा भ्रम दूर कर दिये जाने पर केवल आत्मस्वरूप द्वी एक मात्र रह जाता 
है तुम शास्रादि का श्रध्ययन करते द्वो तथा ब्यथे उल्टा-सीधा|अ्रथे लगाते हो 
और लड़ते हो | यदि द्वेत की मावना को दूर कर के देखा तो हिंदू ब मुतलमान 
में कोई श्रतर दी नहीं हे; सभी एक समान साधु जान पड़ते हैं और सबके 
भीतर यही एक व्यास समर पडठा है।मे न तो मुल्ला हूँ, न काजी हूँ 
और न श्रपने को कमी युन्नी श्रथवा हाजी ही मानने को तैयार हूँ। अरब 





३५ शबुल्लादाद की सौदर्पी” ( श्रीवेकवेखर स्ट्रीम प्रेस, बवई )प० ६। 
#» ब्मजन संग्रई” ( चौथा मांग ) गीता प्रेस> योरखपुर, पृ० १३१७ ६। 


्श्८ उत्तरी मारत की सत-परमरा 


तो उसके साथ श्रात्मीयग्र की बाजी ग्रार ली है और श्रमाइत शब्द बजाता 
हुश्रा आनंद में विभोर हूँ। 


(३ ) बावा किनाराम शअधोरी 


वर्तम्रान बनारस जिले की चदौली तहसील मे रामगढ नाम का एक 
गाँव है, जो बाणगगा के किनारे वसा हुआ है । वहाँ पर क्रिसी समय रघुबशी 
छत्रियों की एक प्रधान बस्ती थी थ्ौर उन्हीं के कुल में किसी श्रकबर 
नामक व्यक्ति के धर बाबा किनाराम छा जन्म हुआ था। ये अपने बचपन 
से दी भ्रत्यत भद्धातु व एकॉंतप्रेमी ये और लोग बहुपां 

प्रारमिक इन्हें राममाम का स्मस्ण करते हुए. भी देखा करते ये। ये 
जीवन श्रपने तीन भाइयों में सबसे बड़े ये और इनका विवाह मी 
लगझग १९२ वर्ष की ग्वस्था में है कर दिया गया था 

जिएसे इनकी प्रदृत्ति वैगग्य की ओर न बढ़ सके ) किंतु दीत वर्क के अनतर 
जब इनके गौने का दिन निरिचत हुआ श्रौर उसके लिए जाने की तैयारी 
ऐोने लगी, एस्दोंने अपनी माता से हृठपूर्वक दूध भात माँगकर खाया, तथा 
कारण पूछने पर भावी गाईंस्प्य जीवन के प्रति अपनी श्रनिच्छा प्रकट की ) 
समयोगवश इनकी ञ्लरी का देद्गात भी दो गया और गौना न हो सका। ततश्चातू 
एक दिन ये भ्रपने घर से ,विना कह्े-सुने विरक्त होकर निकल पढ़े और 
वर्तमान बलिया जिले के कारों नामक गाँव के सयोगी वैष्णव महात्मा बाबा 
शिवराम द्वारा दीक्षित होकर उनकी सेवा-सुश्रुपा में अपना जीवन व्यत्तीत 
करने लगे | प्रतिद्ध है कि व्हाँ मी श्रपने गुरु के पुनविवाह के ही कारण 
खिनन्‍न होकर ये अधिक दिनों तक ठहर ने सके और उनकी आज्ञा लेकर 

अपने जन्मस्थान को सौट इन्होंने मजनभाव में रहना चाहा । 

परन्तु घरवालों से इनका विरत्त जीवन देखा न जा सका और वे इनसे 
बास्चार फिर से दूसरा विवाह करने का आम करने लगे। इसलिए इन्दोंने 
कुछ दिनों तक देश-भ्रमण करने की ठान ली और चारों धाम के श्रतिरित्त 
अन्य प्रधान तीपों की मी यात्रा कर फिर एक बार घर लौट आये । अ्रव की 
बार इन्होंने अपनी कुटी अपने पूर्व निवारुस्थान से इटकर 

देश अप्तण बनायी और जनता के उपकाराथ रामसागर! जैसे कु्ँ 
आदि का भी निर्माण किया। इनके भजनानुराग एव 

समाज सेवा के कारण लोग इनसे बहुत प्रभावित होने लगे और इनके यहाँ 
उनकी मौड लगने लगी। श्रवए्व, ये फिर अपनी तीसरी यात्रा के लिए, 


कुस्कर सत ध्र्द 


धहाँ से चल पडे और किसी वृद्धा के इकलौते पुत्र को अयने साथ लेकर 
जूनागढ की ओर पहुँचे | वर्दां जूनागढ़ के नवाब के कर्मचारियों ने इनके 
शिष्य को किसी कारण बदी बना लिया श्र उत्ते छुडाने की चेष्टा में कुछ 
दिनों के लिए इन्हें मी जेच जाना पडा। प्रत्िद्ध है दि बदीणद में इन्होंने 
अनेक चमत्कार दिखलाये मिस कारण नवाब ने दोनों को मुक्त कर दिया 
ओर ये क्र याता करने लगे इनके काराइद होने की घठना का समय 
स० १७२४ समझा जाता है और इनके उक्त शिष्प का नाम विजाराम 
बतलाया जाता है। 
बाबा किनाराम का मुख्य कार्य इस लम्बी यात्रा में महत्तपूर्ण स्थानों 
पर कुछ दिना तक ठहरकर वहाँ के साधुग्रों से सत्संग करना तथा श्रपनी 
उपलब्ध श्राध्यात््मिक अनुभूति के ग्नुसार एकात में आह्माचिंतन करना 
रदा | फ्लत कहते हैं कि इन्हें इसी बीच में गिरगार के ऊपर किसी 
ऐसे महात्मा के दर्शन हो गए, जिन्होंने इनके जीवन में 
शुरू. काया पलटकर पूर्ण शाति ला दी। इन्दोंने अपने ग्रथ 
“विवेकसार! म यतलाया है? कि “मुक्े पुरी, द्वारिका तथा 
गोमती व गगासागर के ज्षेत्रों में दत्तात्रेय म॒नि से मेंठ हुई, जिन्दोने 
दयापूर्वक मेरे सिर पर आयना हाथ रखा ओर मेरे हृदय के भीवर ज्ञान विशान 
एथ दृद मक्ति के भाव जाणशत कर दिये |” ये दत्तानेय मुनि कदाचित्‌ यही 
बौरायिक व्यक्ति हें जो श्रत्रि मुनि के घुत और अवधूत वेशधारी सममे 
जाते दैं। इस कारण उनमे दनकी भेंट की घटना भी 'श्रलौकिक? ही कही 
जा सकती है। फिर भी इन्होंने उन्हीं को उक्त स्वना के अ्रतर्गत अपना 
परमगुरु व पथप्रदर्शक माना है; तया अपने मत को मी तदनुसार “श्रवधूत 
मत! ही ठहराया है। जो हो, श्रागे चलकर सं० १७५४४ के लगभग इन्होंने 
काशी में केदारघाट के निज्ट वहाँ के प्रसिद्ध महात्मा कालूसम 'अबोरी' 
के भी दशन किये और कुछ काल तक उनके साय रहकर एवं विविध 
सिद्वियों के चमत्कारों से प्रमावित ह्लोकर वहीं 'कृमिकुड! पर उनसे दीक्षित 
हो गए | कहा जाता है कि इन कालूराम ने ही बाबा क्नाराम को गिरनार 
पर्वत के ऊपर तथा अन्य कई तीर्थ स्थानों में दत्तानेय के रूप में पहले 





२ पुरा द्वारिवा गोमती, सगासागए तीर दा यमो कद मिले, हरन मद्दा मत पीर 3 
अदि दयाल मम मौम पर,कर परस्यो मुन्तिय । शान विच्न मत्ति इृढ, दौन्दों 
हृदय लखाय ॥ विवेक्मार! पृ० २। 


६१० उत्तरी मारत वी सत-परम्परा 


भी दर्शन दिये थे और पीछे निज रपरूप में इन्हें वाशी में दीक्षित किया 
था | बाद डकिनाराम ने क्दाचित्‌ उनसे दौछित होने की घटना फ्रीही 
ओर सेठ करते हुए एक स्थान पर कहा है -- 


“कीना कौना सब कर, वालू बद्दै न कोय । 
कीना कालू एक भये, राम करे सो होय ॥”? 


जाया सिनाणम के प्रयम गुद्ध वाग शिवाराम तो 'मक्ति जयमाल 
के स्थगिता एक प्रसिद मक्त थे जिनके स्थान पर श्रात्र भी एक मदिर 
वर्तमान है, दितु इनके द्वितीय गुर कालूराम के सम में कुछ अधिक पता 
नहीं चलता । पिग्स साइप के कथनानुमारर हैनरों वालपोर ने अ्रघोर मठ 
के प्रिषय में कुठु सामग्री एकन कर उसे लाइफ 
कालूराम॑ व दिस्ट्री थ्राफ ऐन श्रपोरी पीर! नाम से प्रकाशित किया 
अघोर पथ दे भ्रौर बठलाया द हि श्रधोर पथ ॒वस्तुत गुद गोरखनाय 
द्वारा प्रवर्चित गोरखपथ की एक शाखा है जिसके 
सर्ृप्रपम प्रचारक कोइ मोतीनाय ये | उन्होंने उत शाखा वी तीन उप 
शाखाश्रों की भी चर्चा की हे और उनके नाम क्रमश श्रौषड!, “धर्वगी' 
और धुरे! बतलाये हैं | 'कहलूलिंद फ्क्रीरं (समत्त उक्त कालूराम ) को 
उन्होंने ्रौथड! उपशासा का श्रनुवायी साना है और कद्ा है कि ये ब्न्य 
अधोरियों की माँति अपने को चमत्कार प्रदर्शोक्ष ठिद्ध करना नहीं चाइते 
थे। शग्रोरपथ के श्रमुयावियों का साधारणत मुद्दे का मांस खाना तथा 
उसकी खोपड़ी में मंदिरा श्रादि का प्रीवा वा अन्य पिनौनी बल्लुश्रों का 
ब्यवह्ार करना भी देखा जाय है. और करिए खाहय ने इसी क्रर्ण उनके 
कापालिक वा कालामुख शैव सम्प्रदायवालों ते प्राय अभिन्न होने का भी 
अनुमान क्रिया है ]3 इसी प्रकार दत्तात्रय को भी उन्होंने श्रपोरी ही बिखा 
है।* परन्तु ओऔषड' नाम उन गोरखप्रथियों को भी दिया जाता है जो 
कुनफट। योगी हो जाने के श्रतिम संस्कार तक पहुँचे हुए नहीं रहते और 
कमी कमी इन दोनों प्रक्रार के नायपथियों को पिन्नर्नमेन्न मानते शए पहले 
बर्गगोलों को जालधरीनाथ का ओर दूपरों का मत्स्वेद्धनाथ का अनुयायी 


३ गालिउा पृ० ८ । 

> जी इच्ल्यू> गिग्स ग्रोरत्नवांद ऐंड दि कजफ़्य योयात पृ० ७२ (स्पिया)। 
३ वही, पृ० <२४। 

5 बेटी प्र० ७५।॥ 


कुटकर सते ब्रश 


कहने को परिपाटी मी चली शआाती दे । उधर दत्तात्रेव मुनि के साथ मी 
आपोर पथ का कोई सबंध सिद्ध नहीं दोता | पुराणों से केवल इतना दी पता 
चलता है कि ये विष के अशावतार ये और एक बार दादिने द्वाय में मदिरा 
का घद्ा और बाम माग भें किसी रुवोंग सुंदरी अप्तरा को लेकर वे जल के 
बाहर निकले ये। इसके मिवाय, उनके नाम पर चलनेवाल्ते दत्तातेय पथ 
में मी अपोर-पथ की बातों को उतनी प्रधानता नहीं दी जाती श्र न अवधूत 
शब्द की परिमाषा! में दी उनका समावेश सममक्का जा सकता है। अतएव 
दज्मायेय मुनि के साथ बावा कालूराम के आ्प्रोर-प्य का यह सबंध उसकी 
पिशेषता का ही छोतक समझा जा सऊता है ।बावा किनागम ने मी 
कदाचित्‌ इसी कारण उसे “अवधूत मत' दो नाम दिया हे । 


बाचा कालूराम से दीक्षित हो जाने पर बाबा किनाराम सदा कृमिकुड 

वर द्वी रहते ये और कमो कमी रामगढ़ की श्रोर मी जाते रदे। अपने गुरु का 
देहांत द्वो जाने पर ये उनकी गद्दी पर उत्तराधिकारी के रूप में बैठे और 
अत तक अपने “अथोर-प्था का प्रचार क्रिया। कद्दा जाता है कि इनकी 
मृत्यु स० १८२६ में १४२ वर्ष की आयु में हुई। इन्होंने 

धचार कार्य व श्पने मत को स्पष्ट करने के लिए उक्त 'प्रिवेकत २! नामक 
रचनाएँ... एक छोटा-सा ग्रथ चिखा है और कुछ फुटकर पयो की भी 
रचना की है जो “गीतावली” व 'रामगीता' के रूपों में 

संग्रद्दीत हैं | इनके वैष्णवमतपरक भावों को प्रदर्शित करनेवाले पद्मों को 
इसी प्रकार रामरमाल, 'रामचपेटा! व राममगल! के नाम से एकत्र 
किया गया है| अपने उक्त दोनों गुरुओं की मर्यादा निमाने के लिए इन्होंने 
चार बैष्णुय मत के मठ मासफ्पुर, नयीडीद, परानापुर और महुवर में तथा 
उसी अनार श्रश्नोरमत के चार मठ रामसद ( बनारख जिला ), देवल 
( गाजीपुर जिला ), दरिदरपुर (६ जौनपुर जिला ) एवं कृमिकद 
( मुहल्ला मदैनी काशी ) में स्थापित किये है, जो श्रव तर चल रहे है। 
कृमिकुड की रामशाला ही वस्तुतः इनके पथ का प्रधान मठ है, जहाँ 
कालूराम, हिनाराम एवं अन्य महतों की मी समाधियाँ वर्तमान हैं और 
जिसकी एक उपशासा काशी नगरी के ही सैनपुरा मुइल्के में श्राजकल वाया 
गुलाबचद “श्रानद को अध्यद्तता में चल रही है | बाबा किनाराम के 


६, “सर्ान्‌ प्रकृति विकारानव्थुनोत्यवचूत ” “बोरद्रसिद्वातन्सग्रद' ० १। 


घर उत्तरी मारत वी सत परम्परा 


व्यक्तित्व एवं झुंयाति से प्रभावित होकर काशी प्रात के प्रतिद यषा 
बलव॒तिंद ने रामगढ़ के पूजा व्यय के निमित्त अपने ६६ गाँवों में से प्रत्येक 
से एक रुपये वी वार्षिक श्राय निश्चित कर दी थी, जो वहाँ के महतों को 
कदाचिद्‌ श्रमों तक मिलती है | इनके पथ फो बहुधा 'करिनायमी अधोस्पय 
भीकद्ाजाता है भिसके श्न॒वायी प्रायः समी जाति के लोग हैं और उनमें 
मुसलमान मी सम्मिलित हैं| इनके अपोर पथ ऊे प्रचार का नेपाल, गुगणत 
एवं समर्कद तम होना कद्टा जाता है| 
इनकी प्रधान रचना “विवेऊसार! में उसका रचना काल सं० शहर 
दिया गया है श्रौर उससे यह भी जान पढ़ता है कि थद मालवा प्रांत के 
प्रतिद्ध नगर उज्जैन में कदाचित्‌ शिप्रा नदी के किनारे लिखों गई थी। 
उर्में दिये गये तिद्वातों को बाबा किताराभ ने श्रपे गुद की कृपा से अपने 
निजी श्रतुमव॒ के अनुसार लिखा हं, जिसमें इनके 
विवेबसार व अनुसार चां वेदों, वेदांत, शाज्र एव पुराणों के मी मतों 
सतपा सारांश का सार शा जाता है | श्यफी रचना का उद्देश्य इन्होंने 
यह बतलाया है कि सघार श्रसार एवं पाँच भौतिक 
मात्र है श्रौर इसमें रहनेवाले जीवों को त्रैदाप वाधित क्रिया करते हैं जिन्हे 
दूर कर ब्रात्मप्रकाश प्रकट करना श्रावश्यक हैं |! इन्होंने पुस्तक को 
आाप्माराम की वंदना से झारम्म किया है और “जस कछ मो कह०ँ लखि 
चश्यो! के श्राधार पर 'साघुप्रसाद को प्रकट फल रूप में 'आर्मानुमब 
की कथा' का ही विवरण दिया है | इनके अनुसार सत्य ही सत्यपुर्ष वे 
निरजम है, जो सर्वत्र व्यापक्र' व व्याप्यः रूपों में दर्तमान ६ | उसका 
अस्तित्व सहज स्वरूप है| “विवेक्सार' में अ्रष्ट भ्रगों का भी वर्णन है, 
चिन्हें क्मशः शान अंग, विराग्य अग, विशान अ्ग', “निरालप्र श्रगा, 
दाम अर, अ्रजपा श्रग, शल्य अग! तथा रक्षा अग! नाम दियेगए 
हूँ। इनमें से पदले तीन में इनके मतानुसार सृष्टि का रहस्य यतलाया गया 
है, काया परिचय वा पिंड व धरक्षांड वी समता देशायी गयी है, श्रनाइत थे 
निरजन श्ादि के स्थान भिर्दिष्ट किये गए हैं और इसी ग्रकार इसके अश्रगले 
तीन अगों में उनकी साधना का परिचय, निरालब की स्थिति, श्रात्मविचार से 
शांति की उपलब्धि एव अजपाजाप तथा सहच समाधि की चर्चा को गई है । 
इतके शेप दो अ्रग्रों में क्रमश, सारे विश्व के आत्तमय होने तथा आआत्मध्यिति 
के रक्षार्थे दया, विवेक, विचार य सत्लग के द्वारा डोवन यापन करने की चार 
विधियाँ मी बतलायी गई हैं | 


फुटकर सत ह्ड्३े 


बाबा किनायस फे हिद्धांत सव मत हे ही मिलते छुलते अतीत होते हैं 
ओर इनकी प्रायः सभी रचनाशओ्रों में उसकी छाप स्पष्ट लक्षित होती है। 
5 इनके द्वारा प्रयुक्त 'जोगजु्गतिः, 'सुरति), निरवान', 'अनहद 
सतमत व बानी), 'सत्त सुृतः जैसे शब्दों स भी शनके 'अ्वधूत-मता 
फकिनारास वा अपषोस्यंथ” का सत-मत द्वारा मलो भाँति प्रभाविद 
होना सम्रसा जा सकता है। उदाइर्ण के लिए : 
अनुमष सोई जानिये जो नित रहे विचार | 
राम किना सतशब्द गहि, उतर जाय मौपार ॥' यौतावली' पु० १२ 
“शब्द का रूप साचो जगत युरुष है, शब्द का भेद कोइ सद जाने। 
शब्द अज, अमर अद्वितीय व्यापक पुरुष, सतगुर शब्द सुविचार झाने ॥ 
चद म जोति है, जोदि में चद है, अरय श्रनुभौकरि येक आने । 
राम किना अगम राह बाकी निपट, मिकट को छाडि को प्रीति ठाने ॥* 
बही, एृ० हे 
दिये जा सकते है, पिर भी बादा किनाराम के अनुयायी उससे अपना कोई 
पत्यक्ष सपध स्वीकार करते नहीं जान पडते | 


सप्तम अध्याय 
आधुनिक थुग ( सं० १८४० से अब तक ) 


१, सामान्य परिचय 


विज्रम की उननीसवीं शताब्दी के लगमग प्रथम चरण से दी भारत में 
अग्रेजों की सत्ता जमने लगी थौ। उनका शासन कई प्रांतों में आरभ शोने 
लगा था श्रौर उनके सपक में क्रमश. आते रहने के कारण भारतीय 
मनोबूत्ति पर उनकी सस्कृति का कुछ न कुछ रग भी चढने लगा था। 
योरपीय विद्वानों ने इसके श्रनतर &मारे प्राचीन 
नदीम विवेचन साहित्य का अध्ययन व अनुशीलन आरम कर दिया थौर 
पद्धति. प्रत्येक बात का मूल्यॉकन एक मवीन दृष्टिफोण से होने 
लगा । भारतीय धर्म, भारतीय सस्कृति, भारतीय दर्शन, 
भारतीय साहित्य, भारतीय कला व भारतीय्र जीवन के सावारण से साधारण 
पाशवों पर भो भ्रब एक तदश्य व्यक्ति बनकर विचार किया जाने लगा और 
इस प्रकार प्रत्येक के गुण-दोप की परीक्षा का भी अवसर मिला | जिस किसी 
बात्त पर पुनर्विचार आरम होता, उसके मूल स्वरूप, उसके क्रमिक विकास 
और उसकी बतंमान स्थिति के विषय में सांगोपाग अध्ययन करने की चेध्ठा 
की जाती, उसके प्रत्येक रूप से परिचय प्राप्त रिया जाता तथा श्रत में उसके 
भविष्य के सबंध में भी कुछ दूर ठक श्रनुमान कर लिया जाता। इसी 
प्रकार उसके गुणन्दोपों पर ध्यान देते समय चहुधा उसकी तुलना श्रन्य 
समकक्ष बातों के साथ की जाती और कभी कभी उसे विदेशीय प्रसगों के 
प्रवाश में भी लारर परखने का प्रयत्न किया जाता। यह कार्य पहले पहल 
योस्पीय विद्वानों ने ही आरभ क्रिया, किछु उनकी विवेचन-पद्धति का अनुसरण 
कर फिर भारतीय विद्वान भी इस ओरे प्रवृत्त हुए । 


मासतीय धार्मिक साहित्य व साम्प्रदा५िक विकास का श्रप्ययन पहले 
पहल ईसाई पादरियों ने आरम क्या। पता चलत है कि लगभग उसी 
समय डेनमाऊ देश के जीलैंड निवामो बिशप मुटर शाह (१०एअक्लाणा 


आधुनिक थुग : साम्युन्य परिचय ६३५४ 


ऊाप्णा८० ) ने कदीर साइद के सबध में मूलप्चो' नाम का एकग्रष 
इटालियन भाषा में लिखा या, जो '४॥76 ० ८ 
धार्मिक. पि450 अर्थात्‌ ग्राच्य विद्यानिधि ग्रथमाला के तृतीय 
साहित्य आदि भाग में प्रकाशित हुआ था। वद किसी कड्ीरपयोय ग्रथ 
का अध्ययन का अनुवाद सात्र कइलाता या, जिंतु उसमें उस मत के 
सृष्टि खबधी विचारों का परिचय उपहास की मनोवृत्ति के 
खाथ दिया गया जान पडता या | वह वास्तव में एक श्रम्य बृहद्‌ ग्रथ का 
केवल एक अश मात्र था, जो कबीर साइब के धार्मिक विचारों तथा उनकी 
खुघार सबंधी योजना का परिचय देने के उद्देश्य से लिसा गया था! | फ्रि 
दो विल्सन साहब, गार्सी द ठाठी जैसे अन्य विदेशी विद्वानों का भी ध्यान 
इस ओर आइृष्ट हुआ और मिन्न-मिन्न सतों, उनक मत, प्रचार-पद्धति एव 
कृतियों के सबंध में परिचय देने तथा उन पर आलोचनात्मक|नित्रध लिसने 
को एक परिपाटी है चल पडी । उक्त पाश्चात्य विद्वानों ने यह कार्य स्वश्रथमा 
कदाचित्‌ शुद्ध जानवारी के लिए ही आरभ क्रिया था और कमो-कभी वे 
ऐसे अवछरों का उपयोग अपनी निजी सस्कृति को अधिक उत्कृष्ट सिद्ध 
करने में भी कर लिया करते ये, किंतु उनके नवीन टाष्टिकोण व सुमावों कौ 
ओर सर्वशाधारण का मी ध्यान क्रमश श्राकृष्ट हो चला और समी बातों: 
को एक बार फिर से देखते समय उन्हें नया व छुधश रूप देने के प्रयत्न 
आरमभ हो गए | 
कचीर साइव तथा उनके अनुकरण में मिन्न भिन्न पंथो व सम्प्रदायों के 
स्थापित करनेवाले सवों का प्रघान उद्देश्य प्रचलित प्रपचों व बिडंबनाओं 
को दूर कर उनकी आइ में न दीख पडनेवाले वास्तविक घर्म के रहस्य का' 
छद्घाटन करना था और इस प्रकार उनका इष्टिकोएण भी अपनी परिस्थिति 
की पूरी परख व विवेचना पर ह्वी आशभित रहता आया या,. 
पंथों की. जिस कारण उन्हें सुघारक मात्र कहने की परिपाटी श्रमी 
अच्ेत्ति तक चली झाई है| परठु समय पाकर उनके अनुयायियों 
की प्रवृत्ति, क्रमशः साम्प्रदायिक भावनाओं से प्रभावित 
२. मर प्र शाप की पुसक पिटा87005 $८८७४ ० छह साफ्तेपड (फ- 
77 8) की प्राद-टिप्पणी में मूलगथ क्ग नाम हस प्रहार रिया गया है पा 
वुए३० फुपेंजाजाप० देल (५0780० (59९०४४० वे इरलमत7० ऐं:)५ हम पे- 


पा थ सी।उणाब 5पणा इरिब7 चुणए्टआ० वछी० 3 एिब [3 एश/03- 
ता ए7०ए०डगणदें4 )« 
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होने लगी और उउमें सक्रीणता फे दोप भी लक्ित होने लगे।| सत दादू 
दयाल के शिष्य प्रसिद सुदरदास (मृू० स० १७४६) ने भपने ग्रय 
>सुदर बिलाल' में कदाचित्‌ इती शत की ओर सकेत किया था, जब हि 
उन्होंने योगी, जैनी, सूप्ी, सन्‍्यास्री जैसे वर्गों क्री आलोचना करते समय 
उनके साथ साथ कबीर व हरिदात को गुर मानगैवाले ऋमशः£ वदीर-पपियों 
च निरजनियों की भी चर्चा कर दौ थी फिर भी अपने-अपने बर्गोंडो 
प्राचीन श्राधारों पर अवलंबित कर उन्हें भेष्ठ तिद्ध फरने की श्रमिलापा ने 
आगे के पप-प्रचारकों को और भी प््रष्ट कर दिया, उनकी साधनाओं के 
्यतर्गत पौराणिक एव ताब्रिक पद्धतियों का प्रवेश होने लगा और उनकी 
अवृत्ति फिर एक बाई उस और उन्मुख हो चली, तिघर से उसे मोडने के 
लिए पहले सर्ता ने अपने उपदेशों दारा अथक परिश्रम किया था | विक्रम की 
उन्नीकषवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक इत प्रकार सत्तों की परम्परा के अतर्गत 
जथीन तथा प्राचोन पथों में भी मौलिक ठिद्धातों से कहीं भ्रधिक बाह्य 
पविधानों का ही प्राघान्य हो गया और यह्ट बात स्वमावतः अ्रवाछनीय थी। 

अश्रांधुनिक युग के प्रथम प्रस्तिद संत तुलसी साइब को ये बातें पखद न 
आयी और उन्होंने इनके विरुद्ध कद्ढ आ्रालोचना श्रारम कर दी । उन्होंने 
आपनी “घट रामायन' में कद्रीर पथ में प्रचलित घौका-विधि, मारिवल 

पोडना, परवाना देना जैसो बातों का वास्तविक २हस्‍य 
चुद्धिवादी बतलाया और स्पष्ट शब्दों में कह डाला कि, 
ब्यास्या +मूंठा पथ जगत सब लूटा ] 
कट्दा क्चीर सो मारग छूटा ॥* 

इसी प्रकार उन्होंने नानक पथ के सबंध में भी कहते हुए “बाहगुर', 
“कूष्टा परसादों थ “नानक-गोरखगोष्ठी! जैसी दार्तों के मूल में वर्तमान 
अमिप्रायों के प्रकट करने का प्रयत्न क्रिया और “निरकार', “पौडी' श्रादि 
शब्दों का वास्तविक अर्थ भी बतलाया | वे प्थों की सख्या में होती जाने- 
बाली वृद्धि से भी प्रसन्न नहीं ये और न स्वय कोई नवीत पथ चलाने के 
लिए, ही उत्सुक ये । वे कहते ये फ्ि, 

बुलसी तासे पथ न कीन्ा । 
भेष जगत भया पथ अधीना ॥ 

१. अमुदरखंधावाली' ( पुरोश्ति इरिनारादण सपादित ) म्य० २, पृ० ३८७। 

२ “घट रामायन (वेलवेडियर प्रेस, प्राया) मा० २५ ए० १९३॥ 

३» बह्ढी, भा० ३, ए० २५७ १ 
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पर्यों के निर्माण की वे कोई आवश्यकता नहीं समझते ये और उच्चे सत को- 
ही अपना गुर तक स्वीकार करने को बस्तुत रहा करते ये । उनकी श्रालोचना 
केवल घ्यसात्मक न था और वे प्रचलित पयों की प्रत्येक बाह्य विधि कोः 
बुद्धिवाद के सहारे एक नवीन ठय से सम्रक्मा भर देना चाइते ये । उनके 
अनतर आनेवाले “राधास्वामी सत्ठयों के अनुयायी इस बात में एक- 
प्रकार से उनसे भी आगे वढ़ गए । उन्होंने अपनी प्रायः प्रत्येक धारणा के- 
संबंध में कोई न कोई वैज्ञानिक व्यख्या भी देना आरभ कर दिया और इस 
प्रकार उनके सम्प्रदाय के मूल सिद्धात विश्न द्वारा भी प्रमाणित समझेः 
जाने लगे। 


संतों में इस प्रक्वार की समीक्षात्मक भ्रवृत्ति के जागते दही उनके यदाँ 
अपने पम्रुस मान्य ग्रथों का गभीर श्रध्ययन आरभ हो गया और उसके 
आधार पर भिन्‍न भिन्न प्रकार के मान्यों व टीकाशों की रचना का भी घृन्रपात' 
हुआ । तदनुसार कबीर पयी रामरहस दास ने इस युग के ही आरम में 
ववीजक के वास्तविक रदस्य को स्पष्ट करने के लिए 
साम्प्रदायिक अ्रपनी प्रसिद्ध धुस्तक 'पंचग्रगी' का विर्माण किया भ्रौर 
भाष्य, आदि अपने पाडित्यपूर्ण सिद्धांत विवेचन द्वारा आग्रे आने 
बाले डीकाछारों के लिए एक आदर्श अत्छत क्षर दिया 
पूरन साइच की “त्रिज्या! नाम की बीजक टीका तथा भिन्न मिन्‍्न विचारों केः 
आपार पर निर्मित श्रन्य अनेक टीकाओं के लिए भी उक्त ब्याख्या श्रागे 
चलकर पथ-प्रदशशक सिद्ध हुईं। नानक पय, दादू-पथ आदि अन्य कुछ 
सम्प्रदायों के करतियय ग्रधान ग्र्थों के सम्पादित सस्करण भी ठब से प्रायः उसी 
आदर्श को सामने रखकर प्रकाशित होते आए. हैं और इनकी सख्या कमः 
नहीं है। 


इसी प्रकार एक अन्य प्रवृत्ति भी जो इस युग के आरभ से ही लक्षित 
होने लगी, साधारण सभाज में दीख पडनेवाली बुराश्यों के छुघारने की 
थी। पश्चात्य देश के लोगों के सपक में श्रा जाने के कारण यहाँ के निवाप्तियों 
का उनके द्वारा भमावित दो जाना स्वाभाविक था| तदनुसार मारतीयों ने 
अपने समाज की मी वर्तमान स्थिति को एक नवीन दंग 

झुधार से देखना क्रारम किया और दूसरे उमाजों की तुलना में 

की प्रवृत्ति उसके गुण-दोषों पर विचार करते हुए उसमें आवश्यक 
परिवर्तन लाने के उद्योग करने लगे। राजा राममोइन राय 


क््श्द उत्तरी मारत की संतब्परम्परा 


( स० १८३४ १८६० ) त्या स्वामी दयानद्‌ ( स० १८८१:१६४० ) जैसे 
सुधारकों ने इसी थुग में प्राचीन परम्पा के श्रधानुसरण के विरुद्ध 
अपने-अपने कडे उठाये और घार्मिर हिंदू छात्र को अपने-श्रपने 
मवब्यानुसार फिर स मुहृद व खुव्यवस्यित बना डालने के प्रयल डिये। 
देने बातों के कारण मानव जाति के महत्व को परफने की एक नय्रीन प्रयाली 
का सूच्रपात हुआ, तिसका प्रभाव सतनरम्पता फेश्नुयायियों पर भी बिना 
पड़े नहीं रह सवा | नांगी सम्प्रदाय के प्रवत्तक सत डेढराज ने कदावित्‌ 
ऐसे शी वातावरण से प्रभावित होकर पुरुषों एवं स्लियों के समानाधिकार पर 
इतना ध्यान दिया । सामानिक कुरीतियों वो इठाने की चेप्ठा परते समय 
'उड़नि ल्ियों के पद को उच्च बनने की पूरी व्यवस्था दी और श्राध्यात्मिक 
साधना में उड़ें विना हिसी भी श्रड्चन के खाथ पूरा भाग लैने का सुग्रवद्र 
अदान किया । 


इसके हिवाय इस युग की एक शौर विशेषता यह भी थी कि आधुनिक 
सत मानव जीवन को केवल ठेठ धार्मिक सीमा के ही भीतर तदुचित न 
रखते हुए उसे अ्धितर' व्यापक्र रूप देना तथा उसे अपने विकात फे लिए 
खत्तादित करते रहना भी चाहते ये । कबीर साहब मे मनुष्य की पूर्णंता की 
आर विशेष ध्यान दिया था, शुरु नानक ने उसकी 
पूर्ण मानव श्रांतरिक शत्तियों के पूण विकास के निमित्त साघनाओं 
जीवन का ग्रायोजन भी किया था भ्रौर दादृदयाल ने अपनी 
आदर्श साधना का नाम ही क्दाचित्‌ इसी कारण पूणाय 
साधना रख छोड़ा था। विंतु पय निर्माय की ग्रवल अवृत्ति ने उनके पीछे 
आनेयाले सतों की झकान इत ओर नहीं ड्ोने दी और वे अनावश्यक 
प्रपचों में दी अधिक लगते चले गए. | उनकी रस्पाएँ केवल धार्मिक सुधार 
नी एकॉगी योजनाओं को लेकर चल पड़ी और उनका मुख्य ध्यय विस्मृत 
ना होने लगा । नानक पथ वा छिख धर्म के प्रधान प्रचारकों ने इस शोर 
कुछ अ्रधिक ततरता अवश्य दिखलाथी, द्िंतु परिस्थिति ने उनऊै कार्य वो 
एक प्रकार के साम्यदायिर रेंग में रैग डाला और अ्रत में उसके श्रतु॒यागी 
एक जाठि विशेष के रूप में परिणत हो गए | साघ-सम्प्रदाय के श्रतुय्रागियों 
ने भी इधी प्रकार अपने के कोरा घार्मिक्र उम्राज मात्र न मानकर अपनी 
उच्नति के अन्य एा््यों पर भी ध्यान देगा चाह या, हिंदु भिस अचार 
अत्याचार के विरुद्ध लाहा लैनेवाले सिखों द रुचनामियों की पृथकू-यूथक 
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जातियाँ बन गईं, उसी ग्क्रार साथों फी गणना उनकी जीपजिका के कारण 
व्यवसायी समाज के अतर्गत इने लगी | इन दोनों की श्रसफ्लता का प्रधान 
कारण यह था कि इस्दोंने श्रपने-भ्रपने श्रनुयायियों के ब्यत्तिगत विड्रास वीं 
उपेक्षा फर श्रपनी उन्नति की झाशा श्रपने केयल सामुदाय्रिक रू में ही 
केंद्रित कर रप्ी थी | 
सतों की परम्परा के पूर्वकालीन प्रचारकों की धारणा इ4 प्रकार की नहीं 
थी और उनका इष्टिकाण भी इसी कारण इससे नितांत भिन्न था । थे व्यक्ति 
के पूर्ण विकास को सामाजिक उन्नति व झमिदद्दि अथवा विश्व-नल्याण के 
लिए भी ग्रत्यत द्रावश्यक्त सम्मते ये। उनका कहना था क्ि क्लिस्ती भी 
आदर्श को सम्राज के समह रसने के पहले उसके रमरूय एवं वास्तविक 
मूल्य का व्यक्तिगत परिचय पा क्षेना, उसके आ्राघार पर 
व्यक्तित्व का प्रचलित किये आनेवाल्ते नियमों के प्रमाव को स्यय श्रतुभव 
विकास बर लेना और उसे म्ते प्रसार से परख क्षेना चाहिए । उसे 
इस प्रकार ध्ययद्वारोपयोगी तिद्ध कर लेने पर ही उसके 
अ्रनुार सामानिक व्यवस्था का निगुंय करना न्याय सगत हुआ्रा करता है| 
मानय-जाति स्परभावतः एक समान है और उसके क्रमिक विकास का इतिहास 
इस बात का साज्ी है कि उसके अत्र्गठ पाये जानेयाल्े सत्य, मेंस, श्रटटिता, 
परोपफार, पविश्राचरण य सयत जीवन वी श्रोर उन्मुसर रइनेवाली प्रवृत्तियों ने 
दी उसे श्राश तक जीवित व सुरक्षित रखा है। उसके मौतर लक्धित द्वोने 
बाली पाशदिक वृत्तियाँ उसे सदा उसके नाश की श्रोर प्रेरित करती झा; दें 
और उन पर विजय पाकर ही वह श्रपने वो एंभाल सकी हैं| इ0 अरकार 
सपूर्ण मानव जीयन को एक इकाई मानते हुए उसके श्रादर्श स्वरूप की 
उपलब्धि फे लिए भ्रपिक से अधिक व्यापक इष्टिकोण के साथ श्रग्रतर 
दोना और प्रयक्ष करते समय सदा अपने को तदनुवूल बनाते जाना ही रब 
से श्र भरक स्पामायिक कहा जा सतठा ऐै। आदर्श मानव जीउन के प्रति यदि 
व्यापक दृष्टिकोण बन गया श्रीर व्यक्ति अपने को तदनुसार ढालने की ओर 
प्रवृत्त शो गया, तो वह अपने नैतिक श्राचरण को शुद् रसता हुआ कोई भी 
कार्य विश्वलल्याण के लिए ही करता है। उसके कार्य का क्षेत्र चादे 
ज्यावशातरिक हे, चादे राजनीदिक अ्यवा जिस किसी मी रूए का दो, उसकी 
चेप्टाश्रों द्वारा समाज वा श्रकल्याण कमी समय नहीं है श्रौर न उक्त 


मनोवृत्तिवाले व्यक्ति का कोई बर्गंविशेष ही उसे लाम की अपेद्दा कमी दवानि 
पहुँचा सकता है । 


६४९ उत्तरी मार्त की सत-परम्यग 


आधुनिक युग के अ्रतर्गंत खतों के एक वर्ग ने ध्रायः उत्त नियम के ही 
श्रदुार सामूदिक व्यवसाय की एक योदना प्रस्तुत की और श्पने प्रधान 
ईंद्र आगरा नगर के निकट मिन्न मिन्न उपग्रोगी वंस्तुओ्रों को वेशञानिक ढग से 
पैयार करना आरभ कर दिया। 'राघास्वामी सत्सग” की दयालवाग शांसा 
के तत्कालीन सत्णुद सर श्रानदस्वसूप ने उत्त मोजना को 
व्यावसायिक उप बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया और ठसे अपनी 
योजना. व्यत्िगत देफरेख में चलाया | पलतेः उक्त सत्तग का 
कोस धार्मिक केंद्र क्मशः उसके व्यावध्षािक के मे 
वस्णित ही गया और इस प्रकार वह मारतीय उद्योग-धर्घों वा एक प्रशुत 
कार्य-छेत्र मी बन गया । कहते हें कि सत्तगियों द्वारा दिये गए उक्त नवीन 
अगास के कारण उनकी घार्मिक वा श्रास्यात्सिक खापना को किसी शकार की 
छृति नहीं पहुँची । उनके दोनों दी कार्य एक समान उब्ति करते जा रहे दर 
झर दोनों के समन्वय से उनके भीतर एक अएूर्व उत्ताद एवं वल वा रुचार 
मीछे आ्रागा है। चमड़े के जूते जैछी वनों के बनाने का ठेपाकर्षित 
ओछा' कार्य भी सत्य के सहयोग से शव एक छेँसा स्थान ग्रहण करने 
लगा है और इस प्रसग में प्रसिद चमार सत रैदासजी का रंमरण दिलाकर 
उनके पूर्वकालीन समतामपिक एवं उत्तरकालीव क्रमशः नामदेव, छीपी, 
कबीर छुलाहे व दादू धुनिर्याँ जैसे रुतों के शुद्ध व सात्विक जीवम की और 
भी हमारा ध्यान क्राइप्ट करता जा रहा है। साथ सम्प्रदाय के अ्रनुगामियों 
द्वारा श्रपनाये गए उद्योग घधों पर मी यदि इम चार तो उनके सादे शांतिमय 
लीवन वी दृष्टि से इसी भावना के साथ विचार कर राफ़ते है। सो ने 
किसी प्रकार के भी उद्योग घ्ों को. यदि वह उचित ठग से दरिया जाव, तो 
कमी अनुचित नहीं ठदृराया है और न उसकी कभी निंदा दी की है | उद्योग- 
धर्घों की पदवी वास्तव में उनमें लगनेवाले व्यक्तियों की मनोदृत्ति वे श्राचरण 
रा डँची वा नीचो हुआ करती है। वे स्वय निरपेद्त कार्य ही 
। 


इस थुग के अतर्गत विचारनत्वातत््य की मा प्रघानता विशेष रूप से 
लक्धित द्वोही ऐै, जि6 कारण बुद्विवाद के प्रभाव में आकर अनेक ब्यफि 
प्राचीन चार्वाह्ममत जैसे दिद्धांतों के पोषक प्रतीत होते हैँ और उनके कयवों 
मे घम्मेजैरी वस्तु का कोर अ्श नहीं दौख पड़ता | ऐसी बातों के समर्थक 
एक शत्मवादी सम्प्रदाय की चर्चा विल्हन साहब के प्रथ रिलिशस सेक्टूस 
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आफ दि हिंदू>” में फी गई मिलती है ।१ इस वर्ग के प्रचार में अधिक भाग 
लेनेवाते एक व्यक्ति द्वाथरस के राजा ठाकुर दयागम ये, जिनके दरखरारी 
बख्तावर ने व्योमतार! एवं 'शनिसार नामक दो ग्रंथों की 
विधाए-.. रचना कीयी। इन दयाराम के दुर्ग का विध्यस प्रतिद्ध 
स्वारत्य.. मार्दिबस आफ हेस्टिग्स मे किया था और इनकी झत्यु का 
सम्रय ग्राउठ साहब ने श्रपनी पुस्तक 'मथुरा में सन्‌ १८४१ 
अर्थात्‌ स० १८६८ दिया है।* शूत्यवादी सम्प्रदाय की विचार घारा आ्राधुनिक 
वातावरण मे ही प्रवाहित हुईं थी श्रौर उसके ऊपर बुद्धिवाद, सदेशवाद आ्रादि 
का पूर्ण प्रभाव पड़ना स्वामाविक या, किंतु श्रपने साम्मदाविक रूप में इसे 
ययेष्ट सहयाग नहीं मिल सका। यह्ई सम्प्रदाय समवत्ः सप्राद्‌ श्रकबर के 
दीन इलादी? की भाँति पेवल कुछ दसवाएियों व मिकटवर्सी व्यक्तियों तक ही 
सीमित रह गया । 


इस मत के झनुसार सारी सृष्टि पोल! अर्थात्‌ शत्य वा श्राकाश से 

हुई है और बह पोल अनादि, अनत्त एव एवरस है| ब्रह्मादि से लेकर फौड़े- 
मकोड़े तक उसी से बने हुए हैं और इस प्रकार हिंदू एवं मुसलमान भी एक ही 
वृक्ष के पत्ते हैं, उनमें कोई भेद नहीं। वे नाउममी के कारण आपस में 
लड़ते हें | प्रत्येक ब्यक्ति को भ्रपना ही ध्यान करना चाहिए 

मत का सारांश और उसका परिणाम किसी पर प्रकट करना आवश्यक 
नहीं, वही पूजा है, वही पूज्य है, कहीं मी कोई भेद-भाव 

नहीं । अपने में शी देखो, दूसरे को न देखो, दूसरा भी सुग्दारे ही भीतर 
मिल्लेगा । दूसरों को हम उसी प्रकार देखते हैं, जैसे शीशे में अपना प्रतिबिंद 
देख रहे है | माता पिता, स्री-पुरुष समी कुछ त॒म्हीं दो और तुम्हीं मरने वा 
मारनेवाले भी हो, बुदबुद फेन व तरग सभी कुछ पानी ही पानी है। पाप- 
पुर्य भी कुछ नहीं है, इस कारण इस क्षणित्र जीवन में जो भी मिले, 
उसका उपभोग करो | स्वय श्रानदित रहकर दूसरों को मी दान करते रहो | 
किसी को द्ब्य दो, किसी को मघुर शब्द दो, किसी के साथ ऐसी मलाई कर दो 
कि वह सदा तस्दारी जय मनाता रहे ! कर्ण, दघीचि व हरिर्चद्र मे मी ऐसा 
ही ऊिया था | सृत मनुष्यों पर निर्भर न हो और न स्वर्ग में विश्वास करो | 





१३, ढा० एचू० छछ० विल्सन “रेजिजस सेक्स आफ दि दिदूज! पृ० ३६० ३। 
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६४२ उत्तरी मारत की वंत-यराप्रा 


शरीर का मरण-ोषण हो जाने पर गये व सत में कोई श्रतर नहीं रह जाता, 
आदि | इन विचारों का पोपक अब कोई पक सम्मदाय नहीं दीख पढ़ता। 


उत्त प्रकार के छिद्धांति अधिकतर भयी रोशनी थे श्रालोक में पाश्चात्य 
शिक्षा पानेवाले कतिपय व्यक्तियों के अ्तिष्क में भी उठते आरा रदे ये। 
इनमें श्राप्यात्मिक चेतमा का जाएंगे दोनों तथा! उनका उनके श्रतुलार 
निजी ठिद्वांत त्पिर करना एक प्रकार से श्रपवाद की बात ही रही। ऐसे 
लोगों में स्वामी रामतीये व मद्ात्मा गाँधी जैसे महापुरुष 
स्वतंब धार्मिक ही ये, जिन्दोंने पूर्व एवं परिचम फे घोर सप्र्प काल में 
विचार अपने को सतुलित बनाये रखा। स्वामी रामतो्य एक 
स्वत्त्र प्रकृति के ब्यक्ति ये श्रौर किसी रुम्प्रदाय का स्थापित 
करना मी उन्हें मान्य न था। उन पर वेदातिन्दशन फे व्यापक ठिद्धांतों का 
थूरं प्रभाव पड़ा था और वे उसे स्वामी विवेकानद (स० १६१६ : १६५० ) 
की माँति व्यावद्वारिक रूप देने के पूरे समर्थक ये। इक युग में बेदात का 
अतुशीलन घ प्रचार बढ़े मनोयोग के साथ हो रहा था और दादू पथ फे 
निश्चलदास आदि कई सत मतावलबियों ने भी इधमें पूरा सहयोग प्रदान 
किया था तथा अपने मात्य अत्यों की वेदात्रपरक व्याख्या लिखने यें 
खगे थे। 
इस युग के प्रस्िद्र “सावरमती-तत्” वा सेगॉव-सत महाप्मा गाँधी ने भी 
स्वामी गमतीय की दी माँति किसी पथ वा स्ख्यदाय की स्थापना को प्रयत्न 
नहीं किया । परदु वे अपने बत्तव्यों तथा उनसे मी शभ्रधिक अपने व्यवहयारों 
द्वारा भ्रप्मे जीवन मर रुदा सत्य के प्रयोगों में लगे रहे | उसका भी मुख्य 
कर्तव्य प्रायः वही या जो कबीर साहब तथा गुरु नानकदेव 
मद्दाक्ा गाँघी जैसे संतों का था भौर वे भी मानव-जीवन के ऊपर पूर्ण व 
का कार्य व्यापक रूप से विचार करते ये । उनका यही कहना था 
कि मानव-ध्माज की उन्नति उसके अगीभूत व्यक्तियों के 
थूर्य विक्रास व सदाचरण पर दी निमंर है। उन्होंने अ्रपने कार्यों द्वारा न 
केवल ग्रादर्श व॑ व्यवहार में सामभस्थ लाने की चेष्टा की, प्रत्युत वे मानव- 
जीवन के भत्येक अग को घाममिक स्वरूप प्रदान करने में सदा निरत रहे। 
सदबुगार उन्होंने राजनीतिन्जैस्े कूटपूर्ण ज्षेत्र में भी भ्रपने खत्य के प्रयोग 
फिये और अपने जीवन की साधार से साधारण घटनाओं में मी अपने 
आदर्श को कार्यान्वित करने को चेष्टा की । वे जिस प्रकार यक्र पथापमी राज 


साहिब-्यथ ६४३ 


नीविजञों के साथ शुद्ध व सरल बर्ताव करना जानते ये, उसी प्रकार 
जिम्नाविनिम्न स्तस्वाले व्यक्ति के प्रति भी सौहाद य प्रेम का भाव 
प्रदर्शित किया करते ये और देनिक जीवन की उगयोगी वस्त॒ओ्रों के लिए 
परमुखापेक्की दना भी कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया । 
महात्मा गाँधी के अनतर उनके शिष्यों वा अ्नुयागियों में से कोइ भी 
ब्यक्ति उनकी काडि तक पहुँच सफेश या नहीं, इसमें सदेह है। परतु इतना 
स्पष्ट है कि अपने ब्यक्त किये हुए विचारों तथा श्रपनी चेष्टाश्रों द्वारा उन्होंने 
अ्तमत के वास्तविक लक्ष्य की ओर सकेत कर दिया है । जो बातें १हले उपदेशों 
के आडबर मछिप जाया करती थीं और कोरे धार्मिक 
नवीन प्रवृत्ति वातावरण के कारण तिनके विकास की गति साम्प्रदायिक 
भावनाओं के बाहुलय द्वारा अ्रवरुद्ध हो जाया करती थीं, 
से शरद कुछ श्रपिक प्रकाश में झा चुकी हैं, और उनके ऊपर किये गए. 
भयोगों के कारण उनके महत्व के प्रति लोगों का ध्यान एक बार ज्रि आकृष्ट 
होने लगा है। वे श्रव निरे झ्रादर्श के श्रस्पष्ट रूप का परित्याग करती हुई 
व्यावहारिक च्षेत्र में भी क्रमशः प्रविष्ट होती जा रही हैं और उन्हें श्रथ सच 
सुच अपनायी जाने योग्य कहने में बहुत लोगों को सकोच भी नहीं हो रहा 
है। झतएव सभव है कि अत्यत ऊँची एवं दूर की समझी जानेवाली ये 
चातें इस नयी प्रवृत्ति के कारण अपने निकट की बनकर किसी समय क्रमशः 
न्यावह्मरिक रूप भी प्रहण करने लग जायें | 


२, साहिब-पंथ 


साहिबन्यय के प्रवत्तक तुलसी साहब थे और उनका एक दूधरा नाम 
“ताहिबजी' भी था। इनके जोवन-काल की घटनाओं के विषय में श्रभी 
चक बहुत कुछ मतमेद है भ्ौर इनके जन्म एवं मरणश की तिथियों का भी 
अभी तक ठीक ठीक पता नहीं लग सका है। इनके ग्रन्थ रलसागरों के 
“बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग! वाले सस्करण के सम्पादक ने 

आरभिर इनढईं बहुत श्रच्छे बझ्ण रुल का वशज बतलाया है 
परिचय ओर लिखा है कि इनको अपने बचपन में ही ऐसा तीज 
वैराग्य हो गया या कढ्षिये श्रपना घर-बार छोड़ अलीगढ 

जिक्ले के मगर दायरस में झा बस गए | इनके जन्म-स्थान का उन्होंने कोई 
पता नहीं दिया है और मरय के लिए. भी इतना ही कहा है कि ये लगमग 


४ उत्तरी भारत की सतझयरम्परा 


साठ बरस की अवस्था में स० १६०४ में हायर० में ही मरे ये | परत उत्त श्रेष्ठ मे 
छुपी इनकी 'शब्दावली' भाग १ के सम्यादक ने इनके विषय में इतना और 
भी लि़ा है कि ये “जाति के ददियी बाह्य राज्य पूना के युवरात यानी 
बड़े नेटे थे, निनका नाम इनके पिंता ने श्यापराव खखा था | बार बरत 
की उमर में इनकी मरजी के खिलाफ पिता ने इनका विवाह कर दिया, पर 
घद जयान द्वोने पर भी ब्रद्मच्य में पक्के बने रहे और अपनी ऊ्री से श्रम 
रहे १॥॥ उन्होंने श्दकी पली का माम लक्ष्मी बाई बतलाया है और फह्मा है 
कि दे पूरी पतित्रता थीं तथा अपने पति की सेवा-सुभूषा में सदा लगी रहती 
थीं ) एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्होंने वर माँगने को कहां, जिस 
पर अपनी साध्त के सकेतानुतार उन्होंने श्रपने लिए. एक पुत्र की याचना कर 
दी और उन्हें दस महीने पीछे श्रपने श्रभीष्ट की प्राप्ति हे गई | साहिदगी 
का उत्त सम्पादक ने पिवृमत्त होना भी बतलाया हे, किंतु यद भी कहा है 
कि इन्होंने अपने पिठा की हार्दिक इच्छा के विरुद्ध भी राजाद्दी पर बैठना 
स्वीकार नहीं किया | प्रत्रिद्ध है कि पढले इन्होंने उन्हें वैराग्य एवं भक्ति की 
चर्चा करके प्रभावित कर देना चादा, किंठ्ु जब वे इस पर भी इनके लिए 
सैयारी करते रद गए, वर राजयदी की निश्चित तिथि के एक दिन पूर्व दवा 
खाने फे बहाने ये किसी तुर्दा थेडे पर सवार होकर निकल पड़े श्रोर घेर 
आधी में सभी से श्रम हो गए) 
कहते हैं कि इनके पिता ने पहले इनको बड़ी खोज करायी, किंतु इनके 
न मिल सकने पर अपने छोटे कुँवर वातीयव को गद्मो पर विठा दिया । ये 
बाजीराव शअ्रनुमानत बाजीराव द्वितीय ये, जो सं» १८५३ में पेशवा हुए थे 
और स* १८७५ तक उठ गद्दी पर झ्रातीन रहे ये । एरढ इतिहाव-पथों में 
इनके बड़े भाई का नाम श्रमृतराव बतलाया जाता है, जो 
बाजीराव बारतव में उनके पिता गघुनाथराव था “राधेवा? के दत्तक 
द्वितीय व पुत्र थे। इतिहास में असतराव का श्यामराव नाम कहीं 
तुलसी साहब भी नही पाया जाता। उनके एक पुत्र का पता अ्रपश्य 
मिलता है, जो विनायकराव के नाम से प्रसिद्ध था। 
बाजीराव द्वितीय जब स० १८७६ में अपनी गदही से उतारकर बरिदर 
( जिला कानपुर ) मेले गए थे, उसके ४२ बे पोछे उनसे इनकी मेंट होने 
की घटना का उल्लेख किया जाता है | प्रणिद्ध है, और कदाचित्‌ फ्लो 


३ पृ०१॥ 


साहिकझसंप छ्ध५ 


“सुस्त विलास' नामद ग्रंथ में मी लिखा है' क्वि एक दिन जब साहिबजी 
पायरस में गगातट पर दिचरण कर रहे ये कि इन्होंने शक ब्राह्मण और एक 
श॒द्ग में कगडा होते देखा | द्राह्मण गगा में स्नान कर सघ्या करने बैठा था कि 
शद्ठ के शरीर का छींटा उनके ऊपर पड़ गया और वह क्रोघावेश में श्राऊर 
उसे मारने-पीटने और गाली देने लगा । साहिवजो के पूछने पर जउ ब्राह्मण 
मे कट्टा कि रा ने मुक्ते अपपित्र कर दिया है और मेरे पा अब दूसरी घोती 
भी नहीं रही जिसे नहाने के अनतर फिर पहनकर अपनी पूजा समात्त करूँ, 
सद इन्होंने उसे समझाया कि हिंदू शाझयानुसार जब एक ही विष्णु के चरयों 
से गगा व श॒द्ध दोनों हो निकले हैं, तब एक को पत्र और दूसरे को श्रपयिन्न 
क्यों, मानते हो। प्राह्स यह सुनकर बहुत लबित हुआ और मगढ़े का 
अत दी गया। परतु उक्त अउठ8र पर एकत्र मीट में उपस्थित बाजीराव 
द्विवीय के किसी पड्ित ने साहिबजी को पहचान लिया और उसने जाकर 
अपने राजा को इसकी सूचना दे दी। बाजीराव यह सुनकर उनसे मिलने 
पहुँच गए और इन्हें बडे झादर-भाव के साय अपने यहाँ ले यए। कि ये 
वहाँ से फिर चुपचाप चल दिये और अपना जीवन पूर्वदत्‌ व्यतीत करने लगे। 
कहते हैं कि तुलसी साइब ने किसी को अपना गुर घारण नहीं क्रिया था | 
ये सद्य सत्सग में ही रहऊर सतमत के रहस्यों से पूरंतः 
गुर. परिचित द्वो गए ये और इन्होंने अपनी साथना अपने आप 
कर ली थी। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में ऋद्दा है कि, 
“कज गुद ने राह बताई । देह गुरु से कच्दु नहिं पाई ॥/* 
जिससे प्रतीत होता है कि ये अपने मीतर अवश्यित स्दय भगवान के संकेतों 
से ही अनुप्राणिद हुए ये, इन्हें फ्रिसी मनुष्य के पयप्रद्शंन को आवश्यकता 
नहीं पडी थी। 'कंज गुर या (ण्गुदों शब्द शरीरस्थ कमल में विद्यमान 
सतगुर का द्योतक है, तिसे इन्दोंने मूनसत' नाम मी दिया है और 
कहा है कि, 
“ससि मूलरंत दयाल सवगुर, पिड निद्दाली मोहि करी ३ 
और उस्ते “उतलोक निव्रार्सी! भी दतलाया ह | इनका कहना है हरि पहले मैं 
इधर-उधर गुर को खोज में मटकऊता फ़िस्ता रहा और निरतर दसी चिंता में 





रू एृ० १३ 
२० दश्रमायन! ( झाग २ ) देल्वेडियर प्रेस, प्रयाग, ० ४१६। 
है. दही, मय १, पृ० ५। 


श्४३ उत्तरी भारत की छेँतन्परउुपरा 


रदा कि किसी का साथ पकड़ लूँ। इन्होंने इस प्रकार अनेक संतों के हत्मंग 
किये श्रौर उमके साथ रहकर अपने को लाभान्वित करने को चेष्टा में पूरा 
समय लगाया | विर मी किसी व्यक्तिविशेष द्वारा इन्हें कोई दौक्षा नहींमिली। 
बुछ लोगो का बहना है कि ये पहले 'ब्रावायय' में दौद्धित हे चुके ये और 
पीछे किसी कारणवश उसका परित्याग कर ये संतमतर्में श्राये।* परंतु 'श्रावा 
पंथ” फे साथ इनके किसी सबंध का सफ्षेत इनकी रचनाप्रों में नहीं पाया 
जाता और न इनके विषय में लिसनेदालों ने इस असुग का कोई विवरण 
ही दिया है । गुर! शन्द के साथ-हाथ कजा वा परम का भी याव स्वत 
प्रयोग होने से कभी-कभी यह भी घारणा हो सकती है कि इनके गुर कदाचित्‌ 
कोई 'श्मानद' जैसे मामघारी घ्यक्ति रहे होंगे 
साहिदनी के जीवन को सभी घस्नादरों के उल्लेख नहीं मिलते। इनवी 
रचनाओं से इतना जान पडता है कि इन्हें अम्पयाथ व संस्सग से बडा प्रेम 
था) इनकी 'घटरामायन! में इनके पूर्वलन्म का भी प्रढंग मिलता है 
जिससे पता चलता है हि उस समय ये असिद्ध गो तुलसीदास के रूप में 
श्राये ये । उसमें कद्दा गया है. कि यमुना-तौखवर्तो राजापुर 
पूर्व जन्म का में इन्होंने जन्म लिया तथा उस गाँवकी स्थितिभोी बुदेल 
बृत्तात सड़ फे थ्रठगंत चित्रकूट से दस कोठ को दूरी पर बतलायी 
भयी है। इनकी जन्म तिथि स० १५२६ को भादो सुदी एकादेशी सगलवार 
कही गई है भौर वहाँ पर इस बात की ओर भी सकेत है कि यद्यपि इनका 
मन अपनी पक्की म॑ लगता थां, परन्तु उस समय भी, 


“एक विधी चित रहोँ सग्दारे | मल कोई सत पिरों तेहि लारे |! 
ओर सतसंग ही इढ़ढें श्रधिक पसद था) तदगुसार स० १६१४की आावण शुक्ला 
नवमी वो श्राथी रात के समय इन्हें अपने भीतर आ्रारवर्यतनक परिवर्तम का 
बोध हुआ श्रौर इन्दोंने अपनी काया में ही सारे ब्रह्मांड का रहस्य जान लिया। 
ये तीमों लोकों से न्‍्यारे स्थान “उतलो%' में पहुँच गए और इन्हें 'अनामा 
तक का अनुभव होने लगा । फिर तो ये उच्च कोटि के सक्ष के रूप में मत्तिद्ध 
हो चले और इनके दर्शनों के लिए दूर दूर तक के ्लोयुरुष एकन्न होने लगे 
विनयें एक व्यक्ति काशी का रदनेदाला हिरदे श्रह्दीर भी था। द्रिदे मादक 
जी का इतना बड़ा प्रियपात्र हे गया कि उसके काशी चले जाने पर एक बार 


१ दितिमोहन सेन “मिडीवल मिस्टिसि-म्॒ आफ इंडिया? पृ७ १६०१३ 
३ धर्रामायन! (आ०२ ) पृ० इश्डाइश८ ] 


साहिबनपय दर 


उसके स्नेह के कारण ये स्ूयं मी वहाँ चले गए और स० १६१४ में 
चैत मास मे मगल के दिन बहाँ पर जा ठदरे । काशी में रहते समय स०१६१६ 
की कातिक वदी ५४ को इनके यहाँ पत्तकराम नामक एक नानक पंथी आया 
आऔर उसने इनसे सत्सग क्रिया | यहीं स० १६१८ की मादो सुदी एकादशी 
को मंगल के दिन इन्होंने धटरामायन' की रचना झ्रारभ कर दी और उसे 
कुछ दिनों में समाप्त किया | “घटरामायन! में ब्यक्त किये गए, इनके विचारों 
के कारण काशी में खलबली भच गयी और लोग इसके विरुद्ध विगड खडे 
हो गए, जिस कारण इन्हें इस ग्रय को छुछ काल के लिए गुप्त रख देना पडा) 
तदनततर स॑० १६३१ में इन्होंने एक दूसरी 'रामायन? ( वस्तुतः *रामचरित 
मानस! ) की रचना की भर अत में स० १६८० की भावण शुक्ल ७ को 
बरुन नदी के तौर पर मर गये | 


उक्त पूर्वजन्म कया के उल्लेखों से जान पड़ता है कि उन्हें करनेवाल 
अपने को ग्रषिंद्र गो तुलहीदा8 का एक अवठार मानता है और अपने 
विचारों के साथ साम जस्य स्थापित करने की चेष्टा में कई 
समीक्षा बातों को समालकर लिखता है, ताकि कोई संदेश न 
उत्पन्न दो सके। उतने “रामचरितमानसः की कया को 
“बटरामायन? में घटाने का भी प्रयत्व किया है और कद्दा है कि, 
“धट में राबनराम जो क्षेखा | मस्त सत्रगुन दसखरय पेखा]] 
सीता लखन कोसल्या माहों | मथरा केकई सकले रहाई॥ 
इस्द्नी।य सदोदरि भाई | राबन कुमकरन घट माही॥ 
साय जगत पिंड अल्याड ।पाँच तत्त रचना कर अडा॥ 


घट रामायन अग्रम पष्ठाग। पिंड ब्रह्माड लखा विधि सारा ॥ 

नाम अनेझ अनेकन किया | सो सच घट भीतर दरसइया ॥ 

घट रामायन सत कोइ चीन्हा | समके खत होइ लौलीना ॥श”* 
इसके तिवाय एक दूसरे* स्थल पर साहवजी ने फूजदास के पति उपदेश देते 
हुए, उप्ते बतलाया है कि किस प्रकार रावण ब्क्ष है, जिसकी लका ब्रिकुटी में 
अवस्थित है, इंद्रपीत इद्रियों का जीवनेवाला इद्रियनीत साथक है, दस 


१. 'घर्रामायन (भा० २) बे० प्रे० प्रयाग, एृ० ४११.३ । 
२. वही, ए० २१५॥ 


ध्््द उत्तरी भास्त की सत परणथरा 


इंद्रेयों में रत रइनेयाला दशरथ है, उक्त राबण ब्रह्म तक दौरी वा 
दौडकर जा बसनेयाले मन को 'मदीदरी! कहते हैं तथा यम को स्थिर करके 
सुरति के निश्चल कर देने को मणू! श्र्यात्‌ मपरा का माम दिया गया है 
और इस प्रकार केवल शब्दसाम्य के नियत आधार पर बिना कोई 
सुसगति बैठाए राम रावण की प्रतिद क्या का वास्तविक ताल सम्रक्ाया 
है। साहियनी ने तो स्पष्ट शब्दों में यट् भी कट दिया है कि, 
मी भ्रति द्वीन दीन दारनमति, घट रामायन बनाई | 
रावन राम की जुद्ठि लड़ाई, सो नहिंकीन्द बनाई ॥” 
जिवसे कभी कभी उक्त सारी बाते भ्रमात्मक जान पड़ने लगती हैं श्रौर ऊपर 
दिए हुए पूर्वजन्मसबधी दत्त के प्रामाणिक होने में सदेह भी होने लगता 
है। इक बृत्त में दी गई सभी तिपियाँ गणना करने पर शुद्ध नहीं ठहर॑वी* 
और न॒वह पूर्व॑जन्म का वृत्तांत तभी दृष्टियों से विचार करने पर एक 
पौराखिक वक्तव्य से भ्रधिक मद्दत््व रखता हुआ जान ही पड़ता है। इसीलिए 
किसी किसी की यह भी धारणा है कि “घटरामायनौँ का यह अश इनके 
किसी शिष्य की रचा है और इस कारण उत्त उल्ल्ेखों कौ हम ज्षेपक भौ 
कद्द सकते हैं । 
सत तुलसी साहत्र वा साहिबगी के जीवने की अधिकाय घटनाओं का 
दाल विदित न हाने से इनके व्यक्तिक्त का उचित मूल्याकन नहीं क्रिया जा 
सकता | इनके विषय में कद्दा गया है कि ये “अक्तर हाथरत के बाहर एक 
कम्बल झओोढ़े शौर द्वाथ में डडा लिये दूर-दूर शहरों में चले जाया करते थे। 
जोगिया नाम के गाँव मभ, जो हाथरस से एक मील पर है, 
ज्ीवन-चर्चा अपना ख्तसम छारी किया श्रौर बहुतोंफां सत्यमार्म में 
लगाया था । इनकी हालव अ्रक्सर गहरे लिंचाब की रा 
करती थी श्रौर ऐसे आ्रवेश का दशा में धारा की तरह ऊँचे घाट की बानी 
उनके मुख से निऊलनी, जो कोई निक्ट्वर्तती सेबक उस समय पास रहा, 
उसने जो सुना-समम्ाा लिख लिया, नहीं तो वह बानी हाथ से निकल गई। 
इस प्रकार के अनेक शब्द उनकी 'शब्दावल्री' में हैं”* | ऐसी दशा में 
“7 ए्‌ ऋामायन (स्व २) बे० प्रे० प्रयाग, एृ० २१४॥ 
२, ० माठ्प्रसाद युक्त 'दुत्ससीदारस' अवाग विववियालय, हिन्दी परिषद, 
१९४२ ई०) पृ० ष८। 
इ “नागर प्रचारिणी परविका, मा० १५, पु० ९२ | 
४. 'घटरामायन', भाग १, वै० प्रें०, प्रयाग (जीवनचरित्र), एृ० ३ ८। 


साहिब पथ घ्ड६ 


इनके विविध सम्बा्दों का सत्माध्सबंधी उल्लेखों के विपय में भी सदेद करने 
की आवश्यकता नहीं अतीत होती । परद्ध यह बात ऊुछ श्रवश्य॒खटकती है 
कि इतनी ऊँची पहुँच के छिसो सव ने अपने को प्रसिद्ध सगुख भक्त तुलसीदास 
का अवतार होना छिद्ध किया होगा, अथवा केवल वाह्य शब्दसाम्य के सारे 
<ामचरितमानस की क्या को “बटरामायन! के सिद्धांतानुस्तार समम्ाने की 
ब्ेष्ठा की दोगी। 


इनके स््रमाय के संयघ में एक कया प्रचलित है कि एक बार इनके 
किसी भ्रदाल्ु मक्त ने इनका बडा आदर-सत्कार छिया और बड़े प्रेम के साथ 
इनके सामने मोचन के सामान रख दिये । किंतु ज्यों ही ये मोतन आरम 
करने जा रहे ये कि उसने इनसे अ्रपने पुत्रद्मीन दोने वा दुखड़ा कह सुनाया 
और इनसे अपने अमीष्ट की सिद्धि के लिए प्रार्थना भी 
स्वभाव दर दी | इस पर साहिबची बोल उठे, “यदि तुम्हें पुत्र की 
ऋ मिलापा हो, तो अपने सगुण परमात्मा से उसक्री मीख 
भाँगो । मेरी यदि चलें, ठो मैं अपने भक्तों के उत्तन्‍न बच्चों को भी उठा लूँ 
और उन्हें इस प्रकार निर्वेश कर दूँ” और ये इसी पक्रार कहते सुनते अपना 
सॉटा उठाकर चल भी दिये* । इन्हीं की छमाशीचता के सबंध में एक दूधरो 
कथा इस प्रकार प्रसिद्ध हैं; ' एक समय जब ये हाथरस के एक मार्य से बाजार 
दोकर जा रहे ये कि इनके मूर्तिपूजा-सडन द्त्वादि से चिढे हुए लोगों के बालकों 
मे इनके पीछे तालियाँ बजाना और रन पर ककड-पत्यर पेंकना आरम कर 
दिया श्रौर एकाघ करड इनके आते निकट मी शथ्रा गिरे । इनके शिष्य गिरघारी 
लाल वो अत्यत कोष आरा गया तथा उनकी ग्राँखे लाल लाल हो शआायी | 
परन्द इन्दोंने उन्हें क्रोध करने से मना किया और कहा कि दुनियादारों के 
लिए यह स्वामात्रिक है। तुम्दें ऐसा करना उचित नहीं | लोगों ने तो साघुश्रों 
को खाल तक खिंचब्ा ली है।।!? 


“बेलवेडियर प्रेष, प्रयाग! द्वारा प्रकाशित शब्दावली ( मांग १ ) के 
सम्पादक ने उसके आरम में दिये गये 'जीयन-चरिन” में बतलावा है छि दंत 
ब्रुलढी साधव का देदांद स० १८६६ वा स० १६०० की जेठ सुदी २ को 
अमुमानत- ८० वर्ष की अ्रवस्या में हुआ था और दस प्रकार उन्होंने इनके 


$. रस्नसागर” (वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग) बीवन चरित्त, एू० २। 
२, वावनचरित्र स्वामाजी महाराज! पृ० ९७ न्यू । 


६४० उत्तरी मारत की सत-परम्परा 


जन्म का सबत्‌ लगभग १८२० ठहराया है जो उच्ती प्रेस द्वारा प्रकाशित 
सलसागर! प्रथ के आरम में दिये हुए इनके जीवन-काल से मेल नहीं 
खाता ॥ ग्राचारय छितिमोइन सेन ने इनझा जन्म-्सयय 
मत्युकाल सन्‌ १७६० ई० (अर्थात्‌ स० रै८रै७ ) तथा मृत्युसमय 
सन्‌ १८४२ ई* (ध्रर्थात्‌ सं० १८६६) माना है*, जो उक्त 
पहले क््चन क्ेबहुत कुछ अनुकूल पहता है और यद्यपि उसके लिए कोई 
प्रमाण नहीं दिये गए हैं, फिर भी इसे ठव तक मान लेना कदाचित्‌ श्रनुचित 
ने होगा। 
सतत तुलसी साइव की रचनाश्रों के रूप में इस समय घटरामायन!, 
“शब्दावली! एवं 'रलसागर! नाम की तीन पुस्तक उपलब्ध हैं, जो सभी 
वेलवेडियर प्रेत, प्रयाग की श्रोर से प्रकाशित द्वो चुकी हैं, और (शब्दावली? 
( भाग २) के अत में एक 'प्मतागर! नाम का छोटान्‍्पा ग्रथ भी छा 
मिलता है । 'घटरामायन? एक बड़ा अथ है जिसमें पिंड एवं 
रचनाएँ... अक्यांड के रहस्यों का विवरण देने के अ्रमतर वैराग्य, योग, 
भक्ति तया शान का वर्णन किया गया है और तत्पचात्‌ 
उन विविध सवादों के मी उल्लेख हैं जो तुलसो साहब के काशी में रहते 
समय उनके और भिन्न भिन्न घर्मत्रालों के वीच हुए ये। इन सत्सग करने 
बालों में से तकी मिर्याँ मुसलमान ये, कर्मचद पहचीवाल, धर्मा व कॉरिया 
अ्रथवा सेनी नाम की रूबी जैनी ये, मैनू, स्पामा तथा रामा पडित थे, माना 
गिरि सन्‍्यासी ये, हिरिदे अद्दीर, उसका पुत्र गुनुबाँ व प्रेयेलाल ग्रुणाई 
साधारण दिदुआों के प्रतिनिधि ये, फूनदास, रेवतीदास एव गुपाल गुछाई बद्ीर 
पथी थे, और पलकराम नानक पथी ये और इनमें हे प्राय, समा ने झपनी- 
अपनी मान्यताओं के श्रनुसार ग्रन कर इनसे उत्तर पाये। इनके सवादों में 
अदर्शित तर्क बितक को शैली गमर नहीं है और क्टहींकट्ी पर मूढ प्रश्नों 
तक को हैकर एक प्रकार ढा विनोद प्रदर्शन किया गया जान पड़ता है | 
पुस्तक फे ग्रत में सत तुलसी साहब के पूर्वजन्म दा बृत्तात भी दिया गया 
है झौर सतमत के सद्षिस परिचय के खाथ यह समाप्त को गयी है। “सलसागरों 
अध मे दू 7ाचना का रहस्य, कमवराद व सत्वम प्रधान विषय होऊर आये हैं 
और एक्ाघ उपाख्यानों दाग कुछ दालों को रुप्ट बरने दो चेष्टा मो की 
गई दे । इसी प्रकार शब्दावली? भाम की. सपा, स्ूदिदिकी की विदिय यानियें 


१ छितेमोइन सेन मिडीवल मिन्टिसम आफ इंडिया पू७ १६० १ १ 


सादिबन्यथ ६घ१ 


का सम्रह-मात्र है शिसमें मिन्न मिन्न विषयों के अनेक छदों व शागों के 
उदाहरण पाये जावे हैं। “शब्दावली! के अत मे जुड़ी हुई भम्मतागरों नामक 
छोटी सी रचना में श्रगमपुर तथा उस तक पहुँचने के मार्ग का केवल श्रधूरा 
वर्णन दौख पड़ता है| 
इस प्रकार सत तुलसी साइव की उपलब्ध रचनाओं के प्रधान त्रिवय या 
तो उनके सिद्धांतों से सम्रन्ध रखते हैं या श्रालोचनात्मक 
पिंड-रदस्य हैं| अपने सिद्धांतों का निरूपय करतें समय उन्होंने 
सर्वप्रथम पिंड एय बद्ांड के भेद का वर्णन किया है और 
असका आाघार वा भ्रमाण बतलाते हुए कट्दा है" कि, 
“बरुति युद हिंघु मिलाय, आप अघर चदि चाखिया) 
निरसा श्रादि श्रंत मधि माही। सोद सोइ तुलती माखि सुनाई॥ 
ऐंड रांदि द्रद्म|ट समए९ सुल्सी देग्पए शणण छिकाना ॥] 
पिंड मांदि ब्रह्मांड बखाना। ताकी तुलसी करी बक्षाना ॥7 


भ्रौर दरिया साहब (मारवाड़ ) के समान स्रथ सभी बातों के द्वष्टा एवं 
अमुमवी इने के कारण ऐंड की मीतरी स्थिति का ब्योए बहुत विस्तार के 
साथ दिया है । तदनुधार इन्होंने इसके मोौतरबाले ३६ अरकार के नीर वा 
जलतत्व, २५४ प्रकार के पषन वा वायुत॒त्ल, १६ प्रकार के गगन वा श्राकाश- 
तत्प, छः मेँपर गुफा, छः निकुदी, रैर नाल, १६ द्वार, ७२ कोठा, ८४ 
सिंद, २४ प्रकृति, ५ इद्रिय, २२ सुन्न आदि के विवरण व॑ कमी कभी नाम 
भी देकर अनेक कमल, चक्र श्रादि तथा काग्र-भुशुह्दी का भी पता बतलाया 
है।। इन्होंने घट के दी भीतर चार गुरुओं के स्थान भी निर्दिष्ट किये दे जो 
क्रमशः सहसदल कमल, ट्रैदल कमल, चौदल कमल तथा तंतलोक कद्दे गए 
हूँ श्रीर इन सब के परे उस परमगुर का पद ठदराया है जो समी सतों का 
आधार स्परूप होने पर मी घट के बाहर नहीं है? । इन्दोंने छुछ के छ. श्रन्या 
मेंद भी बतलाकर उनमे से प्रथम को 'निनामी'! का अगमपुर कदा है » 
द्वितीय को 'धत्तनाम! का सुखघाम बतलाया है, तृतीय वी एक शब्द की 
लिरकी नाम दिया दे श्रौर छशें के नियात्ियों को क्रम्रशः पिय, सत्त पुरुष, 
पुरुष, परमातम, इस (आातम) व निराझार कट्ा है। इनमें से श्रतिम तीक 

३. पट्रामायन' (मा० १) बे० प्रे०, प्रयाग, एृ० १५ब ६० ६ ६११। 

२. वी, पृ० १३:८०॥ 

8. 'द्वब्दावली! (मां० १) वे० प्रे०, प्रयाग, पृ० ११८ 


(५२ उत्तरी भारत की रत परम्परा 


"को दूसरे शब्दों में क्मश पाखद्य, पूरमत्रह्ष व मिरजन भी क्ट्ठा गया है। 
इन्होने उक्त दय से मेंद का वर्णन करके चार प्रकार की साधनाएँ भी 
बतलायी हैं, भिममें चार वैराग्य, चार योग, दो शान एवं मद भत्ति के विविध 
अगों से सबध रखती हैं श्रीर जिमक़ी सद्दायवा से साघक श्रपने अ्रभीष्ठ की 
उपलब्धि कर सकता है। 
सतत हुलती साहब ने अपने मत को 'धंव मत! नाम दिया है और रहा है 
“कि उसके वास्तविक रहस्य को ब्रह्मा, विराट श्रादि तक नहीं जानते! | इस 
मत का कोई श्रत नहीं है, रिंद उसी के श्रद॒तरण द्वारा प्रात मर में सभी संत 
निरतर निवास डिया करते ई*। ये कहते हैँ कि सतसग व सतगुरु ने मुझे 
सतप्रथ की श्रोर उन्मुख कर दिया और मैंने उससे परिचित 
संत-मत दो जाने के काग्ण किसी मिन्न मत फे प्रचार की श्रावश्य 
कता नहीं समझी और न नया पथ चलाया । इन्होंने 
कबीर साहब, नानकदेव, दादूदयाल, दरियासाहब्र, रैदास तथा मीरा एव 
मामा का मी थ्रादशे सत के रुप में दर्णन किया है, किंतु इसके साथ ही 
इन्द्रोंने अपने ग्रालोचनात््मक उपदेशों के द्वारा उनके विविध अनुयापियों को 
पयक्नष्ट भी सिद्ध करने की चेष्टा की है। उदाइरण के निए इन्होंने 
नकद्दा है कि, 
“जो कुछ पथ कबीर चलाया | पथ भेद कोइ मएम मे पाया ॥ 
पथ कबीर सोई दे भाई। गये कबीर जेहि मारग जाई ॥ 
भूंठा पथ. जगत सब लूडा | कद्दा कबीरसो मारग छूटा है 
इन्होंने इसी कारण कबीर-पथ कौ प्रत्तिद्ध 'चौकाविधि! व बियालिसवश! 
जैती पद्धतियों वा परम्पराओं के अपने तक के अनुसार मिन्न मिन्न अर्थ 
लगाये हैं श्रौर नानक-पथ श्रथवा सिखधर्म के वाह गुर, 'कड़ा', प्रसाद! घ॑ 
ध्रथ! जैसे शब्दों से भी भिन्न मिन्न तात्पयय निकालने का प्रयप्न किया है। 
इनकी युक्तियाँ कभी कमी काल्पनिक द्ोती हुईं भी श्रधिक्रतर बुद्धितगत व 
समीचीन हैं श्रोर कोरी भ्रद्धा फे श्रावेश में अधानुसरण करनेवालों के लिए 
चेताबनी का काम फरती हैं। 
सत तुलसी साइब ने “मन! शब्द का अर्थ श्लेप द्वारा दौलवाला मन 
है बटरामायन! (भ्य० १) जै० में, अयाय, ए० १४३ ॥ 


३२ दही, ९० १०९।॥ 
३ कही, एृ० १९१ दे १९३। 


साहिब पथ घ्घ्रे 


बतलाया है और उसे सत शिवनागयण की माँति ४० सेर का भी कहा है। 
किंतु बसवयालिसवाले कबीर पथी कथन की साथकता सिद्ध करने के प्रयत्न 
में इन्होंने उसमें कुछ और मी जोड दिया है। इनका कहना है कि मन का 
बास निरतर चालीस प्रकार फे स्थलों पर होता रहता है,. 
मन व किंतु सुरत की स्थिति में पहुँचकर उत्का इकतालीस्वां 
अगमपुर रूप हो जाता है तथा उसी पकार जब छुरत व शब्द का 
सयोग बनकर दृढ हो जाता है, तब्र उसके बयालीस्वें रूपः 
का अनुमान कर लेना भी अनुचित नहीं । मन के विषय मे इन्होंने अपने प्रथों 
भें कई जगह लिखा है। इन्होंने एक स्थल पर इसे पिरंजन नाम से भी 
श्रमिद्वित किया है * और उसके झ्रागे जाकर बतलाया है कि मन का नाश 
होते दी निरजन का भी नाश शे जाता है और वह अक्म में प्रवेश कर जाता 
है। फिर ब्रह्म भी उसी भाँति शब्द में जाकर लीन होता है, शब्द शत्य में 
चला जाता है और शत्य अत में मद्दाशत्प के अतगेत घुल मिल जाता है, 
जहाँ से उत्मति व प्रलय हुआ करते हूँ और जिसके श्राये की बातें किसी को. 
शात नहीं है। पार्ती । महाशत्य को ही इन्होंने 'रत्तलोक नाम भी दिया है 
और कहा है कि वह तोनों लोकों से परे है और उसमें केवल सत ही 
जापाते हैं। 
मन का नाम निरजन शाई। श्रातमत्रझ् कह्टे सब कोई।॥ 
सन को नास सुनौ पुनि भाई | मन नसिग्यया निरजन माई] 
नास निरजन ज्क्ष समाना। अह्म जो नठा शब्द में जाना ॥ 
सन्द नास जो सुन्न॒ समाना ] सुन्न नाल महासुन में जाना ॥ 
यह से उतपति परलय होई | आये सेद न जाने कोई 
सत्तलोफ महासुन्न क्हाई। ठीनि लोक सब सुच्त में जाई |] 
तीनि लोक करता नहिं जाबै। दा पद को कोई सत समावै ॥? 3 
इसी पद वा स्थिति को साहिबजों ने श्रग्मपुर घाम का नाम दिया है और 
यह वस्तुत वही है जिसे दरियादात ने 'छुपलोक! तथा शिवनासयण मे 
हतदेश” कहा था। इस इद्धियातीत एवं अनिर्बचनीय दशा का आ्राष्यात्मिक- 


३५ परसमायन? (सा ६) बे० प्रे> प्रयाष, ह० १६७ व ३०३ ) 
२. बह्ी, १० १७७ । 

३» वही, ५० १८०।॥ 

४ (पन्सागरः बे० प्रे०, प्रयाग, एृ० १। 


६५४ उच्री मारत की सत-परम्परा 


अनुभव साहिबजी नित्यशः किया करते ये, जैश कि इनकी निम्नलिखित 
चैक्तिया द्वारा पिद्दित होता है-- 
तुलसी निरखि नैन दिन राती, पल पल पहरो झाठ । 
यहि विधि सेल करे निसवातर, रोज तीन से साठ ॥” 
हुलसी साइव ने भिन्न मिन्न प्थों वा सम्प्रदायों के रूप में चल निकलनेवाले 
तथा समय के साथ बाहरी ठिद्धांतों द्वारा प्रमावित होते जानेवाले 
विविध नामघारी सतमत की मौलिक एकता पर बहुन ध्यान दिलाया श्र 
उसके प्रधान प्रवत्तकों के मूल उद्देश्यों को भी सममकाया। परत दूसरी शोर 
पिंड के भीतर की बातों के अनेक अ्रमायश्यक भेद उपसेद 
महत्व व रचकर उसमें जटिलता भी इन्दोंने ला दी और श्रपने को 
अनुयायी गो० तुलसीदात का श्रववार बतलाकर कोरी कल्पना को 
और भी प्रश्रय दे दिया, जितसे न तो इन्हें हम एक उच्च- 
नकोटि का निष्यक्ष समालोचक य सुधारक ही कह स़कते हैं और न निरा 
पुराण-पथी ही मान सकते हैं। फ़िर भी सत परम्परा फे इतिहास में इनके 
ब्यक्तित्य का बहुत बडा मद्दत्व है और सब कुछ होते दुए, भौ ये अपने निराले 
डग के कारण उसमें एक विशेष स्थान के अधिकारी समर पड़ते हैं। इनके 
द्वारा प्रचलित किया गया पथ साहिबपथ के नाम से प्रसिद्ध हो चला है 
आर उसके सहझ्लों श्रतुयायी भारत के विभिन्न नगरों में पाये जाते हैं। 
+घटरामायन! में * इनके १३ शिष्यों के नाम बतलाये गए, हैं, जो पहले कई 
धर्मों वा सम्प्रदायों के अनुयायी रह चुके ये और बिम्ह उपदेश देकर इन्होंने 
अपना शिष्य बनाया था। ये वहो द्रिदे अद्वीर, पलकराम श्रादि हैं जिनकी 
चर्चा ऊपर की जा घुकी है। इनके सिवाय इनके शिष्यों में एक रामकिसुम 
शड़ेरिया का भी नाम श्राता है। परतु इनके सबसे प्रदिद् शिष्य सूरस्वामी 
क्दे जाते हैं, जिन्हें जनभुति के भ्रनुसार इन्होंने श्रांख की ज्योति भी प्रदान 
“कौ थी। इनका देहांत हो जाने पर इनके स्थान पर गिरघारी दास मामकृ 
एक शिष्य कुछ दिनों तक शत्तग कराते रहे । किंतु उनके पीछे कदाझित्‌ 
यह परम्परा नियमानुसार नहीं चल सकी । सत तुलसी साइब की समाधि 
हायरस में उस स्थान पर आज भी वर्तमान है, जहाँ बैठकर ये नित्य उपदेश _ 
दिया करते थे और वह ठादहिब पथियों का प्रधान तौर्थस्थान प्मक्ता जाता है। 


२, “इब्दावल्ली! (मा० १) बे० प्रे०, अयाग , पू० १२७,। 
२. शब्दावली! (मा० १) बे० प्रे०, प्रयाग, एृ० ३१२। 


नॉंगी सम्प्रदाय ६५५ 


३ नांगी-सम्पदाय 


नांगी सम्पदाय के मूलप्रवत्तक सत डेदराज का जन्म नाश्नौल जिले के 
चारूत याँव कैश्तर्गत रा० औ८र८ में हुआ था। इनके विता ब्राह्ण 
जाति के थे और उनका नाम पूरद था। परिवार के श्रधिक दरिद्र होने के 
कारण इन्हें केवल १३.१४ वर्ष की भ्रवस्था में हो घर छोड़कर आगरे श्रा जाना 
पड़ा । यहाँ पर उस समय माधवराव सिंधिया का शातन 
डेदराज का था शौर उनके दीवान धर्मदास ये, जो आगरे में रदधते ये | 
शरारभिक धर्मदास के हो यहाँ डेटराज्ञ ने नौकरो फरच्ली | श्रनुभान 
जीवन किया जाता है कि यहाँ पर उन्‍्ें श्रमेक हिंदू तथा मुतलमान 
साधुसतों से मेंठ हुई श्रौर उन्हीं के सत्पगर द्वारा इनके 
द्वुदय में झ्राध्यात्मिक भाव जायत होने लगे | नांगी सम्प्रदाय के सेत्रध म लिखने 
वाले रोज साहव का कहना है कि “घर्मदास की पत्नी नानकी के साथ ये 
देशश्रमण के लिए भी निकले ये । ये दोनों पहले पहल बंगाल की ओर गये 
आर उधर से लौटकर सं०१८५० मे 'कनाड? के श्रासपास श्रपने मत का 
प्रछर फरने लंगे।” रोज साहय इन दोनों के बीर स्त्री पुरष के सबंध का भी 
अनुमान करते हैं शौर कहते हैं कि सम्प्रदाय का नाम उक्त स्त्री के नाम के 
झाधार पर सर्वप्रथम 'नानकी-पथ? पडा था, जो श्रागे चलकर “नांगी पथ! 
बन गया" | डेदराज के घिवाइ का किसी वैश्यकुल की लडकी के साथ होना 
बतलाथा जाता है ॥ अतएवं यदि उक्त धर्मदास दीबान जाति के वैश्य रहे 
हों, नानक्री उनकी पुत्री का ही नाम रहा हो तथ्य दोनों का विवाह-सम्बन्ध 
दो गया हो, तो यह श्रसभव नहीं कहा जा सकता और न इस बात में सदेह 
करने की ही आवश्यकता है कि उक्त दोनों के सयुक्त प्रयत्नों के फलस्वरूप 
इस पथ की स्थापना हुई थी । 


पथ के प्रारम का समय जो भी रहा हो, सत डेदराज ने उसका खुला 
श्रचार अपने जीवन-काल के चैंतीसर्दे वर्ष में आरम किया और इस कार्य के 
लिए अपनी जन्मभूमि के अदेश को द्वी श्रधिक उपयुक्त समकऋर ये उस 
ओर रहने भी लग गए | ये वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध बड़े उग्र विचार प्रगट करते 





३ एचू० ए० रोज 'र ग्लासरी आफ रि ट्रास्म्स ए ड बारद्स भाफ दि पंताद ऐंड 
नाथ बेस्ट क्राटियरप्राविंस' (भाक ३) ए० १५६। 
२, चितिप्तोइन सैन 'मिडांवन मिस्टिमिल्म आफ शडिया प० १६२।॥ 


0] उत्तरी मास्त को सत-परग्पण 


से और इड्डोने श्रपना गिवाइ मी ब्राह्णेतर जाति की कन्या के साथ कर लिया 
था, इसलिएइनके विरोधियों की सख्या श्रपने समाज में बदने लगी | वदनुध्षार 
कुछ लोगों की प्रार्थना पर नार्नौल के शासक झामर- 

प्रचार कार्य निवासी नजावत शझली साँ ने इन्हें पकड़वांकर कारागार 

व झ्ृत्यु में डाल दिया। वदी जीवन में इृढं बहुत कष्ट मेलने पडे 
और अत में जब कामर की दुरव॒स्था के कारण वहाँ के सारे 

बंदी छोड़े चाने लगे, तभी उ8से इन्हें मुक्ति मिली) कारामार से निकलने 
पर सत डेढराज खेतरी प्रदेश के छुरिणा नामक गाँव में जा बसे और वहाँ 
रहकर इन्होंने फिर से अपना कार्य आरम कर दिया। तब से अपने जीवन 
के श्रन्तिम समय तक इनका कार्यक्षेत श्रधिकतर नारनौल जिले से लेकर गुड 
गाँव जिले तक सीमित रशा। इनका देद्ंंत उक्त छुरिणा गाँव में ही स* 
१६०६ में इनकी ८१ वर्ष की अ्रयस्था में हुश्ना और वह स्थान इनके 
अनुयायियों द्वारा पविन्न माना जाता है। इनके पुन्नका नाम चंद्र था और 
गगायम इसके प्रधान शिष्य ये, जिनके शिष्य आगे चलकर सन्त हुए। 
सत डेढराज के शिष्यों मं उनके भाई भगीरथदाह का नाम भी प्रसिद्ध है। 


क॒ष्टा जाता है कि श्रपने मत के सबंध में डेढराज ने तीन ग्रन्थों की 
रचना की थी। किंतु इनमें से किसी का पता महीं चलता । इनके भजने 
एवं उपदेश-सबधी पदों का देशी भाषा में होनाँ बतलाया जाता है और 
फष्टा जाता है कि ये इनके अ्नुयायियों के यहाँ सुरक्षित हैं । उक्त रचनाओं 
को देखनेबालों तथा इस पथ के श्रत॒ुयायियों फे साथ 
रचनाएँ व सत्सग करनेवालों का कहना है कि ये लोग 'रामां 
छिद्धात नामपारी परमात्मा को मानते हैं, जो निशकार, श्रद्वितीय, 
अतुल्लमीय, शाश्वत व सर्वब्यापक्र है। वह्दी एकमात्र 
सत्य है श्रीर उसी का पप्तारा ससार में सर्वत्र लक्षित होता है। उसके सिवाय 
क्खि भी भ्रन्प देवी था देवता का अस्तित्व नहीं है | व हिन्दू श्रथ॥ मुक्ल 
मान फी साधनाओ्ों का समान भाव से श्रादर करते हैं और हिद्धनओों 
के रामायण” तथा "मह्ामारत” जैसे धर्मप्रयों से नैतिक आचरण सबधी 
डपदेशों को प्रदण करते हैं। परत वे इन्हें अतिम प्रमाण की पुस्तकें नहीं. 
मानते । अपने राम! की जगह ये हरि! भाई शब्दों का भी अयोग करते हैं 
और इनके मजनों में इस प्रकार के नामों का प्रचुस्ता के साथ व्यवद्वार किया 
गया मिलता है। इस पथ के अ्रतर्गत पुरुषों के ही समान ख््रियों को मी एक 
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ही प्रकार साघना का अधिकार है और चास्तव में इन दोनों के बीच दे कोई 
मौलिक अतर नहीं मानते | प्रार्थना के अवसरों पर सभी एक ही पक्ति में 
एकत्र हुआ करते हैं, पद गा-गा कर मूमा करते दे और कमी-कमी मावा- 
वेश में आकर नाचने मी लगते हैं । 
इनका प्रधान मठ गुडगाँव जिले के मिवाना नामक स्थान में है और 
खेतर प्रात के चुस्मायाँव में मी एक मदिर है, जहाँ सव डेंदराज का पूजन 
ेदकलक! या दल्कि श्रद॒वार के रूप में होता है। 
पअ्रचार-केन्द्र इस पथ के अजुयायियों की अधिक सख्या कासर, 
गुड़गाँव तथा नारनौल में पायी जाती है । 
सत्य के प्रति विशेष आस्था और शुद्धाचरण इस पथ के अनुयायियों की; 
विशेषताएँ ह । इनका ध्यान सामात्रिक सुधारों की ओर भी दीख पड़ता है 
ओर इस पथ का नाम “नांगी-सम्प्रदाय पडने का मुख्य कारण कुछ लोग 
यद्दी सममते हैं कि इसके अनुयायी ऊ्लियों का पर्दा हटाने के वडे समर्थक 
हूँ। सभी मनुष्य, चाहे ज्री हों, वा पुरुष एक ही ईश्वर के 
विशेषता संतान हं और श्रापस में भाई-बहन हैं, उनमें किसी अर 
के बर्णंगव था जातिगत मेद की भी गुजायश नहीं) 
मानव समाज के अत्गंत सारी कुरीतियों का मूलोब्छेदन तथा उसके प्रत्येक 
ब्यक्ति को अपने विकाछ के लिए समान अवसर देना परम कर्तव्य है। इसी 
प्रकार ईश्वर की आशधना के सबंध में खबर फा समानाधिकार, मूरविपूजन की 
ब्यर्थता तथा अथविशेष के प्रति आस्था न रखना इस सम्प्रदाय के श्रम्य 
नियम कहे जा सऋते हैं | इसके श्रनुयाय्रियों की कम सख्या तथा इसके अन्यों के 
बहुत कम प्रचार के कारण इसके विषय में अमी तक बेठी जानकारी नहीं है। 


४, राधास्वामी सत्संग 

राघास्वामी उत्सग बा सम्प्रदाय की अधिकांश वातें गुप्त रखी जाती हैं 
और उनसे सिवाय रुत््यग्रियों के मरसक अन्य लोग परिचित नहीं हो पाते $ 
उदनुवार इनकी गूढ आध्यात्मिक साधनाओं का पता सर्वशाघारण को महीं 
लग पाता और न वे इनके मुख्य ग्रथों को ही देख वा अ्रध्ययन कर पाते हैं 
फ़िर भी इस एम्पदाय के प्रचार में उक्त बातों के कारण 
सत्संग की कोई विशेष बाघा नहीं उपस्थित दोवी | बहुत-से लोग 
विशेषता बहुधा इतके रहस्यमय टिद्धांतों की जिशाग से द्दी इस 
ओर आक्षष्ट होचाते हैं और अन्य लोग इसके सुदर 

प्रा०--४र 
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संगठन व सक्तायों से प्रमावित होकर इसमें प्रवेश पाने के लिए ठद्यत होते 
हैं। इस पथ का द्रारभ॒ सर्वप्रथम एक शुद्ध धार्मिक सघ्या फे रूप में इथ्रा 
या और इसके प्रथम तीन प्रधान शुरुझ्नों के समय तक इसकी प्रायः वही दशा 
रही | #ितु थ्राधुनिक शिक्षा सपन्न श्रनेक व्यक्तियों के इसके भीतर अधिका- 
पविक प्रवेश पते रहने के कारण इसके मूल स्वरूप में क्रमशः परिवर्तन होने 
जगा, मतभेद की माता में मी दुछ न बुछ वृद्धि हेदी भई और इसकी 
आपराबाली दयालबाग शाखा ने ब्यवसाय के क्षेत्र में भो पदापंण कर 
दिया। पूर्व ५रम्परानुआर इसके सदस्य श्राध्यात्मिक ज्षेत्र में अपनी कमाई! 
वा अभ्यास करते हुए व्यक्तिगत रूप से ही श्रपनी जीविका में प्रवृत्त हुआ 
करते ये | किंतु श्रागे चलकर उक्त शाखा ने उनके लिए सामूदिक उद्योग 
'घन्धे में भी सहयोग प्रदान करने का अ्रवत्तर उपस्यित कर दिशा और बह 
स्थय भी एक व्यवसाय-कंद्र के रूप में परिवर्तित हो गई | ठथन से इसके दोनों 
काये पूर्य सहयोग के साथ उन्नति की आएर अग्रसर हो रहे हैं श्रीर सभव है; 
से आगे और भी श्रधिक सफलता मिले [ 
(१) लाता शिवदयाल सिंह 'स्थामीजी महाराज! 
राधास्वामी उत्सभ के मूल प्रवर्धक्त लाला शिवदयाल हिंद खत्री सेठ थे, 
लो शहर आगरा, मुदहला पन्‍नोपली में सवत्‌ (८७५ की भादों बदी ८ को 
साढ़े बारह बजे रात के समय लाला दिलवाली एिंह के घर उत्तन्न हुए 
ये। इनके अनुयायी इन्हें 'परम पुरुष घनी दुल मालिक राघास्वाभी दयाल' 
का स्वरूप अ्रथवा अवतार मानते हैं भर इनको 'स्वामीनी 
आरंमिक जीवन महाराज! के नाम से श्रमिद्दित करते हैं | उनमें यह भी . 
प्रतिद्ध है कि इनके भावध्य में थ्रकद होने की सूचना 
डाथरसवाले सत छुलसी साहब ने इनकी माता वो पहले से ही दे रखी थी 
और इनके पिता को उनके संत्सग का भी अवसर प्राप्त था | इनके विता 
'दिलवाली सिंद पहले नानक पय के अनुयायी थे और अपने पिता की भाँति 
“जपुजी', 'वोदर', 'घुखमनी! आदि का पाठ नियमपूर्वक ड्रिया करते थे | 
'परदु सत दलसा झाइब फ्रे आंग्रे में बहुधा आते जाते रहने के कारण 
नी धार्मिक प्रवृत्ति का मुकाव कसश. साहिइ-पथ' की ओर भी हो चला 
था तथा 'स्वामीनी महाराज” की माता, बुच्या एवं नामी तक उक्त साहिब 
जी के सत्तगों से प्रभावित होने लगी थीं। तदनुसार बालक शिवदयाल के 
आध्यात्मिक विकास के लिए उपर्युक्त वातावरण सर्वप्रथम सत्तमद द्वारा 
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अनुप्राणित दोकर ह्वी उपलब्ध हुआ और आगे उन्हें कहीं अन्यत मटय ना 
न पढ़ा" | इनकी रशिक्ता का श्रारम न्ययरी लिपि व दिंदी माया से हुआ था 
और इन्दे' गुहुमुसी मी पढाई गई थी। परदु कुछ बड़े होने पर इन्होंने 
फारमी में बहुत अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली और श्ररवी एवं सस्कृत फे भी 
बानकाए दो गए 
कहते हे कि इनका विवाह फरीदाबाद ( जिला देइली ) भें लाला 
इज्जतराम के यहाँ हुआ था और इनकी पत्नी को इनके अनुमामी राघाजी! 
कटा करते हैं। ये बड़े उदार दृ॒दय की मदिला थींशओर इनकी मी प्रवृत्ति 
आ्राध्यात्मिक बातों की ओर बराबर रहा करती थी । इनसे रवामीजी मद्दा 
राज को कोई सतान नहीं हुई और ये अपने पति फे साथ 
गादंस्थ्य- शद्वस्थी का जीवन व्यतीत बर स० १६५१ की कार्दिक 
जीवन सुदी ४ वो परत्ताक सिघार गई। सत शिवदयाल हिंह के 
दो छोटे भाई भी थे जिनमें से एक का नाम ब्िन्दायन दात 
था झीर शब्से छोटे प्रतापछिंद सेठ कटे जाते थे। श्रापफ़े घर में पहले 
महा जदी की ज्ञीविका चलती थी, विंत श्रागे चलकर कुछ दिनों तक इनके 
परिवास्वालों ने नौकरी भो कर ली । इन्होंने स्वय बुछ समय तक पास्सी 
यदाने का काम किया श्रीर इनके माई बिन्दावनदास बहुत दिनों तक डाक- 
विमाग में नौकरी करते रदे ! प्रसिद्ध है कि अ्रपने भाई 4 नौकरी लग जाने 
पर एक दिन इन्दोंने अपने सब से छोटे माई प्रतापसिद से कद्दा, 'ऐ. अजीण; 
चूँकि कादिर इकीकी ने अब रिउक की सूरत दूमरी निकाल दी है, तो अब 
लेन देन करना और सूद के रुपये से खच श्रमालदारी का चलाना नागुनातिर 
“मालूम द्वोता है। लिहाजा ध्ुम सदर कर्दारों के कागजात, इस्टाम्प वगैरह को 
निकाल लो और उन सब लोगों को बुलाकर यह बयान कर दो ५ि स्वामी भी 
मद्दाराज ने परमाया है कि श्रगर तुमको दमाय रुपया देना मजूर है और 
अपना ईमान सलासव रखना चाहते हा, तो हमार रुपया एक हफ्ते के अरे 
में अदा कर दो, बर्ना तुझ्ारे दस्तायेजात सब्र चाक करके फ्रेंह दिये 
जायँँगे ।”१ तदनुसार प्रत्तापठिंदद ने सभी कर्जदारों को इस बात की यूचना 


१- बढ़ते ई कि इ-दींने तुनसी सादेव के प्रमुख शिष्य बाय गिएघारी दास से मर्पादा- 
झुलार दोता भी ले ली थी । 


२. लाजा प्रतपसिंद सेठ * जीवन चरित्र हुजूर स्वा+ जी मद्दारात” बें० प्रे० प्रयाग 
१९०९, १० १७। 
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दे दी और प्रति दिन चास्याँच व्यक्तियों के दिसाव से बावचीत कर अपने 
परिवार के संपूर्ण लेन देन का श्रत कर दिया। तब से परिवार के मरण- 
पोषण का प्रदध फेचल ब्रिन्दाबनदास की तनखाई के आ्राघार पर चलने 
लगा । सत्त शिवदयाल छिंइ का देहात स० १६३५४ की आपाढ़ कृष्ण 
प्रतिपदा शनिवार वो लगभग पौने दो बजे श्रपराह काज् में हुआ श्र 
इनकी समाधि त्वामीदाग के निकट बजायी गई । 
लाला शिवदयाल हिंद श्रपनी छ* ठात् वर्षों की श्रव॒त्या से ही श्राध्या 
स्मिक विंतन व रुत्सग में प्रवृत्त होने लगे थे । लगमग पद वर्षों की श्रवस्या 
तक आप अपने मकान की किसी कोठरी में बैठवर अपने अ्रम्याय का काम 
चलाते रहे भ्रौर दस बीच में वहुधा दो दो, तीन तीन दिनों तक बाहर नहीं 
लुकलते थे | इन्हें इस काल में मलमूत्र त्याग करने तक की 
आध्यात्मिक अ्रावेश्यकश का कभी अ्रतभव नहीं होता रहा ! पीछे 
प्रयृच्चि. एहोंने स० १६१७ की वसत पंचमी के दिन से कतिपय 
सत्तपियों को प्रार्थना के श्रनुकार प्रकट रुप से उत्मत के 
उपदेश देने झारम किये श्रौर तब से यद्द कार्य निरतर साढ़े धत्रह वर्षों तक 
इनके मकान पर चलता रहा। इस बीच में लगभग ८: १० सहस्त दिंदू, 
मुह्लिम, जैनी व ईसाई पुरुष व ज्यों ने इनके सिद्धांतों में विश्वास कर 
इनका अ्रनुयायी थन लाना स्वीकार किया। इनमें से लगभग १००० साधु 
होंगे, शेष सभी ग्रहस्थ थे। इनकी थ्राध्याप्मिक १हुँच की रुप्राति क्रमश, दूर 
दूर तक पैल चल्ती और झनेक लोगों ने इनके स्थान से सेक्ड्रों मीस की दूरी 
से आकर इनके सत्संग से लाम उठाया | सत तुलछी साहब का उक्त समय 
हक देहांत हो चुका था, अतएव इनकी रारण में बहुत से ऐसे भी लोग श्रा 
यये जो पहले उनके साहिब पथ से सत्रध॑ रखते ये श्रौर जिन्हें संत्रत के 
गूढ़ विषयों की गुत्यियाँ समसने में इनके निकट अधिक सहायता मिले 
सकती थी | भ्रपने मकान पर सल्लेगियों तथा मंगतों की बहुत भीड़ देखकर 
एक बार इनके जी में आया कि आगरा नगर के कहीं बाहर क्यों न ठह्रा 
जाय । तदमुअर शुखपाल पए चढ़कर इन्दोंने मिन्‍न भिन्न स्थलों का निरीक्षण 
किया और अंत में नगर से लगमय तीन मौल की दूरी पर एक स्थान पर्ंद 
किया गया जहाँ पर पीछे एक बाग भी लगाया गया। 
संत शिवदयाल ठिंद वा स्वामीजी महाराज? के अनेक शिब्यों में से 
एक उनके सुवसे छोटे माई प्रतापदिंह सेठ मो ये जिन्हें दे बहुधा प्रताप 


शाधात्वामी रुत्तग ६६१ 


कहा करते ये और जो पीछे चलकर “चाचाजी' के नाम से अधिक प्रतिद्ध हुए 
श्रौर जिन्‍्दोंने स्वामीजी महाराज का एक जीवन-चरित भी लिखा है | ये 
१० : १२ वर्ष की श्रवस्था से बराबर इनवी सेवा-दटल में 
अनुयायी रहते श्राये ये श्रौर अपनी रू तथा पुत्रों को मी इन्होंने 
असी कार्य में लगा दिया था। इन्हें स्वामीजी महासज 
द्वारा दिये गए किसी ऐसे प्रवचन से सर्वप्रथम विरक्ति जगी थी, जो इन्होंने 
प्रसिद्ध अन्यसाहब” के कुछ शब्दों की व्याख्या के रूप में दिया था। इन्हीं 
प्रतापहिंद से सूचना पाकर सर्वप्रथम राय सालिमराम बहादुर उर्प हुजूर' 
साइब' भी स्वामीजी मद्ाराज के निकट जिशासु बनकर आगे थे, उनके सेवा 
टहल में वर्षों का समय लगाया या और उनके सर्वप्रघान गुरुमुख शिष्य के 
रूप में उन्होंगे उनके उत्तराधिकारी का पद उपलब्ध किया था। ये बहुत 
दिनों तक डाऋ-विभाग फी नौऊरी में रहे पे और अंत में 'डापरेक्डर जनएल 
पोस्ट आपिस? भी हो गए ये, दिंत इन्होंने श्रपना सर्वस्व उन्हें ही न्योक्ावर 
कर रखा था और उनके सिवाय इन्होंने विसी अन्य को कमी कुछ नहीं 
समा था। इसी प्रकार स्वामीजी महाराज को शिष्याप्रों में से एक चुकी 
“जी साहिबा थीं जो अपनी बड़ी बइन शिम्बोजी साहिबा के साथ अनकी सेवा 
में रहा करती थीं और जिन्हें उनके चरणों के अंगूठे तक से इतना प्रेम हो 
गया था हि जब कभी वे श्रम्मास में लीन रइते था प्रवचन देने बैठते, 
उस समय ये उसे अपने मुँह में डाल घंटों चरणामृत पान करती रश६ 
जाती थी | 


स्वामीजी महाराज मे छार बचना! (नब्स ) तथा सार बचनों 
(नसर ) नामक दो अन्यों वी रचना की । “धार वचनों (नज्म ) 
एक ६४३ पृष्ठों का बृहदु प्रँथ है जिसमें रवामीजी महाराज के बयालीस वचन 
संग्रदीव दें और प्रत्येक्ष बचन में मित्न-मेत्न शब्द दिये गए हें | पुस्तक के 
आरंभ में कुछ मंगलानरण व स्तुति-संबंधी पद्म हैं और “वचन पहला! के 
आदि में एक छोटा-ठा गद्यगय संदेश है जिसमें 'सुरतशब्द- 

रचनाएं योग! को सर्वश्रेष्ठ ठहराया ग्रया है श्र कह गया है 
कि विना उप्ते अरनाये मन की वात्तविक शुद्धि व निश्चलवा 

खेमंव महिं। हि पकुल अन्य कें। “शब्दें। दी संख्या ४६४ ६, किंतु इन से कद 


१. लाला प्रतापएसिई सेठ “जीवन-चरित्र इुजूर स्वामोजों महारात! बें० प्रे० प्रयाग 
३९०९, पू७ ३७ , ३८ । 


द६२ उत्तरी मारत की खत-परम्परा 


बहुत बड़े यडे है जिनकी पनिरया की संख्या २०० से भी श्रविक दो गई है। 
आब्दों के विषय प्राय वे ही हैं जो श्रन्य संतों की रचना्रों में पाये जाते 
हैं, पिंद्र उनके वर्णन की शैली श्रौर क्रम आदि कुछ मित्र प्रसार के हैं। 
इनक छढ्दों में भी कहीं कहीं नवीनता वे वरिचितता मिलती है। स्पामीती 
का दूसरा अन्य 'छार वचनों / समर ) उक्त रचना से छोटा है और उसमें 
सारी व तें ग्रधिकतर मुम्ताव वा उपदेश ऊे रूप में कद्दी गई हैं। ये दोनों ग्रन्थ 
दाधास्वामी सत्स॥? के मूल मत कोसममने के लिए बहुत श्रायश्यक हैं श्रौर ये 
उस्तवी मुख्य व प्रामाणिक पुस्तक माने जाते हैं| ये पुर्ठरें सत्संग वी महुत- 
सी ध्यन्य पुस्तकों की माँति 'राघास्वामी ट्रस्ट! वी गआराशा लेकर वेलनैड्यिर 
प्रेस, प्रयाग में छापी गई थीं श्र इनक लिये सर्वाधित्रार मुरक्तित था तथा 
इन्हें प्रकाशित रूप में मी सर्वसाघारण के दवाय बेचने वया विवरण करने का 
नियम नहीं था | 
स्वामीजी महारान को समाधि “ल्वामी बाग! में वर्तमान है, ज्ाँ प्रति 
वर्ष उनके निधन के दिन एक मड़ारा सनाया जाता ५ ]इस अयसर पर 
सुत्मगी दूर-दूर से श्रच्छी से अ्ब्छी सख्या में थ्राने के प्रयत्न बरते हें श्रोर 
सारा उ्तव बेढ़े समारेद के साथ सपन्न किया जाता है | स्वामीजी महाराज 
की मुख्य समाधि का निर्माण स०१६६१ में श्रारम हुश्ा 
समाधि यथा ओर बह अ्रमी तक बनती दी जा रही है। उसमें 
लाखों का व्यय हे जाना सम्मव है। समाधि शुद्ध सगमारमर 
तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरों की सामाप्री द्वारा वनाकर पूर्ण त्री जायगी श्रौर 
अनुमान है कि उसका श्ाकोर प्रकार मी श्रद्वित'य द्ोगा तथा उसमें प्रत्येक 
देश व जाति की वस्तुकला की शैलियों + नमूने पाये जायेंगे। स्वामी ती वी पक्षी 
दाघाजी! की समाश्रि मी श्रागरा नगर के वाइर बनी हुई हे और वह स्थान 
मी सत्सगर्यों के लिये परम पव्रित समझता जाता है तथा उक्त अ्रयसर पर 
एकत्र होनेवाले यात्री उसके मी देशंन बढ़ी मत्ति एवं श्रद्धा के साथ 
ड्िया करते हैं। 
(२) राव खालिगराम साइव रायबद्दादुर 'हुजूर मद्दाराज साददेव' 
राय सालिगराम उर्प हुनर शदायत्र साइग! का जन्म श्रागरा शहर के 
पीपलमडी मुह्से में स« रप्स्॥ को फागुन सुददी छको शुकव र के दिन 
साढ़े चार बजे प्राठःकाल के समय एक प्रतिष्ठित माधुर कायस्य कुन्न में 
ज्आा था | प्रदिंद है कि अपनी साठा के भर्म में १८ मास रहकर ये उन 


राघास्वामी सत्वग हरे 


हुए. ये | इनके पिटा का माम रायबदादुर हिंद था और वे वकालत करते थे 
तथा शिवमक्त थे । इन्दोंने श्रपनी वाल्या उस्था में फारसी की शिच्चा पाई और ये 
अग्रेजी में उस समय के सीनियर कच्चा तक पढ़े जो कदाचित्‌ 
प्रारम्मिक द्राजक्ल की बी० ए० श्रेणी के वरायर समकती जाती 
जोवन. थी। शिक्षा प्राप्त कर छैने के अनन्तर अपनी श्र 
वर्ष की अवस्था में इन्हाने १४ मार्च सन्‌ १८४७ को डाक-* 
विभाग में नौकरी आारम्म की और पोस्टमास्टर जनरन के दपतर में द्वितीय 
क्लक हो गए । तब से ये श्रपनी योग्यता के कारण बगबर उन्नति करते चले 
गये और अ्रन्त में सन्‌ १८८१ में उक्त विभाग के पोस्टमास्टर जनरल के 
पद तक पहुँच गये | डाक-विभाग में इनके कार्य करते तम्य भिन्न मिन्न 
प्रकार के नवीन प्रवन्व होते गए और इनकी कायपढ़ुता के कारसण इन्हे समय- 
समय पर पारितोविक मी मिलते | तदनुमार सद १८०७१ ६० में इन्हें श्रप्नेजी 
सरकार की ओर से 'रायबद्ादुर! की पदवी मिल्री और कई वार कुछ न कुछ 
द्रव्य भी मिलता गया । अपनी इस नौकरी के समय में ही इन्होंने ज्योतिष- 
शास्त्र का अध्ययन किया था और इस विद्या पर फारसी भाषा में एक ग्रथ 
की भी रचना की थो। ज्योतिषशाःसत्र को मुख्य-मुझप बातों पर इन्होंने इतना 
अ्रच्छा श्रप्रिकार कर लिया था क्रि जो कोई इनसे उसे सीखने झ्राता या, 
उद्ते ये मली माँति समझा सकते ये। 


राय सालिगराम के एक बडे माई ये जिनका नाम राग नन्‍्दक्रिशोर या 
और इनकी एक बदन भी थी जो उनसे छोटी थीं। राय नन्दक्िशोर ने भी 
सरकारी नौकरी में भ्रच्छी सफ्लता प्राप्त की थी और पे फैशाबाद में ण्क्स्स्ट्रा 
अधिल्टेंट कमिश्नर के पद तक पहुँच गए ये | इनके दो विवाह ये | पहला 
पिगह पर्ुखावाद में हुआ था जिससे एक पुत्री उल्नन्न 
परिवार हुई थी | दिन्दु माता एव पुत्री दोनों का देहान्त हो गया | 
इनका दूसरा विवाह स० १६०६ में श्रागरा राइर में ही 
हुआ था, जिससे दो पुत्रियाँ व सीन पुत्र जन्मे थे। इन्हीं टीनों पुत्रों में से 
ममले राय श्रयोध्या प्रसाद उप लालाजी ये जिन्‍्दोंने 'हुजुर महाराज साहेब 
का जीवनचरित्र लिखा है और शेष दो पुत्रों ने बहुत छोटी भ्रवस्था में ही 
शरीर त्याग दिया या | 
स० १६१५४ मे, जिस समय 'हुजूर महाराज साहेव” हेड अ्रसिस्टेंट के पद 
पर ये और तत्वालीन पेष्टमास्टर जनरल की बुलाइट पर मेरठ गये हुए ये. 


६६४ उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


इन्हें मेरठ कुछ वाल तक ठहर जाना पढ़ा श्र इसी श्रवसर पर 
इनकी भेंद लाला प्रताप हिंद सेठ उप 'चाचाजी' से हो गई) 'चाचाजी' 
किसी दिन 'पञ्ञ ग्रथी! का पाठ कर रहे थे जिसे भवण कर 
गुरुसेवा 'हुजर तह्देव! श्रावृष्ट हो गए और उनसे उसके गूढद 
सिद्धांतों का अ्रमिग्राय पूछ बैंठे । चाचाजी' 
से इस पर इनसे कह दिया कि इन बातों के रहस्य से मेरे बडे भाई 
लाला शिवदयाल एिंह पूंणंत परिचित हैं और उनसे श्राप भेंट कर सकते 
हैं| “हुजूर साहिब! ने इस बात को मान लिया और मेंद फे लिए समय 
निरिचत हो जाने पर उनसे इन्होंने जाकर सत्सग किया। वर्धा पर 
“खामीजी मद्ाराण” के प्रभावशाली अक्तित्त की इन पर ऐसी घाक जम 
गई कि ये उन पर पूर्णत मुग्ध हे गए और उनके निकट प्रति सप्ताइ, फिर 
सत्ताह में दो तीन बार तथा श्रत में प्रतिदिन जाने लगे, श्रौर फिर उनका सेबा- 
टहल तक करने लगे | इभका सेवाकरार्य बुछ दिमों के अ्रनन्तर यहाँ तक 
पहुँच गया किये तृतीय सिखगुर अमरदास की भाँति श्रपने गुरु के 
आराम के लिए प्रत्येक छोटा से छोटा काम भी वरने लगे और इस प्रकार 
इन्होंने श्रपने को उनके चरणों में श्रपित कर दिया | ये उनके चरण दबाते 
ये, पखा करते ये, उनके लिए चबवी पीसते ये, हुक भरते ये, कुएँ से पानी 
खाते थे श्र उड़े स्वान कराते थे, भोजन बनाते ये, सक्षान का माडू-बुदारू 
थ पुताई करते थे, मिट्टी खोदकर लाते थे, जगलों से दतवन तोड लाते थे, 
पाख़ाना प्लाफ करते थे, मोरी धोते ये, चौड़ा बर्तन करते ये, सामान खरीद 
लाते ये, उनकी पालकी उठाते ये, सवारी के साथ दौड़ा करते ये व पीक दान 
पेश क्या करते ये* | इन्होने श्रपने घन से भी उनकी ऐसी सेवा की कि जब 
कमी अपनी तमखाद मिली, उसे 'स्वामोजी महाराज? के चरणों में ही अर्पित 
कर दिया। उसमें से कुछ रुप्ये आवश्यक्तानुसार निकालकर स्वामीजी 
मह्दाशाज इनके परिवार के लिए भेज देते ये श्रौर शेष रकम उनके यहाँ खर्च 
दोती थी। इन्होने उनके प्रति भ्रपने को यहाँ तक समर्पित कर दिया था कि 
कसी कार्य को ये श्पने मन व बुद्धि के विरुद्ध होने पर भी प्रसन्न होकर कर 
डालते ये और इस विषय की शिकायत कभी मन में नहीं लाया करते थे, 
बल्वि और मी उल्लाह के साथ उस शऔरोर प्रवृत्त होते ये | वश जाता है कि 





३ राव अजुध्याप्रसाद “जीवनेचरित्र हुजुर भद्दाराज साहेब' व७ प्रे०, प्रयाग, पृ 
२९ ३० | 


सधास्वामी सत्छंग ६६४. 


इक बार जब 'स्वामीजी रद्ाराणश!ः एकात निवास करते थे, तब इन्हें उनके 
बिना देखे कल नहीं पडी क्रौर ये उनकी विना आज्ञा पडोस के मकान से 
होकर पहुँच गये, जिस कारण उन्होंने इन्हें एक खड़ाऊँ मारी और कहा कि 
चले जाओ । इन्हे उनसे क्षमा-ग्राथेना करती पडो ओर फिर इन्होंने ऐसा 
नहीं किया । 
प्वामीनी सहारा! के लिए. उल्ल मरकर लाते समय इन्दें प्रति दिन 
दोपइर के समय नंगे पैर ज्वना पड़ता था और शहर फे बुओं का पानी 
अधिकतर खारा होने पर इन्हें उसके लिए उसके बाहर बडी दूर तक जाने का 
परिश्रम उठाना पडता था। इस पर भी यदि कोई कभी इनसे मार्ग में पानी 
पीने को माँग देता, तो उसे ये प्रदलतापूर्वक दे देते ये और 
एक घटना. उसके पिन्ा देने पर दचे हुए जल को उच्छिष्ट समरककर 
फिर दुबारा जल लाते के लिये बीच मार्य में से ही लौट 
पढ़ते थे और इस प्रकार इनका परिश्रम क्मी-क्मी दुगना व विगुना 
तक हो जाता या। एच दिन ऐसा हुआ कि जब ये घढ़े को. भरकर ला 
रहे ये कि वह बीच रास्ते में ही टूट गया और इन्हें दूसरे घडे के लिए कुम्दार 
के यहाँ जाना पडा। उस समय इनके पात पैसे नहीं गे और झुम्हार 
के उधार न देने पर इन्हें श्रपनी ओ्रोदी हुई चाइर एक दिन के लिए 
गिरवी रख देनी पड़ी । दूसरे दिन फ़िर उसके यहाँ जाऊर उसे इन्होंने घडे का 
दाम दिया और अपनी चादर वापस ला सके ! “हुजूर मद्दाराज साहेव? 'स्वामी 
जी महाराज” का चरणामृत, मुख अमृत ( जूठन ) तथा 'पीकदान का अमृत 
मी नित्यशः ले लिया करते ये और स्वामीजी महांगत्र के जन्मतः खन्नी होने 
उधा हुशूर महाराज सद्देतर फे उसी प्रकार कायस्थ होने फे कारण इस दात की 
निंदा हुश्ना करती थी। ड्िव॒ हुज्‌र मद्दाराज सादेद ने इस बात की कमी कोई 
परवाह नहीं की ॥ स० १६३२३ में इन्होने 'स्वामीडी महाराज! की श्राश्म 
से अपनी व्यक्तिगत आय द्वारा एक जमीन खरोदकर उपध्में दाग लगवा दिये 
और मकान मी बनवाक्र उसे उनके चरणों में मेंट कर दिया | तय से वह 
स्पान राघास्वामी वाय के नाम से प्रठिद हो चला । 





६- एत्५ भज्जुन्यक्रतार +“जोइनर्चरत्रदुज्र महाराज माइव बे० प्रे०, दाग, १० इ४ड | 
३. शय भअजुष्याप्रमाद * डीव नचरित्र हुजूर महाराज साइद” 3० प्रे०, प्रयाय, पृ० 
हर : ३२३ 


६६६ उत्तरी भारत की संत-यस्म्परा 


स्वामीजी महारज का देदान्त हो जाने पर लगभग तीन वर्षों तक 
“हुजूर महाराज साहब! ने पन्नी गली में दैनिक व राधास्वामी बाग में साप्ताहिक 
सत्संग चलाया तथा राघास्वामी बाग व राधाबाय के कुल व्यय का भार 
पूव॑बत्‌ स्वयं वहन किया श्र पेन्शन हो जाने पर मी उनमें कोर बुटि नहीं 
बाते दी | ह० १६४४ में अ्रपनी नौकरी से पेन्शन लेकर 
सत्संग ये अपने धर पर ही सत्सग करने लगे और बहीं पर इनके 
की पद्धति निकट दूर-दूर तक के जिशञासु पहुँचने लगे। 'स्वामीजी 
भद्दाराज! के समय उनकी आरती पहले पुराने ढंग से हुआ 
करती थी श्रौर खड़े झ्ोकर दोनों हाथों में याली लेडर उसे घुमपा जाता या । 
परन्तु 'हुजूर महाराज साहव! ने इस प्रणाली में परिवर्तत कर दिया और जोत 
जगाकर केवल दो-चार बार ही थाली घुमाने और फ़्रिर बैठकर अपने दष्ट 
के प्रति दृष्टि मात्र जमाये रखे का नवौन ढंग निकाला। इन्होंने अपने 
समय में तत्सगियों को शरारती का वास्तविक रहस्य समझा दिया श्र केवल 
इृष्टि जोड़कर सम्मुख बैठने की हो पद्धति चला दी) इससे भी अधिक एक 
और बात का इन्होंने प्रचार किया और वह यह था कि ये स्वयं भत्सगरियों के 
समूह पर अपनी दृष्टि डालकर उनसे गूँगी झ्राग्ती कराने लगे। ये समो 
सत्तंगियों पर प्रेम व श्रात्मीयता का भाव रखा करते ये, जिस कारण वे इनके 
प्रति भ्रधिक से अधिक श्राकृष्ट हो जाते रदे ] ये रात व दिन मिज्ञाकर केवल 
तीन पम्टे तक श्राराम करते श्रोर बाहर से सत्संग्रियों की बडी भीड़ थ्रा जाने 
पर इत्षमें भो कभी कर देते थे । चार बार के निश्चित सत्मंगों के अनिरिक्त 
ये बहुघा किसी न किसी को व्यक्तिगत रूप में मी समझाया वरते, कोई 
विशेष उपदेश देते तथा पत्र ज्यवद्धारादि किया करते | पहले तो ये वहाँ सभी 
सस्संगियों का अपने व्यय से प्रबन्ध भी कर दिया करते थे; किन्तु 
उनकी संख्या में अ्रधिक वृद्धि हो जाने पर उनके स्वागत वा 
सत्कार का सारा ब्यय नजर व मेंट में प्राप्त रुपयों के द्वारा चलने लगा और 
उसी के आधार पर उनके ठइरने के लिये कुछ भवन भी बनका 
दिये गए । 


उछ्त धरकार से श्रधिक से अ्रधिक श्रपना समय देव र भी ये कभी-य भी 
पुरुतक रचना कर लेते थे और तदनुवार इन्होने कई अथ लिख डाजे। 


१- राय अजुध्वाप्रमाद ; 'जीउमचरत्र इजूर महाराज साइज! बे० प्रे०, प्रदाग,ए० ए५ 


राधास्वामी सत्संग दद७- 


इनकी रचनाओं में गद्य ग्रंथों की ही प्रधानता है और उनमें 'सार उपदेश?, 
“निज उपदेश?, प्रेम उपदेश?, “गुछ उपदेश, 'प्रश्नोत्तर', 'युगलप्रकाश” एव 
िमपय? (६ भाग ) मुख्य दें तथा इसकी पद्य रचना केवल 
रचनाएं... 'प्रेमबानी! है जो चार भागों में प्रकाशित हुई है। इनकी 
'्रमपनावली! रचना में से कुछ बचन अलग करके भी 
मुद्रित ऊिये गए हैं श्रौर उनके सप्रहों के नाम राधारवामी मत सदेश, राधा- 
स्वामी मत-उपदेश” व 'सहज उपदेश? हैं। इसी प्रकार 'स्वामीजी महाराज! 
“शरबचन? ( नज़्म ) एवं 'हुजूर महाराज साहब? की प्रेमबानियों में से भी 
कुछ छुनकर भेदबानी ( ४ भाग), 'प्रेमप्रकाश?, 'नाममाला? तथा 'बिनती व 
प्रार्थना! नाम के सम्रइ निकाले गये हैं, जिससे साघारण सत्सग्रियों को भी 
सुभीता रद्दा करता है | इसके मियाय उिछुल्ले सतों मझात्माश्रों के भी कतिपया 
शब्दों को सगद्दीत कर 'सत संग्रह! नाम की एक रचना दो भागों में प्रसाशित 
की गई हे ।'हुजूर महारात साहब ने एक गद्यन्मरन्य अ्रग्रेजी भाषा में भी 
लिखा है जिसका माम 'राघास्वामी मतप्रकाश? है जो अग्रेमी मात्र के 
जानकारों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है और जो रा स्वामी सत्संग की मुझ्य- 
मुख्य बातों के स्पष्टीकरण में बहुत बड़ी सद्दायता पहुँचा सकता है । 


“हुनर महाराज साहब' ने लगभग ३० बर्षों तक सत्संग फा कार्य 
सभाला और इस काल में सत्धगियों की सख्या में भी बड़ी वृद्धि दो चली | 
इनके प्रेम माव तथा उदारद्ददयता के कारण इनके ब्यक्तित्व में एक अ्रपूरव॑ 
आक्षंणय थ्रा गया था और लोग इनकी ओर स्वमावतः सिंच जाया परते 

ये। प्रसिद्ध है कि आगरा के बहुत लोगों ने इनके मकान 

व्यक्तित्व हथा वी ओर से श्राना-जाना कैवल इसलिए छोड रखा पा कि 
अन्त समय कहीं उनके द्वार प्रमावित न हो जायें। अपने महान परः 
ये कुछ दिनों तक एक रोगी की दशा में रहते रहे और 

अन्त में स० १६४५ अर्थात्‌ सन १८६८ ई० के दिसम्बर को सांयवाल ६ 
बजकर ४५ मिनट १२ इन्होंने श्रपने शरीर का परित्याग किया । उठ समय 
इनकी अवस्था लगसग ७० बर्ष की हो चुकी यो | जिस 'प्रेमविज्ञास! सामक 
मकान में इनका शरीरांत हुआ, उसी में इनकी समाधि भी वना दी गई श्रौर' 
आगरे में उनके नाम पर हुज्रीवाग” नाम से एक बाग भी लगाया गया । 
हुजूर मद्वाराज साहब के समाधि-स्थान पर प्रति वर्ष २७ वीं दिसम्बर को एक 
मंडारा किया जाता है, जिसमें दूर-दूर के भी सत्तगी श्राकर सम्मिलित होते हैं ॥ 


श्््द उत्तरी मारत की खत-फरम्परा 


(३ ) प्रद्मशंकर मिश्र 'मद्दाराज सादेव! आदि सत 
सत अह्यशंकर मिश्र अथवा भधद्वाराज सेवा को जन्म काशी के मुश्ा 
फियरी निवासी एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में चैत्र बदी २ सं० १६१७ शर्थात्‌ 
सन्‌ १८६१ ई० की रपवीं मार्च को हुआ था। आपके पिता का नाप्र पं० 
शामयत्न था रामयश मिश्र था जो सस्कृत के एक प्रढिद्ध विद्वान ये। ये 
अपने गुय हुजूर मद्ाराज साहेब को ही माँति सदा 
ब्रह्मशंकर मिथ्र गहस्पाभम में रहते रहे। इन्होंने कलकत्ता विश्वत्रिधालय 
संक्षिप्त परिचय से एम० ए० कक्षा की डिग्री प्राप्त की थी और इनके 
अन्य तीम भाई भी एम० ए० थे। ये कुछ दिनों तक 
बरेली कालेज में प्रोफेसर रहे और कई द्यों तक हलाहाब्ाद के एकाउन्टेल्ट 
जेमरल आफिस में नौकरी करते हुए भी अपनी झ्राध्यात्मिक साधना व सत्सग 
भे निरत रहे थे । ये सर्वप्रथम त्वामोजी महाराज के ग्रथ 'तार बचने (नस्र) 
से बहुत प्रमावित हुए ये। इन्होंने 'हुजर मह्दाराज साहेब” से स० १६३२ में 
दीक्षा ग्रहण की और उनके चोला छोडने पर स० १६५४ से लेकर सं० 
१६६४ तक उनके उत्तराधिकारी बनकर इलाहाबाद केन्द्र में सत्तग कराते 
रहे। कुछ काल के लिए. कराची एवं हैदराबाद (सिंध) में रहकर प्रपने 
'निघन-काल के प्राय डेढ घर्ष पूर्व ये कशी में चले आयेये और यहीं पर 
आशिवन शुक्ल ५ स० १६६४ को परमधाम सिधारे थे । आपका सम्राधि- 
अन्दिर काशी में कबीरचौरा मुइल्ले में वतंमान है और 'स्वामी-बाग' के नाम 
से प्रतिद्व है जर्दाँ प्रति बर्ष श्राश्विन शुक्ल पचमी एवं नवमी को इनका 
भडारा हुआ करता है | इन्होंने अग्रेजी भाषा में (डिल्कोसेज श्रॉन राधास्वामी 
फ्रेम” नामक एक पुस्तक की रचना आरम्म की थी जो चार प्रकरणों तक 
आकर श्रधूरी रह गई। इसके अतर्गंत सच्चे घ॒म्मे, श्राध्यात्मिक उन्नति, सृष्टि 
विकास व कर्मवाद के डिषय में बड़ी गम्भीर व विस्तृत विवेचना की गई- 
मिलती है और इसके अन्त में परिशिष्ट के रूप में राघास्वामी सत्सग का 
सत्तित परिचय तथा उसकी केन््रोय प्रबन्ध-समिति के वैधानिक नियमों का 
सार भी दिया यया है| इसी प्रकार सब से अन्त में इनकी कुछ दिंदी पद्च 
इचना के भी उदाइरण प्रक्राशित हैं, जो चौपाइयों, दोशों व सोरठों के रूप में 
भाये जाते हैं । 
भरह्यराज साहेव' का देधन्त हो जाने के अममन्दर उनकी बड़ी वहन 
औमती माहेश्वरी देवी अथवा 'ुश्नाजी खाहिद्रा' उनकी गद्दी पर बैठों | परन्तु 


राघास्वामी सत्सग ध्क्ष्ट 


मद्ाराज साहेव के अन्य दो रिष्यों अर्यात्‌ मु० कामताप्रताद तया ठा० 
अनुकूल चन्द्र घकव्ती में मी प्राय- उसी समय अपनी श्रलग-अ्लग गद्ठियाँ 
क्रमश. आगरा एवं पदना (पूर्व बंगाल) में स्थापित कर दीं 

बुआजी सादिया और प्रयाग की गद्दा से उनका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं 
व रह गया। बुग्लाजी साहिबा का पीहर व समुराल दोनों 
झनमके शिष्प काशी में ही थी और आप सदा य्रदृस्थाश्रम में रहतो रहीं। 
इन्हें हिंदी एव सस्‍्कृत की शिक्षा अ्रधिकतर स्वाध्याय के आ्राधार पर ही 
उपलब्ध हुई थी और अपनी योग्पता के कारण इन्होंने बड़े बडे प्रिद्वनों को' 
भी श्रपना श्रमुयायी बना लिया था। आपडी आध्यात्मिक साधना भा बड़ी 
उच कोटि तक पहुँच घुक्ी थी श्रौर 'सुस्तशब्दयोग”? का अम्यास ये बड़ी 
सफलता के साथ कराती थीं। श्रापका देद्ांत स० १६६६ की वेशाली पूर्णिमा 
को रात के साढ़े बारह बजे लगभग ५६ वर्ष री श्रवस्था में हुआ और उसी 


दिन इनका भडारा मनाया जाता हे। इनके शरीर त्याग करने पर 
इनकी धयांग की गद्दी पर माघव प्रस्ताद तिंदह उप वाबूनी साइयर 
बैठे, परन्तु इनके पुत्र योगेंद्रश कर तिवारी उर्प 'भैयात्री साइब' ने भ्रपनी एक 
गद्दी काशी में मी चलाई। इनका जन्म स० १६३६ की कार्तिक दृष्ण २, 
शनिवार के दिन हुआ था और इनके पिता का नाम ५० परमेश्वर दत्त 
तिवारी था। आपने किसी से मी दीक्षा प्रदण नहीं की, अपितु कुछ दिनों तक 
स्वय साधना में प्रवृत्त रह॒वर स० १८८५ की वसत पचमी से एक रत, सत 
के रूप में अपने सत्सग का कार्य आरभ कर दिया। झापने १२ १३ स्थानों पर 
रहकर अ्रध्यापन कार्य किया या, किन्तु घनोपार्णन की ओर कमी नहीं भुके । 
आपने दो पुस्तक गय में तथा दो पद्म में लिखी हैं, जिनमें मुख्य ऋमश+ 
अारमेद! व 'शब्दवानी? ( २ भाग ) हैं और इनकी गद्दी का नाम 'प्रेमाभम? 
करके भ्रतिद है । 
अह्टाराज सादेव! के शिष्प मु० कामताप्रखाद आाजीयुर के नियाती ये' 
और उन्हें दी बहुत लोग चतुर्थ सतगुर के रूप में मानते हैं, बुआजी साहिया 
को नहीं मानते। मु० कामताम्रशाद 'सरकार साहिब कहे जाते ये श्रौर 
उन्होंने अपना सत्संग चलाया था | स० १६७१ में उनका देहात हो जाने 
पर उनके स्थान पर सर आनदरस्वरूप उप 'शहेवजी 
मुं० कामताप्रसाद बैठे, निनका जन्म स० १६३८ में श्रम्बाले फे एक 
च खन्नी-परिवार में हुआ था। श्रापकी प्रवृत्ति आध्या- 
छर आनंदस्वरूप प्मक वातों की ओर आपके बचपन से ही 


चछ० उत्तरी मारत की संव-परम्पण 


-दीख पइने लगी थी और “महाराज सददेव! के आगरा थाने पर 
उनके दशन कर इन्दोंगे उनसे दोहा ग्रह कर ली थी।ये पहले दुछध दिनों 
जक अ्म्पाले में द्वी रहे और फिर आगरे म कोई स्कूल पोलना चाहा | परन्तु 
आरध्या त्मक विकास के झाथ साथ इनका घ्यान बराबर श्रौद्योगिक उच्नति की 
और भी बना रद्दा और आागरे के निक्टयर्त्ती दयालबाग! वो जिसे इन्होंने 
स्वामीदाग़ के ठाऋ समान ही स्थात्रत्रि किया था, दी विचार से 
प्रेरित होइर उोग-ध्चे के एड प्रधान चेत्र का रूप दे डाला तया एक सच्चे 
क्मग्रोगी की माँठि उसके पिय्िघ कार्यों का ग्रामरण निरीकृण भी जया! 
“दयालबाग? म इस समय झनेक प्रकार के उद्योग-»थे नि्तात श्राधुतिक ढग 
से चलते हैं और उनक द्वारा देश का एक बुत बढ़ा कमी के पूरे होने की 
उम्मावना पायी एाती है। “तादैवज्ञी' का देदांत स० १६६४ में मद्रात में 
रहकर हुश्रा श्रीर उनेफे स्थान पर वर्तमान राय साहय गुरुचरनदास मेहता 
रिटायड हुपरस्‍्टिंेंट इंजीनियर (पत्मव), उर्फ़ 'मेहलाजी! साहब बैठे। 
साहेवगी की मुख्य रचना "स्वास्थ नामक एक माटक ह जो रूपक 
+4/0]८४०79) के रूप में लिखा गया हैं। 


“ुजूर मद्ाराज सह्देब! के एक अन्य शिष्य मद शिपत्रत लाल थे, 
'निन्‍्दोंने उनका देहात हो जाने पर अपनी गद्दी ख० १६७८ में ग्रोपीगज सें 
चलाई थी | ये एक बड़े योग्य एव अतुमयां व्यक्ति ये और आध्यात्मिक 
परषयों व) व्याख्या कर उर्हें स्वंशाधारण के लिए मुलम बनाने की सदा 

चेप्टा किया करते ये। ये बहुधा प्रवचन दिया करते ये 

मददर्दि शिए- और उससे भी ब्रधिक भमिन्‍न-मिन्न्र ग्रयों की रचना करते 
अते लाल जाते थे, तिस ढाग्ण इनकी इतियों डी सख्या बहुत वड़ी 

हो गई | राधास्वामी सत्संग” के कदाचित्‌ किसी मी ब्यक्ति 

ने आज तक इनके समान ग्रय-निर्माण न किया होगा श्रौर न प्रचार में ही 
लगा द्वागा । इन्दोने कप्रीर पथ के सर्वेमान्य अथ वातक! की टीका लिखी व 
मिन्‍न मिन्‍न सर्तो वी जावनी के साथन्साथ उनक। श्रनेक रचनाओं को मां 
संग्रहीत किया | इन्होने गृद श्राध्याध्मक विपयों के स्पष्टाशरण के लिए. 
उपन्यास, उपाख्यान, काल्यनिक सयाद, निबंध, चुटडुलों श्रादि की भा रचना 
की थी | अपने विचायों के प्रचार के लिए इन्दनि सा, कड्रीर), खत), 
4हतस्मागर्मों जैसे पत्राव विचार मालाओ का प्रद्दाशव आरम किया था 
खथा 'अवधूद गाता, क्रामदूमागपदुर्गीता? आदि अथों के आपने सतमत के 


राघात्वामी सत्संग ६७१ 


आधार पर अनुवाद भी किये ये । इनका देहात स० १६६६ में पूर्ण वृद्ध 
होने पर हुआ था। 
बुआाजी साहिदा के समय तक मिद्ाराज साहब? की शाखा का केंद्र 
अयाग ही समझता जाता या और माधवप्रसाद सिंह उफ बाबूजी साहेब ने 
मी इसी कारण अपना सत्सग पहले वर्दी श्रारम किया या, किंतु स० शृ६६४ 
में ये भी झगरे चले श्राए । 'बाबूत्री साहेब” का जन्म मितो जेठ सुदी श२ 
स० १६६८वा १६ जून रुन्‌ १८६१ को बुधवार के दिन 
माधघवप्रसाद सिंह हुआ था। ये “स्वामीजी महांऱाज? की बड़ी बहन के 
घ््‌ पौत्र होते थे और इनका जन्म-स्थान काशों था; ये 
बाबूजी सादव मिद्दाराज साहब! से केवल त्तीन महीने छोटे ये, क्रींस 
काल्लेज म उनके रुइपाठी ये और उनके साथ ही 
प्रयाग में एकाउटेंट जेनरल के आपस में नियुक्त भी हुए ये । श्रागरा झाने 
पर इन्होंने इसे ही स्त्रामी-केंद्र बना लिया भ्रौर 'स्वामी बाग! में स्वामी 
जी महाराज की समाधि के निकट सत्वथ कराने लगे। कहते हैं कि इन्हें 
सर्वप्रथम स्वय स्वामीडी महाराज ने स० १६३० में उपदेश शिया या 
और श्रागे चलकर इन्होंने श्रपने १रम मित्र महाराज साहेव” को ही अपने 
गुर के रूप मे स्वीकार घर लिया था] इनके अनुयागियों ने स्वामी बाग? 
वाले कंद्र को ही सदा सर्वप्रधान कैंद्र माना और उसकी सारी सर्पात्त का 
इन्हें है श्रधिकारी समझा | अवएवं उसके निकटल्य 'दयान्वाग? की शाखा 
बालों से इनकी प्रतिद्वन्द्विता बनी रही। दोनों शाखाश्रों का मतभेद यहाँ 
तक बढ गया कि दोनों के बीच मुकदमेवाजी तक हुई जिसका पैसला वियी 
कपिल तक जाकर सन्‌ १६३५ ई० में हुआ। बाबूनी साहेव ८८ वर्षों से 
झधिक समय तक जांवित रहे और 'सत्सग” दी बहुत कुछ उन्‍नति कर स० 
२००६ में परमधाम सिधारे। बावूजी साहब? ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, 
विश उनके प्रवचनों के कुछ संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं | 
राधास्वामी सत््सग की प्रधान शाखाएँ ग्रधिकतर केबल छोटी समझी 
जाती हैं निनर्मे एक 'ध्वामो बाग! व दूसरी दियालबाग' की है | परत इन 
दोनों के श्रतिरिक्त आजकल कुछ अन्‍्य भी ऐसे वर्ग 
विकेद्रीकरण £ वरमान हैं जिनका कुछ न कुछ सवध 'सत्सग! से रहा है | 
रामव॒न्दाबन ब ऐसे ही उपसम्प्दायों में से गाजीपुर, गोपीगज तथा काशी 
जैमलसिंद के सत्सगों को चर्चा प्ले की जा चुकी है। मुख्य 


द0२ उत्तरी मारत की रुंत-4रम्परा 


रायास्वायी सत्यंग! ( आगरा ) से श्यक्‌ दोने क्री भ्रदरंति बहुत 
पहले हे ही दीत पड़ने लगीयो और जहाँ तक पता है, 'खामीनी 
मद्राराज? के समय से ही उनके स्वय भाई राय वृन्दावन ने एक 'दृन्दा- 
बनी सम्प्रदाय! काथम कर लिया था जिसमें 'दाघास्वामी” नाम के स्पान पर 
“उतगुरराम! नाम स्वीकार ऊिया गया था । राय वृन्दावन के अतिरिसत एक 
दूसरे शिस व्यक्ति ने मवीन केंद्र स्थापित ड्रिया, वे बावा जैमल हिंह थे जो 
स्वामीजी भद्दाराज् के ही शिक्ष्य ये।द्राबा जैमलतिंद पौन के सिपाही रह 
चुके ये और एक बार अरनी पलटन के आगरा श्राने पर उन्हें स्वामीजी 
मद्ाराज द्वारा प्न्‍्य साहिब की व्याख्या सुनने का अवसर मिज्ञाया 
जिसे प्रमाविद होकर उन्होंने नोकरी से एयक्‌ होकर छाथुमाव स्वीकार कर 
लिया या | वावा जैमल सिंद खिख घ॒र्म में दीक्षित रह चुके ये, इस कारण 
उन्होंने न तो ठस्तनामों की टेक छोड़ी श्रौर न अन्य साइज? से नाता दी 
तोड़ा | वे 'राघात्वामी” फे स्थान पर 'जोत निरजन श्रोंबार रा सोई 
सन्तमाम का ही घुमिरन सदा करते रह गए । उनकी मृत्यु ख० १६६० में 
जिसके अमतर उनकी मुख्य गद्दो 'डेरा! वा “व्यास! वाली से पृयक्‌ द्ीकर 
हुई एक दूसरी तरनतारन में बन गई | तब से व्यातवाली गद्दी सरदार सावन 
ऐिंह के अधिकार में आरा थई और ठरनतारन वाली गद्दी के गुरु सरदार बग्गा 
िंह हो गये। सरदार बग्गा ठिंह का देदांत हो जाने पर बाबा देवासिंद 
हरनठाएन की गद्ी पर बैठे, परत संयध प्रायः पू्ववत््‌ ही चला श्राप ! 

“राधघात्वामी' नाम को स्वीकार न करनेवात्ते सत्सगियों में एक नाम 

बाबू शामल्ाल बी? ४० का मी लिया बाता है, जो खालियर के रिययर्ड देद 
मास्टर ये, और जिन्होंने स० १६८७ के लगमग 'धाराविंद 

बाबू शाम लाल प्रताप! का भाम स्वीकार कर लिया या। उन्होंने भी 
ग्वालियर में रहवर अपनी एक भिन्न शाखा चलाने की 

चेष्टा की थी, किंतु उनके उपदेशों का प्रचार बहुत अधिक न हो सका और 

आज्ञकल उनके श्रनुयावियों के सपध में बहुत पता नहीं चलता | 

ऐसे लोगों में तिन्‍्दोंने 'राघास्वामी/ नाम का मद्बत्त स्थीडार करते हुए 

मी मूल केन्द्र से पृथक्‌ दी जाना उचित समक्का था, वाद्य गरीददास व 
अनुयूज चन्द्र चक्वसों के मी नाम लिये जात देँ। वाया 

चाया गरीय गरीबदासती संमवतः आँख के अंचे ये शौर देहली के सराय 
दास घ अठु॒ रदेला में रहा करते ये | उनकी मृत्यु के श्रनंतर वावा 
कूल वाबू.. रामबिद्यरो दा उनकी गद्दी पर बैंढे, दिठ उनके विषय में 


> राधास्वामी सत्संग ६७३ 


अषिक पता नहीं चलता । खश्रनुकूल बावू किला पयना (बंगच ) के 
निवासी थे और उनकी माता भी सत्संग द्वारा प्रभावित थीं। परंतु उनकी 
शाखा के संबध में मी विशेष ह्वत नहीं छोता। उक्त दोनों शाखाओं 
की जानकारी रफनेवालों का केवल यही कहना है कि सत्संग के 
मुख्य ध्येय से वे शव अलग जाती हुई जान पडठी हैं | बावा गरौबदास के 
अनुयातियों में ग्रधिकतर माड-पुँक की व्ययस्था चल निकली है और 
अनुकूल बाबू के अनुयायी वैष्णत्रों क्रीभाँति कीर्तन करते हैं। इन दोनई 
शाखाओं का प्रत्यक्ष संबंध आगरे से कदाचित्‌ नहीं है । 


(४) सत्संग” की वंशावली 
लाला शिवदयाल छिंद 'स्व्रामीजी मशराजोँ 
(आगरा, स० १८७५ ४ १६३५) 


| सा बाइ सा तर बज जल 


जयमलतिंद राय सालिगराम गरीबदास॒ राय व्रिन्दावन 


(मू० स० १६६०) दहादुर 'हुजू (दिल्ली) 
(डेरा व्यास) महाराज साहेब! | 
(आगरा, सं ० |] 
| रप्ध्स १६५४) बाबा रामबिदारी दास 
| 
सरदार सरदार साउनघधिंह 
बगाा।तिंद (डेरा व्यास) 


(तरनवारन) 
बाबा देवा सिंह 4 
। । 
मदर्षि शिववतलाजन ब्ह्मशाकर मिश्र 'पहाराज साहब? 
मोपीगज (मु० स० १६६६) (प्रयाग, स० १६१८ ४ १६६४) 


गर्ल व््ल्तडि ह पा 


| 
माहेश्वरी देवी मु० कामताग्रसाद सर आनदस्वरूप श्रनुकूलचद्र चक्रवर्ती 
बुझा सादिवा!_ सरकार सादेव” (स०१६३८:१६६४) (पदना, पूर्व बयाल> 


] 


प[ृ०--४रे 





न] उत्तरो भारत की सत परम्परा 
(मरृ० स» १६६६) (मृ० स० १६७१) 'सह्देव जी! (श्रागरा) 


अं ीलस ( थ्रागरा ) 


माषबवप्रताद सिंह योगेन्द्रशंकर तिवारी 
(स० १६१८६ २००६) मियाजी साहेब! 

(पयाग व स्वामी (स० १६१६--) 

बाग, आगरा) बनारंत 


(५) 'सत्संग' का 'संत-मता 
“दराधास्वामी' शब्द स्व परमात्मा अ्रथंत्रां सबेसे उच्चतम पद परालर के 
लिए प्रयुक्त होता है, उ6 'शब्द? के लिए प्रयोग में श्राता है जो दृष्टि 
के श्रादि में सारे विश्व का मूल स्रोत बना था, उस 'सतगुर! वा 'परमगुए! के 
'निए व्यवद्दत होता है जो इस भूतल पर उक्त परमात्मा फे पूर्ण प्रतीक हैं 
तथा उस मत का नाम भी समझा जाता है निसके मूल* 
अत का मूल म्रवत्तंक स्वाभीजी महाराज थे। इस मत का मूल रहस्य 
रहस्य इसके सृष्टि-स्वना-सम्बन्धी विचारों में निद्वित है। इसमें 
पिंड व मानवशरीर दो बाह्वॉद का ठ के अनुकरण समझा 
जाता है और इसी कारण जितने सहों वा उपसडों की कल्पना पिंड में बी 
जाती है, वे सभी “न्लाड” में भी माने जाते हैं । तदनुसार पिंड के तीन मिन्न- 
मिन्न प्रदेश भाने गए हैं. और उन्हें नीचे से क्रमश, पिंड देश, अक्लांड देश व 
“दयाल देश' कहा गया है। इनमें से प्रथम प्रदेश का भ्रधिकांश भौतिक है 
और चेतन छा अश इसमें मौण रूप में है वमान है। द्वितोग प्रदेश में 
चेतन की प्रधानता है और भौतिक श्रश व्दाँ पर गौण हो जाता है और इसी 
अकार तृतीय मरदेश शुद्ध चेतन का देश दे जहाँ पर भौतिक ब्रश दुछ भी 
नहीं पाया जाता | इन तीन प्रदेशों भें भी क्रमशः छ), पाँच एवं सात उपरखडों 
की कल्पना की गई है और उन सब के पृथक्‌मथक नाम दिये गए हैं। इन 
उपखड़ों में सबसे उचतम वा यरात्पर जो पद है, वह वास्तव में अशेय है; किन्‍्त 
उसका शान राधास्वामीदयाल के उन पतीकों की सहायता से उपलब्ध हो 
सकता है, जो समय-समय पर नर-रूप में श्राया करते हैं, श्रन्यथा वह रुब के 
लिए 0वंया गुप्त हैं भ्रौर जितने भी मत व सम्णदाव श्राज दक च्चे हैं, उनमें 
से किसी का भी अतुयायी वहाँ वक नहीं पहुँचा है । 


गघास्वामी तत्वंग ६७५, 


सारी विश्व-रचना का मूलसोव सोश्रामी, वा परम पिता है जो सबका श्रादि 
कारण भी दे और वहाँ से चेतनघारा के रूप में प्रवादित दोनेत्राली शक्ति 
को धंधा? कहा जाता है जो सबकी परम माता स्वरूप है। यद्ट राधा? उत 
श्वोग्रामी? को उसी प्रकार व्यक्त करती है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें अ्रपने 
मूलखोत सूय॑ का पता दिया करती है और इन दोनों 
आोझामी' व शब्दों श्र्याद्‌ 'छोश्रामी ब 'राषा! को मिलाकर ही 
राधा! 'राघा स्वामी? होता हे | इस राधास्व्रामी का स्वरूप 
उक्त ठीनों प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार का रहा करता दै। 
सबसे उच्चतम प्रदेश वा दयालदेश में उसका कोई प्रृश्क्‌ व्यक्तित्व नहीं रहता; 
क्योंकि बद एक अपार सागर की माँ पूर्णतः व्यापक ब गम्मीर बना रहता 
है। उसके नीचेबाले प्रदेश या ब्रह्माड देश में वह उक्त सागर को एक 
हिलोर वा तरग की भाँति व्यक्तित्व धारण कर के विद्यमान रहता है श्ौर 
अद्दी वेदांतियों का 'ब्रह्म', बौद्वों का “निर्वाण' अयवा सूफियों का 'लाहूत” है । 
अबसे नीचेवाले विंड प्रदेश में वह स्थूल मौतिक पदार्थों का अधिकार लेकर 
तक्त तरम की एक लहर का रूप ग्रहण कर्ता है और यही दिन्दुग्नों का 'वरद्माँ 
है। मनुष्य इस प्रकार मूलतः उस परात्र सागर के एक शुद्ध विन्दु का 
स्वरूप है, जो भौतिक प्रपचों के संसर्म में आर बन्‍्चन में पड गया & | इसका 
डद्घार तभी समत्र है, जब वह उपरोक्त भेद की सारी बातों से अदगत 
दोकर किसी सत सतगुर के उपदिष्ट मार्ग से प्रयत्न करना जान ले। तमी 
यह अपने वास्तविक मूल की ओर उन्मुख होकर उसके दर्शनों के लिए प्रवृत् 
दो सकेगा और श्रत मे उसका उद्धार होगा। 


इसके लिए हमें चाहिये क्रि सत रुतगुरु की बतलायो जुगति? के 
रुद्दारे सर्वपयम अपना सम्बन्ध उक्त थारा के साथ जोडइने की चेप्टा करें 
और इस प्रकार 'सुरतशन्द योग? के अभ्यास द्वार क्रमश. उस हिथिति तक 
वहुँच॒ जायें मिसके आलोक से द्वी दममे श्रपने श्रभीष्य आनन्द की उपक्त वन्य 
हो सकेगी | इसी कारण मूल शब्द! से प्रकट होकर चतु- 

साधना... र्दिक विकीण होनेवाली घारा में निहित उत्तके सूक्ष्म रूप 

को पहले भ्रवुण बरना द्वी साघक का प्रधान ध्येय रहा 

-फरता है| उसे श्रवण करने का अम्वरासो द्ोकर वह उस मूल शब्द के गुणों 
से क्रमशः परिचित होने लगता है तथा उसे एक नूवन रीतलता व निर्मलता 
का अनुभव होता है और अपने अभ्पास के दठवर होते जाने पर कुछ काल 





६७६ उत्तरी मारत की सत परम्परा 


के श्रनतर उसकी चेतन शनेन्द्रियाँ चाप से श्राप जाएत हो उठती हैं भौर 
उप्तका दृदय ग़दगद्‌ हो जांता है | सबसे पहले मिन्न मिश्न भौतिक वस्तुओं वा 
संसारिक प्रपचों के साथ जुड़े हुए सन की वृत्तियाँ को हृठाकर उन्हें कि 
प्रतीक पर कैखिय करना पड़ता है। साधक अपनी ब्राँसें बन्द कर उनके 
मध्यविंदु पर अपने विचारस्तोत को पेच्द्रित वरता है तथा राधा तोश्रागीा, 
दाघा क्षेश्रामी' का मद उच्चारण बस्ता हुश्रा अपने ततगुर के रूप वा दीपक 
वी लौ की कहपना वर वर्दँ प्रतिष्दित करता है। इसके उपरांत बह श्रपने 
दोनों क्वाों वो श्रपने ललांद पर रखकर उनवी फनिष्ठिकाओं वो दोनो 
श्राँघों के बीच लगाता है श्रौर उनके दोनों श्रेंगूटों दर श्रपने दोनों कार्मी 
को बद कर देता है। तदनुरार उसे क्रमश बघटिका श्रादि की ध्वनि धुन 
पढ़ने लगती है श्रौर भ्रत॒ में उस “अनाइत! शब्द का भी झ्रठुमव हो जाता 
है जो गुप्त वा श्रगम्य है | यह 'सतमठ! इसी कारण तीन प्रकार के साधनों 
का प्रयोग करता है जिन्हें अमश 'सुमिस्त!, ध्यान! तथा 'मजन! कहा जाता 
है। 'सुमिस्न! द्वारा मौन जप की सहायता से चित्त की बृत्ति को भगवान 
के प्रति उन्पुख करना है, ध्यान! के श्रम्यात द्वारा उसे उस पेन्द्र पर रिपिर 
करना है तथा “पजन द्वारा उसे शब्द हद में लीम कर देना है और ये तीमों 
शब्द प्राय उन्हीं तीन क्रियाश्रों की श्रार संकेत करते हूँ जिन्हें साधा- 
रण योग की परिभाषा में ऋर्श> बारणा, भ्याव व क्मापि कहा 
करते हैं | 

ऐरि भी राधास्वामी रुत्छय की मुख्य छापता बात्वव में भक्तिगरधान 

हवा है झीर उसे बाधाएण प्रकार से उपासमा वा तरीकृत भी कहा करते हैं | 
इस मत के अनुप्तार उपासना या वो शब्दस्वरूप गधास्वाप्री की हो सकती 
है अ्रपवा सतगुद वा ताधुगुरु की भी की जा सकती है। 'सत पतगुर! 
उनको कहते ईं जो उत्तलोक में पहुँच चुके हैं और'पम 

भक्ति की सत? उनको कह्दते हैं जो राधास्वामी के मुकाम पर 
प्रधानता.. एढ्ेंचे हैं तका लाथुगुर उनको कहते हैं जो अक्म और 
पाखझ्न के मुक्त तक पहुँचे हैं, किंग जो व्यक्ति वहाँ 

सकर भी न पहुँच सका दो, उस्ते केवल “धाधु” वा “उत्तगा? कष्टा जाता है) 
इनमें से 'ततगुर', 'परमसत एवं “साधुगुर' दा वास्तविक स्वरूप शब्दस्वरूप 
है श्रौर उनमे तथा 'तत्तपुदप/ वा वाखद्य/ में कोई मौलिक भेद नहीं 

समता जाता | इस कारण देसे गुरुओों की उपातना घ सेवा शब्दस्वरूप सतत 


राघास्वामी उत्सग 


चुशप की दी ठगसना है शिवा परिधान भो इस मत सें किया 
“हुजूर महाराज साहेब! ने अयने प्रवचनों द्वारा वैशग्य से कहीं आंघिक अनु- 
राग एय भक्ति पर ही जोर दिया था श्र कह्दा था क्रि व्यय एवं श्रनुचित 
बासनाओं का सयमित करना ही हच्चा वैराग्य है जो भक्ति एवं पेम का 
अभ्यास करते-करते स्वय उत्पन्न हो जाता है । भक्ति का एक श्रावश्यक श्रग 
दीनता है| “दीनता प्रेम का पैराइन हैं? तथा जिस प्रकार “गर्मी में रोशनी 
है, वैसे ही मक्ति में दौनता है। मगर जैसे बगैर रगडने के रोशनी प्रकट नहीं 
द्ोती, पैसे दी बगैर हु ख व तकलौफ के दोनता नहीं आती और जैसे स्टीम 
के बगैर कल नहीं चलती है, इसी तरह प्रेम और दीनता के विना श्र में 
चाल नहीं चलता?" | इसी प्रकार भक्ति फे लिए शरणापन्‍्न होने की मावना 
भी नितात आवश्यक है| इमक दारा ही “ज्ञाती प्रीदः ज्ञागती है श्रौर तब 
अली उगसना शुरू होती है | ससारी मुइब्दत प्रेम नहीं, प्रत्युत केवल 
मोह मान है और वह सन से ही सप्रध रफती हे, किंतु परमार्थो मुहब्बत सुरत 
की हुआ करती है थ्रौर वद्ढी प्रेम है जिसकी धार की सहायता से सुस्त 
मालिक की ओर पूरे उमग व॑ उल्लास के साथ अग्रसर हुआ बरती है। 
अतएव, इस उतमत ने भक्ति के लिए. दीनत, प्रपति एव प्रेप को एक समान 
आवश्यक बतलाया है और इन तानों हो अपनाने का नियम मी प्रचलित 

किया है । 

राघास्पाती सत्संग वा पथ के मुख्य अग चार ई फि'दे 'पूरगुर', “नाग, 
+तत्तग? तथा “अनुराग! कहते हैं। 'पूरागुझ' वा सतगुए से आभप्राय सत 
सतगुरु वा साध सतगुद से है, किंतु यदि थह न मिले तो जो कोई उसका 
सच्चा सेयक विरदद व अनुराग करे साथ अम्यास में लगनेवाला मिल जाय, 
न उहसे उपदेश ग्रहण कर लेना नाहिए और “कुल मालिक? 
मंत के भधान राघास्वामी दयाल का निश्चय चित्त में घारणए कर अभ्यास 
अंग शुरू कर देना चाहिए | चित्त में सदा सत सतगुरु के मिलने 
को अमिलाया रखनी चाहिए, क्योंकि बे परमदयाल हैं 
और प्रेमी व श्रमिलाधी को अपनी दया से अवश्य दशन देते हैं। नाम 
शब्द से भी ग्रभिपाय उत सच्चे नाम से है, जो ध्वन्यात्मक रूप में सभी घरों 
में व्यास हा रहा है और जिसकी घार रूह यानी जान को घार है और उसी 


२. “वचन परभपुरुष पूरनधनी महाराजा सादेव ( वे७ प्रे०, प्रयाग भा० १) 
पृ० *३ ३५। 





ध७ह६ उत्तरी भारत की संत परम्पप 


के अनतर उतरी चेतन शनेद्धियाँ धाए से श्राप जाग हो उठती हैं और 
उसका हृदय गदुगदु हो जांता है। सबसे पहले मिन्न मिज भौतिक वस्तुओं वा 
सांसारिक प्रपचों के साथ जुड़े हुए भन की वृत्तियों को हटाकर उन्हें किसी 
प्रतीक पर केन्द्रित करना पड़ता है। साधक अपनी आँसें बन्द कर उनके 
मध्यविंदु पर श्रपने विचास्त्तोत को फेन्द्रित करता दू तथा 'राधा क्षेश्नामी', 
<ाघा सोश्रा्मी! का मद उच्चारण वरता हुआ श्रपने छत्गुद के रूप वा दीपक 
की लौ की कल्पना कर वहाँ प्रतिष्ठित करता है। इसके उपरात बढ अपने 
दोनों हाथों फो भ्रपने ललाट पर रखकर उनकी कनिध्ठिक्राश्रों को दोनों 
आँखों के बीच लगाता है और उनझे दोनों श्रेंयूटों द्व/शा अपने दोनों कानों 
को बद कर देता है। तदनुसार उसे क्रमशः घटिका ग्रादि की ध्वनि सुन 
पढने लगवी है और अत में उस “अ्रनाइव! शब्द का भी श्रदुभव हे जाता 
है जो गुप्त वा अ्रगम्य है | यह 'सतमत? इसी कारण तीन प्रकार के साधनों 
का प्रयोग करवा है निन्‍हेँ क्रमशः 'सुमिरन!, ध्यान! तथा “भजन! कहा जाता 
है। 'सुमिरन! द्वारा मौन जप की सक्गायता से चित्त की वृत्ति को मगवान 
के प्रति उन्पुख करना है, ध्यान! के अभ्यात द्वार उसे उस फेन्द्र पर स्थिर 
करना है तथा “मजन' द्वारा उसे शब्द ब्रह्म में लीन कर देना है और ये तीनों 
शब्द प्रायः उन्हीं तीन कियाश्रों को ओर सबेत बरते हूँ जिन्हें साधा- 
रण योग की परिभाषा में क्रमशः धारणा, ध्यान व समाधि कहा 
करते हैं। 


फिर भी 'राधघात्वामी सत्सग? को मुख्य साधना वास्तव में भक्तिप्रधान 

दी दे श्रौर उस्ते साधारण प्रकार से उपायना वा वरीश्रत भी कह्दा करते है। 
इस मत के अनुसार उपासना या तो शब्दस्वरूप राधास्वामी की हो सकती 
है श्रथवा सतगुझ वा साधुगुक की भी की जा सकती है। 'सद सतगुर? 
उनको कहते हैं जो सत्तलोक में पहुँच चुके हैं और'परम 

भक्तिकी सत! उनको कहते हे जो राधास्वामी के मुकाम पर 
प्रधानता. एुुँचे हैं तथा 'साधुगुर” उनको क्ते हैं जो अक्ष और 
प्रखह्म के मुकाम तक पहुँचे हैं, किंतु जो व्यक्ति वहाँ 

तक भी न पहुँच सका दो, उसे केवल “साधु! वा 'हत्सगी' कहां जाता है | 
इनमें से 'सतगुर”, परमसत्त' एवं 'खाधुगुर” का वास्तविक स्वरूप शब्दस्वरूप 
है श्रौर उनमे तथा “ठत्तपुदप वा 'पाखत्' में कोई मौलिक मेद महीं 
समफा जाता ) इस कारण ऐसे गुब्झों ढ़ उपाछना व सेवा शुब्दस्वरूप सत्त 


राषास्वामी सत्सग 


चुरुष की द्वी उगसना है जिधश्म विधान भी इस मत्र में किया 
“हुजूर महाराज साहेद! ने अने प्रवचनों द्वारा वैशग्य से कहीं आंधरू अनु- 
राग एवं भक्ति पर ही जोर दिया था ओर कट्दा था हि व्यर्थ एवं अनुचित 
बासनाओं का सयमित करना ही सच्चा वैराग्य है जो भक्ति एप॑ प्रेम का 
अभ्यास करते-करते स्वय उत्पन्न हो जाता है । मक्ति का एक आवश्यक श्रग 
दोनता है | “दीनता प्रेम का पैराइन हैं” तथा जिछ प्रकार “गर्मी में रोशनी 
६, वैसे ही भक्ति में दीनता है। मगर जैमे बगैर रगइने के रोशनी प्रकट नहीं 
होती, वैसे ही बगैर दु ख व तकलीफ के दीनता नहीं आती भौर जैप्ते स्टीम 
के बगैर कल नहीं चलती है, इसी तरदइ प्रेम श्रीर दीनता के विना अ्रतर में 
चाल नहीं चलती” | इसी प्रकार भक्ति के लिए शरणापन्न होने की मावना 
भी नितांत श्रावश्यक है। इनके द्वारा ही 'जाती प्रीतः जागती है श्रौर तब 
असली उग़सना शुरू होती है। सारी मुश्न्यत प्रेम नहीं, प्रत्युत फेबवल 
मोह मात्र है और वह मन से ही संत्रप रखती है, किंतु परमार्थी मुहब्बत मुरत 
की हुआ करतो है और बद्दी प्रेम है जिसकी भार की सहायता से सुरत 
मालिऋ की ओर पूरे उमग व उल्लास के साथ श्रप्नतर हुआ करती है। 
अतणए्व, इस सतमत ने भक्ति के लिए दीनता, थ्रपत्ति एव प्रेम को एक सम्रान 
आावश्यव बतलायः है और इन तीनों वो अपनाने वा नियम मी प्रचलित 

किया है। 

राषास्थामी सत्छंग वा पथ के मुख्य भ्रग चार हैं जिद्दे 'पूरागुद, “नाम, 
पसत्सगं तथा “अनुराग? बद्दते हैं। 'पूरगुझे या सतगुर से आमियाय सत 
सतगुद था साध सतगुरु से है, किंतु यदि बह न मिले तो जो कोई उसका 
सच्चा सेवक विरद व अश्रनुराग के साथ अम्याठ में लगनेवाला मिल जाय, 
४ उसे उपदेश प्रहण ऋर लेना चाहिए श्रौर 'कुल मालिझ' 
मत के प्रधान राधास्वामी दयाल का निश्चय चित्त में घारण कर अभ्यास 
अंग. शुरू कर देना चाहिए। चित्त में दा सत सवगुष के मिलने 
को श्रमिलाधा रखनी चाहिए, क्‍योंकि वे परमदयाल हैं 
ओर प्रेमी च अमिलापी को अपनी दया से अवश्य देश॑न देते हैं। “नाम! 
शब्द से भी ग्रमिप[य उस रुच्चे नाप्र से है, जो ध्वन्यात्मक हूप में सभी घटों 
में ब्यात हो रहा है और जिसको घार रूह यानी जान को घार है और उसी 


१, “वचन परमपुरुष पूरनधनी मदाराजां साहेब” [ बे» प्रे०, प्रयाग भा० १) 
पृ० भरे ९०१ 


ध्७८ उतरी मारत की संतन्परम्परा 


से तमाम बदन व आग श्रग चेतन हैं। इंछी धार के संग सुरत यानी जीव 
उतरकर पिंड देश में टहरा है और श्रत समय पर इसी घार के साथ सिंच 
जावा है यानी देह की मृत्यु हो जाती है। वदी शब्द स्वरूप में कुल एचना 
का ग्रादि है और श्रयल में शब्द और उसकी घार यानी आवाज में कोई मेद 
नहीं है | यही नाम जाता है श्र्थात्‌ इसी को 'निनमाम' कहते हैं. और इसे 
नामी के मेदों के साय सममना चाहिए, सिफाती वा इंत्रिम नामों से काम 
नहीं चल सकता । 'रत्सग' से मुख्य श्रमिप्राय सत सतगुद का सग, उनकी 
सेवा तथा उनके बचनों को मनोयोग्रपूर्षक सुनना और उनका दशन करना 
है| किंग यह भी बाह्य सत्तग है ) गतर का सत्संग सतगुद के बचनों को 
झपने भीतर मनन करना तथा उनऊ उपदेशों के श्रतुसार सुरत लगाकर घट 
में होती हुईं शब्द-घ्वनि को श्रवण कग्ना श्रौर मन्र वी जवान से सच्चे नाम 
का सुमिरन करते हुए उनके स्वरूप का ध्यान वरना कहलाता ऐे। वाह्म 
सत्सम की आवश्यकता तभी तक है, जब तक चित्त से श्रम व सशय दूर 
नद्दा जाय भ्रौर प्रेम प्रगट न हो ले, किंतु श्रतर का सत्नग तत तक चलना 
चाहिए जब तक जीय शरीर में है। “अनुराग! का भी मुख्य अ्रमिप्राय वह 
सच्चा प्रेम है निसमें मालिक के दर्शनों के लिए लालाबित होगा तथा साथ 
ही सांशरिक इुखों से भय करना भी सम्मिलित है ।)!' 


प्रष्िद है कि सत शिवदयाल रिंह श्रर्थात्‌ स्वाभीजी मदाराज ने 
राधास्वामी नाम ५इले प्रकट नहीं किया था| वे केवल 'शत्तनामा अनामी 
तक का भेद प्रकठ करते थे और उसी का उपदेश दिया करते थे, जैता कि 
पिछले अन्य सतों के समय से भी चला आश रहा । जब सबराय-यालिगराम 
बह्बादुर श्रर्यात हुजूर महाराज साहेब! ने अपने मुरत 
राधास्वार्मी शब्द कै अभ्यास में उसकी ध्वनि सर्वप्रथम सुनी तथा 
का सर्वप्रथम उसके दशनों दा श्रनुभव किया, तब उन्होंने उस नाम से 
प्रयोग. 'स्वामीजी महाराज को हीपुकारना आारभ कर दिया 
और उस सम्रय के श्रनतर उस 'राधारवामी? नाम था 
धाधासवामी' धाम का श्रभ्यासं तथा उपदेश चलने छगे। (हुनर महायज 
'साहैब' ने कहा है, 
दूँटत दूँदव न बन डोली । 
तब्र राघात्दामी की सुन पाई बाली ॥ 


१ 'साधांग्य उपटैश/ पृ० १३ ५। 


गधास्वामी सत्संग ६०६ 


प्रीवम प्यारे का दिया सदेखा | 
शब्द पकड़ जाओ उस देशा ॥ 
कर सतसंग खुले हिये नैना । 
प्रीतम प्यारे के सुने बही बैना ॥ 
जब पहिचान मेहर से पाई | 
प्रीवम आप गुरू बन आई 7? 

--प्रेमशनी” (भा० ३) शब्दसावन | 
इस बात को स्वामीनी महाराज ने भी स्वीकार किया है, जो उनके बचन 
१४ से इस प्रकार प्रकट होता है, “क्रिर लाला परताप सिंह की तरफ मुतबज्जह 
होकर फरमाया कि मेरा मत तो सततनाम और श्रनामी का था और राघासवामी 
मत शालिगराम का चलाया हुआ है। इसको भी चलने देना और सतसंग 
जारी रहे और सतसग झआागे से बढकर होगा ।”” इसके पहले वचन १३ में 
क॒द्दा गया है कि “पिर सुद्शनतिह ने पूछा कि जो कुछ पूछना होवे तो 
किस्से पूछें? उस पर फरमाया क्रि “मिस किसी को पूछना होबे, बह 
शालिगराम से पूछे |” 


डॉ जे» एन० फ्कुंहर ने लिखा है कि संत शिवदयाल तिंह वा स्वामीजी 
मद्दाराज का पूर्वनाम ठुलसीशम था भ्रौर इन्होंने वेष्णब-डुल में जन्म लिया 
था। उनका यह भी कददना हे कि इनका सम्बन्ध वृन्दावन के उन गुरुथरों 
से मी था जो भीकृष्ण के श्रनुयायी होते हैं! तदनुसार ये तथा इनकी पत्नी 
कमी कभी कृष्ण व राघा के रूप धारण कर अपने 

सत्संग का श्रन॒वाय्रियों के स मने उपस्थित द्ोते ये और इन्हीं रूपों में 
विकास. इनकी पूजा भी हुआ करती थी । द्वितीय गुर अर्थात्‌ संत 
राय सालिगराम बद्वादुर वा 'हुजूर महागज साहेब! भी 

कभी-कभी कृष्ण ना करते ये और इस प्रकार सत्संग द्वारा स्वीक्त गुरुमक्ति 
मूलतः वून्दावन के गुरुओं की देन है*। डा० फकुहर का यह मी श्रमुमान 
है कि स्वाभीजी महाराज के गुरु तुलसी साहब ये | विंतु उक्त बातों के प्रमाण 
में उन्होने कुछ भी नहीं कहा है । इस बात में संदेह नहीं कि हुजूर साहेब को 
तीव बुद्धि तथा उनके विषय्वतिपादन की अपूर्व शक्ति ने उत्सग की उन्नति 


ग 


« लाला भ्रतापसिद सेठ : “नीवनचरित्र छुजूर रझमीजी महाराज” णएर० ११३ पर 
उद्धुत । 


५ डा० जे० एन० प्रकुदर : 'माइने रेलिजस मूत्रमेद्स! पृ० १६६ 


च्घ० उत्तरी भारत की सत परम्परा 


करके उसे सुदृद व मुश्यवस्पित बनायां था। उन्होंने सत्मय द्वारा अनुमोदित 
मत को अ्रधिक से अधिक स्पष्ट क्रिया, उयकी संत्या को सुचाद रूप से 
संगठित भी किया। हिंद उत्त सभी दाता में ये श्रपने गुय द्वारा श्रनुपाणित 
हो चुके ये भर इनके प्राय, सभी कार्य उनके प्यप्रदर्शन-सम्बन्धी सकेतों के 
खनुसार ही सम्पन्न क्ये गए थे। हुजूर मद्दाराज साहेव के श्रनन्तर महाराज 
साहैव ने स० १६५६ में राधास्वामी उत्तगे की कंद्रीय समा के सगठन व 
सचाज्ञन के लिए एक विधान दा निर्माण किया श्रौर अनेक नियम तया 
उपनियम बनाकर उनके अनुसार प्रबध चलाने की एक परम्परा निश्चित कर 
दी। वत्वय के नियमानुत्गर उसके श्रनुयादियों का निवृत्तिमार्ग स्वीगर 
करना औवश्यक महीं है, रिंतु इस विधान में उसके साधुश्रों के लिए भी 
चुछ विशेष व्यवस्था की गई है? । 
गधाधस्‍्वामी सत्सग के नैतिक नियम फेवल थे ही माने गए हैं जो जीव 
को भौतिक जीवन से मुक्त कर उसे आ्राध्यात्मिकर जीवन को ओर प्रदृत्त करें, 
सदनुसार मास एवं भादक वस्तुओं का सेवन, मद कीले वल्थाभूषणों का धारण, 
खधिक निद्रा व व्यर्थालाप में कालन्यापन जैसे कर्म निपिद्ध हैं। राजनीतिक 
आन्दोलनों व समाश्रों में सम्मिलित होना श्रथवा मेले जैसे 
नैतिक नियम प्रदर्शनों को देखने जाना भी उद्ी प्रकार त्याज्य है | 
सठने संदस्यता के ज्िए. अपने पूर्व घम का परित्याग 
7250 [र न अपनी जीविका वी ग्रार से ही किथी प्रकार उदासीन 
निवार्य है | छत्तग के सभी सिद्धांत शुद्ध वै्ञानिक ठथा अनुभवगम्य 
ममे जाते हैं और उन्हें स्वीकार करनेवाला मनुष्य झिसी भी स्थिति में 
रहता हुश्रा, अपने उद्धार फे लिए प्यलशील हो सकता है। इन तथा कुछ 
अन्य इस भ्रकार की बातों में सत्तग थियोधाफिऋल सोसायटी के समान 
जान पड़ता है ्ौर श्रपनी कतिपय साधनाओं की दृष्टि से भी ये दोनों प्रायः 
एक दी प्रकार से कार्य करते हुए दिखलाई पडते हैं। इनके श्राध्यात्मिक 
यातावस्थों में भी कदाचित्‌ अ्षिक रिभिन्नता नहीं है। सत्सव की सभाएँ 
अधिकवेर शांत व ब्राइरसशत्य हुआ करती हैं और उनमें मजन, पाठ एव 
अवचन के श्रविरिक्त श्रन्‍्य कोई कायनम नहीं रहता । इसके प्रत्येक अनुयायी 
के लिए सत सतगुद श्रयवा उसके चित्रादि के समत्त अपनी भ्रद्धा का प्रदर्शन 
सुख्य कतंव्य भाना जाता है । सत खतगुद्द द्वारा स्पश की गई वा व्यवद्वाए में 








फुद्कर संत दया 


लाई गई पत्पेह़ वस्दु पवि|र व उपादेग हे और उसे उिना तक विवक डिये 
अयना लेना परम घमं है | 


रराघास्ममी सत्संग का न्यूताषिक ग्रचार भारत के आय प्रत्येक याँत 

में हो चुका है और उसके अनुयावियों की सख्या ममशः 

प्रचार वद़ती हुई दी दीस पडती है। इसकी रइस्यमयां श्रतरग 

कार्यप्रणाली, इसकी प्राग्गावाम पिह्दीन योग्य साधना की 

बाह्य सरलता, इसका सादे व सदुमाप्रपूर्ण व्यवद्धार को श्रोर अधिक मुंकान 

तथा आष्यात्मिस चीयन में मो समृद्धि लाभ सबधी इसकी योजना इपके प्रति 
आकृष्ट करने के लिए पर्यात साधन दें । 


५ फुटकर संत 


८१) स्वामी रामतीयं( स० १६३० - स० १६६३) 


स्वामी रामतीर्थ का जन्म पजाव प्रात के गुजरानवाला जिल्ले के अतर्गत 
मुरारोवाला गाँव में हुआ था । ये स* १६३० में उठ्त हुए ये और इनके 
पूर्वंतर गासाई' बश के ब्राझण कदलावे ये जिनमें प्रतिद गो० तुनतीदास 
का मी नाम लिया जाता है।ये एक प्रतिभाशाली ब्यक्ति थे। इन्‍्दे पदले 
उर्दू एम पारसी की शिक्षा दी गई थी, किंतु आगे चलकर 

संक्षित छल्दोने गणित के विषय में एम० ए० तक की डिग्री श्र 
परिचय की | ये कुछ दिनों तक स्वृछ एव कालेज में अध्यापन का 
कार्य बरते रदे। परतु कृष्णमक्ति, गीवानुशीलन तथा 

वेदान्च-दर्शन की आर इनका ध्यान क्रमशः अधिकापिक श्रकिष्द होता गया 
और इनके दृदय में एक अ्रपूर्व माव जाणव हो उठा | वदनुव९ इन्दोंने 
केवल श्रपनी २४ पर्ष की अवश्या में ही अपने पिवा के पास एक पत्र लिख 
कर उन्हें सूचित कर दिया कि “आपका पुत्र अब राम के झ्रागे बिक गया, 
उसका शरीर अब अपना नहीं रह गया । आज दीपमाला क्रो अपना शरीर 
हार दिया और महाराज की जीत लिया । महाराज ही इस गोसाइयों का धन 
हैं ? और इसमें सदेदह नहीं द्वि उक्त “महाराज शब्द से इनका श्रमिप्रय 
उस 'परमब्रझ परमात्मा से दी था जो वेदातानुसार परम तत्व॒ का सूचक है । 
इस घटना के अनन्तर युवक राम ने ऋमश, दरिद्वार, हृपीकेश, तपोवनादि 
की यात्रा की और स० १६५५ में किसो समय एक्तियासत के अवसरों पर 


दर उत्तरी मारत की तंत-परम्परा 


इन्हें श्रात्मसाक्षाक्तार की श्रनुभूति मी हो गई । प्रिर दो इनके जीवन का 
ढग दी पूर्ण रूप से परिवर्तित दो गया और ये अत्मानन्द वी मस्ती में सदा 
मग्न दौख पहने लगे | स० १६३७ में इन्होंने श्रपना अ्रध्यापन कार्य छोड़ 
दिया श्रौर अगले वर्ष सम्यास प्रहण पर देश रिदेशों में भ्रमण करने 
तथा अपने दृदयश्थित्त भावों को व्यक्त वरने के लिए निइल पढ़े | अमेरिका 
से वापस श्राने पर इनसे कुछ लोगों ने किसी अपनी सत्या के प्रवत्तित 
फरने का श्रनुरोध किश, किंतु इन्होंने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया, बल्कि 
उत्तर में कृद्दा कि “भारतवर्ष में जितनी सोशाइटियाँ हैं, वे सभी राम की डं, 
राम उत सत्र में काम करेगा। समी भारतवासी मेरे अपने हैँ ।”फ़रि 
ये श्पने देश में ही कुछ दिनां तक भ्रमण करते रहे और अत में कार्तिक 
कृष्ण १५ स० १६६३ के दिन टिददरी के निकट भृगुगगा में स्नान करते 
समय इन्होंने जलन्ममाधि ले ली। इन्दें एक फन्‍्या व दो पुत्र उत्पन्न हुए ये 
स्वाभी रामतीय की रचनाओं में इनके कुछ व्याख्यान, कुछ पत्र और 

कुछ कविताएँ उपलब्ध हैं जिनसे इनकी 'ब्राह्मी स्थिति! की सनक मिलन 
जाती है | ये श्राष्मानुभूति द्वारा प्रमावित अपने व्यापक इृष्टिकोद से सभी 
कुछ को अ्रात्मस्वरूप ही देसते ये। इन्होंने उसके रग में अपने जीउन की 
अध्येस चेष्दा को पूर्ण रूप से रंग डाला था । इनकी भावऊता 

मत का सार इतनी तीव थी कि वह क्रमी-कृपी भावावेश वा उन्माद की 
स्थिति तक पहुँच जाती थी और सर्वताधारण इनकी बातें 

सुनकर दग रद्द जाते थे । किंदु इस बैठ के कारए इनक्ले विव्वार्रो में किसी 
प्रकार की विश्व खलता नहीं लक्षित होती थी और न ये अपने वास्तविक ध्येय 

आत्मानुभूति द्वाग विश्वकल्पाय से कभी विचलित ही होते थे | इन्दोने 

अपनी मानतिक स्थिति का परिचय किसी समय 4 586 0 सि2ा०टत 

8९८४८४४८४४ 'श्र्यात्‌ सतुलित प्रभाद की अ्रवस्था? के संकेतों द्वारा 

दिया था। ये अपने उपदिष्ट मत को परहुष्मा नकद धर्म! की सजा दिया 

करते ये और कह्दा कग्ते थे कि यह वतंमान जीयन से सध रलता है । 

“उधार धर्म” अ्रधविश्वाम पर निर्भर रहता है, किंतु “नकद धर्म! श्रत करण के 

इढ विश्वास का द्वाता है। “उधार धर्म! कहने फे लिए, “नकद धर्म' करने के 

लिए हैं | धर्म के उत भाग, पर जो नकद है, सभी धर्मों या सम्रदायों की 

एक़्दाक्यता है | इस पर कहीं दोंमत मह्ा?। स्वामी शमतीर्थ ने इस 


३. 'स्वार्मा रामन॑र्थ वे लेखव उपदेश” ( जिल्द दूफी अरिमनीर्थ प्स्लिउशन लोग, 
लग्बनऊ १०६९ ) पएृ० २०९ २१ 


फुटकर संत ध्प्डे 


'कद धर्म! की परेमापा के भोतर सत्य बोलना, शान संपादन करना और 
उसे आ्राचरण में लाना, स्वार्थ से रहित होना, रंसार के लालच य धमकियों 
के जादू में आकर बारतविक चिद्रुप को न भूल जाना तथा स्थिर स्वभाव 
रहना बआ आदि की चर्चा की है । 
स्वामी रामतीय॑ ने एक बार धर्म के संब्रध में किसी के प्रश्न करने पर 
उत्तर में लिखा था कि “धर्म श्रपना श्राप उद्दे श्य है और वही सारी विद्याओं 
का मी लक्ष्य तथा अतिम निष्कर्ष वा परिणाम है ” इन्दोंने उसे चित्त की 
उस बढी-चढी अ्रवस्था? का श्राघार बतलाया था, जिसके द्वारा शांति सतो- 
गुण, उदारता, प्रेम शक्ति एव ज्ञान इमारे लिए स्वाभाविक 
चर्म का स्वरूप व निजी बन जायें धर्म के द्वारा मनुष्य फे जीवन में 
एक श्रमूतपूर्व परिवर्तत झ्रा जाना चाहिये और ऐसी 
स्थिति का अनुमव होने लगना चा्टये जिसमें “हमारी रहनन्सइन ( आचार» 
व्यवहार ), वाणी श्रौर विचार एक परिच्छिन्न शरीर भ्रौर उसके दास की 
इृष्टि ( देह्दाष्यास ) से न रहें, बरन्‌ सवंब्यापी विश्वात्मा और जगत्‌ पाये 
की दशा हमारी दशा ही जाय ।” “पघर्म का प्राण हृदय फा पिप्रलना या 
घुलना है, खुदी ( देदात्ममाय ) के स्थान पर खुदाई ( ब्ह्ममाव ) का ध्रा 
जाना है। यह एक मात्र है और बह किसी प्रकार बदलने के योग्य नहीं | धर्म 
के शरीर वा वाह्मरूप कई हो सकते हं श्रौर देश, काल व श्रवस्था के अ्रतुसार 
मिन्न-मिन्न भो हो सकते हैं | सवंसाधारण धर्म के इस वाह्मरूप को ही अपना 
कर सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक ग्रन्थ, परलोक संग्रंघो विचार वा घादविवाद 
के फेर में पढ़े रह जाते हैँ श्रौर उनका दृदय उक्त प्रकार से पिघनने नहीं पाता, 
जिस कारण उन्हें धर्म को बदलने तक की आवश्यकता पड़ जाती हे”"॥ 
स्वामी रामतीय ने इस प्रकार सतों के मुख्य अ्रभिप्राय को ही श्रपने शब्दों 
द्वारा प्रकट क्यि था और इनके जीवन दा प्रधान उद्देरय मी संतमत के ही 
अनुछार व्यवद्दार करना था ] इन्होने अपने अ्रल्पकालीन सात्विक जीवन में ही 
एक अत्यंत उच्च कोटि का आदशश सत्रके सामने रख छोड़ा | 
(२) भद्त्मा गाँधी (सं० १६२६ : स० २००४) 
क. जीवननचूत्त 
सन परपरा के साथ महात्मा गाँधी के किसी प्रत्यक्ष संबंध का पता नहीं- 


१. स्वामी रामतीरथ के लेख व उपदेश” ( जिज्द दूसरी, भौरामतीर्थ पन्लिकेशन लोग, 
लखनऊ ) पृ० १४:७५, २०३:४ 


अप उत्तरी मारत की संठ परम्पण 


चलता, किंतु इसमें सदेइ नहीं किये उन महान व्यक्तियों में से ही एक ये ! 
डनको श्रास्तिकता, विश्वऋल्याण की भावना मानवन्समात्ष की एकता में 
थूर्य विश्वास, विचार स्वातनय, स्वानुभूति के प्रति श्रास्पा, याह्म विडंबनाओं 
पे अ्रसंतोप, साइभौम विचार, विश्वप्रेम तथा सतत बढ़कर 
संत गाँधी. अपने शुद्धाचरण द्वारा सिद्ध किया आ्रादर्श व व्यवहार का 
सामजस्य सतों के ह्टी अनुसार ये। ये श्रपने को सदा 
एक धार्मिक व्यक्ति ही मानते रहे और श्रपने घामिक दृष्यिकोण के दी 
अनुसार इन्होंने मानव-जीवन के प्रत्येक अग पर विचार किया | इन्होंने ठेठ 
सामाजिक प्रश्नों से टेशर आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याद्रों तक को उसी 
शार्मिक भावना के साप इल करने वा प्रयश्न किया। इन्होंने घोर भौतिक- 
बाद के युग से भी आध्यात्मिक धारणाश्रों वा मह्त्न प्रतिष्ठित करना चाहा 
और अपने चरिनतलल तथा एकॉननिष्ठा के सदारे स्बसाधारण का ध्यान 
'एक बार पिर उन बातों वी ओर श्राकृष्ट कर दिया जो वर्तमान समय के 
लिए रुदा निरथंक समकी जाती रहीं। इन्होंने संतों की श्रनेक स्पीक्षतियों को 
खुले दृवदय से श्रपनाया और उमकी उपयोगिता का स्वय श्रनुभव कर उन्हें 
दूसरों के लिए भा श्रापश्यक द्दराया । मनुष्य की लैसर्गरिक महानता का 
इन्होंने उसे फ्रिर एक श्र स्मरण दिलाया और झ५नी सुपर शक्तियों को जारत 
-व विकसित करने के लिए. उसे एक बार फ़्रि सचेत किया तथा संसार के 
भीतर प्रति दिन दीख पहड़नेवाले विविध दु खों को दूर करने के लिये उसे 
“वटियद होना भी सिखलायां | महात्मा गाँधी भी सतों की ही भाँति स्वर्म 
एवं नरक का कहीं अन्यत्र दोना नहीं मानते ये और न मोक्ष के लिए परिवार 
के त्याग को आवश्यक सममते ये । इन्होंने विविध विपदग्रस्त भूतल को ही 
वर्ग बनाने का प्रयत्न किया तथा व्यक्तिगत मोक्ष एवं विश्वकत्याण में 
सामजह्य प्रदर्शित किया | 


मोहनदाध कर्म दर्द माँधों का जन्मे श्राश्विन वदी १२ संवत्‌ १६२६ 
६२ अक्तूचर सन्‌ १८६६ ई० ) को पोरदर वा सुदामापुरी में हुआ था । 
ईनके पिता एक व्यवशरकुराल, किंतु निर्रद व चरित्रवान्‌ व्यक्ति ये और 
इनकी माता का भो स्वमाव धार्मिक था| बालक सोहनदास पर अपने माता- 

विवा के ब्राक्रुणों वा बहुत बड़ा प्रमाव पड़ा था और ये 
भारंसिक उनके प्रति थद्धा के माव अपने बचपन से ही प्रददशित 
वृत्तियाँ. करने लगे ये। इन्होंने ्रपनी “श्रात्मकथा” में लिखा है 


फुटकर संत ह्प््म 


कि अपनी छोटी श्रवस्था में ही इन्हें श्रवण शिवमत्ति' साम की एक 
पुस्तक पढने को मिल गई थी और इन्होंने किसी तस्वीर में देखा था 
कि भवण अपने मातापरिता को काँवर में बैठाकर तीर्थ यात्रा के 
लिए ले जा रहा है, जिसरा प्रभाव इनके कोमल हृदय पर विना पड़े न रद 
सका | इसी प्रकार एक बार किसी नाटक-कम्पनी द्वारा प्रदर्शित इरिश्चिद्ध 
नाटक' के खेल ने भी इन्हें बहुत प्रभावित क्रिया था और ये हरिश्चन्द्र का 
अमुक्रण करना अपना कतव्य मानने लगे ये । स्वूल में पढ़ते समय इन्हें 
जितनी लम्जा का अनुमव श्रपने पाठ के याद न कर सकने में झोवा था» 
उससे कहीं अधिक सदाघरण में चूसने से हुद्या करता था। एक आर अपने 
पिट जाने के तंबंध में लिखते हुए. उन्होंने स्वय कहा है कि 'भुके इस बात 
पर वो दुःख मे हुआ कि पिटा, परंतु इस बात का बडा दु.ख हुआ कि मैं दड 
का पात्र समरका गया । मैं फूट-फूट कर रोया । यह घटना पहली या दूसरी 
कत्चा की है?” | इसी प्रकार अपने माता-पिता को धोखा न देने के शुभ 
विचार ने इनझी अपने एक भित्र के कारण पड़ी हुई भास्य्भक्षण 
की आदत को भी छुटा दिया था और ये अपने को अधिक वहकने से सपाल 
सके थे। 


सं० १६४४ में मैट्रिउ पास करने के अ्रनंतर ये बैरेस्टरी पास करने के 
लिए बिलायत मेजे गए। इनकी धर्मभीर माता ने इनके चरित्र पर किसी 
न किसी प्रकार का धब्वा लग जाने की आाशका से इनसे घर छोडने के 
पहले ही तीम प्रतिज्ञाएँ करा ली थीं, मिनमें से एक मांत-भक्षण न करने 
की, दूसरी सद्रा-सेउन से विरत रहने की और तीधरी पर- 

बिलायत के ख््रीव्सगण न करते वी थी और इन्होंने इन तीनों का 
अनुभव पालन किया। जव कभी इनके सामने यहाँ इस प्रकार का 
कोई अवसर उपस्थित दोता, इन्हें भ्रपनी माता के शब्द 

स्मरण हो आते 'पौर ये समन जाते । इस प्रकार के सवत जीवन मे इन्हे 
'कऋमशः प्रलोभनों की ओर से बचाकर इनकी मनोदृत्ति को सादे जीवन की 
ओर उन्‍्मुख भी किया। वहाँ के विल्ासितापूर्ण समाज में रहते हुए भी 
इन्होंने अपने भोजन एवं रहन सइन के विपय में मितब्यवित्ा स्वीकार की. 
और ये नियम के साथ रहने लगे | उसी समय इन्हें अपने छिन्हीं थियातो- 
फिस्ट मित्रों की प्रेरणा से “गीता” का अग्रेजी अनुवाद पढ़ने का अवसर 





१. 'ग्गक्षप्त आत्मकथा! 'रुला सात्दिय मडल, दिल्ली, १९३० ) पएृ० ५१ 


प्र उत्तर भारत की संत-परम्परा 


मिला, शिधका इन पर थहय प्रभाव पढ़ा | तब से ये अपने हिंदू धर्म के अन्य 
प्रथों को पढने के लिए भी उत्मुछ हुए श्र धार्मिक जीवन के वास्तविक 
रहसस्‍्व को सममने की शोर प्रवृत्त मी हुए। स* १६४८ में इन्दोंने 
और्सिटरी पाउ कर ली और उसी वर्ष वहाँ से मास के लिए प्रस्थान भी 
कर दिया। 


मारत में आते ही इन्होंने यजकोट में वकालत झ्रारम कर दी और फिर 
ओडे दिनों के लिए. बबई म भी काम क्रिया | परन्तु कुछ ही उमय के अ्नतर 
इन्हें त० १६५० म दच्तिण अफ्रिक्रा क लिए चल देना पड़ा, जहाँ श्रपनी 
जीपिका चलाने के साथ क्षय इ-हं लोक सेया का भी श्रवर्र मिलने लेगा । 
दक्षिण अ्रफ्रिरा में रहते समय इनके जावन में इतना 
द्त्तिण भ्रफ्रिसा परिवर्तन हो आ्राया हि अपनी जीविका अथवा घर 
के काये.. ग्हस्थी क काय इनके लिए क्रमश* गौण से जान पड़ने 
लगे और इनगी प्राय भत्येफ दैनिर चेध्टा जनसेवा के 
भावों द्वाय ही प्रेरित होने लगी । उठ देश में भी छादे जीवन, स्वास्थ्य एवं 
आन विशञान के प्रशतो में इनकी रुचि बनी रही और इम विपयों क अध्ययन 
च तदनुकूल प्रयोगों के श्रायार पर इन्दोंने कुछ लेख भी लिखे। दक्षिण 
श्रक्रिका मये २० वर्षों स अधिक समय तक रहे श्रौर बीगन्बीच में कमी 
भा भारत मी श्रा जाते रहे। उस देश में रहते समय इन्हें अ्रपने प्रवासी मार- 
सीय भाइयों की विविध समस्याञ्रों के सुलमाने में श्रनेक्र बार सक्रिई माय 
सेना पड़ा निसस्रे इन्हें बहुत कुछ श्रतुमव भाप्त हुआ | फिर भी स० १६६१ 
की एक साधारण सी घटना ने इनक जीयन में भदृ्पूण रचनात्मक परि 
चतन कर डाला और यद्द बात एक पुस्तक के पढ लेने मान से थी | मिस्टर 
वोलक नाम के इनके एक मित्र मे श्रश्नेज लेखक रस्किन की पुस्तक 'ब्रमदु 
दिस लास्ट इन्हें देखने को दी जिसे इन्होंने आद्योपात पद डाला | इनका 
कइना है कि “जो चीज मेरे अतरतर में बसी हुई थी, उस स्पष्ट प्रतियरिंग 
मैने रस्किन के इत ग्रथ मे देखा और इस कारण उध्ने मुमपर अपना 
साम्राज्य बना लिया एवं अरने विचारों के अ्रनुधार मुकसे आचरण कर 
याया*? | इस पुस्तक का इन्होंने 'सर्वोदिय! नाम से गुजराती अनुवाद भी 
कर ढाला है] 


१. संघिम आत्मकथा ( सा शघ्तप्यि म्च्ल, दिल्नी ) पृ० प७। 


फुटकर रात दर्द 


उक्त पुस्तक का अध्ययन कर लेने फे अनन्तर इनके विचार इतने 
स्पष्ट व परिष्कृत हो गए क्रि इन्दहाने उनके अनुसार अपने जीवन कही बदल 
डाला। उसी वर्ष इन्दोंने फिनिक्स में एक आश्रम की स्थापना की जहाँ से 
इनका इंडियन श्रोपानियन! नामक पर मो प्रकाशित होने लगा | आरभ्म के 
निवाहियों को यथासमव समी प्रकार के कार्य आवश्यकता- 
कायापलद नुप्तार करने पडठे और स्वावलबन का श्रभ्यात डालना 
ब पडता । ग्राश्रम को सफाई, उठमें काम आनेवाली उपयोगी 
संयत जीवन वस्तुश्नों को मरसक स्वय तैयार करना, श्रनुशासन के प्रभाव 
में रहना और समभो प्रहार से एक सादा सात्विक जीउन 
ज्यतीत करना वहाँ ऊ प्रत्येक निवासी का परम क्तेन्य समझा जाता था? जिसे 
च॑ समी सहर्ष पालन करते थे। मदत्मा गाँधी ने यहीं रदकर झपने जीवन का 
कार्यक्रम निश्चित किया और उसमें पूरी तफ्लवा प्राप्त करमे की इच्छा से 
स० १६६३ में उसक लिये ब्रह्मचर्य व्रत पालन थ्रारभ कर दिया। इन्होंने 
क्रमश दूध का परित्याग क्रिया, उपग्र6 के प्रयाग आर म हिये और इश्त 
अकार एक श्रादर्श सयत जीवन का सूज्॒पात कर दिया । झाभम के निवासी 
एक सयुक्त परिवार के रूप में रहते थे श्रीर उनमें प्राय सभी भारतीय प्रान्तों 
तथा जातिया व सम्प्दायों के लोग सम्मिलित ये और उन खबके अ्गुझा 
ये ही ये। उनऊो मिन्न मिन्न मापाओं, उनकी मिन्न भिन्न रइन सहन एवं 
मिन्न भिन्न मतों का समन्वय भद्दात्मा गाँधी के नेतृव्व में बडे सुन्दर दंग से हो 
जाता था और किसी भो वर्ग के व्यक्तियों को कभी इस बात का अनुभव नहीं 
दो पाता था कि _म किसी प्रकार के प्रतिकूल वातावरण में जीवन यापन 
कर रहे है । 
सद्दत्मा गाँधी स० १६७१ तक दक्षिण अफ्रिका में रहकर वह्शँ के 
आरतीय प्रवाधियों के उपकाराये अनेक काम करते रहे | फिर वहाँ से भारत 
में लौटकर इन्होंने गांतले के परामशीजुसार यहाँ के लोगों की वास्तविक 
दशा का अध्ययन करना झारभ क्या और तदलुसार सरे देश में भ्रमण 
करने लगे। ऐसे ही श्रवसर पर इन्होंने (स० १६७२ में) 
भारत में साब्रस्मती में अपना त्याग्रह झ्राश्रम! खोना जिसे केंद्र 
कार्य बनाहर ये इधर उघर घूमते ये। आश्रम में इन्दाने सत 
कातने एवं बस्न बुनने का कार्य भी आरम्म कर दिया श्रौर 
ये शुद्ध स्वदेशी के प्रचाराये लागों को उपदेश देने लगे | इन्होंने गिरमिट 
अथा ऊ विदद्ध श्रादोन्‍न चलाया” | चबरन के निलद्दे गाएं के भ्रत्याचारों को 


द्द्द उत्तरी भारत की संव-परस्परा 


दूर बरने का प्रयत्न किया और खेडा फे किसानों को सविनय अवश्ञा के लिए 
आगे बढाया | इृह समय तक महात्मा गाँधी का कप राष्ट्रीय कम्रेत के 
साथ भी हो चुका था और अपने विचारों दा प्रचार ये उतके अधिवेशन में 
करने लग्ने थे । अर समय समय पर इनकी दातों पर विशेष ध्यान दिया जाने 
लगा या | इन्होने 'रैलेट ऐक्ट' के विरुद्ध स्वदेशवात्ियों को उत्तेजित कर 
स० १६७७ में अ्रतहयोग अआ्रांदोलन चलाया, जिस कारण इन्हें छः वर्षों की 
सजा पाऊर जेल जाना पडा। इसी प्रकार स० १६८७ में इन्होंने सविनय 
अवशा का आरम्भ डडी में नमझ बनाकर क्रिया और श्रत में सं० 
१६६२ में काँग्रेस से परथक्‌ होकर श्रपने कार्य करने लगे ) इनक्रे कार्यक्रम के 
अतर्गंत इस समय दिंदू मुह्लिम-एकता, खदसनप्रचार, हरिजनोद्धार व 
स्वराज्य-प्राप्ति की बातें प्रधान रूप से रह गई थीं जिनके लिए, ये सदा लेख 
लिखते व व्याख्यान देते रहे । ह्सवे सिवाय इसका ध्यान इस समय रिशेष 
रूप से धार्मिक बातों के प्रचार की ओर मी झाइृष्ट हो गया था। ये नित्य- 
प्रति सायकाल ईश धाथना क्रिया करते जिसमें इनके साथ अनेक नर-नारी 
सम्मिलित हुश्रा करते और प्रार्थना के अ्रनतर श्नका प्रवचन भी सुना 
करते । ऐसे ही श्रवसर पर एक दिन इनके प्रार्थेना मइृप में जाते समय एक 
नवथुवक ने इन पर गोली चला दी और उस दिन माघ बदी ५ सं० २००४ 
को दिल्‍ली में इनका देहति हो गया | 


ख. महास्मागाँधी का मत 

महात्मा गाँधी ७८ वर्षों से मी श्रघिक जीवित रहे | विठु जब से इन्हें 
चेतना मिली। ये निरन्तर श्रात्म विकास के बाय में सलम रहे और अपने जीवन 
को अपने उच्यादर्शों के अनुमार ढालते हुए आस्मोत्रत के साथ साथ विश्व- 
वल्याण की ओर भी श्रग्नतर होते गए | इनका कहना था कि “मैंने सत्य को 
जिस रूप में देखा हे और जिस राह से देखा है, उसे उसी 
सत्य पा राह से बताने फी इमेशा कोशिश की है” | मैं सत्य को ही 
अमनुभव॒ परमेश्वर मानता हूँ ।”” इस रुत्य को पाने की इच्छा करने 
वाला मनुष्य जीवन के एक भो ज्षेत्र से बाहर नहीं रह 
सकता | यही कारण है कि भेरी उत्य-पूजा मुझे राजनीतिक ज्षेत्र में घमीट 
ले गई। जो यह कहते हैं कि राजनीतिक से धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है , 
में नि.प्ंकोच झेकर कहता हूं हि वे धर्म को नहीं जानते और मेरा विश्वास 

है कि यह बात कहकर मैं किसी विनय की सीमा को लाँध नहीं रहा हूँ। 


फुटकर संत ध्ध्छ 


सहात्मा याँधी का तलशान आध्यात्मिक होने की अ्रपेढ नैविद अधिक 

है'| इनका कइना है छि “विना आत्मशुद्धि के प्राश्िम्रात्र कै साप एकता का 
अनुमव नहीं क्रिया जा सकता और श्रात्मशुद्धि के अमात में अर्धिखि घर्म का 
पालन करना भी हर तरद नाममक्िन है । चूँड़ि अशुद्धात्म परमात्मा के 
दर्शन करने में श्रसमं रहता है, इसलिए जीवन के 

आत्मशुद्धि सारे ज्षेत्रों में शुद्ध करी जरूरत रहती है। इस तरद को 
शुद्धि साध्य है; क्‍योंकि व्यचि और समप्थि के बीच इतता 
निकट सम्बन्ध है कि एक की शुद्धि अनेझू की शुद्धि का कारण बन जाती हे 
और व्यक्तिगत कोशिश करने को ताकत तो सत्यनारायण ने सब किसी को 
जन्म ही से दी है | लेकिन में दो पलन्पल पर इस बात का श्रनुमव करता हूँ 
कि शुद्धि का यह मार्ग उिकट है| शुद्धि इाने का मतलब तो सन से, वचन से 
और काया से निर्विकार होना, राम्वेपादि से रह्वित होना है। इस निर्विकार 
स्थिति तक पहुँचने के लिए, प्रति पल प्रयत्न करने पर मी मैं उस तक नहीं 
पहुँच सका हूँ ।...««लेकिन मैंने हिम्मत नहीं द्वारी है | सत्य के प्रयोग करते 
हुए मैंने सुख का अनुभव क्रिया | आज मी उतका श्रनुमव कर रहा हूँ । 
लेकिन में जामता हूँ कि श्रमी मुसे बोहड रास्ता तय करना है | इसके लिए 
मुझे शत्मवत्‌ बनना पड़ेगा | जब्र तक मनुष्य खुद होकर अपने आयको सबसे 
छोटा नहीं मानता है, तब तक मुक्ति उससे दूर रहती है। अ्रहिंता नम्नता की 
पराक्राष्ठा है, उठकी हद ६, और यद अनुमवसिद्ध बात है क्रि इस तरह की 
नम्नवा के विना मुक्ति कमी नहीं मिल सकती ?”* आ्रात्मशुद्धि व धमाज-सेवा 
इन दोनों को एक साथ चलना चाहिए और हमारे मीतर ऐसी एक प्रद्मार की. 
सास्कृतिऊ प्रवृत्ति जागत हो जानी चा हुए । 

उक्त उदरण भदत्मा गाँवी को उस सक्तित आत्मकथा का अंतिम श्श 

है, जो इनको झेत्यु के कई वर्ष पहले लिखी गई थी। उतके बृहत्‌ व मूल 
संस्करण छा नाम इन्होंने 'मेरे सत्य के प्रयोग! दे रखा था और इस में इन्होंने 
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फास्नटशड 


द६० उत्तरी मारत की छत परापरा 


आपने जीवन द्वारा समाज की प्रयोगशाता मे डिए हुए सत्य के विविध 
अयोगो के विवरण दिये ये | इनका सारा जीयन एक सच्चे ताधक का जावन 
रहा जिसे गआ्रत्मशुद्धि की सक्षयता से इदनि उक्त 
सत्य के. प्रयोगों के लिये सदा उपयोगी तिद्ध करना चाद्वा। ये प्रति 
प्रयोग. पल झसके निर्माण में लगे रइते श्रौर अत्यत सावधानी पे साय 
उडषमें सप्रय समय पर श्रावश्यक सुधार भी करते जाते | 
सातब जीवन के महत्व पर इन्होंने बड़ी गमौरता के साथ विचार किया था 
और इसी कारण उसके क्षुद्रातिज्ुद्र अग को भी समालने व सुब्यवस्पित 
ऋरने में ये सदा दत्तचित्त रहा करते थे। इनकी सर्वागीण साथना सत दादू 
दयाल की पू्णोंग साधना से कहीं श्रपिक व्यापक जान पड़ती है श्र इनके 
आत्मविकास का ध्येय भी गुर नानकदेव के आदर्शों स कहीं अधिक स्पष्ट 
थे ब्यवशरगम्य लक्तित शेता है। ये एक सच्चे फल्लाकर की भाँति जीवन 
को अ्रपिक से अधिक सदर स्वरूप देने कै प्रयत्न किया करते ये। इनके सत्य 
के प्रयोग इस कारण, न केवल समात्र के ऋतगगंत किये गए, अत्युत इनके 
जीवन का निर्माण मी उरी प्रयोग| का परिणाम रहा | जित प्रकार पृष्वी का 
अइह अपनी धुरी पर अपने आप धूमता हुआ भी प्राकृतिक नियमों के श्रनुसार 
सूर्य के चतुर्दिक चक्कर काटता रहता है श्रौर इस प्रवार एक साथ दो-दो 
कार्य नियम्पूर्वक होते चलते हैं, उसी भाँति मदास्मा गाँधी अ्रपनी श्रात्म- 
अधि की साधना के साथ साथ समाज एवं विरृद पे कल्याण की चेष्टा मी 
आय समारनतिर ढंग से करते गये और इस प्रकार अ्रपनी अनेक माश्रमाओं 
को ये कार्य छपर में परिणत कर सके । 
महात्मा गाँधी को मानव जीवन की एकता वे श्रमिन्नता में हृढ़ विश्वास 
था । उसका कहना था कि “मैं यद नहीं समझ पाता कि किस प्रकार क्रिसी 
पक ब्यत्ति का श्राध्यात्मिक प्िंकात सम्मव हो सस्ता है, जब क्रि उतके 
यड़ोसी दु खो से पीड़ित दो रदे दें । मैं अद्वेव में शारथा रखता हूँ भर स॒झे 
मनुष्य की एकता तया ठत्ती के श्रनुसार सारे प्राणियों 
मानव-जीवन की भी एकता में विश्वास है।अतएवं मेरी घारणा 
की है कि यदि एक मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है, 
पुक्ता तो खारा विश्व उसके साथ लाभ उठाता है और यदि एक 
का पतन द्वोता है, ठो उसी प्रकार ससार मो गिर जाता है |" 


वक्त 
१ यंग इंडिया (४ १२ २४) ० इ९८।॥ 


फुडकर सत ६६१ 


इसके पिद्ाय “मनुष्य का अ्तिम उद्देश्य परमात्मा की उपलब्धि है, 
जिसकी ओर ध्यान रखते हुए उसे अपनी प्रत्येक चेष्य को, चाहे पह सामा 
जिक हो, राननीतिक हो वा धार्मिक ही, उन्पुख करना क्तंब्य हो जाग है | 
सारी मानव चाति की सेवा उसके लिए इस कारण आवश्यक दो जाती है 
फ्रि परमात्मा को उसकी सृष्टि फे अत्यंत ही पाना और उसके बाय एकता 
का अनुभव करना समव है । जद मैं सपूर्ण वा एक श्रेंगमात्र हूँ, तब्र उससे 
अलग रहकर मेरा परमात्मा की सोज करना हो नहीं सक्त्ता और इसी 
बारण सबकी सेवा का महत्व है ।”* 


इसी प्रकार ये धर्म के वास्तविक रहस्य को प्रकट करते हुए भी कहते हैं 

कि “धम्मं यही है, जिठके द्वारा मनुष्य $ ठेठ स्वभाव में परिवर्तन हो जाय, 
जी उसे सत्य फे साथ सदा के लिये जोड़ दे और जो उसे बऱबर शुद् व 
पविद्न करता रहे। यह मानव-स्वभाव का एक स्थायी अ्रय है जो अपने को 
पूणत व्यक्त करने के लिये कुछ भी उठा नहीं रखता 

अमेका रददस्य और जो श्रात्मा को परमात्मा के खाय मिल जाने 
व उसके साथ सच्चे सम्पन्ध का अनुभव करने के 

लिये श्रादुर व बेचैन फर देता ६।”* धर्म का सबंध केवल थ्रादशों से 
न हकर व्यावहारिक वातों के खाथ ही अध्विक रह करता है। धर्म यदि 
व्यावहारिक बातों की पस्वाह नहीं करता और न उनकी समस्याश्रों के मुलकाने 
में उद्वायक होता है, तो वह धर्म नहीं है | कोई कार्य चितना ही आष्यात्मिक 
वा धार्मिक होगा, उतना दी उसे व्यावद्यारिक भी द्वाना चाहिये । वास्तव में 
“परलोक जैश्वा कोई मी स्थान कहीं नहीं है ! खाया विश्व एक व श्रखड है। 
इसमें यहाँ? वा वहाँ? का कोई अ्रन ही नहीं उठता । जैसा जीन्स ने बत- 
हाया ह कि धंपूर्ण विश्व, दितमें दूर से दूर तक के नक्वत व बारे शामिल 
हैं और जो बडे से बड़े दूरवीह॒ण-यत्र से भी दीस नहीं पड़ता, एक परमाखु 
के मीतर सकहुचित है। इसलिये में ऐसा समर लेना श्रन॒ुचित मानता हूँ कि 
अहिंसा का उपयोग कदर के निवासियों तक दी सीमित रहना चाहिये, 
श्रयवा परलोक में इसके द्वारा एक बहुत अच्छा स्थान मिला करता है। कोई 
मी नैतिक गुण तब ठक अपना कोई अर्थ नहीं रखता, जब तक उसका उप- 
योग भी जीवन के प्रत्येक् छछ में न क्रिया जाता हो। स्वर्ग को भूतल पर 





३५ दिरितरगा! ( २६ ८५ ३५ ) ए० २२६ । 
९ “यग इंडिया! [१२.५ २० ) एृ० १०७०। 
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उतारने का वाह्तदिक रहस्य यद्दी हो सकता है” | इस विचार से कमी 
धर्म वा उम्प्रदाय एक ही उद्देश्य की तिद्ि श्रथोत ृदय-परिवर्तम बा काया 
पलट कै लिये निश्चित किये गए मिन मिन्‍न मार्ग हैं, और वास्तव में धर्मो 
की सख्या उतनी ही कही जा सकती है, जितनी मिन्‍्न मित्र व्यक्तियों की 
होगी। यदि कोई मनुध्य अपने घर के मूल तक पहुँच पाये, तो उसे प्रतीत 
होगा कि यह सभी घर्मो लो तद् तक पहुँच गया । धर्म एक व्यक्तिगत बात है 
और इमलोग अपने श्रादर्शानुसार जीवन यापन कर अन्य के साथ भी श्पनी 
सर्वोत्तम वस्तु का आनद उठा सकते हैं । 


मदात्मा गाँधी ने श्यने जीवन का उद्देश्य बतलाते हुएए भी कद़ा दे कि 
(५ पूरता की उपलब्धि में निसत एक साधारण साध हूँ। मैं उसके मार्ग 
मे भी परिचित हूँ, किंद केबल मार्ग का शान मात्र प्राप्त कर लेना ही अपने 
उद्देश्य तक पहुँच जाना मी नहीं कटा जा सकवा””* | “पूर्शता तो ए्यामिति 
की रेखा अ्रथवा विदु की माँतत वोरे श्राद्श की बात है 
पूर्ण सत्य का जिसके लिये हम अपने जीवन के अत्येक पल में प्रपन 
स्परूप . करते रहना चादिये।” सत्य के पूर्ण स्वरूप फा हम अनु 
भव नहीं कर सकते, अपनी कह्यना द्वारा उसे दृष्टिमत 
मठ कर सकते हैं श्रौर इसी कारण हमें हार मानकर केक विस्वास पर 
निर्मर रहना पडता है । सत्य का एक निरेज्ञ रूप है तो देश काल की सीसा 
पे परे और श्रदापित है और उस नित्य वस्तु को _म केवल “अस्तित्व” को 
भी सजा दे सकते हैं, कितु उसी का एक श्रन्य रूप सापेद भी हो सकता है, 
जिसे दम उस वस्तु की उपलब्धि के मार्ग में भ्रपनी पहुँच के श्रतुसार ग्रदए 
कर पाते हैं और तितना कि हमारे लिए समव कट्टा जा सकता है। सत्य 
ही ईश्वर है,जो न केबल इमारे अतस्थ हे, किंतु इमारे परे भी है, जो न 
केवल सारे विश्व का जीयन दै, प्रत्युत इसके ब्राहह भी रहनेवाला तथा 
इसका रूष्टा, पालनकर्च एव न्‍्यायकर्ता भी है | इसी कारण इन्होंने उसके 
व्यक्तित्व थी भी कल्पना की है श्र उद्दे शक्ति, विचार तथा प्रेम से सपत्त 
भी समझा है । वह सत्र व्यापक है और उसी के नियमानुसार बडे से बडे 
अथवा छोटे से छोटे भी काय हुआ करते हैं। 


३२ इरिजन, ६६ ७ ४९ ६० २४५। 
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ईरवर को इन्होंने कमो-कुमी अपने अंतम्मरण छी “आवाजों कडकर 
मी सूचित किया है और इस सेदघ में एक स्पल पर लिखा है कि “जव मैंने 
अ्ूवोद्धार के लिये २१ दिनों का श्रनशन छिया या, उस समय की बात है। 
मैं सोच रहा था । मुके लगभग १२ दजे रात फे समय किसी ने जगाया भौर 
किसी आवाज ने अचानक भेरें कानों में कहा, तू अ्रवश्य 
अंतःकरण की झनशन कर। मैंने पूछा, 'झितने दिनों तक ?! उसने कदा, 
प्रवृत्ति. २२ दिनों तक |! मैंने फ़िर पूछा, कब से झ्रारंम करूँ !! 
उसने उत्तर दिया, 'कल से आरंभ कर दो ।””* मेरा मन 
इसके लिये तैयार नहीं था और इससे मागता मी था, किंतु यह घटना इतनी 
स्पष्ट यो, जितनी अन्‍य कोई भो हो सच्ती हे 0? और इसो प्रकार के एक 
और अनुभव का भी बहुत स्पष्ट बर्णन इन्होंने एक दूसरे स्थल पर किया 
है ॥३ फ़िर मी महात्मा गाँधी की आस्तिकता साम्प्रदायिक नहीं और न ससमें 
किसी ध्रक्रार की सकीणंता ही पायी जाती है। इस दिपय में इनके विचार 
अत्यंत उदार दूँ । ईश्वर को ये सत्यस्वरूप तो मानते ही हैं, उसे प्रेम, नियम, 
अंठःकरण की प्रदृत्ति, नैतिक आधार, विशुद्ध तत्व आदि झन्य अनेझ नामों 
से भी सूचित करते हैं भर एक स्थल पर इन्होंने यहाँ वक कह डाला है कि 
4ूृंरदर अपने प्रति ऋधिक से अऋधिर सीमा तक को गई “आस्था? के 
सिवाय और कुछ नहीं है”* | “हम किसी एक सिद्धांत को मानते हैं, अपने 
जीपन का रग उप्र पर चढद्या देते हें भर कई देते हैं कि यही हमारा ईरवर 
है। मैं तो इतना डी पर्यात समझता हूँ।”" महात्मा गाँधी के लिए इसी 
कारण मनुध्य एवं ईश्वर में मीकोई मौलिक मिन्नता नहीं है । 
इईखर के लिये मिन्‍न मिन्‍न घमों व सम्पदायों ने मिन्‍न-मिन्न नाम दिये हैं; 
#ऊ्निठु ऐसे नाम उसके व्यक्तित के दोधऋ नहीं, उसके गुणों के परिचापक 
भआत्रे हैं, जिन्‍्दें अपने अनुभव के अनुधार निर्धारित कर मनुष्य ने उसे दे रखा 
है। दइ स्वयं सारे गुणों से परे है, बह झनिवंचनीय है और उसे हम 
आपनी डिधी तौल की सीमा में नहीं ला सकते”* | "मेरे राम, 
7.३, ब्दजना (२० २७ इस ) पृ० रेणरे ६ 
२- बडी, ( १४८ ५- ३८) एृ० २१०॥ 
३. बढ़ी, ६. ५. ३२॥ 
४० यंग इंडिया ( मा० २) पृ० इ२१। 
७- 'इरिबन! ( ३०. ३. ३२४) प० ५५॥ 
&, बहो, १३. ८+ ३८ 8 


द्ह्ड उत्तरी मारत की संत-परम्परा 


जो हमारी प्रार्थना के समय स्मरण किये जाते हैं, वह ऐतिदामिक राम नही जो 
अयोध्यानरेश दशरथ के पुत्र ये । मेरे शाम तो नित्य श्जन्मा और अद्वितीय 
हैं और मैं उन्हीं की उपासना करता हूँ। मैं उसी का 
राम ग्रवलब चाहता हूँ और आप लोगों को भी उठी काआशभ्रय 
अहय करना चाहिये।”"* “वह कालातीत, निशयार, नि“ 
कलंक है और वही राम मेग प्रभु और शासनवर्चा है ।”* “पी पहले सीता 
के पति शाम को ही उपासना करता था, विंत॒ जैसे जैसे मेरा अनुमत्र बढता 
गया, मेरे राम श्रमर व सर्वव्यापी होते गये। इसकर श्रर्थ यह नहीं कि गम 
सौता के पत्ति नहीं रद्द गए, ठिठु सीतापति सास का अ्रमिम्राय क्रमशः अधिक 
से अधिक ब्यापक होता गया और तदनुछार उनका स्वरूप भी मेरी दृष्टि में 
अधिक से अधिक व्यापक होता गया | जगत का विकास दी प्रकार होता 
है!?३ | इस प्रजार सत्य ही वास्तव में राम, नारायण, ईश्वर, खुदा, झल्लाइ 
वा गाड है और उसके छिवाव श्रन्य कुछ भी महीं ।४ 
महाप्मा गाँधी ने राम का प्त्रीक रामगाम को बतल्ाया है और कहा 
है कि वह सुत्य वो सूचित करता दै। "ईश्यर बोई व्यक्ति नहीं, बह सर्वत्र 
व्यात है, सर्वेशक्तिमान है | जो कोई उस्ते श्रपने भीतर श्रनुभव करता है, यह 
एक बिचिन शक्ति द्वारा श्रतुधाणित हो जाता है, जो बिजली से भी कहीं 
अधिक शंत्तिरुपन्न व यम है श्रौर उससे कहीं अधिक 
रामनाम स्थायी प्रभाव भी डालती हे ।”+ रामनाम का स्मरण: 
की अपने भीतर उस झ्रपूर्व शक्ति का अ्रर्तित्व जमाये रखने 
साधना का ब्रावश्यक साधन है, जिसका अम्पात यथार्स मद निर- 
तर होना चाहिये | द्वदय से रामनाम लेने का श्रमिप्राय 
एफ श्रवुलनीय शक्ति से वन ग्रदण करना है। इसमें हृदय वा ही महत््य 
श्रधिर है, बुद्धि तो उसके अनतर काम्र देती है । “प्रार्थना के समय शब्दी 
च्चारण से कहीं श्रधिक आवश्यकता हृदय की ही होती है | प्रार्थना उस 
अतरात्मा की स्पष्ट प्रतिक्रिया ( १९४००॥३८ ) में होनी चाहिये जो इसके _ 
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लिए थार्च रद्दा करती ह और जिस प्रशार एक भूखा मनुष्य सुमोजन पाकर 
उठा स्वाद आनंदपूर्वक लेमे लग जाता है, उसी प्रशार भूली आत्मा भी 
हृदय से उत्पन्न प्रार्थना से तत्र हुआ करती है'”' | ऐसी दशा में रामनाम के 
अत्येक बार का छुद्राना एक नवीन श्र्थ रखता है ओर इमें क्रमशः ईश्वर 
के निकट ले जाने में समर्थ द्वोता है। “मैं तो एक ऐसे समय की प्रतीक्षा में 
हूँ जय कि रामनाम का स्मरण भी हमारे लिए बाघक सिद्ध होगा। जब मैं 
इस बात का पूर्ण अनुभव कर लूँगा कि राम हमारी वाणी से परे है, तब 
मुझे रामनाम के दुदराने की आवश्यकता ही न रह जायगी”* | रामनाम 
के स्मरण को साथंक करने के लिये जीवन में देसी सेवा वा भी करना 
कर्तव्य है, जो वास्तव में राम के उपयुक्त हो | ' रामनाम का हृदय से 
स्मरण क्रिया जाना तभी कट्टा जा छज़ता है, जब कि सत्य, मावशुद्धि 
एवं पय्रितता का अ्रम्यास भी भीतर व बाहर दोनों ओर से कर लिया 
गया हो” ३। 


मद्दात्मा गाँधी के अनुसार सारे ईश्यरीय नियम पवित्र जीवन में समाहित 

हैं। सदसे पहली बात अपनी म्रुटियों से परिचित हो जाना है जिसका तालये 
यह द्वोता है कि अत्येक मनुष्य को श्रपना चिढ्रित्सक स्वय बन जाना चाहिए 
और अपनी कमियों वा पता लगा लेना खादिए | प्राकृतिक निकित्सा में भी 
सबसे महत्त्वपूर्ण बात यद्दी है.झि जीवन के प्रति बने हुए. 

प्राहृतकि श्रपने वर्तमान दृष्टिक्रोय में परिवर्तन व सुधार कर लिया 
चिकित्सा जाय और अपने जीवन यो, स्वास्थ्प-्सम्बन्धी नियमों के 
अनुसार दाल दिया जाय। “प्राकृतिक चिकित्सा का वैय 

स्वास्थ्य के अध्ययन को अधिक महत्त्य देता है॥ उठका यास्तविक कार्य वहीं से 
आरम्म होता है, जहाँ से साधारण डाक्टर वा वैद्य का कार्य समाप्त होता है । 
रोगी के कष्ट को सर्वया निर्मून् कर देना ही प्राकृतिक चिकित्सा का ध्येय है, 
जो दूसरे प्रकार से एक ऐसे जीवन का प्रारम्भ है जिसमें किसी रोग को कोई 
स्थान न हो। भाइृतिक चिक्रित्मा, इस प्रकार जीवनयापन का एक मार्ग- 
विशेष है, कसी उपचार की क्रिया नहीं है [४ महात्मा गाँधी ने इसी कारण 


३ “यंग ईंडिया? ( २३० १. ३८ )॥ 
२. वही, [ १४ 7“. २४)। 

३. 'इरिजन! ( २५. ५. ४६ )। 
डे. 'दरितिन! (७, ४. ४६) | 


5६६ उत्तरी भाउ्त की संत-परम्परा 


इस सिकित्सा प्रणाली वो दो भागों में विमक्त किया ६, जिसका पहला श्र 
रोगों को दूर करने के लिए रामनाम के स्मरण का प्रधानता देता है और 
जिसके दूसरे अश का सम्बन्ध सालिक एवं स्वास्थ्यप्रद जीयन द्वारा रोगों के 
दूर करने से है| “प्राइृतिक चिकित्सा पद्धति का स्वीकार करना प्रकृति वा 
ईश्वर की ओर अ्रप्रसर द्वोना है, जिससे उसके प्रति क्रमश, झरात्मसमर्पण करते 
डुए हम अपने प्रिचारों तथा चेश्टाथ्ा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने योग्य हो 
जाते हैं।*” 
मद्दात्मा गाँधी के जीवन का कार्यक्रम श्रत्यत व्यापक व विस्तृत था औ्रौर 
वे उसकी पूर्ति में श्रामरण निरत रहे । उन्होंने व्यक्तिगत एवं घामिक प्रस्‍तों 
को इल करने के लिए ब्रह्मचय, अ्दिशा, निर्भीकता, साहस व सयत जीवन 
को अपनाया तथा आस्तिकता, प्रार्थना एवं रामनाम के प्रचार पर विशेष 
ध्यान दिया, समाज्ञ की उन्नति के लिए अब्ूतोद्धार, 
चूर्णेतः व्यापक जनसेवा, चरित्रवल, विश्यग्रेम, पारिवारिक जीवन, नारी" 
कार्यक्रम. श्रधिकार, अनुशासन जैसी बातों के मद्तत्त्य को स्पष्ट किया, 
आर्थिक धुघार फे लिए खादी प्रचार, गोपालन, भ्रपरिग्रह, 
मितव्ययिता आदि के उपदेश दिये तथा राजनीतिक सपर्ष में प्रयोग करने के 
लिए श्रततयोग, एत्पाग्ह, ठविनय श्रवज्ञा जैसे साधनों की उपयोगिता लिद्ध 
कर दिखायी। ये स्वास्प्य के लिए मुक्ताद्यर विद्ार की आवश्यकता अनुभव 
करते थे, रोगनिवारण के लिए उपवास व प्राकृतिक चिकित्सा का श्राभय 
लेते थे, शिक्षा की उपयोगिता उसके स्वावलबी य॑ सच्चरिश्र बनाने में ही 
माना करते ये, राश्मापरा की एकता में विश्वास रखते थ्रौर उसका प्रचार 
करते थे तथा भौतिकवाद व उसके दुष्परिणामों से बचने के लिए शुद्ध 
ग्राम्यजीवन व पचायत के आधार पर निर्मित्त रामराज्य' के आादशों की 
कल्पना करते थे | इनके 'स्बदिय! का प्रधान उद्देश्य सत्य को यधासभव 
आत्मसातू कर तया उसके साथ तद्ग॒पता का श्रनुभव कर व्यक्तिगत जीवन 
मे लायी गई पुर्णता द्वारा सामाजक जौवन के स्वर को भी उच्चातिउच 
दरना और इस प्रकार उसे विश्वकल्याण के योग्य बना देना था। 'स्योदिय 
डी उनके अनार जीवन तथा समाज के सामूहिक उदय व विकास का 
विज्ञाम है, जिसे कार्योन्वित करना प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। 
उ्े व्यवहार में लाने की इन्होंने भणपूर चेष्ट की और उसकी सिद्धि के लिए 


३. “इरिनिन' २६ ५. ४६ । 





उपसहार ६६०७ 


शक सच्चे कर्मबोगी की माँति प्रयवशीच रहते हुए दी इन्दोंने श्रपना 
शरीर छोडा | 


६, उपसंहार 


भारतीय साधना के इतिद्वास से पता चलता है कि प्राचीन वैदिक काल 
से लेकर विक्रम की लगमग प्यीं : ध्वी शताब्दी तक भिन्न भिन्न प्रकार की 
साधना-यद्वतियाँ प्रयोग में श्राती रही थीं और उनके कारण साधक-समुदाय 
के अतगंत बहुघा भेद माय मी प्रकट द्वोते थ्राये थे। बैदिक काल में 
प्रकृति की उपासना की गई, पिठरों का पूजन हुआ, यरों के विधान बनाये 
गए और कमी-कमी जादू-ठोने तक से भी काम लिया गया। 
सिंदवलोकन इन बातो में पूरी आस्था न रखनेवालों ने फिर उसी 
समय के लगमग तपोविया, एक्ॉत-सेबन व चिंतन तथा 
अ्रद्धामग्री मत्ति को अपनाया और वहुत-से साथकों ने केवल इन्हीं की 
उपयोगिता में पूर्ण बिश्वात न रखते हुए शुद्ध आचरण को अधिक महत्व 
दिया | इस प्रकार खाधना पद्ववियों की इस अनावश्यत दृदि को भेयस्कर न 
अममनेवाले व्यक्ति इनके पारस्परिक समन्वय की आर प्रवूत्त हुए और 
<औमदूभगवद्गीता” द्वारा श्रीकृष्ण ने अपने ढग से एक प्रकार की 
बजानकर्मतमुब्चयात्मक मक्ति! का प्रतिपादन कर इस ओर पथ प्रदर्शन का 
कार्य आरम्म किया। पन्‍न्‍्तु श्रीकृष्ण का उक्त सुकाव भी झांगे चलकर 
विस्मृत सा होने लगा और पशुयलि एवं शाद्र विधि के श्रत्यधिक अ्रवुत्रण 
यो प्रतिक्तिया में उपन्न हुए बौद्ध एवं जैन धर्मों के कारण उपयुक्त बातों 
के विवेचन की आर एक बार ध्यान फिर से आहइृष्ट हो गया। [विक्रम की 
अथम श्राठ शतान्दियों तक इस प्रकार प्र।/चोन बेंदिक धर्म तथा उक्त धर्मो 
वी मावनाश्रा में सघर्प चलता रद्य और दोनों दलों द्वार श्रनेक प्रकार का 
आदान प्रदान हंते श्राने पर भी संशय, मिथ्याचार, विडबना व पसड़ वा 
अस्तित्व नहीं मिट सका, प्रत्युत साधनाश्रों के ज्ञेत्र में एक प्र की 
अराजकता-सी लद्दित होने लगी। 


ऐसे ही श्रवसर पर स्व/मी शकराचार्य ने अपने अ्रददेतवाद एवं स्मासे- 
अर्म का प्रचार आरम छिया और बौद घर्मावलम्पी सदचयानी सिद्धों ने मी 
अपनी वित्तशुद्धि एव सहजस्तिद्धि के कार्यक्रम को अधिक अग्रसर क्रिया। 


ह्ध्८ उत्तरी मारत की संत परम्परा 


स्वामी शकराचाये की पद्धति में प्राचीन धर्म अन्धों का आश्रय लेबर चलना 
तथा प्रत्येक बात को पूर्वपरिचित मर्यादाश्रों के डी भीतर लाकर स्वीकार करना 
आवश्यक माना ग्रया था। बिंदु सिद्धों की प्रणाली 
वहीं. हस्से नितांत मिन्न व विदद्ध थी और इनके विचारों के 
लिए पहले की भाँति कोई दाशंनिक प्षष्ठभूमि भी आवश्यक 
नहीं थी। फिर भी इनके ही प्रचारों द्वारा भ्रमावित 'नाथवोगीसम्पदाय! का 
श्राविर्माव हुआ जिसने शाकरद्वैत के दाशशनिक सिद्धांतों को भी श्रपना लिया | 
इसी प्रकार प्राचीन भक्तिवाद का अनुत्रण करनेवाले भक्तों ने भी उप्ती 
उद्देश्य से विविघ वैष्णव तथा शैव सम्पदायों का प्रचार किया। विक्रम की 
स्थीं शताब्दी से लेकर उसकी १३वीं तक का समय इस प्रकार भिन्न-भिन्न 
सम्पदायों की समन्वयात्मक चेष्टाशों में व्यतीत हुआ श्रौर इस काल के 
अंत भें कतिपय् फुरकर व्यक्तियों ने भी उक्त स्येय की उपलब्धि में सहायता 
प्रदान की | इसके विवाय मुह्लिम देशो की श्रोर से श्राये हुए घूपी सम्प्रदाय 
फे प्रचार-कार्य ने भी उक्त प्रवृत्ति को आगे बढाने में सहयोग दिया । दिंतु 
इन सबके प्रयत्न वस्तुतः अधूरे ही जान पड़े और उन्हीं की पूर्ति के लिए 
प्र उन सब पर विचार भी करते हुए झत में सत-परम्परा की नींव डाली गईं, 
जिसका स्पष्ट मेतृत्व कर्ीर साहब ने ग्रहण क्रिया | 


संत परम्परा के क्रम का सूत्॒पात राज से प्राय नव सौ वर्ष पहले भक्त 
जयदेय के सप्रय में ही द्वो चुका या, हिंद इसक्री निश्चित रूप रेखा उसके 
दो सौ वर्ष पीछे कबीर साइब के जीवन काल में उनके कंतिकारी विचारों 
द्वारा प्रस्ट हुई । कबार साहब तथा उनके पूर्यवत्ती एवं समसामयिक स्तों 
की प्रवृत्ति अपने मत को विसी बर्गविशेष के साम्प्रदाविक 

चही . रूपमें टालने की नहींथी श्रीर न उड्दनि कभी इसके 

लिए, प्रयल किया | वे अपने विचार को व्यक्तिगत अनुभव 

पर आभित सम्सते ये श्रौर भवश्ाघारण को भी उसी प्रकार स्वय निर्णय 
कर लेने का उपदेश देते थे। परिस्थिति की निण्ष श्रालाचना, उसके 
आधार १२ निश्चित किए गए स्ववन्त्र बिच र और तदसुसार व्यवहार करना 
ही उनके जीवन का 9धान लक्ष्य था और उसी के द्वारा दे विश्वकल्याण में 
भी सहायता पहुँचाने में विश्यास रखते थे | परतु कबार साहब के लगभग 
५० वर्ष श्रनेतर गुर नानकदेय के समय से सतमत को श्रघिक सुब्यवस्थित 
रूप देने वा उसे प्रचारित करने क्री मौ आवश्यव॒ता का अनुभव दोने लगा 


उपसहार ध्६६ 


आर इस ओर विशेष रूप से प्रदत्त होनेवाले संतों ने अपने अपने पथों वा 
सग्प्रदायों का सगठन आरम कर दिया | तब से इस प्रहार की योजना 
न्यूनाधिक मनोयोग के साथ प्राय: डेढ सौ वर्षो तक बनती हुई निरंतर चली 
आई और कदाचित्‌ किसी भी प्रमुख संत को अपनी संस्या को रिनन्‍्हीं 
संकुचित व संकीण विचारों व एक एगक्‌ बर्य स्थापित क रने का मी अवसर 
नहीं मित्रा । 

परंतु विक्रम की श८्त्रीं शताब्दी अयवा सत बाबालाल के समय से 
सतमत के प्रचारकों ने उसके ठुलनात्मकु अध्ययन की ओर मी ध्यान देना 
आरम"फक््या और तय से इसके मददत््व की परीक्षा श्रन्य प्रचलित मतों व 
सम्प्रदायों के विचार से भी की जाने लगी। किंतु इस निरे मूल्यांकन की 

प्रदृत्ति ने इसके अनुवायरियों को क्रमशः अन्य सामयिक 
चही घर्मों के घनिष्ठ रुम्पक में भी ला दिया और उनकी 
विचार घारा तथा विविध बाह्य पद्धतियों तकसे इनका 

प्रमावित होना एक प्रकार से अनिवार्य-सा हो गया | फिर तो सतमत के 
अनुयायी घराय; अन्य डेढ़ सौ वर्षो तक भी अधिक तर अपनी अपनी सस्याश्रों 
के साम्प्रदायिक शगठन में ही लगे रद गए और इनका ध्यान जितना 
पारस्परिक भेदों की स॒प्टि एवं सूक््म बातों के विस्तार की ओर भ्राइष्ट 
हुश्रा, उदना अपने मत के मून व्यापक मिद्धांतों वा सर्वागीण साधनाओं की 
ओर न जा सका ।इस समय के कुछ संतों ने इस प्रवृत्ति को सभालने के 
लिए. शुऋदेव मुनि व कबीर साइय जैसे महापुरुषों द्वारा श्रपना अनुप्राणित 
द्ोना बतलाया, छुछ ने अपने नवीन अभ्रवतार घ'रण करने तऊ वा विश्वास 
दिलाया वा दूसरों ने ग्राद्श त्थिति के बदाने किसी काल्गनिक परलोक का 
आाकपक वा अलौकिक चित्र सींचऋर सर्वताध्धरण को अपनी श्र र लाने का 
प्यार किया और कसी डिखी ने कर्मक्राड की मी विश्तृत ( प]४००7०६४ » 
व्यवस्था कर उसकी श्रोर लोगों को प्रवृत्त करना चाहा । डिंतु ऐसी बातों के 
कारण सतमत की विशेषताएँ ऋ्रमश, और मी लुप्त होती गईं जिसके फल- 
स्वरूप उछमें तथा अन्य घार्मिक सम्प्रदायों में कोई स्पष्ट अतर नहीं रह गया | 
अवणएव स्वय कुछ सर्तों को मी यइ कदने दा अवसर मिलने लगा कि वास्तव 
में श्रात्र कदीर साइब द्वारा प्रदर्शित मार्ग छूट गया है और उनके झनुयायी 
क्दे जानेवाले मानो प्रवचित से हो रहे हैं | 


फिर भी सतमत के मूलतः सहज व सावंमौम सिद्धानों पर ही प्रतिष्ठिक 
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रहने के कारए उसके पुनरुत्यान का होना भी स्वाभाविक था। इस कारण 
विक्रम की गत उन्नीसवी शताब्दी के प्राय. मध्यकाल से ही इसके लक्षण 
दौख पडने लगे । सतम्रत का क्षेत्र अत्र कोरा घार्मिक वा साम्प्रदायिक ही न 
बना रहकर पूर्ण आध्यात्मिक व सास्‍्वृतिक भी समझा 
बद्दी जाने लगा और इसका रूप क्रमश पलटने लगा | संतमत 
किसी वर्ग विशेष के निजी सिद्धांतों का सपरह सात्र नहीं है 
और न वह किती श्रादश विशेष वा श्रमुक श्रमुक उपदेशों वा सकेतों की 
कभी श्रपेष्ठा दी करता है| उसके अनुयावियों की उक्त परम्परा मी केवल 
कतिपय संतों की एक विशिष्ट धणाली के कुछ काल तक अब्याधित रूप से 
निरन्तर चलती आने के हवी कारण स्थापित हुई नहीं समक्मी जा सकती है। 
सतभत के मूल नियम वस्ठुत नित्य, स्वंब्यापक, सर्वोपयोगी एवं स्वसुलम हैं 
और उनके मानने के लिए वेबल स्ववन विचार, श्रात्म्चितन, एकातनिष्ठा 
तथा झ्रादर्श एवं व्यवद्ार के सामजस्य भर ढी श्रावश्यकता है, जिसके लिए 
किसी सम्पदाय विशेष में दीक्षित होना किसी प्रकार अनिवार्य नहीं कद्दा जा 
सकता | इसका लद्धय प्रत्येक व्यक्ति का शुद्ध-सात्विक जीवन है, जिछके द्वारा 
'ही यह विश्वजनीन कल्याण व शान्ति की भी श्राशा रखता है। श्रतएवय, 
आधुनिक सतों ने न तो कबीर साहय के समय से श्ाती हुई परम्परा का 
प्रत्यक्ष आश्रय ग्रहण करना श्रावरप्कर माना और म किन्हीं झन्‍्य महापुरुषों 
या धर्मोरदेशों की कभी छुद्ाई दी, प्रत्युत अपने निजी विचारों तथा अनु« 
भबों के आ्राधार पर ही इस अ्वलतजित रखा | 


सत-परम्परा के इस नवीन युग के प्रमुख संत भद्दास्मा गाँधी कह्टे जा सकते 

हैं, जिन्होंने श्रपनी योग्यता व तपस्या द्वारा सतमत के मद्त््व की और यारे 
संसार का घ्यान अवत्यत स्पष्ट रूप में आइष्ट क्र दिया है। इन्होंने अपने 
जीवन के क्रमिक व क्लास्मक विवास, उसके सर्वागांश मुबार तथा उतके 
द्वारा उपलब्ध ब्यापक परिणाम का उदाहरण सबके समझ 

नयी प्रवृत्ति रख दिया है। इन्होंने अपने श्रादर्श जीवम द्वारा सिद्ध 
कर दिया है रि पूर्ण सत का पद प्राप्त करने के लिए 

शारीरिक था मानसिक साधनाशओों का पृथक्‌-उथक्‌ भ्रम्थास करना आवश्यक 
नहा औ्रौर न आध्यात्मिक उन्नति को मानव-जीवन का एक पृथक अग मान 
जैठना ही कभी उचित कद जा सकता हे! इसारे जीवन वी पूर्णाता की 
ओर सवोगीण विक्रास का एक साथ द्वाना दुःसाथ नहीं है ६ श्रतएव शारात्कि, 
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मानसिक एवं घार्मिक जैसी व्यक्तिगत बातों से लेकर आधिक, सामा- 
जिक, मैतिक व राजनीतिक तथा विश्वजनीन आ्यावश्यकताशों की भी पूर्ति 
के लिए एक साथ प्रयास किया जा रुक्‍ता है | इस सिद्धांत का मुख्य शिला- 
घार सारे विश्व व विश्वात्मा की एकता तया उस रुत्य की नित्यता व एक- 
रखता में निहित है जिसके अस्तित्व में पूर्ण विश्वास रखना इस मार्ग के 
प्रत्येक यात्री के लिए. सबल स्वरूप है, क्योंदि उस दशा में ही किसी प्रकार 
के भ्रम वा धोखे का प्रवेश व भो संभव नहीं हो सकता । 


सत-परम्परा का साम्प्रदायिक क्रम विदिध पथों के रूप में इस समय भी 
बतंमान है, यद्यपि सतमत के मौलिक श्रादर्श उनमें आज पूर्ववत्‌ लक्षित 
नहीं होते श्रौर न इससे प्रारमिक युग की भाषनाएँ श्रत॒ उस प्रकार काम 
ही कर रही हैं। सतों के अनेक वर्ग अपनी-श्रपनी विशेषताएँ भूल कर श्राज 
हिंदू समाज के साधारण अग में अपना अध्तित्व खोते-से 

सतों का जा रहे हैं। फिर भी इतना निश्चित-सा है क्लि जिम्त उद्देश्य 
सदस्य को लेकर प्राचीन सतो ने अपना कार्य आरभ्म हिया था, 
उसका महत्व श्राज भी उठी श्रकार बना हुआ है और 

जब कभी उपकी पूर्ति के लिए. प्रयत्न किए. जायेंगे, उनके नाम एक वार 
अवश्य लिये जा सकते हैं, जिन्होंने इसके लिए अपने सुझाथ दिए ये तथा 
जिन्‍्दोने अपने उपदेशों वा श्राचरणों के द्वारा उन्हें कार्यान्वित करने का 
कुछ प्रयास भी किया था । कबीर साइब से लेकर महात्मा गाँधी के समय 
तक प्रायः छः सी वर्षों का एक लश युग होता हे जिसमें चसरि्रिबल की 
आवश्यकता, स्वायलंबन के मद्दत्त्व, समाजगत साम्य फे आदर्श व विश्वप्रेम 
एवं विश्वशांति के स्वप्न की चर्चा करनेवाले श्रमेक महापुरुषों का आवि- 
भाव हुआ है और ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों की भेणी में हम उन प्रमुख सतों को 
भी निश्सकोच रख सकते ई जिनके परिचय पिछले पृष्ठों में दिए जा चके 
हैं। उनके उद्देश्य, उनकी साधना, उनके प्रयत्न व उनकी सफ़चता का सचित 

मूल्याकन उन सब के साथ ही किया जा सकता है | 

इन सर्वों के वास्तविक रूप को ठीक-्ठीक न पहचान सकने के कारण 

कुछ लोग इनके विषय प्रें बहुधा भ्रमात्मक बातें कह बैठते हैं। वे कह डालते 
हूँ कि इन्होंने इबइलोक की अपेदा किसी अ्रभरलोक का 

भूतल पए आदश रखा था जिसके भुलावे में पड़कर लोग यहाँ की. 
स्वग॑ बातों से सदा उदासीन रहने लगे और इस प्रकार समस्पाश्रों 
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के पढ़ने पर इन्होंने पत्रायननवृत्ति भी प्रदर्शित कर दी। पस्चु 
उक्त प्रफ़ार फे काल्यमिन्न लोकों की सृष्टि किए सत ने कब ओर 
कहाँ पर की, यह बतलाया नहीं जाता। म देख चुके हैं कि कबीर साइब नै 
अपने वातावरण की श्रालोचना करते समय उसे भ्रमजनित विचारों पर 
आश्रित ठद्राया था । उन्होंने रफ्ष्ट शब्दों में कहा था कि जिन जिन बातों 
को हम सत्य माने हुए बैठे हैं, उनकी वस्तुस्यिति कुछ श्रौ€ है, शिसफे सममने 
के लिए भिन्न दृष्टिकोण होना चाहिये । उन्दोंने उस दृष्टिकोण फी एक हूप- 
देखा भी बतला दीथरी और कह दिया था ऊ्लि उसके अनुसार देखने पर 
इमारा आदर नितांत भिन्न हो जाता है। वह श्रादर्श उतके श्रनुसार किसी 
स्थान विशेष की अपेक्षा नहीं करता और न वह किसी स्वप्न की बस्तु है। 
बह्दी वास्तविक स्थिति है जिसे वर्तमाम स्थिति को सुधारकर इसकी जगह 
ला देना श्रलत थावरयक है (उक्त आादश के लिए कहीं श्रम्यत्र जाना 
नहीं है श्रौर न वह मरने के उपयात हमें उपलब्ध होगा। बह तो यहीं और 
दस वतमान समय में ही इसी भूतत्त को स्वग बनाकर ब्यवद्ार में पस्णत 
किया जा सकता है। यह सच है कि उत्त श्राद्श का वर्णन श्रागे चलकर 
भिन्न भिन्‍न मामकरणों फे कारण कुछ भ्रमात्मक हो गया, किंतु वह स्वयं 
ससष्द व दोपरदिित है। वह 'सतलोक', 'सचसड?, धाम, श्रभयलोको, 
#तदेश?, 'ग्रमरलोक' था अनामी लोक” जैसे नामों से ग्रभिद्दित होता हुश्रा 
भी उठी प्रकार स्थान विशेष की सीमा में नहीं ग्राता, जिस प्रकार महात्मा 
गाँधी का 'रामराज्य? किसी चेतायुगी नद्ाशरथी रामचद्र के शासनकाल की 
अपेक्षा नहीं करता | 

उक्त समाज्ोचक रुतों को इनके क्रांतिकारी विचारों के लिए भी कोसते हैं 

ओर कहते हैँ कि इन्होंने 'शत्ब्दियों के परीक्षित सदाचार, धर्मतत्व और 
सामाजिक आदर्सों दो एक ही उच्छूवास में एूँछ दिया ।' इससे प्रकट होता है 
कि ऐसे लोग उन सारी बातों के प्रति अपनी ममता दिखलाते हैं जो रूढिगत 
व पुरानी है तथा जिन्हें अपनाते समय सर्वताधारण 

विचार- अपनी बुद्धि से काम न लेकर अधानुसरण मात्र में प्रवृ्त 
स्वासंन्य हो जाते हैं। उनके विचार से धमंतत्व के सम्बन्ध में जो 
कुछ भी धारणा इमारे पूर्व पुरुषों ने स्थिर कर रफ़ी है, 

बह शाश्वत व सनातन है जो सदाचार का मानदड उन्होंने एक बार 
अपने समय में निर्धारित ऋर रिया, वद सदा के लिए उपयुक्त है और जिन- 
जिन सामाजिक आदशशों को उन्होंने एक बार महत्त दे दिया, वे श्रनत्त काल 
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के लिए. हमारे परथप्रदर्शक बने रहेंगे। वे लोग कदाचित्‌ इस बात में भी 
खिश्वास रखत हैं।क जा कुछ भी दृष्टि के भीतर दीख पड़ता है, बह आदि- 
काल स प्राय उर्या का व विद्यमान है, उसमें काई प्रगति नदी, और न कोई 
परिवर्तन ही हुआ । फ्लत- इमारे आदश मद्दापुरुषों का श्राविर्भाव कमी घार- 
भिक युग सही हो गया था, जिन्होंने श्रामे की पीढियों क लिए कुछ बातें 
लिर्चित कर दी था, जिन्हें इमें विना ऊिदी दिचक वा सकाच के सदर्ष मान 
सना चादिए.। दूसरे शब्दा में घामिक व सामाजिक नियमों क विवेचन का 
आवसर अब कभी न आने देना चा!दइए, कोर भद्धा व विश्वास से दी काम 
छोेना चादिए, ! परन्‍तु क्या इस प्रकार के विचार कमी उचित ठद्दराये जा 
सक्त हैं श्रयवा इन्हें कोई भ्रांति रद्दित कह उक्ता है ! एसे विचारों के भीतर 
सो इमें ८क ऐसी अ्वद्देलना की यन्‍्घ भाती दे जा शतान्दियों से यस्त॒स्थिति 
का श्रध्ययन कर स्थिर किये जाते हुए उपलब्ब छिद्धान्तों के प्रति प्रदर्शित की 
गई है । इनम श्राज तक हिये गए वैजानिक अनुसधान व दाशनिक चिंतन 
के ताथ साथ उठ साम्राजिक विकात के भी प्रति उपेक्षा दीखती है जो 
दइमारे इसिदास-द्वारा तिद्ध होता है। ऐसे श्रालोचकों फे श्रतुतार विचार 
स्वातत््य का काई मूल्य नहीं क्र न हम कमो अपना विविध सामाभिक 
अमस्पाप्रों को इल करन का प्रयत्न दा कर सकते द । स्पष्ट है कि इस प्रकार 
की प्रव्रिगामिता का उपदेश देनेवालों के श्राक्षेग की कोई गुरुता नहीं हो 
सकती | इम देख चुके ईं कि संतों ने जिस बात की शोर विशेष ध्यान दिलाया 
है, बढ सर्वगाधारय के विभिन्‍न दु खो व पारस्परिक रूगड़ों को सदा के लिए 
इटा देना है और इसके लिए इन्होंने सच्रके व्यक्तिगत सुधार य सदाचरण 
के उपदेश दिये हँ। वे व्यक्ति के समुचित विकास के आघार पर ही समष्टि 

गठ विकास एवं पूर्णता के आदर्श को कार्यान्वित करना चाहते दे श्रौर 
महात्मा गाँधी ने भी अपने जीवन में इसे ही अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर 
इनके स्पष्नों को साकार बनाने की चेष्टां की है। पुराने सर्दों का कार्य 
खमयानुसार अषिकयर धार्मिक चेत्र तक ही सीमित रद्ा और उनका सामा 

जिक प्रश्नों के सुलकाने का दग मी वैसी ही मावना प्ले प्रेरित था | मद्दात्मा 
गाँघो ने अपने कार्यक्षेत्र वों कहीं अधिक विस्तृत कर दिया और वे एक ही 
साथ समात की स्वीगीण उन्नति में लग गए.। विरव-क्‍ल्थाण उन स्तों 
का भी लच्॒प रह्दा। यदि उन्हें इधकों उपलब्धि म पूरी सफ्लता नहीं मिल 
सकी, तो हम इसके लिए उद्ें दोषी नहीं ठदरा सकते और न उन्हें इसी 
कारण लो३ विरोधी दी कद्द सकते हैं । यट बाव और है कि जित प्रकार किसी 


७०४ उत्तरी मारत की सत-परम्परा 


शज्यशासन के विरुद श्र द लन करनेवाले व्यक्ति असफल होने पर राजदरोरी 
बहलावर द्डित द्वोते हैं श्रौर यदि वे दी सफल हो जाते हैं तो देशौद्वारक 
बनकर पूजे जाते हैं। उठी प्रकार उन स्तों को भी लोकघम व मर्यादा के 
पृष्ठपोपक कुछ वाल के लिए बुग भला कह सकते हैं और ऐसा करना वैती 
मनीबृत्तिवालों के अनुसार कदाचित्‌ न्यायसगत भी हो सकता है! परन्तु 
दिश्व वी जदिल समश्याएँ अमी सुलक नहीं सकीहेँ और न इसके लिए 
प्रवत्ल ही बन्द किये जा सकते हैं | श्रतएव जब कभी उस झोर तफलता मिल 
सकेगी श्रौर इसके लिए उद्योगशील ब्यक्तियों की चर्चा होगी, उस समय ये 
सत भी समय: विश्वोद्धारकों में ही गिने जायेंगे। 


सत परम्परा के लोगों का प्रधान लक्ष्य कभी स्वाथेपरक नहीं था और म 
उन्होंने श्राध्मानुभूति की श्रपेज्ञा विश्वकल्याणों को कभी देय माना । वे दोनों 
की तिद्धि के एक साथ हो सकने में विश्वास रखते ये श्रौर इसी उद्देश्य को लेकर 
उन्होंने अपने श्रपने जीवन मर कार्य किये | उनके जीवन उनके उपदेशों से 

भी कहीं श्रधिक मदत्तपूर्ण थे और उनमें हमें उनके उद्देश्यों, 
सन्‍्तों का ग्रादशों व व्यवद्वारों की रूपरेखा कहीं अधिक स्पष्ट मिल 
झत्खर्ग सकती थी। किन्तु इमें उनकी घटनाश्रों का कोई विपरण 
उपलब्ध नहीं श्रौर उनके विषय मे हमारी सारी घारणाएँ: 
कतिपय सक्तों पर दी निर्भर रद्द जाती हैं। इसके सिधाय उनकी रचनाओं में भी 
हमें उनके जीवन के श्रधूरे चित्र ही मिलते हैं, चित कारण उनके प्रति दमारी 
घारणा कभी-कर्मी विपरात रूप तक अदणण करने लगती है। कबोर साइब के 
ठो उुमकालीन समाज ने भी उनके महत्त्व को मली भाँति नहीं समझ पाया और 
न उनके अनुकरण में पथों वा सम्पदायों की स्थापना करनेवाले सतों का ही 
उनके समाजों ने समुचित आदर किया | बहुत से सतों को तो श्रपने जीवन 
में कष्ट तक मेलने पड़े। शास्त्रों द्वारा बदी बनाया जाना, शारारिक 
यावनाश्रों को भोगने के लिए विवश किया जाना तथा सभात्र के उपहास 
का लर्तय बन जाना तो ताधास्ण बातें थीं। कुछ सतों को अपने प्राणों से 
दवाथ घोना तक पड़ गया और ये सभी घटनाएँ उन्हें पूर्णत न समक्त सकने 
के ही वारण हुईं। महात्मा गाँधी अपने कार्य में कदाचित्‌ उन सबसे ग्रधिक 
रुफ्ल कह्टे जा सकते हैं, किंतु उनका भी देहान्त उसी प्रकार एक हत्यारे 
की गोलियों के कारण हुश्ा। 
उत्तरी मारत की सत परम्परा का सूतपात कर उसे सर्वप्रथम प्रवर्चित करने 


उपसंदहार छण्ऊ 


बाले कबीर साइब के शरीर त्याय डिये आज से सैऊड़ों वर्ष व्यतीत 
हो गए और संतमत की जो रूप-रेखा उन्होंने सर्वठाघारण के सामने रखी यी, 
उसमें समयानुघार बहुत कुछ हेस्फेप दो यया। इस कारण सतों की वाल्लविक 
देन का पता लगाना और उसका उचित मूल्यांकन करमा 
घुनरावतन इस समय कठिन हो गया है। कबीर साइब का समय दो 
विमिन्‍न घममों के सघर्ष का युग या और उ8 काल में 
किसी भी प्रश्न को केवल घार्मिक दृष्टिकोण से देखना अनिवार्य-खा दो गया 
था। फचत; उन्होंने अपने श्रतिप्र ब्यापह उद्देश्य को ओर सकेत करते हुए 
तथा उसके उपलब्धि के निए प्रवृत्त होते हुए मी धर्म की ओर ही विशेष 
ध्यान दिया, जितका परिणाम यह हुश्रा कि उनके पोछे श्रानियाले संत भी ठेठ 
धार्मिझ क्षेत्र की दी सीमा में कार्य करने की श्रोर श्रधिक उन्मुख दोप पढ़े 
और उनके द्वारा स्थापित प्ेध्याओ्ं ने क्रमशः साम्प्रदामिक रूप प्रदण कर 
उसे एकांगी व सक्रीण्ण बना दिया | परन्तु जैसा पहले कहा जा चुहा है, 
संत-परभ्परा की इस प्रवृत्ति की आलीचना स्वय स्तों द्वारा ही श्रारम्भ हो 
गई है। इधर की संत-प्रवधित सस्पाएँ अपने कारयक्षेत्र को कुछ श्रषिकः 
विस्तार देने लगी हैं और मद्दात्या गाँधी ने उनके मौलिक आदर्श की. 
अब्यक्त व श्रस्पष्ट भावना को कहीं श्रधिक निश्चित व सुस्पष्ट रूप देकर उसे 
साध्य होना भो सिंद कर दिया है। अब वह कोरा स्व्न नहीं रद गया है $ 
उसे वास्तविक रूप दिया जा सकता है। 

महात्मा गाँषी एक झत्यन्त उच्च कोडि के मद्रापुरध ये और उनके 

स्वर तक पहुँचना स्ंसाघारण का काम नहीं हो सकता | उनके निक्रटवर्ती 
शिष्य व अनुयायी मी उनका अनुसरण पूर्ण रूप में कर सकेंगे वा नहीं, 
इसमें अभी संदेह है। परन्तु मिन बातों का उपदेश उन्होंने दिया है और 
जिन्हें बर दिखाने के लिए वे श्रपने मरणकाल तक 

आशा. प्रयत्नशील रहे है, उनका महत्वपूर्ण होना प्र।यः सभी स्वी- 
काए करने लगे हैं। उनके आदर्शों का प्रकाश इस समय 

कुछ ऐसे ज्षेत्रों तत मी पहुँच रहा है, जो अभी कल तक स्वतः पूर्ण सममे. 
जाते रहे हैं श्रौर उनके कार्यकर्ता आई उसके झालोक में अपने उद्देश्य एवं 
साधनों की एक वार ऐिर से देखभाल करने को उत्सुक दीख पढ़ते हैं + 
श्रतएवय यह संभव नहीं कि जिस संत-परम्धरा के आविर्भाव के वे आदशो कभी 


मूल वास्ण ये और जिसने उन्हें इतने काल तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप मे 
दि०-- ४५ 


3] उत्तरी भारत क्री संतत-परम्परा 


सुरक्षित रपा, उत्तके अगीभूत विविध पथ व रग्प्रदाय मी उनसे एक बार 
पिरे अ्रनुप्राणित होंगे श्रौर इस सुश्रवसर से सदा के लिए वचित,रद जायेंगे। 


स़तभत एवं गाँधीवाद के मौलिक रिद्धान्तों में कोई मी श्रतर नहीं और 
ने इन दोनों के प्रमुख साधनों में हो ड्रिसी प्रकार का मेद बतलाया जा 
सकता दै। यदि दानों को मिल्-मिन्‍्न ठदराने का कोई कारण हो सकता 
है, तो केवल गद्दी कि पहिल्ले की कार्यपद्धति मं ज्याँ ठेठ झराध्यात्मिक बातों को 
बहुत श्रपिक स्थान दिया जाता था और स्रन्य प्रश्न केवल 
संत-परम्परा गौण बने रह जाते ये, वहाँ दूसरे को कार्यप्रणाली जीयत 
का सद्रिष्य के प्रत्येक पर्व वी ओर समुचित ध्यान देतो है और 
उसके कार्यक्रमानुसार प्रत्येक बाठ का एक साथह्दी विवत्तित 
डोती हुई पूर्णता तक पहुँच जाना असुमव नहीं तमम्क पढ़ता | यह अंतर 
औ वस्तुतः मौलिक आरादशों का अंतर नहीं, भ्रपितु बह उनके विकसित रूपों 
में लछ्ित होनेयाली विशेषता के कारण सुघारी गई कार्यपद्धति के रुगतर 
का परिणाम है। सतों की पएप्परा श्रव एक ऐसे युग में प्रवेश कर रही है, 
जो विक्रम थी चौददवीं शता*दी से कई बातों में निर्तात भिन्न है और जिसकी 
विविध श्रावश्यकताओं का प्रभाव किसो विचारपद्धदि वा आम्दोलन पर बिना 
पड़े नहीं रह सकता | यद्द प्राइतिक नियमों का माँग है. मिसके सुभो प्रधीन 
हैं। अतएवय सत परम्परा के भ्रवशेष वर्गों ने मी यदि इसे पहचान पाया तथा 
अपने को फिर माल लिया, वो उनका एशथक्‌ अस्तित्व निश्चित है, नहीं तो 
औलिक मावनाएँ श्रपने श्राप काम करती श्रागे बढठी चली जाएँगी 
और उन्हें बरब& पिछड़कर साधारण समाज में हो घुलमिल जाना 
घढ़ेगा । 
आज़ का समय कोरी ब्रास्था, शुष्क श्रात्मचिंतन वा रूढिगत नेतिक जीवन 
मात्र का नहीं रह वाया है और न अ्रपनी साधनाओं फो केवल अत्तिभाव, 
शान वा सदाचार तक सीमित रहने देना श्रव उसी प्रकार सुसमत प्रतीत 
डोता है | परिस्थिति प्रत्येक व्यक्ति वा दर्ग वो एक दूसरे के निकटत्तर सींचमी 
हुई मारे विरद को एक व असड़ छिद्ध करने की शोर 
चस्तुस्थिति छ्य प्रवू्त है श्रौर एक का दूसरे के द्वार क्िसौ न किसी 
५. हम मे धमावित होता जाना अब श्रनिवार्य-सा हो रहा है। 
अथच चतमान का हम स्यष्ट सवेत है कि इस अपने जीएन के प्रत्येक चय 
ब छुद्रानिज्षुद्र कम का मी वास्‍्तविक महत्व समझने का प्रयत्न करें और 


उपसंहार छ०७ 


आज तक पाठशाला के समान सममे जानेवाले इस विश्व को श्रपनी 
श्रयोगथाला के रूप में परिणत कर उसमें सत्य का माज्तात्कार करें। महात्मा 
गाँधी का जीवन इसी ध्येय की श्रोर लक्ष्य करता है और उक्त सापना को 
अधिक सक्रिय बनाने का भी हमें उपदेश देता है । अतएव यदि इम चाह 
सो उससे उचित लाम उठाकर न बेवल अयना, प्रत्युत समस्त धरारियों का 
भी एक साथ कल्याण कर सकते हें जो सर्तों के जीवन का सदा परम उद्देश्य 
शहता शाया दै और जिसके झुद्ध स्वरूप को बहुत कुछ भूल जाने के ही 
कारण संत-परम्परा तक के महापुझुऐों को इधर वेसी सफलता इृष्टिगोचर न 
दो सकी थी । 


परिशिष्ट 


(क) कबीर साहव का जीवन-काल 


क्ग्रीर साइबर का जीवन-काल निश्चित बरने की चेष्टा प्रायः गत तौं 
वर्षों से निर्तर होती चली श्रा रही दे भ्रोर जो कुछ भो साधन इस विधय 
के अभी तक उपलब्ध हैं, उनकी छानबीन भी श्राज तक होती ही जा रही है $ 
पहले फे विद्वान्‌ प्रत्यक्ष प्रमाणों वे श्रमाव में श्रधिकतर श्रनुभुतियों का शी 
रुद्दाय लिया करते ये और कमी-कमी यत्रन्त्र बिखरे हुए 
उपक्रम विविध प्रसगों का भी उपयोग करते ये ) परन्तु कुछ दिनों 
से उक्त लेखकों द्वारा निकाले गए परिणामों तथा उन तक 
पहुँचने के लिए प्रस्तुव की गई उनकी युक्तियों पर भी विचार किया जाने 
लगा है और इस प्रकार के भ्रालोचनात्मक अध्ययन से उक्त विषय के 
अधिकाधिक स्पष्ट होते जाने की आशा की जाती है। किंतु इस प्रहन को 
लेकर इप समय एक से अ्रधिक मत प्रचलित हैं और सभी एक दूसरे का 
खष्म फरते हुए से दीख पढ़ते हैं। फिर मी यदि उक्त प्रकार की सभो उप 
लब्घ सामग्रियों पर इम एक बार फ़िर से विचार करें, तो क॒दाचित्‌ किसी ऐसे 
निश्चय पर पहुँच सकते हैं जो वर्तमान परिस्थिति में श्रथिक से अधिक मान्य 
व युक्तितणत माना जा सके। 

कबीर साइब का जीवन-काल निश्चित करते समय कभी-कभी कुछ ऐसी 
पक्तियाँ भी उद्धू.त को जाती हैं जो उसके निए प्रमाणस्वरूप सममी जाती 
हैं। किंठ उन्हें आधार की भाँति स्वीकार करते समय उनके भी मूल का पठा 
नहीं लगापा जाता, अपर उन्हें केवल बहुत दिनों से प्रचलित रही आई 
ही मानकर उनमें से किसी म किसी को अपनी प्रवृत्ति के 

प्रमाण अनुसार चुन लिया जाता है श्रौर उसके द्वारा अपने मत 
संबंधी. वी पुष्टि कर दी जाती है। ऐसीपक्तियाँ भी अधिकतर 
पंक्तियाँ . कबीर साइब के अतिभ् काल सेट्दी सबंध रखती हैं और 
उनके द्वारा स्ूव्यु काल का सकेत पाकर हम उनके पूरे 

जीवन काल की श्रवधि भी निर्घासित कर डालते हैं। ऐसे अबरों पर हमें 
कभी कभी इस प्रवार की बुछ अन्य पक्तियों का भी सहारा मिल जाया 


परिशिष्य छण्च 


करता है जो कवीर-पयी साहित्य में कबीर साइब के प्रकट होने के प्रसंग में 
उल्लिखित पायी जाती हैं । उक्त सभी प्रकार की पक्तियाँ बहुधा मिम्न भिन्‍न 
से परस्पर विरोधी मत प्रकट करती हैं और उन सबको यदि एक किया 
जाय तथा उनके मूल खतोतों का मी पता लगाया जा सके, तो वह स्वय ही 
एक मनोरंजक विषय होगा । श्रस्तु, उक्त पक्तियों के कुछ उदाहरण इस 
अकार दिये जा सकते हैं -- 
१. सम्पत पन्द्रह सौ पछत्तरा, किया समहर को गवन ) 
माघ झुदी एकादशी, रलो पवन में पवन ॥ 
२- पन्द्रदर सौ झ पाँव में, मगइर कोन्दां गौन। 
अगहन छुद एड्रादसी, मिल्‍्यो पौन में पौन ॥ 
३ पद्कह से उनचास में, मगइर कीन्हों गौन | 
अगहन छुदि एकादसी, मिलो पौन में पौन ॥ 
४ छुमत पढद्रासौ उनदत्तर रहाई) 
सतगुर चलते उठि हसा ज्याई |) 
५. सबत बारह सौ पाँच में, क्वानी करियो विचार । 
काशौ में परगट भयो, शन्‍्द कशे उक्सार॥ 
६, चौदद सी पचपन साल गए, चद्रवार एक ठाठ ठए। 
जेठ सुद्दी बरतावत वो, पूरनमारी प्रगण भए ॥ इत्यादि | 


कबीर साइब का म॒त्यु कांच निर्धारित करनेवाले आजइुूच अधिक 

तर उपर्युक्त पहले तीन पदों में से ही ड्िती न किखो एक की सहायता 
लिया करते हैं और शेष में से अतिम श्र्थात्‌ छठे को ऋमी-कभी उनका 
जन्म सबतू मो रतीकार कर लेते हैं) तामरे पद्य को माननेवालों में श्रापस 
में थोडा बहुत मतमेद भी जान पडता है श्रौर चौये 

चार सिन्न भिन्न अ्रयवा पाँचवें के समयेक्नों की सख्या इस समय अधिक 
मत नहीं पायी जाती | इस सउघ में एक चात यह भी 
उल्लेखनीय है कि ये पक्तियाँ मिन्न मिन्न दीख पड़ने 

पर भी समवत. कबीर पथ के अनुयायियों की ही रचनाएँ. ह और ये उनकी 
इस धारणा के साथ प्रस्तुत की गई हैं क्रि कबीर साइब वस्त॒ुत. अमर व 
अजन्मा हैं, केपल हसों फे उद्धाय्ये कमी-क्रमी युगानुखार अयतार घारण 
कर लेते हं। इसके सिवाय, इन पत्तियों का आश्रय न अदण कर स्वतत्न 
रूप से विचार बरनेवाले भी कुछ विद्वान्‌ हैं, जो कद्दीर साहब के पूरे जीवन- 


७० उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


काल को विशिष्ट सवतों वा धनों के भीतर न रख छकने के कारण उसे 
किसी मे किसी एक शताब्दी में था भिन्‍न भिन्‍न शताओदियों के भागों में 
रखना अधिक सुक्ति सयत सममते हैं और उनमें भी श्रापस में कुछ न कूछ 
मतगेद है। इस प्रझार स्थून् रूप से देसने पर इस समय कुल मिलाकर 
केपल चार प्रकार के ही मत अधिक प्रसिद्ध हैं, जो निम्नलिखित हैं: 


(१ ) मृत्यु काल को स० १५७५ में ठहराते हुए भिन्न भिन्न जन्म एंवल 
वा जन्म काल माननेवालों का मत, 


(३) मृत्युनाल को स० १५०५ में अथवा १५४०७ के आसपास मानकर 
मिन्न मिन्‍न जन्म सवत्‌ वा जन्मकाल ठहरानेय्रालों का मत , 


(३ ) झृत्यु काल को स० १५४१ वा १५५२ में निश्चित कर मिल्‍न 
मिन्‍्म जन्म सबत्‌ देनेवालों का मत , तथा, 


(४ ) मृत्यु व जन्म के सबत्‌ भ्रथवा पूरे जीयन-काल को ही मिन्‍न मिन्‍न 
उबतों के बीच था शताब्दियों के अनुछार बतलानेवालों का मठ | 
उक्त ( १) के अनुछार स० शृप्७घ, को कबीर साहब का रुस्यु-काल 
माननेवालों की सख्या कदाचित्‌ सबसे अधिक होगी। इस मत के समर्थन 
में जो दोहा, 'सयत्‌ पद्द से पछत्तरा किया मगहर को गधन | माप शुदी 
एकादशी, रलो पवन में पत्रन*॥ दिया जाता है, उसके मूल रचयिता का पता 
रहीं चलता | “क्त्रीर कसौ्ी! ग्रय के लेखक बाबू लैहनाविंद 
आलोचना : “कबीर पथी के अनुसार यह 'ताखी' उन्हें किमी “लाला माधो 
पहला मत रामचाहित्र पाएलयाले से” मिली थी, जत्र वे “वाल उम्पतु 
थ्री कपीर जी साहेर के प्रकट होने!” की तलाश करते किर रहे ये 
और एक दूसरे स्थान पर उन्हें यह मी पता चला था कि “श्री कबीर जी काशी 
में एक सो बीस बरस रहकर मगहर को गए ।? क्राशी से “माप सुदी 
एकादसी, दिन बुधवार, स० १५७५१” को उन्होंने मगइर के लिये प्रस्थान 
क्रिया था और उसी दिन वहाँ से चलकर काशी से मगहर तक की 'छ मजिला 
की दूरी हय की, वह्शाँ पहुँचकर किसी सत की एक छोटी कोठरी में, जो 
वर्तमान श्रमी नदी के किनारे पर थी, लैटकर चादर ओोद ली, बाहर से 
ताला उन्‍्द करा दिया ओर एक अलौकिक ध्वनि के साथ सत्यलोक विधार 





१ बाबू हैदना सिंद 'करीरन्कसौटी/ (भूमिका) प्‌ ३ ४ (स्वर, स० १०७७ 
३ वही, ९० ५३ ५५॥ 


परिशिष्ट छ्श्टृ 


गए। वहाँ का नवाब वित्रनी खाँ पठान कदीर साहब का मुरीद या, जो 
उनकी लाश को पहले से ही दफ्नाना चाइता या और बीर घिंह बदेता जो 
पहले से ही अपनी लश्कर लेकर वहाँ पहुँच गया था, उनका शिष्य था और 
उनके शव का अग्नि सस्कार करना चाहता था। दोनों ने कबीर साहब से 
अपनी अपनी इच्छा प्रकट को थी ओर दोना को उन्होंने मृत्यु के पहले हो 
समझा दिया था | अतएव ताला खालने पर जब वहाँ “फकत्‌ कमल के फूल 
और दो चहर ही ”पाई गई, तब उन दोनों ने उन्हें आपस में बाँटकर श्रपनी- 
अपनी विधि का निर्वाह क्रिया | परन्तु बिननी सरौँ और बीर तिंह का एछ 
साथ उठ समय वहाँ पर एकय्र द्वाने की सगति किसी ऐेतिदाखिक प्रमाण 
से बैठती हुई दीख नहीं पडताओर उन्त तिथि को ही छत्पु दिवत निश्चित 
मानकर दांनों का पहले से युद्ध के निए मौके पर उपस्थित रहना, कबीर साहब 
का उन दिनों के बी(ड व लम्बे मार्ग को माघ महीने के एक ही दिन में तय 
कर उक्त दंग से प्रदन्‍्ध करते हुए शरीर-ययाग करना श्रादि बातें केवल भ्रद्धा 
के ही बल पर सच्चो घटना मानी जा सकती हैं। इधपके सिवाय उक्त माप 
सुदी १२ का बुधवार का पड़ना मो भ्रमी तक सिद्ध नहीं। 

“कबीर कसौटी! की रचना सपत्‌ १६४२ में हुई थो और उक्त बातें उसके 
पहले से प्रचलित रही होंगी। ऊ्रिंठु इतने से ही दोद़े की रचना का समय 
निश्चित नही किया जा सकता । यह दोहा संभवतः उस समय भी प्रतिद्ध था, 
जब कि गार्सी द तासी ने अपनी फ्रेंच पुस्तक “इस्‍्न्बार द ला लिठेाब्यूर ऐदूई 

ऐडुस्तानी' श्रर्थात्‌ ढिंदी व दिंदुस्तानी साहित्य 

वद्दी के इतिद्वासः दी रचना स० १८६६ में की थी। उनके 

पीछे इस दोहे को एक प्रामाणिक सूत्र के रूप में मानकर 

उसके अनुसार अनेक विद्वान स० १५७५ को कबीर साइब का मृत्युकाल 
निश्चित करते आये ई और इस सम्पस्ध में रे० वेस्टकाट ( स० १६६४ हे 
मैकानिफ (5० १६६६), बालेरवर प्रसाद ( सं" १६६६ ), अडरदिल (स० 
१६७२), डा* मांडारकर ( स* १६७२ ), रे० फुंदर (० १६७५), डा० 
रपरामसुन्दर दास (स० १६८५ ), प० रामचद्ध शुक्ल (स० १६८६), मनोदर- 
लाल जुसी ( स०१६८७ ), रे० के ( स० १६८८ ) आदि के नाम लिए जा 
सकते हैं | इनमे से मी मैकालिफ, बालेश्वर प्रखाद, माँडारकर, श्याममुन्दरदार 
श्रादि ने कबीर साइव के एक सौ बीस वर्षों तक जीवित रहने का मी क्रिसी 
न किमी रूप में समर्थन किया है। ड्ितु बेस्टकाट, अढरहिल, फ्कुंदर और 
के को यह बात मान्य नहीं और वे उनका जन्म काल स० १४६७ में |] 


७१२ उत्तरी मारत की संत परम्परा 


झहराते हैं। सन १५७५ को कबीर साहब हा मृत्युकाल मानने के पत्त में 
जनश्रुति एवं दोहे के श्रतिसिक्ति जो प्रमाण इन विद्वानों ने प्रस्तुत झिये हैं, 
उनमें पे मुख्य इस प्रकार हूं: 


१. कबीर साहब को सिकन्दर शाह लोदी ( शाउन-काल 8० १५४६: 
१५४७४ ) ने उनके धार्मिक सद्धांतों के कारण दरशिडिठ किया था और 
उसके बनारस श्राने के समय श्रर्यात्‌ स० १५५१ में ही समबतः उन्हें 
काशी छोड़कर सगदर जाना पड़ा था; 


२. गुर नानकदेव ( सं०१५२६:१४६६ ) के साथ फयग्रीर साहब की मेंट 
सं० १५४३ (प्र्थात्‌ गुद नानकदेव फे २७वें वर्ष) में हुईं पी ; 

३. कबीर साहब के प्रसिद्ध शिष्य घर्मझव ने स०१५२१ ( अर्थात्‌ उनके 
जीवन काल ) में ही उनकी रचनाश्रों का संग्रह ऊिया था ; 


४. कबोर साहब के जो प्रामाणिक चित्र उालब्ध हैं, उनसे उनकी बृद्धा- 
अस्था सूचित होती हैं और यह बात उनके जम्म-वाल के से० १४५४ वा 
१४५६ होने से भी मेल खाती है | 


ओर स्पष्ट है कि इनमें से क्रिसी के भी श्राघार पर मृत्यु काल का सं० 
१५७५ में ही होना छिद्ध नहीं होता । चित्रों में लक्षित होनेव्राली बृद्धावस्पा 
जन्मकाल के कापी पहले ने पर किसी भी पूर्वोक्त मत के अनुसार सम्मव 
है। सं० १३२१ में धर्मदास द्वारा कबीर साइबर की रचनाप्रों का पंणदीत 
दोना भी वेबल जनभुति भावत्र हो जान पडता है। वास्तव में श्रमी तक 
घर्मदास के ही ज्ीवम काल का निर्णय श्रन्तिम रूप में नहीं हो पाया है। 
गुर नानक देव की किसी ध्राभाशिक जीयनी में.इन दो महान्‌ सम्तों की मेंट 
की चर्चा नहीं मिलदी | वेचल इतना ही पत्ता चलता है कि स० १४४३ वा 
१५३४ में एक यार स्नान करते समय विसी नदी के किनारे शुद नानक देव 
से किो एक सम्त से भेद हुई थी, मिनमे थे बहुत प्रमावित हुए थे ।" क्िंत 
फेघल इतने से ही यद सिद्ध महीं दोता कि वे महात्मा कबीर साहब ही ये । 
नफम से कम स्वय नानक जी ने, उनके शष्यों ने अथवा किस्ती भी जानकार 
समझे जानेवाले व्यक्ति ने कहीं पर इस विषय में कोई समेत नहीं किया है| 
इसी प्रकार प्रिकन्दर शाह लोदीवाले प्रसंग के विषय में भी किसी सम* 
कालीन इतिहासऊार ने कोई उल्लेख नहीं किया है | सिकन्दर शाह के समय 


१. शालियाम : गुरुनामक! पृ० ३६ ( प्रयाग, सं० १९७६ ) | 


परिशिष्ट ण्र्रे 


में किसी घार्मिक्त विप्लव का होना प्रायः सभी स्वीकार करते हैं और किसी- 
किसी के श्रनुसार एक पआाद्मण सन्त का सिक्‍न्‍दर शाह के अधिकारियों द्वारा 
ग्राणदड दिया जाना मी बतलाया जाता है। किंतु कबीर साइब को उक्त 
शाह की आजा द्वारा कष्ट पाना अथवा काशी से निकाल बाहर कर दिया 
जाना केवल अनुमान के ही सहारे समझता जा सवता है | 


उक्त (२) द्वारा निर्दिष्ट मत के सम्थेक्रों में सर्वश्रथम नाम उन 
श्रद्धालु कब्रारयधियों का झाता ई जो कबीर साइबर का जीवन-काल ३०० 
यर्षों का होना बतलाते हैं और अपने मत की पुष्टि में दो दोहे" उद्भुत 
करते हं जिनमें से दूसरा वा मृत्यु काल-सरघी उपयुक्त दूठण दोहा श्रौरो 
को भी सान्‍्य है। उनका जन्म काल सम्बन्धों उक्त पाँचर्ना 

आलोचना: दोहा 'उबत बाग्ट सौ पाँच मे, शानी छियो विचार। 
दूसरा मत काशी में परगट भयो, शब्द नह्दों ठफ़्सार ॥? सूचित 
करता है रि कबीर साइव ( छानी ) ने सर्वसताधारण के 

उद्धार के निमिच काशी में अवतार घारण क्रिया और अनेक महध्च््वपूर्णं 
डपदेशों का प्रचार हिया, और दूसरे दोहे 'न्द्रह सौ झ्री पाँच में, मगहर 
कीन्ददी गौन । भ्रमइन सुद एकादसी मिल्यो पौन में पौन ।? से प्रकट है कि 
स० १४०५ में उन्होंने म्गहर की यात्रा की और वहीं अगहन घुदी 
३१ को अपना शरीर छोड दिया । इनमें से प्रथम दोहे के अनुसार मत 
'निरिचित करनेवालों की सख्या नितांत श्रल्प है श्रौर दिन प्रति दिन श्रौर 
भी कम होती जा रही है, किंतु केयल दूपरे दोहे को आधार मानकर निर्णय 
करनेवालों में अमेक विद्वान्‌ हैं, जो श्रपने मत की पुष्ठि अन्य प्रमाणों के 
सद्दारे मी करने की चेप्टा करते हैं | उक्त दोनों दोहों में से किसी में भी रच- 
रयिता का पता नहीं चलता, फिंतु जान पडता है कि कम से कम दूसरा दोहा 
भी भ्राप; उतना ही प्राचीन है जितना पहले मत कास० १५७५ वाला दोदा 
घुराना है। अतुमान किया जाता हैः ह्वियद दोदा डा» एच० एस 
विल्सन ( स० १८८५ ) को भी मिला था और क्दाचित इसी के आधार 
पर उन्होंने कबीर साइबर का मृत्यु काल स० १४०५४ में मान लिया था। 





३. १० शि।शकर मिश्र : “भमाग्त का धामिद इतिहास, ३० २७१ ( कलकत्ता, स० 
१९८०) 

३, डा० पा० द० दष्दाल - 'दि नियुण स्कूल आफ हिन्दी पोयट्री' पृ० ३०३। 
( बनारस, सन्‌ १९३६ #$० )। 


छ्र्ड उत्तरी भारत की संत-परम्परा 


फिर भी सिकंदरवाले प्रय॑श में भी वे कुछ भ्रास्‍्या रखते हुए दील पढ़ते हैं; 
और फिरिश्ता द्वारा किए गए तक्तालीन धार्मिक विप्लव सबंघी उल्लेखों के 
आधार पर कबीर साहब अथवा कम से कम उनके किसी शिष्य के ही विषय 
में साग्प्रशायिक कंगड़े का उस समय खड़ा होना समव सममते हैं |" प्रो० बी 
बी० राय ( सं० १६६३ ) ने सं० १५०१ में सृत्युकाल होने का समर्थन इस 
बात से भी किया है कि गुद नानकदेव (स० १५२६ ! १५६६ ) कबीर 
साइब द्वारा प्रभावित ये। वे कहते हैं कि “गुझ नानक जो कबीर के बाद 
मौजूद था औ्रौर जिसने कबीर की बहुत मो तालीमी यातें श्रपने श्रादिग्रयाँ 
में इत्तिवास कीं , सन्‌ १४६० ई० ( सं० १५४७ ) में अपनी तालीम देनी 
शुरू की, सो कब्रीर का उससे थोड़ी मुहृद मौजूद होना ही मुमकिन है”* $ 
परन्तु श्रादिग्रथ” केवल गुर नानक देव की ही रचना न द्वोकर एक 
संग्रह प्रथ है जिसमें गुद नामक, कबीर द्ादि फे श्रतिरिक्त उन तिक्प गुरुओों 
की भी रचनाएँ सदहीत हैं जो गुरु नानक के पीछे हुए थे और उसका सम्रई- 
काल वाध्तव में पाँचवें गुरु श्रजुन देव (स० १६२० : १६६३ ) के समय 
स० १६६१ में बतलाया जाता है। इस विपय में केवल इतना दी कहा 
जा सकता है ( जैसा कुछ श्रन्य लेखकों मे भी श्रनुमान किया है ) कि गुरू 
नानकदेव १४: १६ साल की श्रवस्था में श्रपने पिता की श्राश से भाई 
बाला के साथ व्यापार करने निजले ये, उस समय लाहौर के मार्ग में जो 
मूखे साधुओं का अखाड़ा चोरकाना के पास मिला था, वह कबीर पथ्चियों 
का ही रह होगा? तथा ये लोग उन दिनों अपने मत के प्रचाराथ दूर- 
दूर तक कैल गए होंगे, और इस प्रकार, अ्रप्रत्यक्ष रूर से कबोर 
साहब के तिद्धातों द्वारा उनता प्रभावित हो जाना कोई असम्भव बात 
नहीं | 

स० १५४०४ को मृत्यु-काल भाननेवालों में प्रमुख माम श्राचार्य ज्षिति- 
मोहन सेन (स० १६८६ ) तथा डा० बर्धाल (स० १६६३ ) के भी 
समभमे जाने चाहिए | क्षिति बाबू ने अपनी पुस्तक 'मिडीयल प्रि स्टसिज्माँ 
अथवा 'मध्यकालीन रहस्थवाद? में उक्त सवत्‌ के समन में किसी 'मारत- 


१. एचू० एचू० विल्‍्सन « 'ए रकेच आफ दि रोलजस सेक्ट्स आफ ईि हिन्दूज” 
पूृ० छर हे झ्व 

३६ प्रो० बी० बी० राय ; 'सम्प्रदाय! परू० ६० ( लुष्फियल, रह १००६ *६ ५ + 

३. शालिप्राम ; “गुरुनानक! १० २७ ( प्रयाग, सं» १९७६) ६ 


परिशिष्ट जा 


अमर्णा ग्थ की चर्चा की है," जिसके अ्रनुतार कबीर साइब का जीवन-काल 
स० १४५५ से स० १५०५ तक बतलाया गया है। परन्तु 'मारतम्रमण? में 
व्यक्त किए गए उक्त मत के किसी आधार का 
बद्दी पता नहीं चलता और न इस शोर त्षिति बाबू ने दी कोई 
सकेत किया है। स० १५०५४ के पक्ष में वे पयूहुर की 
उस रिपोर्ट का भी उल्लेस करते हैं जिसमें अ्मी नदी के झिनारे वर्तमान व 
मस्ती जिसे के खिस्नी स्थान पर निर्गित क्यीर के रोजे का बिजली खाँ 
द्वारा सन्‌ १४४० ई० ( स० १५०७ ) में बनाया जाना तथा नवाब फिदाई 
खाँ द्वारा सन्‌ १४५६७ ई० ( स० १६२४ ) में उसका जीर्योद्धार होना लिखा 
है । उनका श्रपना श्रनुमान हे दि कबीर साहइ की मृत्यु होते ही बिजली 
साँ गे यहाँ एक मकबरा बनवा दिया था और दो वर्षों के अ्नन-तर उसी 
स्पल पर फिर एक रोजा »भी निर्मित करा दिया। परत विजली खाँ के 
कबीर का श्रतुयायी होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण अ्रमी त्तक नहीं मिला 
और न डा० प्यूहंर ने ही सन्‌ १४४० ई० के लिए कोई श्राघार दिया है। 
यह बात सी शिलालेख श्रादि से भी रिद्ध नहीं होती । 

डा» ब्वलि इस विषय में तक करते समय स्वामी रामानम्द को कबीर 
साहब का गुर निश्चित रूप से मानकर चलते हैं* और स« १५७५ को 
उनका मृत्युकाल इसलिए स्वीकार नहीं करते कि वैसी स्थिति में उनका 
जन्‍्मकाल स० १४५५ माव लेया पड़ेया और तब्र उनकी स्वामोजी ( म्ू० 
7. स॒० १४६८) के शिष्य इाने की बात कुछ श्रम्भव-्सी 
चद्दी अंचने लगेगी। इसके पधिवाय उहें कब्रीर साहब 
का मूँंडीवाले त्को ( मं» स० १४६६ ) फा सम 
धाममिक होना भी मान्य है और वेखा समर लेने पर इस यात में भी 
संदेद को स्थान मिल सकता है। मूँसीवाले मीर तब के साथ कबीर साहद 
का परिचय वे जनभुति एवं कूँसी में वर्तमान कबीरताले के कारण भी छिद्ध 
करते ईं। डा० बस्बांल ने रेदास व पीपा को भी स्वामी रामानद का शिष्य 
माना है और पीपा को क्त्रीर साहब से अधिक श्रवस्था का समझता है | इनके 
अनुसार कबीर साइब का जन्म काल स० १४२७ में मानना चाहिए, जितसे 
मृत्यु के समय उनकी ग्रायु ७८ वर्ष की होगी। परन्तु ये सारी बातें उन्दोंने- 

३० दितिमोइन सेन. “मिडीवल मिस्टिसिप्म' ए० रुप (लन्दन, सन्‌ १९२९ )।॥ 

२ दढा० पी० द० बर्खाल "दि निगुंण स्कून आफ हिन्दी पोयद्री! पृ० २५२ ३ 

( बनारस सन्‌ १६३६ ई० )। 


9१६ उत्तरी भाख की संतनररपय 


कोरे अनुमान पर ही आशभित् रक्‍्खी हैं और सिवाय इसके कि स्वामी रामानद 
अमके गुद ये तथा पीपां व रैदास ने उनके सम्बन्ध में कुछ चर्चा की है 
(जिनकी सदिगधता इसी पुस्तक मे श्रन्यत्र तिद् की जा चुकी है), कोई श्रन्य 
प्रमाण उन्होंने उनका जीवन काल निश्चित करने फे लिए नहीं दिया है। 
ढा० बच्वाल को सिकरूरर प्रसगा की सचाई मे विश्याए नहीं है, श्रौर उन्दोंने 
इस बात को कबोर साहब को “ह्ाद भक्त की भाँति कष्ट पाकर भी बच 
जानेवालए सिद्ध बरने की चेष्य में री गई मनगढत घटना ठहराया है।* 
'क्तितिज बाबू कबीर साहब का जन्म स० १४५५ में होना मानते है जिससे मृत्यु 
के समय उनकी अ्रवस्था केबल ५० वर्षों की ही रद जाती है। 
शक्त (३) वाल्ले मत का श्राधार स्वरूप दोद्ा “पद्॒ई से उनचास में 
'मगदहर कीदहों गौन । अ्रगहन सुदि एकादशी मिलो पीन में पौन ।” भरी 
रूपकलाजी (स० १६६५४) द्वारा की गई नाभ[दास्त की “भक्तमाल की टीका 
प्र उद्ुत हुध्रा है ओर इसके श्रनुमार वे उक्त सपत्‌ में तीन वर्ष श्रौर जोड़ 
कर मृत्यु काल का स० १५५४९ में होना निरिचत करते हैं।* 
आलोचना * परन्‍्ठु ये तीन वर्ष उन्होंने क्यों पदढ/ दिये, इसका कोई भी 
तीसरा मत उद्दोेने समाधान नहीं क्रिया है। उनके अश्रनन्तर स० 
१५४२ को मृत्युकाल माननेवाले हरिश्रौध (3० १६६६), 
मिश्नत्रधु (स० १६६७ ), प० चन्द्रबली पॉंडेय ( स०१६९० ) तथा डा० 
जाजकुमार वर्मा ( स० ३००० ) ने इसकी सगति झषिक्रतर तिकदर प्रसग के 
साथ बैठाई है श्रौर ढा० वर्मा ने उक्त स० १५४२ को भी 7० १५५४१ इस 
कारण कर दिया है कि इतिदासकारों के अनुसार सिकदर लोदी वर्ढुत उसी 
वर्ष काशी आया हुश्रा था। इस प्रकार उत्त मत का एक्मान शिलाधार 
सिक्दर-प्रसग को ही मानना चाहिए, क्योंकि उसी के प्रमाणित होने वा म 
होने पर इसके विषय में प्रोई निश्चित तिशंत्र क्रिया जा सकता है। डा० 
वर्मा ने उक्त प्रसम की पुष्टि में जो तक प्रस्ठत किये हैं, वे इस प्रकार हैं. ३ 
२ आय सभी इतिहासकार ( जिनकी एक सूची उन्हंतरे अपनी पुस्तक 
व्म दी दै ) कबीर साइबर थ्रौर तिकदर लोदी का समकाचीन ठहदराते हैं , 





१ डा० पी० द० बर्थ्यन 4द नियुग स्कूल आफ नदी प्रोयद्री! ० २५२५ 
(बनारस, सन्‌ १९८६ ३०) । 

३ नामादास “मक्तमाल/ (श्री रूपरुता ऊत 'मक्त मुधाविदु स्राद! था सहित 

लफ़नऊ, सन्‌ १९०६ ) पृ० ४९७। 

डा० रामबुमार वम्म “क्षत्र की! ( इलादाबाद, सन्‌ १९४३ ई०) ए० १२७ ४०॥ 


ख्छ 


परिशिष्ट ७१७ 


२. ब्रिग्स ने सिकदर का स० १५४९ में हो बनारस आना कह्दा है , 


३. पियादास ने अपनी नाभादास की “मक्तम्तालों की टोझा में सिकदर 
ओर कबीर साइब का सघपे दिखलाया है ; 


४, झनतदास को रचना 'भी कबीर साइबर की परचई' में इस वात की 
चर्ची की गई है; 

४.श्रादिग्रथ! में आये हुए कचीर साहब के गगु गौड ४ तथा गगु मैर्ठ 
१८ वाले पदों के आधार पर भी दम दोनों को समकालीन मान सकते हैं; भौर 


६, बस्ती जिले में स्थित रिजली खाँ का रौजा कद्दीर साहेब का मरण- 
चिह न होकर केवल स्मारक मात्र भी हो सझता है, जिसे उक्त पठान ने कबीर 
साइब द्वारा काशी में श्रक्षय कोर्ति प्राप्त वरने के उपलक्ष में भक्ति के आवेश 
में बनपा दिया है । 


परन्तु डा० यो ने जिन शतिहासकारों के नाम अपनी दूची में दिये हैं, वे 
समी बहुत पीछे के हैं और उनमें से सबने अ्रधिकतर अनुमान से ही काम लिया 
है तथा छिकदर प्रसग को उन्होंने एक प्रचलित्त क्रिंबदन्ती से झविक महत्त्व 
नहीं दिया है । ब्रिग्ठ का केबल इतना कहना भी द्लि पिकदर स १५४१ में 
बनारस की ओर आया था, यह सूचित महीं करता कि उस 
वही. से और कबीर साइब से कभी मेंट भी हुई थी। प्रियादास की 
टीका भी इस विषय में विश्वतनीय नहीं कद्दी जा सकती; 
क्योंकि बहुत अ्र्वांचीव होने के साथ ही सर्वेत्र अलौकिक वार्ता की ही मर- 
मार है श्रोर ऐतिहासिक तथ्य की रछ्ा करने की जगह रचयिता का उद्देश्य 
उसमें सब कहीं चमत्कार पूर्ण वातों के उल्लेख द्वारा मक्तों का महत्त्व दर्शाना 
ही ऋषिक दीख पडठा है। भनन्तदास की रचना "श्री कबोर साहिद की पर 
चई” अवश्य एक पुरानी पुस्तक है। छिंतु जो इस्तलिखित प्रति (स० १८४२ 
की ) ढा० पर्मा को सिल्लां है, उसकी प्रामास्थिकरता विना अन्य प्रतियों से 
मीनान किये सिद्ध नहीं की जा सझती और उसमें प्रद्चिप्त अशों के आ जाने 
की भी एम्मावना है। इसके अतिरिक्त स्दय अनतदास का आवि्मांव भी: 
स० १६४५४ के लगभग माना जाता हे जो छिकदर के स० १४४६ में चनार्स 
आने से प्रायः सौ वर्ष पीछे को बात है और शतने दिनों के भीतर उस युग 
में ऐसा अनैविद्यासिक वा काल्पनिक बातों का क्रमशः प्रवादमात्न से उन्नति 
करते करते भर -वरित्रों तक में प्रवेश कर जाना वैसी ब्रारचर्य की वात नहीं | 


ष्श्द उत्तरी भारत की सत-परम्परा 


अनतदास से प्रायः ४०:३० वर्ष पहले मीरा बाई ( म०१०५४:१६०३ ) ने 
भी अपने पदों में 


ददासकबीर घर बालद णो लाया, नामदेव की छान नवद । 

दास घना को खेत निपजायो, गज की टेर सुनद । श्रादि) 
जैसी धटनाओं की चर्चा करना आररभ कर दिया था। उक्त सिकंदर- 
प्रसग का उल्लेख भी वास्तव में अनतदास के ही समय से आरम्म हुश्रा 
जान पढ़ता है, क्योऊ्धि उनके अतिरिक्त वपनाजीरे (स० १६५०), हरिदास 
जीरे ( स० १६४६ ) एवं रज़्नवणी* (स० १६६० ) ने भी श्रपने पदों 
में उप्तका उल्लेस किया है, और उसके अनतर स० १६६१ में सणहोत 
आ्रादिप्रथ/* के श्रतगंत राग गौण ४ तथा रागु मैरव १५ वाले पदों के 
आ जाने से इसे श्रौर भी शक्ति मिल गई है। इन पदों में भी दिकदर कॉ 
नाम नहीं आया है श्रौर इनमें कही गई घटनाएँ अन्य शासकों के विषय 
में भी उमकी जा सकती हैं। इसके साथ ही इस सबंध में यह भी विचार- 
णीय है कि कबार और “सिऊदर लादी के संबध का उल्लेख 'भक्तमाल), 
धराईन', 'अ्रखयारुल भ्रखियार', 'दबिस्ता? में नहों मिलता। इसके श्रलावे 
“आ्राकयात मुश्ताकी!, 'वारीख दाऊद), 'तारीसखान जहाँ लोदी', निजा- 
अुद्दीन, बदायूनी, और 'तारोखफिरिश्व', श्रादि जिनके ग्राधार पर सिकदर 





३. “मौत बाई की पदावली' ( हिंदी सादित्य सम्मे दन, प्रयाय ) ४० ६७* ८। 
( स० १९९६८ )। 
२ “कासी मादि सिकदर तमक्यो; गल में दारि ज॑जीर का। 
जिनवो प्राय मिले परमेसुर, बन्चन कारि कबीर वागा 
व्वषनाजी वी बाया', ( जयपुर ) ए० १४८॥ 
३६ 'अगनिन जाऊै जति नहिं डूरै, भंडि-भडि पड़े ज॑जीर । 
जन दरिदास गोकिलद भजे, बिरमै मरते कबीर ॥ ४॥ 
मारि मारि काजी करे, कु जर व पै पाव । 
जन इरिंदास बय्ी' कू; लग न तानी बाव ॥ ५७ ॥ा 
“श्री हरि पुरुष जी की वाणी ( जोधपुर ) पृ० ४०१ । 
“४ “जन कडीर जरि जजोर बोरे तल सादा । 
अग्नि नौर गज बा रासे रिदौं नायों ॥ 'सर्गगा' से “दौसा! ( वर्ष ९, श्र क ७ ) 
पु० ५३८ पर उद्धत | 
४५. “गुरु ग्र5 साश्खितीा! (गुरु खालसा अछ, अगृतक्त ) ए० ८६९ ७० भौर 
११६३१ 


परिशिष्य छ्श््द 


का विश्वसनीय इतिद्वास लिखा जाता है, उनके संबंध का उल्लेख नहीं 
करते” ।* बस्ती जिले में वर्तमान विजलीखाँ के रौजे वा निर्माण वास्तव 
में यदि सन्‌ १४३० वा स० १४०७ में ही हुआ था ( जैसा क्वि डा० यर्मा 
मी मानते हुए स्पध्ट जान पडते ६), वो यद्द बात को वह सरण चिह् है 
आथवा कररीर साहब की श्रक्षय कीर्ति का केवल स्मृति चिह मात्र है, बडी 
आधखानो से समक्का जा सकेगा । इसके लिए कोई मी प्रमाण नहीं कि कबीर 
साहब उस समय तक ही वैसे यशस्वी दो चुके थे, जन्म-भूमि मगइर से 
काशी जा भी चुत ये और बिजली खाँ को इतना घ्रमावित कर खुके थे कि 
उसने उनके जावन-काल में ही स्मृति चिह्द के निर्माण का श्रायोजन किया | 
अभी तक तो बहुत लोगों की यहा घारणा रहती श्राई है कि उनका जन्म 
काशी में हुश्रा था और मरने के केवल दुछ द्वी ५हले वे मगहर गए जहाँ 
पर अमी नदी बा नाले के निकट उक्त रोजा बना हुआ है। 
पं० चन्द्रबली पाडेय का मुख्य उद्देश्य यह छिद्ध करना जान पड़ता है 
कि यदि स० १४७५ की पुष्टि में दिये गए. अयावली' की प्रस्तावनावाले 
प्रमंण ठोऊ हों, तो उनके द्वारा उक्त सवत्‌ की जगह सं० श््रभर को ही 
सथीफार कर लेना अधिक युक्तिसगठ दोगा | बे स* १५५४९ में हुई छिकदर 
लोदी व कबीर साइबर की किसी बातचात का भी श्रनु 
बह्दी मान करते हैं और कहते हैँ क्लि “समव है और अ्रधिक 
सभव है कि जायसी ने “अ्रखरावट” में आई हुई 'रावर 
आये का कहे, जो सेवरे मन लाइ ।तेदि राजा नित सेंवरै, पूछे धरम बुलाई ॥ 
तेदि मुख लाया लूक, समुकाए समुझे नहीं । परे खरी वेहि चूक, मुहमद 
जेइ जाना नहीं ॥! पक्तियों द्वार इसी ओर सकेत ऊ़िया हो |* उनका यह 
भी मंतब्य है कि “नानकदेव कद्ीर को सतगुदु उमकते ये | यदि कबीर स० 
१४७५ तक जीवित रहते, तो नानक और न जाने क्रितनी बार उनसे 
मिलते ।” उनके अनुधार ग्रुद् नानक सं० १४४३ में कबीर साहब से नहीं 
मिले ये, बल्कि स० १५६४२ में ही मिले थे। और उसी वर्ष कबीर साहय का 
देहात भी हो गया। वे 'समा” में सुरक्षित स० १४६१ वाली हस्तलिखित 





१, डा० राम्रप्रखाद त्रिपाडी * 'क्वीरजी का समय! ( (हंदुस्तानो), भा० २, अ० 
२, घू०२०७)। 

३ प० चस्कवली पांडेय 'क्वीर का जीउनइतः ( '्न'गरी प्रचारिणी पत्रिदाः मा० 
१४, ए० १३६ "४० )। 


७२० उत्तरी भारत की संत परम्परा ़े 


प्रति की प्रतिलिपि का, कद्दीर साहब वी मृत्यु के ्रमतर, किया जाना इस 
कारण मानते हैं कि प्रतिलिपि काशी में हुई और यदि उस तमय तक 
कबीर साहब वहाँ वर्तमान रहते, तो उनसे श्रवश्य प्रमाणित करा ली गई 
होती ।"* श्रत में वे स्वामी युगलानद के दिए हुए कबीर साइब के चित्र एर्व 
ध्रथावली! के कतिपय श्रवतरणों के श्राधार पर यह भी छिद्ध करना चाहते 
हैँ कि क्यीर साइब की अवस्था मरने से पहले सौ से श्रधिक नहीं, बल्कि 
उसके लगभग दी रही होगी, भिसकी पुष्टि में जायसी के 'अखरबाटः के 
ना मारद तब रोइ पुकारा । एक जुलाहे सो में हारा ॥ प्रेम तन्तु नित 
जाना तनई। जप तप सादि सैकरा भरई।॥|' उद्धृत कर उसके सैकरा भर* 
में मी इती श्रोर के कुछ सकेत को कल्यना फरते हैं। उनका कहना है कि 
“उस समय कबीर यातना में पडे थे श्र लगमग १०० पर्ष के थे ॥९ 
स० १५७५ का मत्यु-काल मानमे के सम्बन्ध में हम श्रपनी विधार इसके 
पहले ही प्रकद कर चुके हैं | स* १४७३ को स० १४५४२ था स० १५४५६ में 
बदल देने पर भी उततवी पुष्टि में दिये गए प्रमाणों को सद्दायता नहीं मिलती 
ओर न वे कुछ अधिक युक्ति-सगत दौख पड़ने पर भी अरक्रा्य बन जाते 
हूँ। नाम#देव कपीर को सतगुद समझते थे, इस बात का 
चद्दी कोई प्रमाण नहीं दिया गया। जहाँ तक पता है, गुर 
नानक देव ने श्रपनी रचनाश्रों में क्रीर साहब की कहीं 
चर्चा तक भी नहां की दे श्रौर “इका कड्दीर करीम तू थे ऐश परवरदग्रार!रे 
जैसे स्थल पर जहाँ उन्होंने 'कबीए! शब्द का प्रयोग किया है, वर्श भी स्पष्ट 
है कवि उनका अ्रमिभाय “कबीर! साइब से म होकर परमात्मा से द्वी हो सकता 
है। और फिर कबीर साहव के प्रति उनके भाव बहुत उच्च रहे भी हों, तो भी 
उत्त दोनों सत्ों का समसामयिक भी होना तथा विशेषकर उनकी भेंठ का 
भी प्रवश्य दाना सिद्ध नहीं हो जाता । इसी प्रकार काशी नगरी प्रचारिणी 
समा! की इस्तलिखित प्रति में दिये गए ० १५६१ के प्रामाणिक होने में 
जब तक सदेह करने के लिए पूरी गुजाइश देखी जा रही हे, तब तक उसे 
कवार साहब के जीवनकाल में लिखी मानकर उसके श्राघार पर भी तके 
करना उचित नहीं जान पड़ता | 


१ प० चद्धवलो पाडेय “करीर का जीवनदृत्त! (नागरी प्रचारिणी प्रतिका, 
भा० १५) ए० ५४१। 

+ बढ़ी, पू० ७4 + 

३ «गुरु ग्ंथसाइव” रागु तिनेंगा ३५ ९० ७२१। 





परिशिष्ट छर१ 


इमारा ता अनुमान है कि इस प्रसग में जायसी फे “अखराबट” वाले 
उदरणों से भी उचित से अधिक अर्थ निकाला गया है। स्व० पं० रामचद्र 
शुक्ष ने स्व-सपादित 'जायसी-्मंयावली? को भूमिका भें कद्टा था कि “क्त्रीर 
को के (जायठी) एक बड़ा साधक मानते थे? और इसके घमाण में उन्होंने 
उक्त “ना नारद तब रोह पुक्रारा.--सैकरा मरई” को भी 
वही उद्धृत क्या था। भी पडेयजी उस स्थल से कुछ श्रौर 
# भी पक्तियाँ लेते हैं और उक्त कयन को अतिम निर्ण॑यन्धा 
सममते हुए गये के साथ सूचित करते हैं कि “अखरादट का रचना काल! 
नामऋझ लेख में हमने भी यही प्रदिपादित किया है?" इस सम्बन्ध में 
मतभेद प्रकट कर “जुलाहे? को केवल प्रतौक मात्र माननेवाले स्व> लाला 
सीताराम के प्रति वे कुछ कटाक्ष छा भी फर देते हैं और श्रावेश में यहाँ तक 
कह डालते दूँ कि “इमारे पिचार में किप्ती भी विवेकशील व्यक्ति के लिए 
इसमें सदेह करने की सामओी कुछ मी नहीं है ।? उनके अनुमार “जायठी 
ने यहाँ पर कबोर को पारमाथिक व व्यावहारिक दोनों पक्त करा जुलाहा मानाः 
इ ओर यह भी संकेत किया ह कि किस प्रकार उन ( कबीर ) का श्रादर- 
सतक्तार तथा ताइन राज-दरबारों में होता था। उनको बुलाकर राजा धर्म की 
पूछताछ करता या और उनसे सहमत न होने पर श्राख दिखाता था।” भर 
प्रडियजी ने यहाँ पर किसी 'राता? का नाम तो नहीं लिया है, क्रिंतु अनुमान 
किया दै कि “जुलादे से जायती का आशय करीर से है” तथा इसो प्रकार 
धाजा! से भो उसका मतलद यहाँ संमत्॒तः छिकदर लोदी से ही होगा # 
परन्तु उक्त उद्धस्णों मे कहीं भो इस शोर कोई स्पष्ट सजेत नही मिलता, 
बल्कि “वेद राजा नीति संवरे” से ते। यह भी बोध होता है कि घबद 'राजा* 
उत्त 'जुनाहे! को “निष्यशः: अपने दर्यार में बु्नाकर धर्म-सम्बन्धी प्रश्न पूछा 
करता था जो बवारण तक बहुत कम पहुँच पानेवाले युद्ध-निरत सिकदर फेर 
विषय में कहना ठोऋ नहीं जान पडता । 


भी प्राडियजी एक दूसरे स्थल पर मी चिलते हूँ कि “यह कहने को 


२. प्‌७ राम्चेंद्र शुक्ष्य ' 'जादसा ग्रवावत्ची” (सूह्िझा) पृ० ११। 
२. प० चद्धइली पराडेय $ 'ज्ययसो का जीउन-बृच' (नागर प्रचारिणी पत्रिका, भा० 
२४, पृ० ४१५ )। 
३० प० चम्द्रइली प्रादेय पहुझाइद का निपि तथा रचनावाच? ( ना० प्र० पत्रिका, 
आा० २२ ) ए० १२६ 
फो०--४६ 


छरर उत्तरी भारत की सतनपरम्परा 


आवश्यकता नहीं ज्ञान पड़ती कि उक्त जुलाइा महात्मा कबीर दास हो हैं,” 
तथा “श्रबरता यह स्पष्ट ही है कि श्रसरावठ की रचना कबीर के जीवन-काल 
में ही दवा रही था ।” 'अखरांवट का रचना ढाल नामक उनका लेख देखने 
को नहीं मिला जिससे पता चलता कि विन-किन प्रमाणों 

चह्दी.. के आघार पर कौन सा निश्चित समय उन्होंने इसके लिए 

मात्रा है। यदाँ पर परदमावता का रचना काल वे रुत्‌ 

4५२० ( स० १५७७ ) स पीछे सन्‌ १४५४० ( स० १४६७ ) तक टराते हैं 
और “श्रखरावद? का रचना वाल उसके पहले उतलाते हैं तथा उठी स्थल पर 
यह भी कह देते हैं कि “क4ीएदास की निधन-विधि के सम्पध में झतिम तिथि 
स० १५७५ मानी जाती है जो सन्‌ १५१८ में पट्ती है।” इस प्रका? यदि भ्री 
पडियजी के दुल तकोँ को एकत्र कर उनपर विचार किया गाय, तो जान 
पड़ेगा कि अखंगावर्ट' की पक्तियों द्वारा कबार साइव का समय तथा कबीर 
साहब के अ्रतुमानिक समय के थ्राघार पर “अखरावट” का रचना-काल 
निर्धारित किया जा रहा है और यह तक-प्रणाली चक्रावर्तन-सी बन जाती है | 
इसके सिवाय इस सबंध म यह भी विचारणीय है कि जायसी ने नारद फे रोकर 
धुकारने के समय का निर्देश ततर! शब्द द्वारा किया है जो भूतकाल वा बयोतक 
डोगा भ्रोर चूँकि जुलाद्दे का पूरा वणन उसी के मुद्ध स कराया गया जान 
पड़ता है, श्रतएव उक्त उद्धरणों में आये हुए. 'सैकरा मरई? से ही 'अखराबट? 
की रचना के समय कबीर साहय की श्रायु का लगमग सौ वर्षों का होना 

'बतला देना श्रपना कल्पना शक्ति का असयत प्रयोग करना ही कद्दा जायगा। 
'तैकरा भरई! का सौ वर्ष पूरा करने के श्रर्थ म॑ प्रयोग कहीं श्रन्यत्र नहीं 

देखा गया श्रीर यहाँ तो “बुनाई” के किसी पारिमाप्रिक शब्द समूह के रूप में 
दी इम इस यदि मान लें, तो श्रधिक युक्ति छंगत होगा, क्योंकि उक्त लुनाहे का 
सैक्रा भरना यहाँ जफतप की साघना द्वारा व्यक्त क्या गया है। अत में भ्री 
सैयद ग्ाले मुहम्मद मेदर जायतसी के श्रनुहार' जायसी के कथन “भा ब्रवतार 
मोर नौसदी | तीस वर्ष ऊपर काव बदी |” के 'नौसदा! का श्रथ यदि वास्तव 

में६०० द्विनरी व धन्‌ १४६४ (स० १४४१ ) ही है, ता स० श्प्पर 
अर्वात्‌ श्री पडिय जी के श्रंदुसार कबीर साइर के भृज्यु कालवाले संबत्‌ में 

जायती केरल लगमग २ वर्ष के दी ये और उठ समय भा थ्रखरावट' की 





१, सैयद आले मृहम्परद मैहर जायमा “मलिक, शु.उमगट अपपरी छ, -फेपम यीस 
(ना& प्र० पत्रिया, बषे ४५) ए० ४३।॥ 


परिशिष्ट छ्र्३ 


रचना को द्वोना नितांत असं॑भत्र है ; उसके पहले के लिए तो कुछ कद्दा ही नहीं 
जा सकता। कहना न होगा कि भी पार्डेयजी द्वारा स्वामी युगलानदवाले 
चित्र एवं कवार ग्रथावली' से उद्धुत पक्तियों के आघार पर निकालें गए. 
परिणाम मा इती प्रकार कल्पित व पूर्व्रहप्रभावित ही समर पड़ते हैं। 
उक्त (४ ) बालें मत के समर्थक किसो दोदे ग्रादि को आधार मानकर 
नहीं चलते | उन्हे शुद्ध ऐविद्ासिक उल्लेसों की असदिग्धता में ही विश्वास 
है। इृटर ने श्रपन इतिहास" में कबार साहब के पूरे जीवन काल की सन्‌ 
२३०० व सन्‌ १४२०, श्र्यातू स० २१३४६ व स० २४७७ के बीच बतलाया 
या। ढ्रिंठु उसने काई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिये। ड(० 
आलोचना ४ रामप्रसाद त्रिपाठी अपने एक निदध * (स० श्ष्द६ ) 
चौथा मत में अनेक बातों की आलोचना करने के उपरात इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि यद्द समय विक्रम की पद्रइवीं 
शताब्दी के आगे जाता हुश्रा नहीं जान पड़ता और पसिरदर-प्रसग को वे 
कई कारयों से प्रामाणिक मानने को तैपार नहीं हैं। उनका कहना है कि 
<ब्कब्ीर जा के सखय और उनके जीवन को घटनाओं का श्राधार जिन ग्रंथों 
वर है; उनमे से कोई मी सोलह्वी शताब्दी के उच्तरा्द से पहले का नहीं है”? 
और इसके श्रनस्तर उन्होंने कई ऐसी रचनाओं के नाम भी उनके रचना- 
काल के साथ दिये हँ। उक्त 'होलइवीं शताब्दी का उत्तराद्व? ईस्वी सन्‌ से 
संबंध रखता है जो विक्रम की १७वीं शताब्दी के लगभग दितीय चरण में 
पड़ेगा। और प्रायः इसी समय से नाभादास की 'भक्तमालों (स० १६४३ ), 
अनतदास को 'परचई' ( स० १६४५), “श्राईन-ए-अ्कबरी! ( सं० १६५५ ) 
तथा आदिय्थ! ( सं* १६६१ ) जैसो रचनाश्रों का मी पहले पहल आरंभ 
डोता ६ और इनमें भी कवार साइब फे किती जन्म वा मरण-सवत्‌ का कहीं 
उल्लेख नहीं मिलता | डा० त्रिपाठी ने सन्‌ १३६० से सन्‌ १३६४ (अर्थात्‌ 
सं० १४१७ से स० १४५१ ) तक के समय के विषय भें लिखा है कि “पे 
चालीघ वर्ष पूर्व देश में छात के ये” और “इन दिनों राननीतिक कराति 
ओर घार्मिक क्राति साथ-खणाय चलती रहीं”? और कबीर साइबर जैसे “प्रबल 
अचारक श्र उनके जैसे प्रबल प्रचार के लिए”? वह्दी समय “सबसे उप« 
१५ डा० हृटर + 'इाड्यन एम्पायर', अध्याय ८। 


२ डा० राप्प्रसाद त्रिपादी : कवीरज्ा का समय! (ईिन्दुस्तानी! मा० २, अ० २), 
बू० २०४: २१६५३ 


छर४ड उत्तरी भारत की सत परम्परा 


युक्त था” | उक्त मत के एक दूसरे सप्रथेक डा० मोइन तिंह (स० १६६१ ) 
ने भी पिकदर-असग को निराधार मानाद ओऔर कई बातों पर आलोचना 
स्‍्मक विचार करने के अनतर वे इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि वबीर साहब 
की मृत्य का समय ससे १४९० व १४४६ ( श्रर्थात्‌ स० १४७७ व १५०६ ) 
के भीतर रद्दा होगा और वे सन्‌ १३८० ( बल्कि सम १३६० ) और सत्‌ 
१३६८ ग्र्थात्‌ स० १४३७ ( बल्कि स० १४१७ )और सं० १४५४५ के 
बीच में ही उत्न्न हुए होंगे।' तिकदर के समय मं वे. किसी बोषन का 
समल में सन्‌ १४६६ , १४५०१ (स० १५५४६ : ४८ ) में मारा जाना 
बहते हैं।* 
फिर भी उत्त चारों मतों का छुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता 
हेकि(१)व (३ ) श्र्यात्‌ कमश स० १५७५ व सं०१५११ वा १५४४९ 
वाले मतों के समर्थकों में से सिक्दर लोदावाले प्रश्ग में प्राव कमा का 
विश्वास है श्रौर यदि श्रतर हद तो फेपल इतना दी कि ( ३) वाले जहाँ 
कबीर साइन का सिक्दर लोदी द्वारा दमन के कारण उसी 
खतुलात्मम चरण वा शांत्र ही मगदर जाकर मर जाना सममते हैं; 
समीक्षा वहाँ (१) के श्रतुतार वे उक्त घटना वा कम से कम 
दोनों की मेंट के श्रनतर भा बासों बष तक जोबित रहकर 
इधर-उधर घूमते करे और अत में भगहर जाकर मर गए और हंस 
सप्ध में विशेषत डा० फ्कडर! तथा एबलिन श्रढरहिलई के ग्नुमान 
देखे जा सकते हैं। उक्त दोनों मतवाले कबीर साहब को खामा रामानद 





डा० मोइनसिद 'क१२, रिज बायोग्राफी पृ० ४० १ (लाहार, सनू १९३४ई६०। 
बद्दी पृ० २७। 

३ *पप्राढ एपाएुधाठए (आंप्बघवंबः 7,09) ६ बाशटत गराक दिण्या पिवाद्ावड 
बाप 6 गशदबदिा प्रशटपे 3 ऋष्ापेदाग॥ह [6 ब्रा ताल्व ॥॥ 
5ह॥47 वद्वए 5०चबएीएप? &॥ 0पत]र ० छह हलाह॥00 
पुशध्टाबाप्पाट, 9 352 
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ह परिशिष्द ज्२र 


का शिष्प और एक वेष्णुव मक्त होगा हो बतलाते हैं, केबल (३ ) के 
समयक मौ० भुलाम सरवर (स० १६०७ ) ने “शेख कब्रोर जोलादा शेख 
तकी के उत्तरधिरारी और चेले ये?” कहकर उनकी गिनती सफियों में 
की है और ( १) के एक छमर्थक रे? वेघ्टक्राट (० १६६६ ) ने मी 
उक्त विचार के सम्बन्ध में बहुत दूर तक अपनी आस्था प्रकृठ की है | उक्त 
(३) के अन्य समर्थक भा चद्रबली पाडेय ने मी कद्दा है कि “क्या मापा, 
क्या भाव; क्या विचार, क्या परम्परा, मी देष्टियों से कदीर (चिंदों डी 58 

रते हैं?* ओर (जिद! शब्द को “जिन्‍्दीक! शब्द का रूपातर बतलाकर 
इसका श्रर्थ उन्होंने वेशरा? वा “श्राजाद सूफ्!! किया है ) इसके सिवाय 
शक्त ( १ ) है समर्थकों में से कुछ ने कबीर साइबे ऊे साथ भ्रुद नानस्देव 
की मेंट देने छा मा उल्लेस क्रिया है और कुझ ने उनके शब के अतिम 
सस्कार के ग्िधय में बिजली खाँ तथा वीरतिंद बचेला के फ्रिमी कलह बे 
भी चर्चा की है। इसी प्रकार (२) तथा (४) क समथंत्रों में मी कोई 
विशेष झतर नहीं दाख पडता, क्योंकि दोनों ने ही घिकदर प्रसग को अ्रसमद 
अथवा बहुत सदिग्ध बतलाया है, स्परामी रामानन्द को कम से कम कबीर 
साइब का तमकालीन समम्ता है, गुर नानक का उनके द्वारा अधिक से 
अधिक प्रमावित मात्र दोना अनुमान किया है, रिजली खाँ द्वारा निर्मित 
दजे के समय (म० १५०७ ) के प्रति स्पष्ट शब्दों मे अपना ग्रविश्वास 
नहीं रिखलाया हे और किसी न किएी तकी का कबीर साहब का सम 

बालीन होना मा मान लिया है! दोनों के मध्य अतर फेयल कोई निश्चित 
सवत्‌ देने बा न देने मात्र का है तथा एक यह भा कि (२) का पच्च 
ग्रहय करनेवाले क्रिया जनभरुति वा दोद्दे पर भी आश्रित सममझ पड़ते हैँ । 
चास्तव में पूरो छान दीग करमे पर अशदिग्ध रूप से सृत्यु समय वतलाने 
बाले केवल सम्वत्‌ १४७५ तथा स० १५०५ के ही दा समर्थक रद्द जाते 
हैं और इनक दीच मतभेद के मुख्य कारण भी स्वामी रामानद, शेख ठकी, 
पिकदर लोदी, गुर नानफ श्रौर प्िजली खाँ तथा वीरपिंद बचेला में से 
किसी न किसी के साथ एक विशेष झानुमानिक सम्पक्के वा समसाम्य्रिकता 
में ढी निदित हैं । मैकालिफ ने तो में” १५७५ को सृत्यु सम्बत्‌ सानते हुए 





१ “द्तानतुल असफिया” ( लाहौर, सन्‌ १-६८ ई०) दृ० २५ ६! 
>, औ चंद्वलो परेय “विचार क्मिस्ा! (हि सादित्य सम्मे उन, अयाग, से 
२००२ ) पृ० »४। 


७२३ री मारत की संत-परम्परो 


भी स० १५०५ के समन में किमी मराठी 'मरतसड़ अर्वाचीन कोश! का 
हवाला अपने रथ" में दिया है और डा० बर्धवाल ने सं० १५०५ वाले 
दोहे के “ओऔ पाँच मो”? का स० १४७५ वाज्ते के 'पचइत्तरा? में कालानुसार 
परिवर्तित मान हो जाने का अनुमान डिया है।* 
अतए्य जान पटता है कि समकालीन एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक 
सामग्री उपलब्ध न हो सकने के कारण उक्त लेसक्ों द्वारा अधिकतर अनुमान 
एवं जनभुति के ही श्राधार काम में लाये गए हैं। उन लोगों ने अपने 
काह्पनिक मतों की पुष्टि में कतिपय ऐतिहासिक व्यक्तियों को मममाने ढंग 
से अपना साधन बना डाना है तथा कुछ भक्तों व 
निष्कर्ष भद्धानुओ्रों की रचनाओं में श्रतिरजित की गई निगाधार 
घटन थ्रों वो भी ऐतिहासिक तथ्य समक कोने थी 
चेष्टा की है। उदादाण के लिए, स्वामी रामानद एक ऐतिहामिक व्यक्ति 
थे, इसमें फो” भी सदेह नहीं | उनका एक शक्तिशाली व क्तिकारी सुधारक 
होना तथा उनके द्वाण श्रपने समय (स० १३४६ + १४६७ ) भें कम से कम 
उत्तरी मारत के झतर्गत एक प्रबल धार्मिक श्रांदोतन का चलाया जाना श्रौर 
सर्वताघारण का उससे बहुत कुछ प्रभावित दोना ऐतिद्ासिक ग्रथों के श्राधार 
पर सिद्ध क्षिया जा सकता है| परन्तु फेवल इसी कारण कबीर साहब का 
उनका दीत्ित शिष्य भी होना नहीं कहा जा सकता, जब तक इसके लिए 
हमें सीधे व श्रतंदिग्ध प्रमाण भी नहीं मिल जाते ! कबीर साहद ने स्वय इत 
विषय में कुछ भी नहीं कट्ठा है और डा० बर्ब्बाल श्रादि कुछ विद्वानों का 
इसकी पुष्टि में 'बीजक एवं 'क्यीरग्रंथावल्ली! व '्रादिग्रन्य/ के एकाघ 
पदों का खींचातानी पूर्वक श्र्थ लगाना प्र्यात नहीं समर पडता | कबीर 
साहब के तथाकथित गुरभाई सेना नाई, पीपा, रैदास, धन्ना श्रथवा उस 
काल कै किसी अन्य व्यक्ति ने सी इसे नहीं बतलाया। सेना नाई के एक 
पदर्ष से केवल इतना जान पड़ता है कि 'राम की मक्ति के वास्तविक जानकार 





३७ दि सिप्त रेलिजन ( मा० ४ ) पृन्ध्२२।त 

२, दि निर्युय स्कूल आऊ दिन्‍्दी पोयड्री! एृ० २५२।॥ 

३. बीजक!, पद ७७ ( वेलवेडियर प्रेस, १० ५९ ) और 'क्दी(-््रवावनी', 
पद १८९, पृ० १५२ तथा “गुरु ग्रव साइव! पद ६५, पृ० ४६२। 


४ “रामा भगति शेंमान॑द जाने, पूरन पफखानद बसा” ( प्ज्री गुरु अ्ंयहादितः करी 
सैंगु घनाप्तरी ३, पृ० ५९४ )। 


परिशिष्ट ७२७ 


स्वामी रामानद ही हैं, जो पूर्ण पस्मानद की व्याख्या करते हैं! और इसके 
आधार पर इसके गतिग्क्ति ओर कुछ भी नहीं कद्दा जा सकता कि सेना नाई 
रक्त स्वामीजी के समकालीन रदे होंगे और उन्दोंमे उनकी प्रशसा में ये 
पक्तियाँ कटी हैं [ इस पद में स्वामौजी को ऋपना गुरु भी नहीं स्वीकार 
करते | इसी सेना नाई श्रौर कबीर साहब के धंच्प में उक्त रेदास ने इस 
प्रकार लिखा है, जैसे वे कभी के मर चुके हों। सेमा नाई श्र कबोर साहब, 
इन दोनों को वे नामदेव, त्रिलोचन और सघना की माँति दी तर गए हुए, अथवा 
मुक्त दो गए हुए कहते हैं! और कबीर साहब को तो एक दूगरे पद में अपने 
समय तक तातनों लाकों में प्रसिद्ध तक बतलाते हैं।* इमी प्रकार सेना नाई, 
कबीर तथा रैदास को भी घनना भगत ने श्रपने से पहले ही प्रसिद्ध मक्तों की 
श्रेणी तक पहुँच गया हुआ कहा है और यह भी स्पष्ड कर दिया है कि 
इन्हीं लोगों की प्रसिद्धि से प्रेरित होकर मैंने भक्ति की साघना अगीकार की 
और भगवान के सत्यक्ष दर्शन किये?। पीपजी के विधय में 'डीजक में श्राये 
हुए एक प्रसग से पता चलता है फ्रि जिस पर में उनका नाम आया है, 
उसकी रचना उतकी मृत्यु के अनतर श्रुवश्य हुई होवी | उप्र पद में उनका 
३. 'नामरेव फतीर दिलोचन साथना सैशु तरे'। “गुरु प्रथपाहिब” , राय मारु १५ 
पृ० ११०४।॥ 
२० "हरे लोक परद्धिध कबीर, वद्दो, राग सलाए २५ पृ० १२९२। 
३. “बुनना तनना तिझागि,क॑ प्रीति चरन क्वीरा । 
नीच कुला जोलाइरा भर गुनी जगशीरा ॥ १॥ 
रद्ातु दुबता ढोरनी तितिनी तिभ्रागी माइश्रा । 
परगद्ध दोझ्मा साथ सगि इरि दरसनु पाएआ ॥ २॥ 
सैनु नाई बुतरशात्प्रि। उद्दु घरि घरि सुनित्रा । 
हिएदे 4सिआआ पार अद्ध मगता मदि गनिश्ना ॥ ३॥ 
इष्टि विधि सुनि कै जाटरौ उछि भगती लागा । 
मिले प्रतीत शुर्साशझा घना बडभाया॥ ४ ॥ बदी, आंसा २, पृ० इप्७ ३ ८ 
४८. अद्भा बरुन कुदेर पुरन्दर पीपाओऔ प्रइलादा। 
दिएनाकुस नलख 5दर विदषा, तिनह-ं को काल न राखा । 
गोरख ऐसे दत्त रिगम्बर, नामदेव, जयदेव दाता । 


विनसी खबर कइत नईिं ढोई, कं वियो दे कासा ॥ आरि, 
“दोजक! पद 5६, पृ० हर । 


ध्स्८ उत्तरी भारत की सत परम्परा 


जाम जयदेव, मामरेव, गोरख जैसे दियगत महापुरुषों के साथ तो श्राया ही 
है, उत्ते पक्‍हलाद के नाम के साथ भी जोड़कर “विनहेँ को काल न राखा 
अतलाया है जिससे स्पष्ट है कि यदि वह स्वना कबीर साइबर की है; ते पीपा 
जी उनके पहले अवश्य मर चुके होंगे। हिंद डा० रामडुमार वर्मा मे श्रपने 
अन्य 'सत कबीर में जो एक पद* किसी 'सरबंगुटिका? नाम की इस्तलिखित 
पुस्तक से उद्धुव किया है, उससे दिदित होता है हि वास्तव में पीपा ने कबीर 
से ही श्रपनी नामोपासना वी चेतना प्राप्त की थी श्रौर इस प्रकार समय है, 
इन दोनों में करीर साहय दी अ्रवस्था में पीपाजी से बढ़े दो । कुछ भी हो, उत 
विवरणों के अनुसार कालकम से स्वामी रामान-द, सेना नाईं। कबीर साहब, 
पीपाज्नी (शथवां पीपाजी, कबीर साहब ), रैदात जी य धन्ना भगत के 
नाम दिये ज्य सकते हूँ श्रीर इन समी मक्षपुरुषों के एक साथ श्रधिक दियों 
तक समकालीन कइलाने में पर्याप्त सदेइ की गुजञयश है। सीधा गुर शिष्य 
का सबंध भी स्वामी रामान*द का उक्त पाँचों के साथ इसी कारण निश्चित 
रूप से मही वतलाया जा सकता। कवोर साइव और स्वामी रामानद के 
शिष्य-गुरूपयध को सबसे पहले प्रकट करनेवाले दरिराम व्यास वा व्यासजी 
बढ़े जाते हैं नो स० १६१२ में वततात ये और जिन्होंने कर्रीर त्राहब को 
आपने भत्तकूल का भी माना है।* परत स्वामी शमानद ऐी झृत्यु के प्राय' 
सौ वर्षों ऊ अनतर की रचना में एक मक्त द्वारा ऐसी बातों का यों ही भी 
सम्मिलित कर लिया जाना कोई श्रसमव बात नहीं | 

जैसा पहले भी कट्दा जा चुडा है, गीर॑गाई के समय श्रर्याद्‌ सतत १५५४; 
१६०३ से ही कर्रीर साइब के सबंध में श्रलौक़िक बातें वही जाने लगी थीं 


१ नो कि माँस वदीए ने होते। 
होने वेद अर करिनुग प्िलिक्ि सगति रसातल देते | 





नाम क्त्रीर साथ परकास्पा तडं पीपै क्छु पाया। 
आ पीषाजी को बाण” (सत क्‍्वीर, ४० ४८, प्रस्तावना)। 
2, 'ध्षॉचै साधु ज्ु रामानद । 


जावो सेवक कबीर धार अति मुमति मुरसुरानद? आदि, तदा 
“इननो है सव कुद्म हमारो। 

क 

मत, घना, भी शामा, पीषा, क्यीर, रैश8 चम्तारो / आरि 
सूरदास, धृ० २३ (राधादृ'णदासद्धत) । 


परिशिष्ट रद 


और मीगंबाई ने घन्‍ना भगव व पीषाजी को भी वैसा ही भक्त समझा था?| 
अब यदि घन्‍ना मगत सचमुच स्वामी गमानन्द कै तयाकयित शिष्यों में सब 
से पीछे तक वर्तमान रहे दों ग्रौर उनके सबंध में भी स्वयं भगवान द्वारा 
विना बीज के भी गेहूँ उपजाने की बात कही जाने लगी दो, तो उसके 
लिये पर्याप्त मम्रय व्यतीत हो चुकने का श्रनुमान 

चह्दी करना श्रनुचित न होगा | उसके लिये यदि सौ नहों, तो कम 

से कम ७० ; ८० वर्षो तक श्रपेक्षित होना तो आ्रासानी से 

समान लिया जा सकता है | जान पड़ता है कवि उक्त समय तक उन समी संतों 
की गणना प्राचीन भक्तों मे प्रथानुसार होने लगी थी, उनके जीवन की 
घटनाओं पर पौराशिकता की छाप लगने लगी थी और उन पर चमस्तकारों का 
रंग भी चढ़ाया जाने लगा था। इतना ही नहीं, प्रायः निश्चित रूप से मौरां 
बाई से कहीं पहले मुक्त हो जानेवाले रेदासजी के विषय में उन्हीं की 
रचनाओ्रो में कहा जाने लगा था कि वे उनसे रवयं मिले थे | मीराबाई का 
स्पष्ट शब्दों में कटना है कि “मुझे; रेदासजी गुरू मिलते, जिन्होंने ज्ञान को 
गुठकी प्रदान की और “सुरत सहदानी? ,से परिचित कराया" |! यह मृत संतों 
द्वारा उपदेश देने श्रौर सतगुर के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देकर दीक्षित करने 
की परम्परा श्रागे और भो प्रचलित होती गई और हम देखते हैं कि मीरांग्राई 
के संभवतः कुछ ही अनंतर इसी प्रकार धर्मद्रास को कबीर साहब ने “विदेददी 
होते हुए भी “रोने रूप! में दर्शन दिये, चरणदास (सं० १७६० : १८३६ ) 
को शुकदेव मुनि ने उपदेश दिये और गरीबदास ( से० १७७४४ श्८३५ ) 
को कब्रीर साइबच ने दी फिर आ्राकर अपना चेना बनाया । धर्मदास ने अपने 
विषय में कबीर छाइइ के छाथ की मेंट की स्वयं चचो की है और इस गत की 


१. 'दास घना को खैव निप्रजायो, यज की टेर , सुनद । भौराबाई की पदवलो, पद 
श्३७, पू० ६७ : ८। 
'वीपा को प्रमु परच्यो दीनदो, दियारे सजीनापूर! । वही, पद १३२, ए० ६६ । 
२. 'ुर निजिया रैदास जी दीनदी स्याव की शुद्सी / मौराजई की पदाइलो, 
पद १४, एृ० १२ : १३४ 
दास सत मिले मोडि सतगुरु, दीन्द्ा सुरत सददानी ४ वही, पई १५९, 
पृ० ७७ । 


३. 'छादेद कदीर प्रभु प्रिके विदेदी, मोना दरस दियाइया ।' घरमदास की बानी, एृ० 
५८ (वेल# प्रेस, प्रयाग ) । 


७३० उत्तरी भारत की सतन्यस्म्परा 


पुष्टि 'अनुरागसागर” तथा “झ्रमर मुखनिधान!* की कुछ पंक्तियों से भी 
हो जाती है। भीशंवाई के समय ( स० १५५५ ४ १६०३ ) तक बबीर साहब 
के विषय में चमत्कार पूर्ण वर्णनों का श्रारम हो जाना, ब्यातजी ( स* 
१६६२ में वर्तमान ) के समय से उनके रामानन्द शिष्य कटे जाने की प्रथा 
का चलना, श्रगतदास (सं० १६४५) के लगभग से मिकदर लोदी के प्रतग का 
दीख पड़ना3, अबुल फ्जल (स० १६५५ में वततमान ) के समय से उनके 
शव के लिए हिंदू ब मुसलमापों के पीच कल उत्पन्न होने की चर्चा का 
फैचनाई तथा और थ्रागे चलवर उनऊ शेस तकी का शिष्य होने श्रथवा 
गुर नानक से भेंट करते की कल्यनाशों वा भिन्न-भिन्न रचसाओं में स्थान 
पाने लगना उपलब्ध सामग्रियों की जाँच-पड़ताल बरने पर क्रमशः झाये हुए 
प्रसगों केरूप में दीस पड़ते हैं। इन सभी में काल पाकर कुछ न कुछ थातें 
बढती ही गई हैं और अपनी भ्रपनी धारणा के श्रनुसार इनमें से किसी न॑ 
किसी को लोग ऐतिहासिक महत्त्व भी देते गए हैं। कालातर में पड़तो गई 
कल्पना निर्भित “गदं श्रो गुबार! को यदि मूल ऐत िहातिक बातों के ऊपर से 
हम किसी प्रकार हटा सके, तो भिन्न भिन्न सकेतों का सारा झगड़ा श्रासानी से 
तय हो जाय श्रीर केवल थोडी-सी भी स्वच्छ व निखरी सामग्रियों के ग्रालोक 
में इमे सत्य का श्राभास हो जाय । 


रू 


'जुलदा थ तब अवधि सिरानी । मथुरा देद घरी तिन आनी । 
पुग्स अवाज छठी तिदि गरा। एए्नी बेग जाहु संघ्यय ॥ 


५ ० 
जानी वे जादु तुम असा । धर्मटास के मैरखु संस्ता ॥7 
“अनुरागसागर! ए० ८४ ५ ( वैल० प्रेस, प्रयाग )। 

जिदरूप जद धरा सरीरा। धरमदाल मिलि गए वंबीरा 
“प्र सुखनिषान ( उक्त परमदास की वाली कै ए०२ ६ में उद्ध त )। 
"स्याइ छिकदर बासी आया। वाजी भुला के मनि भाया ॥ 


तर 


गा 


ब्राध्यो पग मैल्यो जैजीरू । ले गोरघों गगा के नौरू॥' 
% कबीर साहिव जी की परचई (संत्र कबीर, (० ३० १ पर उद्ध त )१ 
32४ +कुट छब्8 76:द6प 99 ६०0 प्ुजापए शत १(एॉ३काग्राइतै॥वड 60% 
पक बबिता ् चेत्ताआर ब्यते धार प्राप१ 7० ० 5 छयगत, 
भाव धगदया गेट वाल्वे फट छ:ग्शबाएश्ाड ऋरभोट्त १० फ्या ग8 7009 
बण्वे पराद केवगादाप्राबपंदा३ ९० एच ९? १8७ "४६७०४ (छम्वव 
वद्नव्त 99 00 प्र] ]व्याल)चग वा (॥०परा०, 89,, 9 29 , 


परिशिष्द ७३१ 


कबीर साहब के समकालीन समम्के जानेवाले सन्तों व भक्तों में कमाल 
तथा पद्मनाभ के भी नाम लिए जाते हैं। इनमें से कमाल का कबीर साहब" 
का पुत्र तथा पद्मनाम का उनका शिष्य होना प्रसिद्ध हि। कमाल की कुछ 
रचनाएँ भी उपलब्ध हें जिनसे प्रकट होता है कि वे श्रपने को कबीर साहब 
का 'पूतः बा 'शलक? कहा भी कण्ते ये ।* इसके छिदाय यह भी कहा जात है 
कि वे कबीर साहब की आज्ञा लेकर संतमत का प्रचार करने श्रहमदाबाद की 
और गए ये * तया दावूदयाल ( सं० १६०१.१६६० ) की गुर एरम्पप मे 
( कमाल, जमाल, विमल, घुड्‌ढन वा बोधन और दादूदयाल के अनुसार ) 
उनके ऊपर पाँचवीं पीदी में हुए थे ।7 एक दूसरे मत के श्रनुस्तार कम्राल की 
ग्रिमती शेख कमाल के नाम से सूफी-सम्प्रदाय के लोगों में मी की जाती है 
श्औौर उनकी कृत्र का कडा मानिकपुर में होना भी बतलाया जाता है।९ 
ध्जायसी ग्रंपावली? की भूमिका में * प० रामचन्द्र शुक्ल ने जायतसी की जो 
गुरन्परम्परा उद्धृत की है, उससे पता चलता £ कि शेख कमाल के भुरुभाई 
शेख मुबारक ये और ये दोनों शेख हाजी के शिष्य ये जो स्वय सैयद 
अशरफ जहाँगीर के चेले पे । इन अशरफ जहाँगीर का मृत्यु- 
काल सन्‌ १४०१ ईं० ( स०१४४८ ) बतलाया जाता है।* अतएद 
इस द्विताब से यदि प्रत्येझ पीर की पीढ़ी २५ वर्षो की मान ली जाय, तो शेख 
कमाल का स० १४०८ तक रहना सिद्ध किया जा सकता है और उसी प्रकार 
दादूदयाल की गुरु परम्परा पर भी विचार करने पर यदि दादृदयाल को 





२. “उत्तर ग्याने भयो कबीर, राम चरण क्ता 5दा है। 
उनौता पूत कहै कमाल दोनों वा बोलग़ाना ई ४'३ : गाया पचरू पद २, पृ० ७५ |» 
*कह कमाल कबीर का' बाचक, मन क्लाद सुनावैगा /” बही, पइ ५२, पृ० ८७। 
“गंगा जमुन के अतरे निेल जल पाये । 
कोर वो पूत वम्ााल कहे, तिन इह गति जाणी ॥#? 
“कमाल वानी! ( डा० वर्घान द्वारा 'निर्युण स्कूल थराफ हिंदी पोयट्री” ए० ३०४ 
पर उद्धृत )। 
२.चले कमाल तब सीछ नवाई | अइमदादाद तद पहुँचे आई।? 
+दोपसागर' पृ० शृदए५। 
३. डा० बर््वाल : “दि नि्गुण स्कूल आफ हिदी प्रोयट्री” ० २५८०९ । 
४४० भोइनसिद : वीर, हिज बायोग्राफी' पू० ९३7 
५. ५० रामचन्द्र शुक्ल : “वायसी-ग्रवावली! ( भूमिका ) प० ८७। 
६. सैय३ आले मुहम्मद मैदर जायती : 'मतिद्ष मुइन्मद जावसी का जीवनचरिवा 
( “नायरी-प्रचारिणी पत्रिका? वर्ष ४५७ अऊ है ) एृ० ११*५२३ 


3३२ उत्तरी मारत की सत-परम्परा 


जीवनी लिखमेवाले जन गोपाल का कहना ठीक हो कि उनके गुरु श्रत्यत वृद्ध 
के रूप म उनसे प्रथम ११ वर्ष को अवस्था में और फिर अत में ७ वर्ष 
पीछे मिले ये श्रौर उक्त गुंझ की मृत्यु दूसरी घटना फे एक वर्ष पीछे सम्मव 
हो, तो कमाल का सत० १४४४ तक रहना भी कट्टा जा सकता है और उक्त 
दोनों सबतों में ३७ बषा का अतर श्राता है। पता नहीं उक्त दोनों कमाल 
एक ही ये वा नहीं और यदि नहीं, तो इनमें से कोई भी एक वे समफ़े जा 
सकते हैँ कि नहीं । यदि इनम से डहिसी एक की भी संगति बैठ जाय, तो 
कमाल के “उत्तर म्यनि म्रो कौर से हम कदीर साधब फे मुत्युकाल के 
विपय में कुछ श्रनुमान कर सकते हैं। पद्मनाभ फे विषय में माभादात ने 
अपनी “भत्तमाल' म एक छणय दिया है और रूगकलाजी ने उतका स० 
१४७४ के लगभग वर्तमान रइना बतलाया है |" एक नागर ब्राह्मण पत्रनाम 
का और भी पता चलता है। उन्होंने स* १४१२ में 'कह्दामदडे प्रबंध! नाम 
का एक ऐतिहासित अथ गुतणाती भाषा में लिखा है ।* इनके विषय में और 
कुछ भी शांत गही । फिर भी डा० मोहनतिंद व संदेह है कि कहीं ये ही ने 
कब्र साइब फे उक्त शिष्य रहे हों ।* परत करत्रीरपयी परम्परा के श्रनुसार 
पद्मनाभ ने 'शम क्योर पथ! भी चलाया था जो श्रयोध्या में फैना श्रोर उक्त 
इतिद्दातकार पद्मनाम का गुजरात प्रदेश की श्रोर का होना लक्षित होता है 
तथा उन्हीं का कबीर साहब द्वारा शिष्य बना लिया जाना किसी भ्रन्य प्रमाणों 
सेभा अ्रभी तक सिद्ध नहीं, इतलिए इस विषय में कोई निश्चय नहीं 
किया जा सकता । इसके अतिरिक्त रूपफ़लाजी के दिये हुए स० १५७४ फे 
लिए भी कोई श्रत्य आधार अपेक्षित है और उप्ते भी हम तब तक उक्त 
श्पञ्मनाभ का आपिभाव-काल भानने को बाध्य नहीं, जब तक कोई अन्य 
प्रमाण भी इस सम्जन्ध में उपलब्ध मे हो जाय । 
सांशश यह कि कबीर साहब का जीवन काल पूर्ण रूप से निर्धारित करने 
के लिए श्रभी तक ययेष्ट सामग्री उपलब्ध नहीं है और इसी कारण इस 
विषय में इम अंतिम निर्शय असदिग्ध रूप से देने म असमर्थ ही कहे जा 
सफ्ते हैं। तो भी जो कुछ साहित्य इस प्रश्न को सुलकाने के लिए आज 
तर प्रस्तुत किया गया हमारे सामने दीस्व पडता है, उससे 
साराश  इधतना स्पष्ट है क्रि समी बातों पर पूर्वासर विचार करते हुए 
१ नाभादास भक्तमाल! (पा वी टोगा “भक्ति-मुचा-स्यद' सद्वित) ए० ५४०। 
* केण् खाण मादेएि कादर प्शेल इस छुकशती लिस्टेयर पृ० ४ु५। 
३ डा० मोदनसिद 'फ्त्रीर, दिज बायोगाकी' पृ० ८९ 


परिशिष्ट छ्र्र 


डनके मृत्यु काल को लॉग पीछे की जगद बुछ पहले को ओर ही ले 
जाने के लिए. अधिक प्रयक्षशाल ई। हम तो समझते हैं कि उक्त 
समय का विक्रमीय सवत्‌ की सोलइवीं शताब्दी के धारम्म में रकखा जाना 
अमुचित नहीं कद्दा जा सकता और इस दश्टि से स० १५०४ मी क्दाचित्‌ 
टीक हो सकता है। ऐसा सिद्ध द्वा जाने पर क्प्रीरसाइब का स्वामी रामानद 
का समकालीन तथा उनके द्वारा बहुत कुछ प्रभावित होना श्रपने निराले 
द्रांतिकारी विचारों की सद्दायता से सतमत की बुनियाद का मुद्दद बना उसे 
पूर्ण वल प्रदान करना, सना, पीपा, रेदास, पन्ना व कमाल जैसे साधकों वो 
अपने श्रादशों के प्रति पूण रूप स श्रारष्ट करना, कुछ पीछे आनेवाले 
जायसी (स० १५५४१ १६४० ) जैस सूफी तथा सृरदाव ( स० १३४० १६२०) 
एव. मारापाई ( स० १४४५ १६०३ ) जैसे कृष्णानुरागी भक्तजनों सकको 
अपन। विचार धारा के प्रवाह भ डाल देना श्रादि रामो बाते समय हो सकेगी। 
हाँ, कोर साहब वा जन्मकाल उस दशा म परग्परागत स० १४५५ वा १४५६ 
से कुछ पहले ले जाना पडेया गौर बैशी स्थति गाने पर, समय है, उक्त- 
सबतू उनके सर्वप्रथम प्रदुद्ध होने का ही समय समझा जाने लगे। उनके 
काशी श्राने', काशी में प्रकट होने! अथवा “सत्पुरुप क तेज के गमन से 
लद॒स्तार में उतरने! श्रादि का तात्यय तब वद्दी होगा जा उनके प्राथमिक 
जीवन का कायापनट द्वोकर उनके एक नितात नवीन जीवन प्राप्त करने वा. 
दे सकता है जिसकी श्रोर उनके “गुरुदेव”, 'परचा', 'उपत्रणि? आदि अगों- 
के अतर्गंत श्रानेबाली कतिपय साखियों द्वारा कुछ सकेत भी इ्मे मिलते: 
हैं। यदि अनतदास की 'परचई प्रामाणिक मान ली जाय श्रौर उसके 
* ज्षेखक का एवत्सयधी कथन मी सत्य निकल श्रावे, तो इस विषय में तीस 
बरस ते चेतव भयी” के रुद्वारे दम उनके जन्म-काल फ लिए भीच० 
२४५४०३०--त० १४२५ दे सकेंगे और वैसा होने पर कबीर साइक 
भैथिलकरि विद्यापति ( स० १४१७ १५०४ ) के सगसामायिक हो- 
जायेंगे । ऐसी दशा में समवत इस जनथ्रति की भी पुष्टि होती हुई दीज 
पड़ेगी उि ग्रासाम्त के प्रतिद्व मक्त शकरदेव (स० १५०६ १६२४५ ) ने 
अपनी उत्तरी मारत की द्वादशवर्षाया तीयवात्रा ( स० १४४० £ 
श्र )" के अवसर पर केब्रीर साहइय की समाधि के भी दशन 
किए ये | 
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एड उत्तरी भाख को सत परम्परा 
(ख्र) मद्दात्मा गाँधी की जोवन निर्माण फचा 


महात्मा गाँधी को अपने जीवन काल में श्नेक प्रकार के शारीरिक कष्ट 
मेसने पड़े, उनके सामने कई बार पारिवारिक उल्कने आयी विद्देसुल- 
माते समय उन्हें मानसिक पीडा हुईं, और इनके पिवाय उन्हें प्रतिदिन उन 
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याप्नों कर भी सामना करना पड़ता 
रहा नो हमारे देश वी विचित परिस्थिति के दारण बरा- 
विशेषता परउठ5 जाया फरती थीं। परतु वे इस प्रकार कां किछी 
भो कठिनाई से कभी भागते नहीं दांख पडे , उन्होंने 
सुद्दा पूरे थैयें के साथ बस्तुत्थिति का अध्ययय हिया और 
प्रत्येक्ष समस्या को इल करने की चेष्टा में वे निरतर निरत रहे | उनके 
मानसिक क्तितिज पर विविध चिंतागदों बी घनघोर घटा पिर जाया करती 
थी श्रौर उनक हृदय पर झतंब्यों का बोझ सदा लदा ण॒रदइता था, ऊितु 
बे उनसे कदाचित्‌ ही कमी विचलित होते हुए देखे गए होगे श्रथवा उन्हें 
किसी प्रकार टाल्ष देने के प्रयत्न में लगे होगे। उन्होंने झरने सामने श्राई 
हुई बातों फी वास्तविक स्थिति जान लेने की चेष्टा सदा ययाशीत्र झररम 
को, श्रोीर उसके सत्रध में बुछ न कुछ करने की और भी प्रदत्त हो 
गए। फलत अपने जोवन काल की श््रषिं में तितना काम वे अदेले 
कर गए, उतना कई मद्दापुरुपा ने क्दाचित्‌ मिचकर मो नहीं किया द्वोगा। 
उनकी ग्रह विशेषता स्पष्ट थी, क्ति इसके कारण बहुत कुछ 
रहस्यमय ये । 


महात्मा गाँधी को उक्त सफ़्तता का रहस्य सर्वप्रथम इस बात में 
निहित यथा कि उन्होंने श्रस्ते तीवन को केसी सारस्वरूप नहीं समक्ता, 
अत्युत उप्ते किसी भ्रविम उद्देश्य के लिए एक निताव आवश्यक साधन 
माना ) मानव तीवन के महत्व से वे सली भाँति परिचित ये और उसे 
अच्छे से अच्छे ढग से काम में लाने की कला का वे 

जीवन श्रामरण श्रम्यात॒ करते रहे। इसके लिए उद्दोंने कुछ 
का नियम निश्चित कर रखे ये विन्हें आवश्यकतानुसार वे 
प्रयोग परसते भा चचते ये। उन्होंने उनमें से किसो के मी रूढि 

गत रूप में विश्वास नहीं किया, अपित परिस्थति के अनु- 

न्साइ.उल पर नये दग से पूज़॒विचार कत्ते,स. वे, सैफ: को, अते, पेश ५ अन्‍्देमे 
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सत्यन्तैसी बर्ठु के मी अपने जीयन में अनेर बार प्रयोग! किये और उसे 
उसी प्रकार जान लेने की चेष्ठा की, जिस प्रकार एक वैशानिक किसी 
ददार्थ की अपनी प्रयोगशाला में परीक्षा कर उसे सममता तथा डसके 
विषय में व्यापक नियम निर्धारित करता दै। उन्होंने किसी भी आ्रादर्श को 
तय तक स्वीकारनदीं किया जय तम उसे अपने व्ययह्वार की कसौदो पर 
जाँच क९ पहले उसकी सुपंगति यैठा क्षेने की मरसक चेष्टा नहीं कर ली 
और उसके मूल्य का यथाशक्ति अकन मा नहीं कर लिया। 
सत्य उनकी जीवन-यात्रा, का एक मात प्रयगदर्शक था श्रौर श्रपना 
निजी श्रनुमव ही उसके लिए उनका एक्‍्माव सबल था | किंतु उस सत्य 
को भी उन्दोंने फसी घुत्तारा जैसी एयफू एवं दूर से सक्त करनेवाली 
बस्तु के रूप में कभी नहीं देता । वे उसे सदा श्रपना अत्यव निकटवर्ता 
ठथा वास्तविक अग मानते रहे श्ौर उसक साथ तादात्म्य 
सत्य का व तदाकारता उपलब्ध करने क प्रयत्त में निरतर इकलिए, 
स्वरूप लगे रहे जिससे उनऊे जीयन का प्रत्यक्ष कार्य उशी के 
अनुरूप दाता चले श्रौर उयक साथ किसी प्रकार की विप- 
मता भी न थाने पावे। सत्य ही बास्तव में उनका इश्वर था जिसे थे अपने 
दिू-सस्‍्वारों के श्रनुतार बहुघा राम! भी कहा बरतें थे। प्रिर भी उनके 
अनुसार बह कोई व्यक्ति-विशेष न था श्रौर न ऐसा ही था जिसे किसी देश, 
काल की परिप्रि में बैंधा हुआ कोई श्रलौकिक तत्य कद सऊते हू। महात्मा 
गाँधी के लिए यद्द वस्तु क्दाचितू हैं” का केवल एक प्रतीक मान था 
श्सिकी निश्यता, सर्वव्यापकफता और श्रद्धितीयता की शक्ति से मुर्ध होकर 
*चे कमी कभी न वैवल उसे स्वमावत कोई न कोई नाम दे देते, प्रत्युत उससे 
स्मरण व चिंतन द्वारा उसके साथ सांनिध्य का अनुमा मो करते 
रदते थे । 
उस सत्य के श्रपनाने की चेष्टा ने उनके जीवन में एक श्रत्यत मदृत्त् 
पूर्ण परिवर्तन ला दिया था। वे प्रत्येक वस्तु अथवा नियम के विषय में 
विचार करते समय उसे एक व्यापक व उदार इष्टिफोण के साथ देखा 
करते य। अपने उत्त प्रयोगों के निरतर करते-करते उनकी स्थायी मनोदृत्ति 
डी कुछ ऐसी दो चली थी कि किसी सकुचित भावना का 
उसकी. उनऊे सामने आकर रिठी प्रवार की बाघा डाचना श्रस- 
अजुभूति भवदाया । बड़े से बड़े प्रश्नों से लेकर साधारण-सी 
साधारण कठिनाइयों तक के सबंध में वी गई उनकी 


७३६ उत्तरी मांरत की संत-परखरा 


धारणा हमारे सामने एक विलक्षण रूप धारण करके श्ाती हुई 
अतीत द्वोती थी | इम उनके उत्त ऊँचे स्वर को रूपरेसा से प्रायः अ्रपरिचित 
रहने के कारण उनकी बातें पहले उमर नहीं पाते ये, रिंतु जब उनके व्यक्त 
विचारों के श्राघार पर उन्हें श्रशत जान पाते थे, तब फिर दग मी रह जाते 
पे | किती मी समस्या के आने पर उससे तटत्थ रहकर तथा श्रत्यत उदार 
भाव के साथ उसे मुलमाने का प्रयत्न करना उनकी एक विशेषता थी, जिस 
कारण उन्हें झ्रागे चलार परिस्थिति के बहुत कुछ बदल जाने पर मी श्पने 
विए हुए कार्मों के लिए पछताने का बुदुत कम श्रवसर उपस्थित 
हुश्रा । 


सत्य को इस प्रकार अपनाने का एक मुदर प्रमाव यह पटता है कि 
ऐसा बरते समय दम स्वभावतः अपने दो विश्व का अतरंग सममने लगते 
हैं। हमें कोई भी व्यनि वा पदार्थ पराया नहीं जान पडता और सन वह हमसे 
किसी प्रार भिन्न प्रतीत होता है। इस कारण उसे प्रत्येक कार्य कोहम 
अपने लिए प्र्वुत मानने लगते हैं श्रौर उधी प्रकार खय 
परिणाम अ्रपने कार्य को भी सबके निमित्त क्रियां गया सममते हैं | 
इस श्रात्मीयता के भाव का परिणाम यह होता है कि 
इमें क्रिसी को जिसी गत के लिए उलाइना देने की श्रावश्यक्ता नहीं रहती 
ओर मन किसी से विसी प्रकार कगडने का ही अदसर श्राता है| मनुष्य को 
कौन कटे, यदि विचार किया जाय, तो जान पड़ेगा कि विज्व के सभी झग 
जैसे, पर्वत, नदी, पवन, सूर्य एवं चद्र तद् हमें से प्त्येक के लिए निरतर 
बार्य मे लगे हुए हैं| वे भ्रपने कर्तव्य का पालन करते समय वभी विराम 
ल्ैना तक नहीं जानते और न कभी उनके नियमों में किसी प्रकार का परि- 
वर्तन ही देखा जाता है | मनुष्य कमी उनके उपकारों वी औ्ोर ध्यान नहीं 
देता और म उमके प्रति कमी श्रपना इतज्ता का प्रकाशन ही करवा है । 
फिर भी वे अपने-अपने कार्य सदा झनवरत रूप में करते चले जा रहे हैं श्रौर 
उनके इस प्रकार एक ही ढग से व्यस्त रहने पर ह्वी विश्व नित्यश अग्रतर 
होता हुश्रा भी दौखता है । 


मद्दं्मा गाँधी ने श्रपने जीवन में प्रति दिन किए जानेवाले प्रध्येक कार्य 
को उक्त छिद्धात के अमुसार ही नियमित कर रखा था। उनके नित्य प्रति 
के खानानीना, सोना, उठना पैठना, मिलना-चुलना आदि सभी कार्य 
निश्चित ढग से हुआ करते ये | ज्ञिस प्रकार किसी घड़ी को सुई प्रत्येक क्षण 
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आगे बढती हुई भो अपनी परिवि' के बादर कमी नहीं जाती और अपना 
प्रति दिन का आर्य एक्क निश्चित नियम के श्रतुमार किया करती है, उतते 
प्रकार उन्होंने मो अपना प्रत्येक कार्य करने की चेष्टा 
कार्य-पद्धति की। इसके सिवाय जिस प्रकार उक्त पड़ी अपने केन्द्र 
से कमी उिलम नहीं दोती और इसी नियम पर 
उछकी सारी चाल मी निर्भर रद्दा करतो है, ठोक उसी प्रकार मद्मत्मा गाँधी 
ने मी अपने केन्धगत सत्य की श्रोर से अपने ध्यान को कभी नहीं इठाया, 
अ्रवित उसके साथ जुडे हुए ह/ रहकर समी कार्य करते रह गए। पड़ी एक 
निर्मब यन है श्रौर उसके मूलत- क्त्रिम हाने के कारण भी हम इसके उत्ते 
कार्य को उतना मइच्व देना नहीं चाइते, किंतु यदि एक क्षण के लिए दम 
ऐसी कल्पना कर लें कि उपर्युक्त पर्वत, नदी जैसे प्राकृतिक वस्तु क्या, मनृष्य- 
मात्र तक वस्ठुतः यत्नवत्‌ कार्य करने में हो निरत है, तो इस व्यापक 
ठिद्धांत का रहस्य शाघर प्रक) है जाय और हमे पता चल जाय कि 
यथार्थ में कोई मी पदार्य गुस वा प्रकट रूप से उठ केन्र की उपेक्षा नहीं 
कर सकता । 
मद्दात्मा साँधी जब बदते ये कि दिना (उसकी? आजा के एक साधारण 
पत्ता भी नहीं दिलवा, अपवा जब कभी उन्होंने श्रनशन श्रादि के अवसरों 
पर कभी कमी कह डाला कि मेरा जीवन उस नियता के अधीन है, तय सदा 
उद्दोंने उक्त नियम को ही अपने ध्यान मे रखा | उनकी अतरात्मा व अत - 
दृ करण दी प्रसिद्ध पुकार मी वद्दी थी, जो श्रवसर विशेष पर 
प्रेसणाा.. उन्हें किसी काये से विरत कर देती थी श्रथवा उन्हें किसी 
५ ओर आवाइन करती थी । उन्होंने इस प्रकार अपने 
को उपर्युक्त प्राकृतिक बश्तुश्रों के साँचे में दी मैसे दाल रखा था और उन्हीं 
के आदशों पर सदा चलने का निश्चय कर लिया था। उनका कोई भी कार्य 
निजी नही था और न उसे करते समय उर्न्दें ऊिसी प्रकार का सकोच वा मय 
दिखलाने की आवश्यकता ही पडवी थी। किसी कार्य को वाह्यवः पिफल 
होता देख उन्हें इसी कारण कभी निराश होने का मी अवसर नहीं आंता था 
और वे अपने को सदा आशावादो ही मानते रहे | वे उक्त नियमों का अद्वप्य: 
पालन करते समय भी किसी बधन का अनुमप्र नहीं करते ये। उनके यहाँ 
अनुशासन में मी द्यात्म स्वात य की मात्रा बहुत अधिक रहा करती थी, 
क्योंकि उसी कार्य को इन्होंने उसी माद के साथ करने का प्रयक्ष किया जिससे 
एक सच्चा स्वयसेवक अनुपाणित रहा करता है। 
पा[०--४७ 


बढ 


७३१८ उत्तरी भारत की सत परम्परा 


महात्मा गाँधी को अपने किसी कार्य में कमी यकाबट नहीं जान पड़ी 
और न उसे उन्होंने कभी विग्क्त द्वाकर बीच म ही छोड़ दिया। उन्होंने प्रत्येक 
कार्य के छोटे से छोटे अश को भी सावधानी व॑ साथ भर पूर्ण श्रमिदचि से 
सम्पन्न करने की चेष्टा की। उहें झिसी भी कार्य का कोई मी छुद्र से 
हुद्र श्रण उसक पूण रूप से वम्र महर्य का नहीं जान पड़ा 

अनासक्ति श्रीर न कमी ऐसा श्रवसर थ्राया, जय उसे उन्होंने श्ररचि 
कर माना ह्दो ॥ काय करते समय श्रानद का अनुभव करना 
और उसे सुन्दरता फ साथ सम्पन्न फरने में ग्रत त+ लगा रइना उनवी एक 
अन्य विशेषता थी। परन्तु चिस प्रवार वे किसी कार्य के सम्पादन में अपना 
दृदय पूए रूप से लगा देते पे, ठसी प्रशर उसे कर डालने पर उससे बना 
सक्त भो रद्दा करते ये । उसके प्रति उनका ऐत्ा कोई मदृत्त नहीं रह जाता 
था, जैसा अपने +ए हुए कार्य क प्रति सर्वग्राघधारण का बहुधा देखा जाता 
है | सर्वशाधारण यदि बुछ करते हैँ, ता उसकी सफ्लता पर व फूले नहीं 
समाते और उसके विफल होते ही इताश होकर गिर भी जाते हैं। परखु महा।मा 
गॉदी ऐसे व्यक्तियों म नहीं पे और उनके इस अ्रपूर्व स्वभाव ने ही उन्दें 
अपनी जीवन यात्रा में बढते जाने के लिए निरन्तर उत्साह प्रदान ऊिया था| 


जिस द्टकोण वा “दर्शन! को लेकर थे अपने नीबम म श्रप्रसर हुए 
ये, उसका एक अवश्यभावी परिणाम उनका विश ब-शुत्व था वितने उद्दें श्रयने 
शत्रु तक को मित्रयत्‌ मानमे के लिए रुदा प्रेरित व्रिया और सारे विश्व को 
उनके लिए एक सयुक्त परिवार का रूप दे डाला | उनकी यह भावना इतनी 
तीव थी कि उसके कारण उन्होंने दूसरों के हृदयगत * 
अर्दिसा विकारों को भी श्रपने रग में दी रैंगा दुआ पाया। उनकी 
उुढियों की ओर ध्यान न देकर उन्होंने उन पर पूरी उदा 
सता के साथ दृष्टिपात किया और यदि उनमें कहीं श्रधिक निरर॑लता पायी, तो 
से क्षमा द्वारा बल प्रदान करने से भी वे नहीं चूफ़े | सर्ववाधारण उनकी 
विविव बातों को अपनी नातमस्की के कारण कभी रुच्चे रूप मे चाहे न भी 
देख पाते हो, श्रौर उनके एक से श्रधिक अर्थ लगादइर उनके कारण उन्हें 
चाद़े अपना शत्रु तक मान बैठते हों, झिंठु उ होने इध प्रकार की मूल कमी 
नही की। उनको प्रसिद्ध अहिंसा के छिद्वांत का गइस्‍्त इसी बात के 
और निद्वित रहा दि चाहे निस प्रकार मी हो, किसी के शरीर दा सर रुझ 
पर भी किमी प्रकार का प्राधात न पहुँच सके | वास्तव में गहात्मा गाँधी के 
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उपर्यस्त ध्यायक दृष्टिवोय के रहते इस प्रकार की ही घारणा फा होना 
लिर्तात स्वामारिक था। 
सत्य को अपने निजी अ्रनुमव दारा अपना लेने के ही कारण उन्होंने 
उसे श्रपना निजी स्वरूप मान लिया था। पलतः उसके श्राधार पर निर्धारित 
की गई बातों के प्रति उनके मीवर एक ग्रनुग्म यथा हो जाती थी 
और उनके समर्थन एवं निर्वाह के लिए वे प्रायपन की चेष्टा में प्रवृत्त हो 
नाते ये। अपने इस प्रमार फे प्रयक्षों का उन्होंने 'धत्याग्रहँ 
सतुलित . का नाम दे रखा था और उसके अनुसार उन्होंने प्रपने 
ज्ञीवन जीवन में श्रनेक बार कार्य किए ये । उनकी ऐशी चेष्टाश्रों 
में उनकी सच्ची अनुभूति के कारण इतना 'प्राप्मबल रहा 
करता था कि उसका सफ्लतापूर्वक सामना करना किसो के लिए भी ग्रसमव 
दो जाता था । फिर भी यदि उनके विचारों में ग्रागे चलकर कमी परिवर्तन 
ञआ्रा जाता था तथा अपने पूर्वक्ृत निर्णय को वे कहीं अपनी भूल समर बैठते 
थे, तो उन्हें यथाशीम रोक देने में भी व कभी नहीं चूकते थे | उस समप्र 
जान प*ता था कि वे सी प्रयोगशाला में ही काम कर रहे है । इस वैज्ञानिक 
थग में रहकर उन्होंने श्रपने व्यक्तितत जीवन यो द्वी प्रयोग की बरतु बना 
डाला, एक सच्चे वैज्ञानिक की माँति उसके निथम स्थिर करते गए और 
सत्य की वसौदी पर सदा कपते हुए उसे ऐसा रूप दे डाला जो अन्य 
व्यक्तियों के लिए. मी ब्रादर्श हो सकता है। वे श्रामज्ण सदा इसी बात के 
लिए. सचेष्ट रहे कि उनका ध्यान अपने केन्द्रविंदु 'सत्यः से रचक मात्र भी 
'डिगमै न पावे और हमारे इस विचित्र समाज के भीतर उन्होंने अपने को 
प्राय उठी पकार सतुलित व सावधान रखना चाहा, तिस प्रजार किसी डोरी 
पर चलनेत्राला कलाभ्यर्त नव अपने को सेमाला वरता है | 
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३६, क्‍). 0. 0, 36 + 'मज्रणज ण कल्यहता उब्पट्ण्ब्डुट, 
& वाहाशाए३' ( 02८७६ एआऋर्थआत, 9), 

३७, जि 4९, 0, अव्ुणाएंव ३ नम्रष्छाए ० फ्लाएव 
०, 7 (92०८3 ए्प्तआ>, 945 ) 

३५, ., है, 0. छल + छाप) ू॑ 0पंडछ ( 097- 
60((8, 4930 ) ए०, 7. 


ग, 


( उ४४ ) 


3६ रज़नीकान्त गुप्त $ 'जयदेव-चरित' ( खह्दगविलास प्रेस, 
बॉकीपुर, सच्‌ १८१० ई० ) 

६ प॥6 [०ए्चवे ० पर हगााएए निज्लणाएडों फिद- 
घ्टब्याला। 50569, ४०, !, ०, 4 ( 0७०४८॥ 947). 

४१ 'गीतगोषिन्द' ( जयदेव ) 

४२, लल्लेश्वरी वाक्यानि! (सस्दृत रूपातरसहित ), श्रीनगर 

2३. पा एबं (3 चार 50067 फ०7०ह7०ए5, 
7,ग्रतणा 920) 

३७, ॥06 पाता शैग्रापृप्दए (00096५ 7920) 

४४ 'सागरी-प्रचारिणी पत्रिका? ( भा० ११ श्र० है, स० १६८७ ) 

६ "7९६ ०8७ सीाएतप ४० ]] 

४७, “नागरी-प्रचारिशी पत्रिका( मा० १३, अ्रक २ से? १६८६ ) 

४८ हजारी प्रसाद ह्विवेदी 'नाथ-सम्प्रदाय' (हिंदुः्तानी एक्डेभी, 
प्रयाग, सब्‌ (६४० ३०) 

संत, पथ वा सम्मदाय-संबधी 

१ 'भक्तमाल' ( ताभादास ) नवलक्शिोर प्रेस, लंसनउ 

» 'भक्तमाल' ( राघोदास ) हस्तलिसित प्रति 

३ “भक्तराल! ( दुखहरन ). » क्र 

४ 

्‌ 

हृ 

३ 


है 


“संतमाल! ( शिवत्रमताल ) मिशन प्रेस, इलाहाबाद 

बी० थी० राय . 'सम्प्रदाय', मिशन प्रेस लुधियाना, १६०६ ६० 
नारायण प्रसाद वर्मा 'रहमुमाएं हिंद! 

प० शिवशकर मिश्र भारत का धार्मिक इतिहास (क्हाकत्ता, 
स9 (६८० ) 

का 9 0 छ80फ७).. "प्चल बराए्डप्रा॥ ५०0००] ८ 


साप्च्य 86ाए (एफ्ढ [ग्रथग्या 8900-69, फैशाब्य05, 
936) 


र 9 मप्त शक र फलाहा फ 5८८७ णी पाल पाप 
005 (प7फाट, 862) 

१० हि के छठ. कल्ताल्‍्एं 'भड़ाघल$फ णी फितान 
(7,पघ24०, 930) 

११ जु०इचाकाब ए्ाइलाबनएब. फतवा (6९3 बताते 
56०० (पगाब्णाधदा, 896), 
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( छउ४४ ) 


0 वि छछ्ापपराश  ैए ण्य्रद ण पार ऐला 
शाएणप5 पालधिबाणर (920) 

फः बुछ सशापृषीश फा०्तशर छेशाहाण05 १४0४९ 
प्राधा5 था प्राता॥! (र८छ ४०7., 95) 

प बुणष एशपुणेश गाल प्लाज्षण्ाव्गश एकचतक्म 
 क्शाशशधापं (] ६ 8 8, 922) 

फ्व्रापशाशादे4 40 रिवावाजएक (07 पिवाध्वा, 
१0795) 

तागरी प्रचारिणी पत्रिका? ( भा> १५, अ० १, स० १६६१ ) 
'कल्यास' ( सत अक ) स० १६६४ 

कल्याण" (साघनाक ) स० १६६७ 

“डा० पी+ द्‌० बध्वौल भ्योगप्रवाह? (काशी विद्यापीठ, 

स० २००३ ) 

श्री चन्द्रबली पडेय - “विचार-विमर्श! ( हि० सा० सम्मेलन, 
प्रयाग, ख० २००२ ) 

प० मनोहर लाल जुत्शी 'कबीर साहब (।हदुस्तानी 
एक्डेसी, श्रयाग, १६३० ) 

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 'कबवीए! ( हिन्दी ग्रन्थ रत्नाफर 
कायालय, बम्बई, १६४२ ई० ) 

डा० रामकुमार वर्मा संत कचीर? (इलाहाबाद १६४२ ई०) 
भाई लेहना सिह “कप्रीर कसाटी! (बेकदेस्बर प्रेस, वम्बई, 
स० १६७१ ) 

महर्षि शिबम्त लाल 'क्तीर पथ! मिशन प्रेस इलाहाबाद 
डिए १४६४८०४. फ-बछ बावे पा€ ५ बा एज? 
फे के जि $०४ पु बा बाते छा एगा0०5 का 
(एथाश0एड/6 0909 8६७८९ (०9]९०॥७, 93]) 
फि खगाकक कही फब बाते का अन्य 
2 ०0एटयटा (.90078, 934 ) 

फिसला. फव्स्का।.. पश्रत्त्तपट्तत+ 0. पार 
सण्यवाल्व 0९७७० 7५ ६७% (१[३याद्रा, 923) 
मै # अबव्वर्णणीट प्रशद छात्य छटाह्माणए6 ए०5 , 
4909 
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४४५ 


४५९- 
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» 'सूर-रत्ताकर! (रत्नाकर) का० ना* भ० सभा 
घध 
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( छछ६ ) 


9, 7, पषणा0७ : गए 89 एकशएए (0१०, 
877). 

शालमप्राम : शुरु नानक! (ओंकार आदर्श चरितमाला, प्रयाग) 
0. ॥.००गंत + 6 आकर बाप पीला फि०णए 
(.0०६००७, 946). 

९, एए, पवग्ण : पर्च॑०तला उषठतापरंडा 40 0ां्््या 
(08८७॥७, 9)). 

'प्रित्वभारतोी पश्चिका! (आवण-आरशिवन, सं० २००३, शांति 
निकेतन) 

१४,॥,. &॥8०7 ; "कद $80॥9 (ेश8008 7/ंडि 
०4709 $ध४०, 0०00॥9, 935), 

जितिमोहन सेन : 'दादू” ( शान्ति निफेतन बुक डिपो, 
कलकत्ता, १३४२ बं०) 

पाजस्थान' ( वर्ष १, सं० २ व ३, राजत्थान-रिसचे-सोसा- 
यदटी, कल्षफत्ता) 

'संत्ः (वर्ष २, अंक १०, चैत्र सं० १६६६, जयपुर) 
नागरीशचारिणी पत्रिका” (वर्ष ४४, अंक १, सं० १६६०) 
'मूल गोसांई चरित' (गीता प्रेस, गोरखपुर) 

9. शेगागा आए : प्रांड0फ. रण एपशंगे 
पादाबाणल (५भा००), 

भसम्मेलन-मिबंध-्माला' ( हि० सा० सम्मेज़्न, प्रयाग, 
सं9 २००४ ) 

“शिवसिंहसरोज'(शिवसिंह सेंगर, नवकिशोर प्रेस,लखनऊ) 
“संत सिंगाजी (सिंगाजी साहित्यशोधक मंडल, खंडवा, १६१६) 
राधाकृष्णदास : 'सूरदास' 


पं० रामचन्ध शुक्ल: 'जायसी-ग्र थावली' (का० ना& प्र> सभा) 
डा० मातमसाद गुप्त : तुलसीदास! 

'मीरांबाई की पदावली' (हिं० सा० सम्मेलन, प्रयाग, सं० 
२०५४ ) है 
स्वरोदय-दोहावली” ( इलाहाबाद, १६४७ ई० ) 
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+हिदुस्तानी! (भाग १, अक ४, हिदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, 
श्घ्३१ ) 

मर 09८ भर एाऊऋ०णव १क्‍ाहा: प्रा० वरचै०्तंटाय 
माप्रपैधञा 


लाला भतापसिद सेठ 'जीवन-चरिय हुजूर स्वामीजी महाराज! 
(वे० श्रे० प्रयाग, सन्‌ १६०६) 

राय अजुध्यामसाद “जीवनन्चरित्र हुजूर महाराज साहब 
(बे० प्रे० प्रयाग, १६१०) 

+ुप्रठ [0ण्प्क्ष पाल रि०)४ तैशबत० 802८५" 
(जगारुएण८, 98 ) 

पुफढ [०फशण्थे ० ऐड ऊथानए & (077583 २६४८श०य 
५०णटा)३ , शण आए (928) 

है हि ० ए>ाए (938, 
जए०ण $% शा (94) 
8 ए एफडल & ऐ फ्रे पणैग. पर & 
(685९५ 0808८ 0 9?, ९० 7१, 946 

से 8 ए०३४८ 8 छ05७7 ०६ पा6 7'चए65 ब्याप 
(४95९5 0॥06 एप्रय॒बरक भात शेर ४078व० 770 प्र- 
7८९४? ४०) वा 

४ 6००८5 "]['त्9९5 बाणपे एंब्डाटड ण एप ए ९१% 
एण वा & 7ए 

ए7 छे ९ छशबापेश्व)-2न िंडछ7०ए5ए, जिश एप 
बात जाए सिलाह्अ०ए05 $5950079 (29079, 928) 
रामदास गौड हिंदुत्व ( ज्ञानमडल कार्यालय, काशी ) 
घसम्शणए्ड5. *छा० तठऊ़ बच्टा५ ण फेलाहाता था00॑ 
जिषालः, ५४० ॥ा 

3 0 0कथा “50७, ठै$ टत९8 शापे हा 0 
जिषाब! (एक्दा) 

डा० रामकुमार वमा “हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक 
इतिहास ( इल्ाह्बाद, १६३८ ) 

फानी द्विस्तान मजाहिब? ( दवइ २६६२ हि० ) 


( ७४८ ) 


8६६ ॥7 जैद्वयाटश वाफाशा पपटाशा ! 

छ3 जि व ए ऐैकफुलाधपटा. प्रधाककाग्राा कैंच्ार्एं 
व्रत ! 

७१ खजीनतुल असफिया” ( मौ० गुलाम 'सरवर' ) 

७२ रिटए अआवाखत आना. पफढ शक णी छाए 
(प्र्गा एण, 97) 

७३ श्री मनोदरदास समस्नेही धमंदपण (शाहपुरा, स० २००३) 

७४ भाई परमानद एप्र०८० दौर पैरागी (अनारकली, लाहौर) 

७४ मूृल्ञ ग्रथ ( शिवनारायणी सम्प्रदाय ) हस्वलिसित प्रति 

घ. विविध उरलेख-सवधी 


१ अचरत्तदास साई वोल्ी हिंदी का इतिहास', ( काशी, स० 


१६६८ ) 

२ क 8 60986 १ पा), ह कल कैंथ्याणए, 
(888) 

३ फि एबाबलीगाते पवप्रशाल्ल णी [ब्रा ० पिशञतप 
(एप्प 


४ ६ ॥ ]फशर्टा। (ाञ60््रटाा छ्युदाणा निशान 
[प्रा८ (8977 ), 794) 

४ सोलासातुत्ततारीष ( दिल्ली) 

& एफ वाएलाबा एब्दलाध्थ' णी वा, रेण वा, 
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७ १५४ १५४ प्णांश (6 वशापागा गज 

घ5 शिधट्बवे  पमाइ400, ० फट ऐेश्विबा48 

६. ७ ५४ फ्राह8३ वाद दाब्यदवा$ (ऐ. ॥, 4 5676»), 

१० (० प्र 9 [ुल्ाब्ध.. कियय हीफ़रदाएं (लाह्ञाश 
प्र/गा॥६६ ०) (3)८प०9, 89] 

११ आईन ए अक्‍्परी ( न० कि० प्रे० लखनड' १८६६) 


ड संतों वी रचनाएँ व पथ साहित्य 


१ गुर अथ॑ साहय' ( भाई शुरद्यालसिंद, अमृतसर ) 
२ “द्वीर प्र धावाली (का० ना प्र० सभा, १६२८) 
३ “अनुराग सागर! ( दे प्रे० प्रयाग, १६२७ ) 


( छडब ) 


, 'बीजक! ( विचारदास-संपादिन ) रामनारायनलाल, इलाहाबाद 
'धरमदास की वानी' ( वे? प्रे०, प्रयाग ) 
- बोघसागरः ( वेंकदेश्वर प्रेस, बंबई ) 
'कबीर मन्शूर' ( बेंकटेश्वर प्रेस, वेंबई ) 
« 'पंचमंथी! (क्र है| 
« बुल्लेशाद को सीहर्फी! ( वेंकटेश्चर प्र स, वम्बई ) 
» 'तुलसीसाहब की शब्दावली? ( १० प्रें>, प्रयाग ) 
- 'पद्मसागर! ( बे० प्रे०, प्रयाग ) 
१२. “घट-रामायन! ( दो भाग ) बे प्रे5, प्रयाग 
१३. 'रप्नसतागर! ( वे० प्रे०, प्रयाग ) 
१४. 'दादूदयाल की बानी? (चंद्रिकाप्रसाद त्रिपाठी, वैदिक यत्रालय , 
अजमेर, १६०७ ) 
ममुन्दर-मंथावली' ( हरिनारायण शर्मा) २ भा०, राजस्थान- 
रिसाचे सोसायटी, कलऊत्ता, सं० १६६३ 
१६. “विचार-सागर' ( वेकटेश्वर प्रेस, वम्बई ) 
१७. 'ओऔी हरिपुरुप की बानी? ( सेवादास-संपादित, ) सं० १६८८ 
१८. दृर्यासागर' ( वे प्रेर, अयाग ) 
१६. 'ज्ञानस्वरोदय' ( ह० लि० ) 
२०. “महात्माओं की वानी' ( भुरकुड, लि० गाजीपुर ) 
२९१. “अमी-घेंट” ( चे० प्रे०, प्रयाग ) 
२२. 'बपनाजी की बानी' (मंगलदास-रुम्पादित ) जयपुर, ध्ष॑ं०- 
१६६३ 
२३. 'शब्दसागर बुल्लासाहब का! ( बे० भ्रे०, प्रयाग ) 
२७, 'गुरु भम्वास-हानदीपक' ( साह की यली, लादौर, १६३४५ ) 
२४. 'भक्तिसागर! ( नवलकिशोर प्रेस, लसनऊ ) 
२६. 'संत सुंदर' ( ह० लि० प्रति ) 
२७, 'संतविलास' ( हु० लि० ग्रति ) 
८. सार वचन!) नम्म व रख ( वे> औ्रे०, अयाग ) 
२६. 'प्रेमचाणी” ( दे प्रे०, प्रयाग ) 
३०, 'गरुल्लाल साहब की बानी” (वे० प्रे०, प्रयाग ) 
३१. 'पत्द्ू साहब फी कुडलिया व बानी' (वे० श्रे०, भ्याग 2 
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